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. _ छेखकः- श्री कान्तानाथ शास्त्री तेलङ्ग एम० ए० 
संस्कृताध्यापक - हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी 
संस्कृत साहित्य विश्व का बहुत-प्राचीन साहित्य है । इसमें अनेक ग्रन्यरत्न 
ऐसे है जिनके कर्ता और काल का ठीक-ठीक पता नहीं चलता ।- 'मृच्छकटिक 


`, * भी एकाऐसा ही ग्रन्य है । न इसके कर्ता का ठीक पता चलता है, न काल का । 
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सूच्छकटिक के कतो कौन ! 
मृच्छकटिक" की प्रस्तावना में राजा शूद्रक को इस नाटक का कर्ता कहा 


. गया है । परन्तु ये किस देश के राजा थे और इनका आविर्माव कब हुआ इस 


विषय का वहाँ कोई संकेत नहीं है । प्रस्तावना में कहा गया है कि राजा शूद्रक 
जाति के द्विज थे । विद्वानों ने यहाँ “द्रिज' का अर्थ 'क्षत्रिय' किया है । आगे 
इनके विषय में/कुहा है कि ये देखने भें. बड़े सुन्दर थे । ये बड़े विद्वान्‌ थे । ये 
ऋग्वेद सामवेद, गणित, वेश्याओ को कळा अथवा अग्निवेशकृत चतुःषष्टि कला 


` ... और हस्तिशासतर के पण्डित थे । इन्हें शङ्करजी को कृपा से परम तत्व का ज्ञान 


प्रास हुआ था । ये उत्तम कवि थे। इतना ही नहीं ये बड़े बली और पराक्रमी भी 
थे । इन्हें बड़े-बड़े. शत्रुओं से अथवा वडे-वड़े हाथियों से बाहुयुद्ध करने का शौक. 
था । ये प्रमादशुन्य और तपोनिए थे । इन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी किया था। 


, इन्होंने दस दिन अंधिक सौ वषं की लम्बी आयु पाई थी । अन्त में इन्होंने 


अपने पुत्र को राज्य देकर अग्नि में प्रवेश किया । 

मृच्छकटिक? के कर्ता के विषय पर विद्वानों में बड़ा मतभेद है। कुछ _ 
ऐतिहासिक प्रस्तावना में जो कुछ कहा है उंस पर विश्वास नहीं करते । वे शूद्रक 
को कल्पित पुरुष मानते हैं । ` उनके अनुसार मृच्छकटिक के कर्ता कोई अन्य कवि 


थे । कुछ विद्वान्‌ मृच्छकटिक के शूद्रक को इतिडास-सिद्ध किसो राजा या कवि 


से अभिन्न मानते हैं । कुछ विद्वात्‌ शूद्रक को इतिहास-सिद्ध प्राणी तो मानते हैँ 
पर उन्हे “मूच्छकटिक' का कर्ता नहीं मानते । कुछ ऐसे भी पण्डित हैं जो शूद्रक 
को इतिहास-सिद्ध पुरुष और 'मृच्छकटिक' का कर्ता भो मानते हैं । इस प्रकार 
मतभेद के. कारण, निश्चित प्रमाणों के अभाव में विद्वानों ने अपनी-अपनी बुद्धि : 
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क सूच्छकटिक-समीक्षा ` 


“स्कन्दपुराण? के कुमारिकाखण्ड में किसी राजा शूद्रक का उल्लेख है। 
कुछ ऐतिहासिक इन्हें ही “मृच्छकटिक” के कर्ता शूद्रक मानते हैं | इतना ही नहीं, 
वे इन्हें आन्ध्रवंश के प्रथम राजा सिमुक ( सिंशुक या सिप्रक ) से अभिन्न व्यक्ति 
मानते हैं। यदि यह कल्पना मानी जाय तो शूद्रक कालिदास ओर. भास दोनों से 
प्राचीन हो जायेंगे । डा० स्मिथ के अनुसार सिमुक का काल ई० पू० २४० 
के करीब है । किसी भी विद्वान्‌ के अनुसार कालिदास का काऊ ई० पु० १०० 
से आगे नहीं ले जाया जा सकता । भास कालिदास से प्राचीन थे। जो लोग. 
कालिदास का काल ई० पू० १०० मानते हैं उनके अनुसार भास का काल ई० 
पु० २०० होगा । तब तो यह कहना पड़ेगा कि भास ने ही शूद्रक के मृच्छकटिक 
से कथा चुराकर “दरिद्रचारुदत्त' की रचना की है। परन्तु “मृच्छेकटिक' और 
“दरिद्रचार्दत्त' की तुलना करने पर ऐसा नहीं प्रतीत होता । भाषा और कला 
की दृष्टि से 'दरिद्रचारुदत्त' पुराना माळूम पड़ता है । शुद्रक को कालिदास से 
भी प्राचीन नहीं माना जा सकता । यदि शूद्रक कालिदास से प्राचीन होते तो 
कालिदास ने 'माळविकारिनिमित्र' की प्रस्तावना में भास, सौमिल्ल, कविपुत्र आदि 
प्रसिद्ध नाटककारों के साथ उनका भी उल्लेख किबा होता । शूद्रक के विषय में 
कालिदास की चुप्पी यह सूचित करती है कि शूद्रक.कालिदास से परवर्ती हैं। 
. _ सृच्छकटिककार को न भास से ही प्रचीन कहा जा सकता है, न कालिदास से 

` ही। अतः शूद्रक को सिमुक से अभिन्न व्यक्ति मानने की कल्पना ठीक नहीं है । 

' ग्रो० कोनो के अनुसार आभीर ब्रंश के राजा शिवदत्त का ही दूसरा नाम 
शुद्रक था । डा० 'फ़्छीट के अनुसार इसी शिवदत्त ने अथवा इसके पुत्र ईश्वरसेन 
ने आन्श्रवंद के अन्तिम राजा का.नाश किया था । अत : शिवदत्त का. काल ई० 
अ० २४८ के करीव है । यह कल्पना भी ठीक नहीं प्रतीत होती । यहाँ यह प्रश्‍न 
उठता है कि शिवदत्त का दूसरा नाम शूद्रक क्‍यों पड़ा और मृच्छकटिक? के 

“साथ उसका असली नाम 'शिवदत्त” न सबद्ध होकर “गुद्रक' क्यों संवद्ध हुआ ? 

“यंदि यह कहा जाय कि वह आमीर होने के कारण शूद्र था इसलिये उसका 
नाम “गुद्रक' पड़ा, तब तो यह मानना पड़ेगा कि यह नाम अपमानकारक है । 
कोई भी कवि अपने. ग्रन्थ कौ प्रस्तावना में अपना परामश ऐसे नाम से नहीं कर 
, §$्ष्महाकंवि कालिदास के काल, जीवनवृत्त, ग्रन्यशैली आदि के विषय में 
दुमारंसंमव' की भूमिका में लिखा जा चुका --लेखक 


| । 
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सृच्छकटिक के कती कौन ! कक 


सकता | यदि कहा जाय कि प्रस्तावना के श्लोक दूसरे के बनाए हुए प्रक्षिस हैं, 
तो भी गुत्यी नहीं सुलझती । प्रस्तावना देखने से यह नहों झलकता कि इलोक- 
निर्माता नाटककार कीं निन्दा कर रहा है । वह तों स्परूपष्ट से उसकी स्तुति 
करता है। ऐसी स्थिति में उसने नाटककार के असली नाम को छोड़ कर 
'निन्दाव्यञ्षक नाम का क्यों प्रयोग किया ? आभीर राजा शिवदत्त को कुद्रक 
मानने की कल्पना को पुष्ट करने के लिए 'मृच्छकटिक' के गोपालदारक आर्येक 
में आभीर राजा शिवदत्त को देखना-भी व्यर्थं है। गोपाल और पालक ये 
नाम तो संस्कृत में बड़े पुराने हैं.। भास ने अपने 'प्रतिज्ञायोगन्वरायण' में 
में उज्जयिनी के राजा प्रद्योत ( ६० पू० ५०० ) के पुत्रों के रूप में भी गोपाल 
और पालक कां उल्लेख किया है। भास के इस गोपाल को “मृच्छकटिक' के 
गोपाल से अभिन्न भान कर और उसमें ही शूद्रक का दशंन करके “मृच्छकटिक? 
को ई० पू० ५०० में नहीं ढकेला जा सकता ॥ऐसी कल्पनाए इतिहास को हँसी . 
का विषय बना देंगो । 

' पं० चन्द्रबली पांडेजी ने शूद्रक को आन्ध्रवंश का वासिष्ठीपुत्र पुलुमावि 
माना है। आपका कहना यह है कि 'अवन्तिसुन्दरौकथासार' में इन्द्राणिगुप्त का 
दूसरा नाप शूद्रक बताया गया है । वासिष्ठीपुत्र पुलुमावि हो इन्द्राणिगुप् है । 
अतः पुलुमावि ही शूद्रक हैं । यह शूद्रक ही 'मृच्छकटिक' का कर्ता है । शूद्रक पुलु- 
मावि का उपनाम: है । श पाण्डे जो को सारी कल्पना पुळुमावि की इन्द्राणिगुत 
से अभिन्नता पर अवलम्बन करती है । इसे सिद्ध करने के लिए श्री पाण्डे जी ने 
जो तकं दिया है उसे हम उन्ही के शब्दों में उद्धृत करते हैं ॥ आप कहते है- 

` «ओर यदि शब्द के अथे को समझें और दण्डी के 'इनद्राणिगुस' को 'पुलुमावि” मान 
लें तो इसमें दोष क्या ? “इन्द्र” का 'पुलूमावि' । नहीं तो “पुलोमारि' होना तो 
प्रसिद्ध ही है, फिर इसमें दूर की कोई उड़ान नहीं । 'हाँ' दुराव की पकड़ अवश्य 
है। पुलुमावि को इन्द्राणिगुप्त सिद्ध करने के लिए दी हुई इस युक्ति को. पढ़ते 
समय हमें श्री उदयनाचायं की यह बात याद आ जातो है जो उन्होंने अपोहवाद . 
का खण्डन करते समय 'आत्मतत्त्वविवेक' में कहीं है । ( ततः प्रतीतावितरेत- 
राश्रयत्वमुक्त सङ्केते सम्बाय यत्‌ परिहृतं ज्ञानश्रिया, तदेतद्‌ प्राग्यजन- 
घन्धीकरणं गोलकादिवत्‌ स्थानान्तरसव्वारात्‌ )। कहाँ पुलुमावि, कहाँ 

र ८पुछोमाडि झर कहां हलाणियस ल. By Siddhanta छ टु Kosha 
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डा० देवस्थळी का कहना है कि-'हमारा इतिहास का ज्ञान अपूर्ण होने के 
कारण हम शुद्रक के विषय में निश्चित रूप से कुछ कहने में असमर्थ हैं । आज 
हम प्राचीन भारत के किसी राजा से शूद्रक की अभिन्नता नहीं सिद्ध कर सकते । 
परन्तु वे हमारी ही तरह इस जगत के प्राणी थे और 'मूच्छकटिक' उन्हीं की 
रचना है । जब तक इस वात का सप्रमाण खण्डन नहीं किया जाता तब तक 
हम यही मानते हैं ।' डा० देवस्थली ने अपने मत के समर्थन के लिये कोई प्रमाण 
नहीं दिया है। उनका मत अविच्छिन्न फरम्परा पर ही स्थित प्रतीत होता है। 
परस्पर-विरोधी प्रमाणो से बुद्धि कुण्ठित हो जाने के कारण उन्होने परम्परा के 
` सामने घुटने टेक दिये हैं वे इस बात को मानते हैं कि प्रस्तावना के पद्य संभवत 
शूद्रक के किये हुए नहीं हैं । फिर भी उन्हें उनमें कही हुई बातों पर अविश्वास 
करने का कोई कारण नहीं दिखाई देता । परम्परा को इस भक्ति पर क्या कहा 
जाय ? यदि कोई तर्क दिया होता तो उसे विचार की कसौटी पर परखा जाता । 
श्री पिशेल साहब “मृच्छकटिक” का कर्ता दण्डी को मानते हैं । उनका कहना 
है कि दण्डी के तीन प्रबन्ध माने गए हैं । उनमें से दशकुमारचरित” और 
“काव्यादशं' केवल दो का पता है । तीसरा अज्ञात हैं। वह तीसरा 'मृच्छकटिक? 
है। श्रीनेरूरकर भास को 'मृच्छकटिक' का कर्ता बताते है. । ये दोनों कल्पनायें 
भी ठीक नहीं प्रतीत होतीं । यहाँ यह' प्रश्‍न उठता. है कि 'मृच्छकटिक' के साथ 
दण्डी या भास के.असली नाम क्यों नहीं प्रचलित हुए ? 'शूद्रक' नाम क्यों प्रसिद्ध 
हुआ ? इसके अतिरिक्त उन दोनों कवियों की अन्य क्ृतियों के साथ भौ “गुद्रक” 
'ज्ञाम क्यों नहीं प्रसिद्ध हुआ ? इस संबन्ध में एक बात और है । 'मूच्छकटिक' की 
प्रस्तावना में शुद्रक को राजा कहा है । इधर न दण्डी ही राजा हैं, न भास ही । 
अत: इन कल्पनाओं को भी नहीं स्वीकार किया जा सकता । 
डा० सिलवॉलेवी का मत है कि 'मृच्छकटिक' शुद्रक कौ कृति नहीं है । 
उनका कहना है कि किसो कवि ने 'मृच्छकटिंक' बनाकर छुद्रक के नाम पर 
चला दिया है । जिस कवि ने इसे रचकर शूद्रक के नाम पर चलाया उसका 
आशय यह था.कि इसमें प्राचीनता का रंग आ जाय । डा० ळेवी ने अपनी 
. कल्पना का समर्थन करने के लिये जो युक्ति दी है बह पुष्ट नहीं है । जो कवि 
- परिश्रम से ग्रन्य तैयार करेगा उसका श्रेय वह.स्वयं लेगा। जब तक लाचरी न 


हो तब तक वह अपने ग्राथ को दूसरे के ETB, खोबरे ढपनादकआचीन ha 


सूच्छकटिक के कतो कौन ! ११ 


सिद्ध होने से कवि को क्या लाभ? यदि कृति अच्छो है तो लोग उसे पढ्गै ही, 
चाहे वह पुरानी ही या नई । 

डा०.कोथ भी डा० लेवी की तरह शूद्रक को “मृच्छकटिक? का कर्ता नही 
मानते । वे शूद्रक को कल्पना का पुरुष मानते हैं । उनका कहना है कि “द्वक? 
एक अजीब नाम है । सामान्यतः ऐसा नाम राजाओं का नहीं होता । यह नाम 
भी इस बात का समर्थन करत है कि शूद्रक काल्पनिक पुरुष है । 'मृच्छकटिक? 
भास के वाद का नाटक है । किसो कवि ने भास के 'दरिद्रचारुदत्त' के साथ 
आयक के विद्रोह की कथा मिलाकर मृच्छकटिक खड़ा किया और अपना नाम 
गुप्त रखकर इसे के नाम पर चला दिया। डा० कौथ ने अपने मत के 
पोषण के लिये कोई तक नहीं दिया है I. ख 

'डा० कीथ के मत के दो अंश हैं--एक तो यह कि शूद्रक काल्पनिक 
पुरुष है दूसरा यह कि मृच्छकटिक का कर्ता शूद्रक नहीं कोई दूसरा कवि है । 
हम इनके मत के पहिले अंश से सहमत नहीं हैं । शूद्रक का नाम संस्कृत साहित्य 
के अनेक ग्रन्थों में आया है । सवंत्र उनका उल्लेख संसार के एक जीते-जागते 
' पुरुष के-रूप में किया गया-सा प्रतीत होता है । राजशेखर का कहना है कि 
रामिल और सोमिळ ने 'शूद्रककथा' नाम का ग्रंथ लिखा था। बाणमट्ट ने 
'कादम्वरी' और 'हषंचरित' में शूद्रक का उल्लेख किया है । दण्डी ने 'दशकुमार- 
चरित' और _'अवन्तिसुन्दरीकथा” में शूद्रक का नाम छिया है । सोमदेव ने 
“कथासारित्सागर' में और कल्हण ने 'राजतरंगिणी' में शूद्रक के बिषय में 
,लिखा है । 'वेतालपञ्जविशति' में भी शुद्रक का नाम आया है। इसके अतिरिक्तः 
“शुद्रकवघ' 'विक्रान्तणूद्रक' और “शूद्रक्चारित' नाम के ग्रन्थों का .मी शूद्रक से 
स्पष्ट सम्बन्ध मालूम पड़ता है । ये ग्रन्थ प्राप्य नहीं हैं, परन्तु अन्य उपलब्ध 
ग्रन्थों में इनका परामश है । सम्भव है “कादम्बरी” का शूद्रक कल्पना की सृष्टि 
हो । यह भी सम्मव है कि बाणमट्ट ने.अतिप्राचीन इतिहास-सिद्ध हो किसी राजाः 
का नाम अपने पात्र को. दिया हो । परन्तु अन्य ग्रन्थों में शुद्रक के विषय में जो 
कुछ लिखा है उसे पढ़ने से ऐसा नहीं प्रतोत होता कि यह वृत्तान्त काल्पनिक 
है। जिस व्यक्ति कां इतने ग्रन्थों में उल्लेख हो उसे सहसा काल्पनिक व्यक्ति 
कहना ठीक नहीं। , 
2 म 


कक V कर्ता 0 दुसरे MRR i हे तार पेली, 
शुक 'मूच्छकटिक' के क्त नही हैं। इसके कर्ता कोई दसरे ही काव है। ऐसा - 


१९. .सृच्छकटिक-समीक्षा 


प्रतीत होता है कि किसी कवि ने भास का “दरिद्रचारुदत्त” देखा । उन्हें वह 
अपुण प्रतीत हुआ । उन पर उसे पूर्ण करने की धुन सवार हुई । उन्होंने आव- 
श्यकता और अपनी रुचि के अनुसार “दरिद्रचारुदत्त” में परिवर्तन किये । उसकी 
कथा के साथ अपनी कल्पना से रची हुई अथवा गुणाढ्य की 'वृहत्कथा' से ली 
हुईं गोपालदारक आयक के विद्रोह की कथा बट दी । इस प्रकार मृच्छकटिक 
तैयार. हुआ । कवि ने अपना नाम जान वूझकर छिपाया । प्रस्तावना में “शूद्रक? 


के साथ 'किल? का प्रयोग यही सूचित करता है । कवि ने इस शब्द का प्रयोग 


जान बूझकर किया है । यह मी एक दो बार नहीं, चार-चार बार । तीन बार 
तो इसका प्रयोग 'गुद्रक' के साथ किया गया है और एक बार चारुदत्त के । 
प्रस्तावना में शूद्रक का नामं बताने वाले पद्य देने के पहिले ही कवि ने लिखा 
_ है--एतत्‌ कविः किल’ । इसके बाद पुनः पाँचवें पद्य में “शूद्रक! के साथ 
“किल? आया है । इस अव्यय का. प्रयोग प्रायः 'ऐतिह्य' 'अलीकता? या “संभावंना' 


सूचन करने के लिए किया जाता है । यह अधिकतर अनिश्चय व्यक्त करता है ।. 


यह भी नहीं कहा जा सकता कि यहाँ इसका प्रयोग “इदं किलाव्याजमनोहरं 
बुः” की तरह ऐतिह्यादि अर्थो से भिन्न अर्थं का ज्ञान कराने के लिए किया 
गया है । 'छच्ध्वा चायुः शताव्दं द्शदिनसहित’? “शाद्रकोऽग्नि प्रविष्टः? 
` “बभूव? और 'चकार' के प्रकाश में यहां 'किल' शब्द 'ऐतिहा” आदि अर्थो का 
हो बोघ कराता है। कवि को अपनी आयु का निश्चित प्रमाण कैसे माळूम हो 
सकता है । वह यह कैसे जान सकता है कि आगे चलकर उसकी मृत्यु कंसे और 
कब होगी । 'बभूव' और “चकार! का लिटू लकार भी परोक्षभूत का बोधक होने 
के कारण 'ऐतिह्म' आदि अर्थो का ही समर्थेन करता है । वस्तुतः “इद्‌ किलाव्या- 
'जमनोहरं वपुः? में मी 'किल” शब्द 'अरुचि' व्यक्त करता है । 'किळेत्यरूचौ । 
“किळ संभाव्यवातेयोः । हेत्वरुच्योरळीके च? इति हैमः-राघवभट्ट । यहाँ 


यह भी नहीं कहा जा सकता कि नाटक तो शूद्रक का है। केवल प्रस्तावना के 


कलोक दूसरे कवि के द्वारा प्रक्षि हैं । ऐसा मानने का अर्थं यह होगा कि शूद्रक 
ने अपना नाटक बिना अपना नाम डाले ही चला दिया । इसके अतिरिक्त “चकार? 
और “बभूव' के प्रकाश में यह भी मानना पड़ेगा कि शूद्रक के. भरने के बहुत 
` काल बाद प्रस्तावना के इलोक डाले गये ।: ऐसी स्थिति में यह प्रश्‍न उठेगा कि 


आख़िर सक ने, ना तदक बिना अपना लाम हिए ही, तये लल, निमा 


सुच्छकटिक के कतो कौन? १३. 


वह तो राजा था। उसे किसी का डर तो .था नहीं । इसके अतिरिक्त बहुत 
दीर्घकाल तक किसी को उसका नाम डालने की क्यों नहीं सुझी ? बहुत लम्बे 
काळ के बाद यह प्रश्‍न क्यों खड़ा हुआ ? इन प्रश्‍नों का कोई सन्तोष-प्रद उत्तर 
नहीं मिलता । हमारे विचार से मदि ये इलोक प्रक्षिस होते तो इनका स्वरूप ही 
दुसरा होता । यदि सच्चे दिल से केवल कवि का नाम स्थायी बनने तथा उसका 
परिचय देने के लिए ही ये इलोक प्रक्षिप्त किये गए होते तो इनमें सन्देह उत्पन्न 
करने वाली विचित्र बातें तथा परोक्ष भूत कौ क्रिया न रखी गई होती । जिस 
प्रकार अन्य प्रसिद्ध नाटकों के कवि अपना परिचय देते हैं वैसे ही सच मालूम 
होने वाले इलोक बनाकर मेल मिला . दिया गया होता । अत: हम तो यही 
माना श्रेयस्कर समझते है कि यह नाटक शूद्रक का नहीं है । किसी दुसरे कवि 
ने.इसे रचकर शूद्रक के .नाम पर चला दिया है । शूद्रक इतिहांस-सिद्ध व्यक्ति 
थे या नहीं इससे कोई मतलब नहीं । ; 

इस सम्बन्ध में एक प्रश्न और है । उस पर भी विचार कर लेत्ता. आवश्यक 
` प्रतीत होता है । प्ररन,यह है कि जिस कवि ने मी यह नाटक बनाकर शुद्रक के नाम 
पर चलाया, उसने ऐसा क्यों किया । उसने नाटक के साथ अपना ही नाम क्यों . 
नहीं प्रसिद्ध किया ? जो भी आदमी परिश्रम से कोई ग्रन्थ तैयार करेगा उसका 
श्रेय वह स्वयं लेगा.1 उसका श्रेय वह, दुसरे को क्यों देगा? हमारे विचार से 
इसके दो कारणं हैं। पहिला तो यह कि'जिस कवि ने भी यह .नाटक तैयार 
किया होगा उसने यह सोचा होगा कि इसका आधा भाग तो मास का किया 
हुआ है ।, केवल आधा ही मेरा है। ऐसी स्थिति में . समूचे नाटक को मैं अपना. 
कैसे कहूँ ? यदि मैं ऐसा करूँगा तो लोग मुझे चोर कहेंगे ।. .सम्य पुरुंषों के मन 
सें ऐसे विचार आना असंभव नहीं ।. दूसरा यह कि इस नाटक में कवि ने जो 
घटना चक्र दिखलाया है वह उस.समय के सामाजिक नियमों और विचार घारा 
के सवंथा प्रतिकुल है । भास ने तो वसन्तसेना को चारुद के घर जाने के लिए 


तैयार करके हो नाटक समास किया । परन्तु मृच्छकटिक के कर्ता ने तो चारूदत्त 
और शविलक दो-दो ब्राह्मणों का वेष्याओ के साथ विवाह कराकर छोड़ा क्या 
इस नाटक को पढ़ने पर.ऐसा भास नही होता कि नाटककार अप्रत्यक्ष रूप से 
ऐसी घटनाओं को अपना समर्थन दे रहा है ? यह तो क्रान्तिकारी विचारों की 

पंसकाए हुई।॥ कतिः ति ह्मणो को ब्ञोछ७८जुआाड़ी और -मुजराबाज दिल्लागा 15 


न 


१४ सूच्छकटिक-समीक्षा ` 


एक उच्च कोटि के और एक नीच कोटि के ब्राह्मण द्वारा ऐसा कराकर उसने यह 

दिखाया है कि नीचे से ऊपर तक समूचा, ब्राह्मण समाज भ्रष्ट हो गया है । 

यह तो “आदिरन्त्येन सहेता? हुआ । कवि ने क्षत्रियों को भी नीचा दिखाया | 

है । राजा पालक को क्रूर और दुराचारी दिखाया है कि वह 'मनुस्मृति' आदि 

घमंशास्न के उच्च ग्रन्थों की अवहेलना करने वाला था । शकार ( काणेलीमात ) | 

के साथ उसका सम्बन्ध जोड़कर उसे नीच जाति की रखेली रखने वाला सिद्ध 

है । अन्त में उसे गोपाल के हाथ से मरवाया है । राज्य के उच्च पदों पर 

वीरक और चन्दनक जैसे शूद्रों को अधिष्ठित दिखाया है । इतना ही नहीं बौद्ध, । | 

और चाण्डालों तक को सत्पुरुषो के रूप में चित्रित किया है । ऐसा कवि | 

यदि अपने नाटक के साथ अपना नाम प्रसिद्ध करता तो उस समय का समाज | 

और राजा उसकी क्या गति करते इसे सोचिए । इसी में मृच्छकटिक.के कर्ता । 
1 


के रूप प्रसिद्ध कराने के लिए 'शूद्रक” नाम चुनने का भी रहस्य मिल जाता है । 
यह भी नहीं कहा जा सकता कि नाटककार कोई बौद्ध या शुद्र था। नान्दी 
के पद्यो से प्रतीत होता है कि वह शंकर का उपासक था । संभवतः वह योगा- 
भ्यासी या । अरतवाक्य से यह स्पष्ट माछुम पड़ता है कि वर्णाश्रम व्यवस्था में 
उसकी आस्था थी । उसके मन में ब्राह्मण और क्षत्रियों के प्रति आदर था । वह | 
कहता है सततममिमता ब्राह्मणाः सन्तु सन्तः? तथा “श्रीमन्तः पान्तु | 
पृथ्वी प्रशमितरिपवो धर्मनिष्ठाश्च भूपाः?। आज के जगत में ये घटनाएँ र 
भरे ही: असामान्य न प्रतीत होती हों, परन्तु उस समय की भावनाओं के प्रकाश 


में इत पर विचार कीजिए तो कवि का अपना नाम. प्रकट न करने का कारण 
मिल जायगा । र 


घटनाचक्र इतना क्रान्तिकारी होने पर्‌ मी नाटक कला को दृष्टि से उत्तम 
होने के कारण पढ़ने-पढ़ाने में चल पड़ा । ) 
सूच्छकाटिक के कती की जीवनसम्बन्धी कुछ बातें 
मृच्छकटिक के कर्ता दाक्षिणात्य प्रतीत होते हैं । मृच्छकटिक के द्वितीय अंक 
में [इन्होंने “खुष्ठमोड्क' शब्द का प्रयोग किया है । कर्णपूरक वसन्तसेना से कहता 
है--“श्रणोत्वायी । यः स आयोयाः खुण्टमोडको नाम दुष्टहस्ती? इत्यादि । 
'दपाम अंक में इन्होंने सह्यवासिनी देवी का “स्मरण किया है । चारुदत्त को मारते 


समय हाथ .से खड्ग गिर जाने पर चाण्डाल कहता है 'भगवती सह्यवासिनी,! 
८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan osha 
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सच्छकटिक का काळ १५ 


असीद प्रसीद? इत्यादि । षष्ठ अंक में इन्होने वीरक ओर चन्दनक के झगड़े के 
अवसर पर दाक्षिणात्य' और 'कर्नाटकलह' शब्दों का प्रयोग किया है । चन्दनक 
कहता है--'वयं दाक्षिणात्या अव्यक्तभाषिणः? इत्यादि । वहीं प्र वह 
दक्षिण की कई भाषाओं के नाम भी लेता है । आगे वह कहता है--'ततूको5- 
ज्रोपायः ? ( विचिन्त्य ) कनोटकलहभ्रयोगं करोमि’ इत्यादि । प्रथम अंक 
में इन्होने पैसे के अर्थ में नाणक शाब्द का प्रयोग किया है। शकार कहता है- 
“एषा नाणकमोषिका? इत्यादि । ये बातें मृच्छकटिककार का दाक्षिणात्यो में भी 
संभवतः महाराष्ट्र होना सूचित करती हैं । 

मृच्छकटिक की रचना करने वाले कवि बड़े विद्वान्‌ थे । इनकी विद्वत्ता 
इनके नाटक से ही स्पष्ट हो जाती है। इन्हें संस्कृत और प्राकृत भाषाओं का 
प्रौढ ज्ञान था । जितनी भाषाओं .का प्रयोग इनके नाटक में मिलता है उतनी 
भाषाओं का अन्य नाटकों में नहीं मिलता ।-ये छन्द और अलङड्कारों के भी 
पण्डित थे । इनका नाट्य-कला सम्बन्धी ज्ञान इनकी कथावस्तु की रचना से 
ही स्पष्ट हो जाता है । इन्हें ज्योतिष और घमंशास्त्र का भी अच्छा ज्ञान था। 


नवम अङ्क में अधिकरणिक के मुंह से कहलाया हुआ 'अङ्गारकविरुद्धस्य” 
इत्यादि इलोक तथा न्यायालय का दृश्य इस बात के प्रमाण हैं 


मृच्छकटिक के कर्ता शिवजी के भक्त थे । यह बात नान्दी के पद्यं से प्रतीत 
होती है । ये योगाभ्यासी भी थे । वेदान्त के ब्रह्म-तत्त्व में इनका विश्वास था । 
उमाय से माळूम होता है कि ये वर्ण-व्यवस्था मानते थे। ये गो के भी 
भक्त 
कहा जाता है कि इन्होंने 'पझ प्राभृतेक' नाम का एक भाण मी:रचा था । . 


'यह माण हाळ ही में मिला है । अभी इसके याथार्थ्मं के विषय में कुछ नहीं कहा ` 
जा सकता । 


मृच्छकटिक का काळ 
किसी भी ग्रन्थ का काळ स्थिर करने के दो मागे हैं (एक तो यह कि 
अन्य-कर्ता का काल निश्चित कर के उसे ही ग्रन्थ का काल मानना । जहाँ 
यह भी संभव न हो वहाँ आभ्यन्तर और बाह्य प्रमाणों के आधार पर स्वतन्त्र 
_ रूप से ग्रन्थ का काल स्थिर किया जाता है। मच्छकटिक के कर्ता के काल का 


चता नहीं है। अतः इस नाटक का काल आभ्यन्तर और बाह्य प्रमाणों के 
००थायाइऽपाह०्सापच्त खुले /तिश्चिह तला) काडिए2॥0 eGangotri Gyaan Kosha 


१६ सृच्छकटिक-ससीक्षा 


अब विद्वान्‌ यह मानने लग गए हैं कि मास का :दरिद्रचाददत्त', “मृच्छकटिक! 
की अपेक्षा प्राचीन है । 'मूच्छकटिक' का निर्माण भास के “दरिद्रचारुदत्त” के 
'माघार पर हुआ है । यह मान लेने से भास का काल 'मृच्छकटिक' की ऊपरी 
सीमा सिद्ध होता है। भास का काछ* कालिदास के काल पर अवलम्बन करता 
है । कालिदास का काल अभी स्थिर नहीं हुआ है । इनके विषय में निश्चित रूप से 
केवल इतना ही कहा जा सकता है कि ये ई० पू० १०० से लेकर ई० अ०६०० _ 
के बीच हुए थे । इस लम्बे काल में कुछ विद्वान्‌ इन्हें ई० पु० १०० और कुछ 
विद्वान्‌ ई० अ० ४०० में मानते हैं । जो विद्वानु इन्हें ई० पु० १०० में मानते 
हैं उनके अनुसार भास का काल ई० पू० २०० के करीब होगा । जो विद्वान 
कालिदास का ई० अ० ४०० में मानते हैं उनके . अनुसार भास का काल ई० 
अ० ३०० के करीब होगा । इस प्रकार ई० पू० २०० या ई. अ० ३०० 'मृच्छक- 
टिक! की उपरितम सीमा हुई । अब नीचे की सीमा,पर आइये । वामन ने अपनी 
“काव्यालङ्कार सूत्रवृत्ति' में “मृच्छकटिक का उल्लेख किया है। वामन का काल 
ई० अ० ८०० माना जाता है । यह 'मृच्छकटिक?.के काल की निश्चित निम्नतम 
सीमा है। इसे कुछ ऊपर भी ढकेला जा सकता है । पूज्यपाद पं बलदेव उपाध्याय 
जी का कहना है कि दण्डी ने 'काव्यादशं' में 'मृच्छकटिक? के लिम्पतीव तमोऽङ्गानि, 
इत्यादि पद्यांश को उद्धृत किया है । -दण्डी को विद्वान्‌ ई. अ० ७०० में मानते 
हैं। डा० देवस्थळी का कहना है कि 'पञ्जतनत्र' में 'मृच्छकटिक' के दो श्लोक 
तथा एक पंक्ति मिलती है । उन्होंने 'पञ्चतन्त्र' का काल ई. अ० ५०० माना है । 
परन्तु हमारे विचार से अभी 'पञ्जतन्त्र' का काल निश्चित नहीं हुआ हे । अतः 
अभी इस प्रमाण को स्वीकारन्न करना चाहिये । अमी दण्डी ( ई० अ० ७०० ) ' 
को हो मृच्छकटिक को निम्नतम सोमा मानना ठीक हे । इस प्रकार कालिदास | 
के काल को ध्यान में रखते हुए 'मृच्छकटिक' का काल ई० पू० २०० से लेकर 
ई० अ० ७०० तक अथवा ई० अ० ३०० से लेकर ई० अ० ७०० तक होता है । 
इस विस्तृत काल को संकुचित करने के लिये अनेक प्रयत्न किये गए हैँ 
परन्तु वे सफल नहीं हुए हैं । कहा जाता है कि नवम अंक में अधिकरणिक के 
द्वारा कहे हुए 'अङ्गारकविरुद्धस्य' इत्यादि श्‍लोक में वृहस्पति को मंगल का 


१--कविवर भास का काल ` ९-_कविवर भास का काळ तथा जीवनवृत्त आदि 'प्रतिमानाटक' को जीवनवृत्त आदि “प्रतिमानाटक' की 
अस्तावना में विस्तृत रूप से दिया 


गवना गया है अकाशक 
000. ४395181 Collection. Dighized By 101 तह eGangotri Gyaan Kosha 
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शत्रुग्रह माना गया है । यह सिद्धान्त वराहमिहिर के पहिले चलता था । वराहः 
मिहिर ने वृहस्पति को मंगल का मित्र माना है । अतः 'मृच्छकटिक' वराहमिहिर 
के पहिले का है । विद्वानों ने वराहमिहिर का काल ई० अ० षष्ठः शतक माना . 
हृ । अतः “मृच्छकटिक? ई. अ० षष्ठ शतक के पहिले का नाटक,है । परन्तु 
अङ्कारकविरुद्धस्य? इत्यादि इलोक का कुछ विद्वानु दूसरा अथे मानते हैं । 
उनके अनुसार इस. एलोक का तात्पयं केवळ इतना ही है कि “जिस 
पुरुष का मंगल ग्रह विरुद्ध है तया जिसका बृहस्पति भी क्षीण है उसके पास 
धूमकेतु की तरह इस अन्य ग्रह का उदय हुआ, । इस अथं में मंगल ओर बृह- 
स्पति के परस्पर दात्रुत्व की कोई बात नहीं है । अतः इस इलोक पर आशित 
कल्पना के आधार पर 'मृच्छकटिक' के काल के वियय में कुछ नहीं कहा जा 
सकता । 
कुछ विद्वान्‌ 'मृच्छकटिक' के नवमअंक के “अर्थ हि पातकी विप्रो! इत्यादि 
` इलोक में प्रयुक्त 'मनु' का नाम देखकर कहते - हैं कि “मृच्छकटिक? “मनुस्मृति' 
के बाद रचा गया है । विद्वानों ने ई० पु० २०० को मनु का काल माना है। इस 
प्रकार ई० श्‌ २०० 'मृच्छकटिक' की उपरितम सीमा निश्चित होती है । परन्तु 
इस कल्पना से कोई नई बात तो नहीं प्राप्त होती । ई० पु० २०० की सीमा मास 
से ही प्रास हो जाती है । यदिः यह कहा जाय कि भास का काल निश्चित नहीं. 
है । तो फिर 'मनुस्मृतिः का ही काल कहाँ निश्चित है? जो हो मास और 'मनु॑ - 
स्मृति’ दोनों के आधार पर ई० पू० २०० ही उपरितम सीमा निश्चित होती है । 
सिद्धान्त में कोई अन्तर नहीं होते 2 
कुछ लोगों ने भाषा-विधान और नाटक रचने की कला के आघार पर 
४मृच्छकटिक' का काल स्थिर करने का प्रयत्न किया है । परन्तु इन कल्पनाओं 


से भी कोई नई बात नहीं मिलती । हाँ, “मूच्छकटिक' की सामाजिक और 
राजनीतिक अवस्था गुप्तसाम्राज्य के पतन के बाद और हर्ष के साम्राज्य के उदय - 


के पूरवे की अवस्था से मिलती है। इस काल में कोई प्रभावशाली सम्राट न. 


होने के कारण देश में अनियन्त्रित अवस्था थी । अतः इस आधार पर यह कहा. 
जा सकता है कि “मृच्छकटिक' का काल ई० अ० पञ्चम संमवतः षष्ठ शतक है । . 


: सच्छकटिक की कथा का मूल 
संस्कृत साहित्य-के अनेक ग्रन्थों में 'मृच्छकटिक' के घटनाचक्र के समान 
घट्नातक् पछा जा दा. है। on फाछों कें श्एके4दहिर्मरुकरत'०)दपडी(०क्गे 


२ सृ० भू० र 
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“दशकुमारचरित' और सोमदेव 'के कथासरित्सागर” का नाम लिया जा सकता 
है । कालिदास के 'अभिज्ञानशाकुन्तल'-और विशाखदत्त के 'मुद्राराक्षस' में भी 
कुछ घटनाएँ ऐसी हैं जो 'मृच्छकटिक' की(घटनाओं के समान हैं । इन्हीं बातों 


पर विचार करके यह स्थिर करना है कि 'मृच्छकटिक' की कथावस्तु किस ग्रन्थ 
के अघार पर रची गई है 


कालिदास के 'अमिज्ञानशाकुन्तल' में शकुन्तला और दुष्यन्त एक दूसरे को । 
_ प्रेम करते हँ । शकुन्तला दुर्वासा को क्रुद्ध करके कष्ट भोगती है । इसके अति- २” 
रिक्त इस नाटक में नायक और नायिका का मिल्न दो बार होता है। । 
“मृच्छकटिक? में भी वसन्तसेना और चारुदत्त एक दूसरे को प्रेम करते हैं । | 
वसन्तसेना शकार को कुद्ध करके अनेक कष्ट भोगती है। इस नाटक में मी नायक 
भोर नायिका का मिलन दो बार होता है । 'शाकुन्तल' के पञ्चम अंक का राजा | 
के दरबार का हृदय भो 'मृच्छक टिक? के न्यायालय के दृश्य के समान है। इस | 
प्रकार दोनों नाटकों में मुख्य घटना की दृष्टि से साम्य है । परन्तु इतने साम्य के 
आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि 'मृच्छकटिक' “शाकुन्तल' के आघार | 
पर रचा गया है या एक का दूसरे पर प्रभाव पड़ा है । ऐसे साधारण साम्य तो | 
ग्रन्थों में हो ही जाया करते हैं । वस्तुतः दोनों ग्रन्थों की कथा में अन्तर बहुत | 
अधिक है । एक स्पष्ट अन्तर तो यही दिखाई देता है कि “शाकुन्तल' में मिलन | 
का प्रयत्न पहिले नायक करता है फिर नायिका । अन्त में दैव योग से स्थायी हु 


मिलन होता है । 'मृच्छकटिक' में आदि-से अन्त तक मिलन के -लिये सारा | 
प्रयत्न वसन्तसेना ( नायिका ) ही करती है. । 9 
| 


विशाखदत्त के 'मुद्राराक्षस? में भी कई दृश्य ऐसे हैं जो 'मृच्छकटिक' के 
दृष्यो से मिलते हैं । 'मुद्राराक्ष' के पंचम अङ्कु के अन्त का वह हृश्य जिसमें 
मलयकेतु राक्षस को दगाबाजी का अपराषी ठहराता है 'मृच्छकटिक” के न्याया- : 
ल्य के दृश्य के समान है । 'मुद्राराक्षस' के सप्तम अङ्क का वह दृश्य जिसमें 
चाण्डाल चन्दनदास को शुली पर चढ़ाने वध्यस्थान ले जाते हैं “मृच्छकटिक” के 
उस दृश्य के समान है जिसमें चाण्डाल चारुदत्त को वध्यस्थान छे जाते हैं। 
घटनाओं का यह साम्य भी इस बात को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं है कि , 

'शाकुन्तळसमीक्षा' में संपूर्ण शाकुन्त नाटक का इतिवृत्त छप चुका है-- 
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खुंच्छकटिक की कथा : १९ 
“मृंच्छकटिक' पर 'मुद्राराक्षस' का प्रभाव पड़ा है । अधिक विद्वान 'मुद्राराक्षस' 
क्रो मृच्छकटिक? को अपेक्षा अर्वाचीन ही मानते हैं। 


सोमदेव के 'कथासरित्सागर' और दण्डी के 'दशकुमारचरित' को भी 
मृच्छकटिक का उपजीव्य नहीं माना जा सकता । 'कथासरित्सागर' में रूरणिका 
और एक गरीव ब्राह्मण, लोहजङ्का के प्रणय को कथा है । 'दशकुमारचरित' में 
रागमञ्जरो की एक ब्राह्माण के साथ प्रेम-लोला का वर्णन है । परन्तु इन कथाओं 
को 'मृच्छकटिक' को कथा का मूल नहीं कहा जा सकता । सोमदेव ई० अ० 
ग्यारहवें शतक में थे । दण्डी सप्तम शतक में थे । पूज्यपाद पं० बलदेव उपाध्याय 
जी का कहना है कि दण्डी ने 'काव्यादशं' में “मृच्छकटिक? का एक पद्य उदघुत 
किया है । यह बात हम 'मृच्छकटिक' के काल पर विचार करते समय कह चुके 
` हैं । ऐसी स्थिति में 'दशकुमारचरित' कों 'मृच्छकटिक' का उपजीव्य कैसे कहा 
जाय ? 'मृच्छकटिक' के कर्ता सोमदेव और दण्डी दोनों से पुराने हैं । हां, गुणाढ्य 
की 'वृहत्कथा' को मृच्छकटिक का उपजोव्य कहा जाय तो संभव हो सकता है । 
-भुतमाषा में लिखा हुआ वह अति प्राचीन ग्रन्थ 'कथासरित्सागर' का आघार 
है । अतः उसमें भो ऐसी कथाथें रही होंगी । परन्तु हम तो भास के “दरिद्र- 
-ाइदत्त' को 'मृच्छकटिक' का आधार मानना उचित समझते हैं । 


“भास के नाटकों के प्रकाश में आ जाने से “मृच्छकटिक? के मूल के सम्बन्ध 
में विद्वानों का मत बदल गया है । अब लोग भास के 'दरिद्रचारुदत्त' को 
“मृच्छकटिक? को कया का मूल मानते हैं। भास का नाटक चार अङ्कों में विभक्त 
है । चतुर्थं अङ्क के अन्त में वसन्तसेना मदनिका को सज्जंलक ( मृच्छकटिक का 
शविलक ). के साथ विदा करती है । इसके बाद वह अपनी चेटी को बुलाकर 
कहती है-'हक्ष ! पश्य जाम्रत्या माया स्वप्नो दृष्ट एवम्‌ |? इस पर चेटी 
उत्तर देती है--'प्रियं मे, असताडूं नाटक संवृत्तम! । इसके बाद बसन्तसेना 
आभूषणों के साय चारुदत्त के घर अभिसरण का प्रस्ताव करती है । चेटी तैयार 
हो जाती है । वह कहती है--“अज्जुफे ! तथा । एतत्‌ पुनरभिसारिकासः 
हायभूतं दुर्दिनसुन्नमितमू? | तब वसन्तसेना हँसी में डाँट कर उसे कहती 

हताशे ! मा खळु वधय? | इस पर चेटी कहती है-“एत्वेत्वज्जुका' । 
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भास के 'चारुदत्त' की हस्तलिखित प्रतियों में से एक में चतुर्थ अङ्क के अन्त | 

में लिखा है अवसितं चारुद्त्तम?। इसके आधार पर कुछ विद्वानु चारुदत्त. | 

को जहाँ वह समास होता है वहीं पूणं मानते हैं। अन्य विद्वात्‌ इस नाटक को 

अपूर्ण मानते हैँ । उनका कहना है कि इसमें कम से कम एक अख् और रहा 

होगा । जो हो, हमारे विचार से “चारुदत्त! “मृच्छकटिक' की कथा का मूल है। 

उसकी कथा में मृच्छकटिककार ने अपनी कल्पना से रची अथवा “बृहत्कथा” से 

ली हुई राज्य-विप्लव की कथा बट दी है। ऐसा करने से 'चारुदत्त' की कथा ४ 
में नया रंग आ गया है । 
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सच्छकटिक की कथा - 
` प्रथम अङ्क 
नान्दी पाठ के वाद प्रस्तावना आरम्म होती है । सूत्रधार अपने घर में 
असाधारण तैयारी देख कर चकित होता है । पूछने पर नटी से उसे मालूम ` 


होता है कि वह तैयारी 'अभिरूपपति' नाम के ब्रत के लिये की गई है | वह इसं' 
'पर कुछ खिजलाता है । परन्तु नटो के समझाने पर शान्त हो जाता है १। नटी 
उसे किसी ब्राह्मण को निमन्त्रित करने के लिये कहती है । वह ब्राह्मण की तलाश 
में निकलता है । सहसा उसे मैत्रेय ( विदूषक ) दिखाई देता है । वह उसे निम- 
न्त्रित करता है । मैत्रेय भोजन के लिये जाने से इनकार कर देता है । सूत्रधार 
उसे उत्तम सिद्ध भोजन ओर दक्षिणा का प्रलोमन देता है । पर मैत्रेय फिर . 
इनकार करता है । इस पर सूत्रधार दूसरा ब्राह्मण खोजने चला जाता हे । यदीं 
प्रस्तावना समास होतो है । Fs 

प्रथम अङ्कु के प्रथम दृश्य के आरंम में मैत्रेय ( विदूषक ) ' मञ्च पर आता 
है । वह जु्णत्रुद्ध का दिया हुआ जातोकुसुप-बासित दुपट्टा लेकर चारुदत के घर 
जाता है. । चारुदत्त उसका।स्वागत करता है । विदुषक उसे जूणंबुद्ध का दिया 
हुआ दुपट्टा देता है । चारुदत विदूषक को मातृ-देविर्यो को वलि अर्पण करने कें 
लिये चौराहे पर जाने को कहता हे । विदूषक प्रदोष समय राजपथ पर जाने 
में भय व्यक्त करता हे । चारुदत्त उसे ठहरने के लिये कह कर समाधि सम्पन्न 
करने चला जाता है । 

प्रथम अङ्क के द्वितोय दृश्य में शकार, विट और चेट वसन्तसेना का पीछा 
करते हुए दिखाई देते हैं । शकार को उक्ति से वसन्तसेना को माछूम होता है 
कि पास ही बाई ओर चारुदत्त का घर है । वह अन्धकार में टटोलतो हू । अचा- 

नक उसका हाथ चारुदत्त के मकान के पक्षद्वार पर पड़ता है । वह उसे बन्द 

याती है । 

प्रथम अङ्क के तृतोय दृश्य में चारुदत्त ओर विदूषक सामते अति हैं। 
चारुदत्त जप ( समाधि ) समाप्त करके विदूषक से मातृकाओं को बलि अपण 
करने के लिए बाहर जाने को कहता हें। कुछ डिचिकिचाहट के वाद विद्रपक जाने 
कोः थार होता है एकी! "उसके वर्थ जाती ह? विदूषक दार खीळ 

\ 


\ 
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है । बाहर खड़ी वसन्तसेना आँचल से हवा मार कर रदनिका के हाथ का दीपक 
बुझा देती है । विदूबक रदनिका को बाहर चलने के लिये कह कर स्वयं फिर 
दीपक जलाने अन्दर जाता है । वसन्तसेना भी अंधेरे में भीतर घुस जाती है ।. 
बाहर इंकार वसन्तसेना समझ कर अंघेरे में रदनिका को पकडता है । वह प्रति- 
वाद करती है । इतने में विदूषक दीपक लेकर बाहर आता है । वह क्रुढ होकर 
` मारने दौड़ता है । विट उसके पैरों पर गिर कर उसे समझाता है । विदूषकः 


शान्त होता है । विट शकार से चलने के लिये कहता है। परन्तु शकार बिना 
वसन्तसेना को लिये जाने से इनकार करता है । इस पर विट चला जाता है । 


. :हाकार भी विदूषक से कुछ देर बादविवाद के बाद वसन्तसेना को न लोटाने पर 
मरणान्तिक वैर को घमकी देकर चेट के साथ चला जाता है । विदूषक और 
रदनिका अन्दर जाते हैं । उ 

प्रथम अङ्क के चतुर्थं दृश्य में चारुदत्त वसन्तसेना को रदनिका समझ कर 


बालक रोहसेन को अन्दर ले जाने के लिये कहता है । वह उसे ओढाने के लिये अपना 
जातीकुसुमवासित दुपट्टा भी उस पर फेकता है । वसन्तसेना चुपचाप खड़ी रहती 


है । इतने में विदूषक और रदनिका मन्दर आते हैं । तब चारुदत्त वसन्तसेना को 
पहिचानता है । विदूषक रदनिका के अपमान की घटना को छोड़ कर बाकी सारा 


वृत्तान्त चारुदत्त को बता देता है । घर जाने के पहिले वसन्तसेना अपने आभूषण 
धरोहर के रूप में चारुदत्त को-देती है । चारुदत्त और विदूषक वसन्तसेना को 
उसके घर पहुंचा आते हैं । चारुदत्त आभूषणों की रक्षा का भार दिन में वद्धंमा- 
नक को ओर रात में.विदूषक को सौंपता है । * 
" , द्वितीय अङ्क 
द्वितीय अङ्क के प्रथम दृश्य में वसन्तसेना और भदनिका मञ्च पर आती हैं ॥ 
एक चेटी आकर वसन्तसेना से स्नान, पुजन आदि करने को कहती है । परन्तु, 


वसन्तसेना नित्यकृत्य करने जाने से इनकार कर देती है । चेटी चली जाती है । 
मदनिका वसन्तसेना से उसकी उदासी और उद्विनताका कारण पूछती है ।. 
वसन्तंसेना चारुदत्त के सबन्ध में अपना प्रेम व्यक्त करती है । मदनिका चारदत्त 
की गरीबी की तरफ उसका घ्यान दिलाती हैँ। परन्तु उससे उसका प्रेम कम 
नहीं होता । हि के आह करा 
ढितीय अंक के द्वितीय दुस्य में जूए में हारा हुआ संवाहक किसी छून्य देवा- 


खरले उड लेता है4माधुरत्ञोर ब्यूदकर उम्र ोजके।डुए-बहा हुनेः हं। + के 
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खृच्छकटिक को कथा ३३ 
उस स्थान को निजेन देख कर वहीं जूआ खेलने लगते हैं। संवाहक उन्हें खेलते ` 
देख अपनी प्रवृत्ति को रोकने में असमर्थे होता है. । वह भी उनसे जा मिलता है! 
माथुर और झूतकर उसे देखते ही पकड़ कर बाहर ले जाते हैं । वे उससे अपना 
रुपया माँगते हैं और न देने पर उसे मारते हैं । इसौ बोच दर्दुरक वहाँ आता है। 
बह संवाइक को छुड़ाता है । माथुर और दर्दुरक में झगड़ा होता है। अवसर 
पाकर दर्दुरक माथुर की आँख में घूल झोंक देता है । माधुर आँख मळने लगता 
है । दर्दुरक और संवाहक भाग जाते हैं । 
द्वितीय अंक के ठृतोय दृश्य में माधुर और झूतकर के डर से मागा हुआ संवा- 
हक वसन्तसेना के घर में शरण लेता है । वे दोनों मो उस्का पोछा करते वहाँ 
आते हैं। संवाइक चारुदत्त का पुराना भृत्य हे यह जानकर वसन्तसेना. बड़ी 
प्रसन्न होती है । वह संवाहक से उसके भय का कारण पूछतो है। जब उसे यह 
मालूम होता है कि वह जुए में हार कर भागा है और जोते हुए जुआड़ी उसका 
पीछा कर रहे हैं तो वह रुपयों के बदले अपना हस्तामरण भेजवा देती है। 
माथुर और झूतकर सन्तुष्ट होकर चले जाते हुँ । संवाहक भो विरक्त होकर 
झाक्यश्रमण होने की इच्छा प्रकट करके चला जाता हे । 
द्वितीय अंक के चतुथे हस्य में कणंपूरक प्रवेश करता है। वह वसन्तसेना 
को उसके खुण्टमोडक नाम के मतवाळे हाथो के उत्पात और परिव्राजक को 
बचाने में किये अपने पराक्रम का वृत्तान्त सुनाता है । वह चारुदत्त से पारितोषिक 
के रूप में मिला प्रवारक वसन्तसेना को देता है । ' वसन्तसेना उसे पहिचान 
कर बड़ी प्रसन्नता से ओढ लेती है । वह चारुदत्त को देखने के लिए अपनी चेटी 
के साथ अपने महल की सब से ऊँची छत परजाती है। 
तृतीय अङ्क 
तृतीय अंक के प्रथमं हस्य में चारुदत्त का चेट मंच पर जाता हे । मध्यरात्रि 
का समय है । अमी तक चारुदत्त घर नहीं लोटा हूँ। अतः चेट चिन्ता व्यक्त 
करता है। 
तृतीय अङ्क के द्वितीय हस्य में चारूदत्त और विदूषक मंच पर आते हैं । वे 
` रेमिल के घर से गीत सुनकर छौठते हुए दिखाई देते हैं। चारुदत्त संगीत की 
तारीफ करते जाता है । घर पहुँच कर विदूषक चेट को पुकारता है। चेट | 
०द्रिवॉनी खीरूसा०है।। व्यार्द्साओऔरविदूषक्रःमीतर जाते: है 00५ दो्त्ते पेर ५घोकर 
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सोने की तैयारी करते हैं। रात को सुवर्णमांड की रक्षा का भार विदृषक पर 
'होने के कारण चेट विदूषक को सुवणे भांड देता है । चारुदत्त सो जाता हे । 
विदुषक मी सुवर्ण भांड हाथ में लिए हुए सो जाता है । 
तृतीय अङ्क में तृतीय हस्य में शविलक प्रवेश करता है । वह सेंघ लगाकर 
चारुदत्त के घर में घुसता है । विदूषक निद्रा में बर्राता है । चोरी जाने के मय 
से वह स्वप्न में ही चारुदत्त को पुकार कर स्वर्ण मांड देता है । , शविलक आगे 
बढ़ कर उसके हाथ से ले लेता है । इतने में रदनिका जागती है । शविलक भाग 
जाता है । शविलक यह चोरी वसन्तसेना की दासी मदनिका के प्रेम में फॅस 
कर उसे दास्य से मुक्त करने के लिये करता है । 
तृतीय अङ्क के चतुर्थं हृद्य में रदनिका शोर म्चाती है । चारुदत्त और 
. विदूषक जागते हँ । चारुदत्त सँघ के आकार की तारीफ करता है । विदूषक 


उससे कहता है कि अच्छा हुआ मैने पहिले ही सुवणं मांड तुम्हें दे दिया था । 
.यह सुनकर चारुदत्त चकित होता है, परन्तु प्रतिवाद नहीं करता । उसे इस बात 
की खुशो होती है कि चोर उसके घर से निराश नहीं गया । परन्तु उसे इस 
बात की चिन्ता भी होतो है कि लोग चोरी के वृत्तान्त पर विश्वास न करके 
उसे ही बदनाम करेंगे । इस बीच चारुदत्त की भार्या धूता को यह वृत्तान्त माळूम 
होता हैँ। बह अपने पति को कलंक से बचाने के लिए अपनी रत्नमाला विदूषक 
के हाथ भेजती है । चारुदत्त सुवणं मांड के बदले रत्नमाला देने के लिये 


विदूषक को वसन्तसेना के घर भेजता है । वह वघंमानक को सेध वन्द करने 
- का आदेश देकर स्वथं सन्ध्योपासन करने: चला जाता है । 


चतुथे अङ्क 

चतुर्थं अङ्क के प्रथम हृष्य में वसन्तसेना और. मदनिका चारुदत्त का चित्र 
देखती हुई प्रवेश करती हैं । इसी बीच एक चेटी आकर वसन्तसेना की माता 
का आदेश सुनाती है । वह कहती है कि राजश्याल संस्थानक ( शकार ) की 
गाड़ी आई हैं माता की आज्ञां है कि तुम जाओ । इस पर वसन्तसेना बिगड़ 

जाती[है । वह जाने से इनकार करती है। ` टु 
` चतुर्थ अङ्क के द्वितीय हृदय में वसन्तसेना मदनिका को पछंग पर चारुदत्त 
का चित्र रख कर तालवृन्त लाने के लिये भेजती है । इसी बीच शनिलक वसन्त- 


सेना के धर में भृवेश करता द, ॥ हतको, मद्रिका की होत्री है अहः रसे5 ha 
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उरा कर छाया हुआ, अलद्धार देता हे । वह उसे चारुदत्त के घर चोरी की 

चात भी बतलाता है । उसको बात पुरी होने के पहिले ही मदनिका अलङ्कार 

„ पहिचान लेती है । वह उसे वसन्तसेना के पास जाकर अलङ्कार अपंण करने' 

की सलाह देती है। शविलक कुछ आनाकानी के बाद उसको बात मान लेता 

है 1 यह सब वृत्तान्त वसन्तसेना छिप कर सुनती है। शविलक चारुदत्त के 

आदमी के रूप में वसन्तसेना के पास जाकर उसे अछद्धभार सौंपता है । वसन्त- 

सेना बदले में मदनिका को. उसकी वधु बना देती है । वह दोनों को अपनी गाड़ी 
में बैठा कर बिदा करती है। | 

चतुथं अङ्क के तृतीय हर्य में शविछक राजा पालक के द्वारा गोपालदारक 

` के कैद किये जाने की घोषणा सुनता है। वह चेट के साथ मदनिका को सार्थवाह 


रेमिल के घर भेज देता है । वह स्वयं अपने मित्र गोपालदारक को बन्धन से 
मुक्त करने के लिये प्रस्थान करता है । 


चतुर्थं अङ्क के चतुर्थ दृश्य में एक-चेटी वसन्तसेना को चारुदत्त के घर से 
एक ब्राह्मण के आने की सूचना देती है। वसन्तसेना उसे शीघ्र अन्दर लाने को 
आज्ञा देती है। चेटी विदूषक को लेकर अन्दर आती है। विदूषक वसन्तसेना से 
कहता है कि चारुदत्त तुम्हारा सुवणे भांड जुए में हार गया है। उसने उसके 
बदले यह रत्नमाला भेजी है। यह कह कर वह वसन्तसेना को रत्नमाला देता. 
' है । वसन्तसेना रत्नमाला लेकर विदूषक को बिदा करती है। वह विदूषक के 
द्वारा चारुदत्त को यह सन्देश भेजती है कि मैं सायंकाल तुमसे मिलने आऊंगी । 
इसके बाद वह अपनी चेटी के साथ चारुदत्त से मिलने जातो है। 
पञ्चम अङ्क 
प्रथम अङ्क के प्रथम हृद्य में विदूषक चारुदत्त के पास आकर उसे वसन्त- 
सेना द्वारा सुवणं भांड के बदले रत्नावली स्वीकार किये जाने तथा सार्यकाल 
उसके स्वयं चारुदत्त से मिलने आने का समाचार देता है । 
` - पञ्चम अङ्क के द्वितीय दृश्य में वसन्तसेना का चेट आकर चारुदत्त को 
वसन्तसेना के आने की सूचना देता है । : च 
`. पञ्चम अङ्क के तृतीय हृदय में विट और वसतसेना चारुदत्त के घर जाते 
डु ह 
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पहुँचते हैं, चारुदत्त आवाज सुनकर विदूपक को पता लगाने बाहर भेजता हे ९ 
बाहर आने पर बिदूषक की वसन्तसेना से मेंट होती है । वाटिका में प्रवेश करने 
के पहिले वसन्तसेना विट को बिदा कर देती है। 

पञ्चम अङ्क के चतुर्थ दृश्य में विदूषक और वसन्तसेना वाटिका में प्रवेश 
करते हैं । चारुदत्त वसन्तसेना का स्वागत करता है । विदूषक वसन्तसेना सें 
आगमन का कारण पूछता है । वसन्तसेना की चेटी कहती है कि हमारी माळकिनः 
यह पूछने आई हैं कि आपकी रत्नावली का मूल्य क्या है । वह उसे अपनी समझ 
करं जूए में हार गई हैं । उसके बदले यह सुवणं भांड लीजिये । यह कह कर वह 
सुवणं भांड देती है । चारुदत्त और विदूषक उसे देख कर आश्चयं में पड़ जाते है । 
इसके बाद चेटी सुवर्ण मांड्की प्राप्ति का सारा वृत्तान्त विदूषक के कान में कह देती 
है । विदूषक चारुदत्त को सब वता देता है । सब लोग आनन्द मग्न हो जातें है । 
अन्त में चारूदत्त और वसन्तसेना घर में चले जाते हैं । वसन्तसेना रात भर 
चारुदत्त के ही घर रह जाती है। 

षष्ठ अडू 

षष्ठ अङ्क के प्रथम धश्य. में चेटी वसन्तसेना को जगाती है। वह उसे 
बतलाती है कि चारुदत्त पुष्पकरण्डक जीर्णोद्यान गए हैं । जाते समय वे कह गए 
हैं कि गाडी को तैयार करके वसन्तसेना को भी उद्यान ले आओ । इस पर 
वसन्तसेना प्रसन्न होती है. । वह अपने को महल के अन्दर पाकर चकित होती है| 
वह चेटी के हाथ रत्नावली घूता के पास भेजती है । धूता उसे स्वीकार नहीं 
करती । वह उसे वसन्तसेना को लोटा देती हे । 

षष्ठ अङ्कु के द्वितीय हस्य में रदनिका चारुदत्त के पुत्र को गोद में लिये आती 
है । वह उसे खेलने के लिये मिट्टी की गाड़ी देती हूँ। परन्तु वह उसे नहीं लेता ॥ 
वह सोने को गाड़ी माँगता है । न मिलने पर रोता है । वसन्तसेना बच्चे को 
सोने की गाडी बनवाने के लिये अपने आभूषण देती है 


षष्ठ अङ्क के तृतीय दृश्य में चारूदत्त का चेट वर्घेमानक गाड़ो लेकर आता हे! 
रदनिका वसन्तसेना को इसकी,सूचना देती है । बसन्तसेना जाने को तैयारी 
करती है । इसी बीच वर्धमानक गाड़ी लेकर उसमें बिछाने के लिये कुछ बिछावन 
लेने अपने घर चला जाता है । इतने में शकार का चेट स्थावरक शकार की गाड़ी 
लेकर पुष्ककरण्डका उद्याभ-जाते/ हुए मारे” में! गाड़ियों कीः मोड़ के कारव ववारूदाक्त 


| 
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की वाटिका के पक्षद्वार पर अपनी गाड़ी रोक देता है। वह उतर कर दूसरी 
गाड़ी के फंसे पहिये को निकालने में मदद करने चला जाता है। इघर वसन्तसेना 
हार पर खड़ी गाड़ी को चारुदत्त की गाड़ी समझ कर उसमें बैठ जाती है । 


स्थावरक आकर गाड़ी बढ़ा ले जाता है । इतने में कारागार से भागा हुआ आयक 
घुमता हुआ वहाँ भाता है । वह राजपुरुषों की निगाह से बचने के लिये चारुदत्त 
की वाटिका के पक्षद्वार में घुस कर छिप जाता है। उघर से वर्धभानक आकर 
वसन्तसेना के लिये द्वार पर गाड़ी रोक देता है। आर्यक पीछे से: गाड़ो में बैठ 
जाता है । वर्धमानक, यह समझ कर कि वसन्तसेना गाड़ी में बैठ गई, गाड़ी 
पुष्पकरण्डक उद्यान को तरफ बढ़ाता है । 


षष्ठ अङ्क के चतुर्थं हृद्य में राजपुरुष वीरक और चन्दनक वघंमानक की गाड़ी 
को मागं में रोकते हैं । चन्दनक गाडी पर चढ़कर भीतर देखता है । आर्यक उससे 


रक्षा की याचना करता हैं । चन्दनक उसे अभय देता हूँ । वह गाडी से उतर कर 
वीरक को बतलाता है कि वसन्तसेना जा रही है। वीरक उसका विश्वास नहीं 


करता । दोंनों आपस में लड़ते हैं । चन्दनक वीरक को पटक कर मारता है। 
चन्दनक का इशारा पाकर वर्धमानक गाड़ी बढ़ाता है । 'चन्दनक आयंक को 


तलवार देता है । आयंक राजा होने पर चन्दनक का स्मरण रखने का वादा 
करता है । 


सप्तम अङ्कु ४ 

सप्तम अङ्क में चारुदत्त और विदूषक वसन्तसेना को लाने वाली गाड़ी की 
प्रतीक्षा करते दिखाई देते हैं । इतने में गाड़ी आती है । विदूषक परदा हटाकर 
भीतर देखता है । वह चिल्लाकर कहता है कि गाड़ी में कोई पुरुष है। इस पर 
चारुदत्त स्वयं जाकर देखता है । आयंक उससे शरण मांगता है । चारुदत्त उसे 
अभय दान देता है । वह उसके बन्धन कटवा कर उसे विदा करता है। चारुदत्त 
और विदूषक भी राजा के डर से शीघ्र वहाँ से चले जाते हैं । 

अष्टम अङ्क के प्रथम दृश्य में आद्रं चीवर हाथ में लिये एक मिश्षु प्रवेश 
करता है । शकार और विट भी वहाँ आते हैं। शकार उद्यान की पुष्करिणी में 


` _चोवड घोने का तथा जन्म से ही प्रवजित न होने का अपरान लगाकर मिश्ष को 


मारता हे हट उ बनाता हे न धकार हो ए री दुब अपनी मी 
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बचाकर वहाँ से खिसक जाता है । शकार और विट स्थवरक चेट की प्रतीक्षा 
करते वहीं ठहरते हैं । me 

अष्टम अङ्क के द्वितीय दृश्य में चेट गाड़ो लेकर आता हुँ । शकार गाड़ी पर, 
चढता है । वह वसन्तसेना को देखकर डर से बाहर भागता है। वह विट से 


_ . कहता है कि गाड़ी में कोई स्री बैठो है । विट गाड़ी में घुसकर देखता है । वह 


Bots 


वसन्तसेना को देखकर आश्रं में पड़ जाता है। वसन्तसेना. उससे रक्षा की 
याचना करती है । विट उसे ढाढ़स देता है । वह बाहर निकल कर शकार से 
कहता है कि सचमुच गाड़ी में राक्षसी है । वह शकार को पैदल नगर जाने की 
सलाह देता है । परन्तु शकार राजी नहीं होता । तब विट उसे बतलाता है कि 
गाड़ी में वसन्तसेना है । शकार विट से वसन्तसेना को मारने को कहता है । 
बिट वैसा करने से. इनकार करता है । तब शकार चेट से . वसन्तसेना को मारने 
को कहता है । वह भी वैसा करने से इनकार कर देता है। इस पर क्रुद्ध होकर 
शकार चेट को मारता है वह उसे वहाँ से हटकर आड, में बैठने को कहता है 
चेट वहाँ से चला जाता है। शकार विट को मो वहां से भगाने कां बहाना 
निकालता है । वह उससे कहता है कि वसन्तसेना तुम्हारे सामने मुझे 
स्वीकार करने में लजातो है। अतः तुम भी यहाँ से जाओ और चेट को खोज लाओ 
मेरे हाथों मार खाने के कारण नाराज होकर वह कहाँ माग न जाय । इस पर 
विट भी वहाँ से चला जाता है । शकार वसन्तसेना से प्रणय-प्राथंना करता है। 


वसन्तसेना उसकी बात नहीं मानती। क्रुद्ध होकर शकार उसका गला दबाता है। - 


बसन्तसेना मूच्छित होकर गिर जाती है । 
अष्टम अंक के तृतीय हृश्य में चेट के साथ विट प्रवेश करता है । विट के 
पूछने पर कि वसन्तसेना कहाँ गई, शकार कहता हे कि मैंने उसे मार डाला । 


` वह विट को वसन्तसेना का मूच्छित शरीर दिखलाता है । विट बहुत दुःखी होता 


के वास्ते: स्थान खोजता। ह i इतेः 0 हो जमे माक रखस्त्तसे स व्हा द्सिस्नती 05 ha 
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है । वह शकार का साथ छोड़कर शिलक आदि से मिलने चला जाता है । 
शकार चेट को घर भेज देता. है। वह वसन्तसेना के शरीर को सुखे पत्तों से 


ढककर छोड़ देता है और स्वयं चारुदत्त के विरुद्ध हत्या का मुकदमा चलाने 
न्यायालय जाता है। 


अंक के चतुर्थे हृद्य में मिझु प्रवेश करता है। वह अपना चीवर फैलाने 


सच्छकटिक की कथा २९. 


है। मिक्षु पत्ते हटाकर वसन्तसेना को पहिचानता है। वसन्तसेना लता का; 


सहारा लेकर उठ खड़ी होती है। मिलु वसन्तसेना को विश्राम कराने के लिये 
विहार ले जाता है। ` 


नवम अङ्क 
नवम अङ्कु में शकार अधिकरणमण्डप में जाता है। वहाँ वह सूचना देता 
है कि पुष्करण्डक उद्यान में किसी ने घन के लोम से वसन्तसेना को बाहुपाश- 
बलात्कार से मार डाला है । इस पर यह जानने के लिये कि वसन्तसेना किसके: 


साथ गई थो, अधिकरणिक वसन्तसेना को माँ को बुळवाते हैँ । वह आकर 
कइतो है कि वसन्तसेना चारुदत्त के घर गई थी । इस पर अधिकरणिक चारुदत्त को 


बुलवाते हैं । चा रुदत्त कुछ हिचकिचाहट के बाद वसन्तसेना के साथ अपनी मैत्री, 


की बात स्वीकार करता है। वह कहता है कि वसन्तसेना . अपने घर गई । वहः 


यह्‌ बतलाने में अपनी असमर्थता प्रकट करता है कि वह पैदल गई या गाड़ी 
में । इतने में क्रोध में मरा वीरक वहाँ आता है । वह चन्दनक के साथ हुए झगड़े 
को सूचना देता है । वह यह भी कहता है कि चारुदत्त की गाडी में बैठ कर 
- वसन्तसेना पुष्पकरष्डक उद्यान जा रही थो ।« इस पर अधिकरणिक बीरक को 
उद्यान जाकर यह देख आने के. लिये भेजते हैं कि वहाँ कोई स्री मरी पड़ी है 


या नहीं । वोरक जाकर देख आता है। वह वहाँ एक स्री के मृत शरीर के पडे 
रहने को बात का समर्थन करता है । इसी बोच विदूषक वसन्तसेना के आभरणः 


लिये वहाँ आ टपकता हे । उसका शकार से झगडा हो जाता है । मारपीट में 
विदूषक की बगळ से वसन्तसेना के आभरण पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। शकार 
-उन्हें उठाकर सब को दिखाता है । वहु कहता है कि इसी के .ल्यि' चारुदत्त ने 


वसन्तसेना को मारा है । चारुदत्त यह स्वीकार करता है कि आभरण वसन्तसेना" 


के हैं। परन्तु वह यह बतलाने में असमर्थता व्यक्त करता है कि वसन्तसेना से 
वियुक्त कैसे हुए? हां, वह यह स्वीकार करता है कि वे उसके घर से लाए गए 
है । अधिकरणिक अभियोग सिद्ध मान लेते ह वे अपना निर आज : 
राजा चारुदत्त को 'प्राणदण्ड की आज्ञा देता है। 
hh आदेश देने के लिये कहकर चले जाते है । 
' ` दृशम अङ्क 
` दशम अङ्क के प्रथम हृद्य में चारुदत्त को वघस्थान ले जाते.हुए चाण्डाल 


दिखाई द्वेते।हैं।4 1 निक जाहा कप्पा पेलेको हेका (जहाँ आता-है3 
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विदूषक और रोहसेन चाण्डालों से चारुदत्त को छोड़ने की प्रार्थना करते हैं । 
घे कहते हैं कि चारुदत्त के स्थान पर हमारा वध करो । इतने में शकार के महू 
में मेधा स्थावुरक चिल्लाकर कहता है कि वसन्तसेना को चारुदत्त ने नहीं शकार 
ने मारा है । परन्तु उसकी बात किसी के कान तक नहीं पहुंचती । तब वह 
एक गवाक्ष से कूदकर चाण्डालों के पास आता है और पुनः वही बात कहता 
है । इसी समय शकार वहाँ आता है। वह कहता है कि स्थावरक झूठ कह रहा 
है । इसने मेरा सोना चुराया था । अतः मैंने इसे मारकर बाँध रखा था। उसी 
का बदला लेने के लिए यह मुझ पर आरोप लगा रहा है । चाण्डाल शकार को 
बात को सच मान लेते हैं। शकार स्थावरक को मारकर भगा देता है'। वह 
चाण्डालो से चारुदत्त को शीघ्र मारने के लिये बार बार कहता है। 
दशम अडू के द्वितीय दृश्य में भिक्षु और वसन्तसेना चारुदत्त के घर जाते 
दिखाई देते हैं । मागं में भीड़ देखकर वसन्तसेना भिक्षु को पता लगाने के लिये 
कहती है । इतने में चाण्डाल पुन: चारुदत्त के अपराध और उसे मिले दण्ड की 
घोषणा करते हैं। -मिक्षु घबड़ाया हुआ आता है और सारा- वृत्तान्त वसन्तसेना 
से कहता है । वे दोनों तेजी से वघस्थान की तरफ जाते हैँ। उनके पहुंचने के 
पहिले ही एक चाण्डाल चारुदत्त पर खड्ग चलाता है । परन्तु खड्ग उसके हाथ 
से छूंट कर अलग गिरता है । तब चाण्डाल चारुदत्त को शूल पर चढ़ाना चाहते 
ह । इसी समय मिक्षु और वसन्तसेना वहाँ पहुंचते हैं। वसन्तसेना को देख 
चाण्डाल चारुदत्त को छोड़कर राजा को समाचार देने चले जाते हैं। वसन्तसेना 
को देख कर शकार भी वहाँ से भाग जाता है । चारुदत्त वसन्तसेना और भिक्षु 
को पहिचान कर आनन्दमग्न, हो जाता है। . ! 
दशम अंक के तृतीय हृदय में शविलक प्रवेश करता हैं। वह चारुदत्त को 
आयक के द्वारा राजा पालक के मारे जाने का समाचार देता है । इसी समय 
“कुछ लोग शकार को पकड़ कर वहाँ लाते हैं। शकार चारुदत्त की शरण जाता . 
है। चारुदत्त उसे अभय दान देता है। 
दशम अङ्क के चतुर्थ दृश्य में चन्दनक आ कर सुचना देता है कि चारुदत्त के 
बघ के समाचार से दुःल-सन्त्त हो कर उसकी खरी घृता प्राण-त्याग कर रही है 


यह समाचार सुन कर सब लोग शीघ्र वहाँ जाते हैं, जहाँ घूता चिता लगा कर 
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अरने का प्रयत्ने कर रही थो । चारुदत्त आगे बढ़ कर उसे मना करता है । 
घूता चारूदत्त का स्वर पहिचान कर प्रसन्न होती है । धुता और वसन्तसेना एक | 
दुसरे को आलिङ्गन करती हँ । शविलक बसन्तसेना से कहता है कि राजा तुम्हें 
'वधू शब्द से अनुगुहीत करते हैं। वसन्तसेना इस अनुग्रह से अपने को कृतार्थ 
समझती है । चारुदत्त की इच्छानुसार भिक्षु पृथ्वी पर सब विहारों का कुलपति 
बना दिया जाता है । स्थावरक को शकार के दास्य से मुक्त करके स्वतन्त्र 
“नागरिक बना दिया जाता है । दोनों चाण्डाल सब चाण्डालो के अधिपति बना 
दिए जाते हैँ। चन्दनक को पृथ्विदण्डपालक का पद, दिया जाता है ।. शकार 
का भी अधिकार अस्थायी रूप से पूववत्‌ बना रहने दिया जाता है । 


IS 
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सूच्छकटिक. नाम क्‍्त्यों पड़ा ? 

. मुच्छकटिक के षष्ठ अङ्क में रदनिका रोइसेन को खेलने के लिए मिट्टी की 
गाड़ी देती है। वह उसे नहीं लेता । वह जैसी सोने की गाड़ी पड़ोस क्रे घर में 
देख आया है बंसी चाहता है। सोने को गाड़ी न मिलने पर वह रोता और 
छैलाता है । इसी समय उसे. गोद में थिये रदेनिका वसन्तसेना के पास पहुंचती 
है । जब वसन्तसेना. को रोइसेन के रोने का कारण माङूम होता है तो वह 
अपने आभूषण उतार कर सोने की.गाड़ी बनाने के लिए उसे देती है । इस घटना 
में आई मिट्टी की गाड़ी पर ही इस नाटक का नाम 'मूच्छकटिक' रखा गया है । 

यहाँ प्रश्‍न यह उठता है कि ऊपर लिखी घटना मं तो मिट्टो को और सोने 
की दोनों गाड़ियों का उल्लेख है । ऐसी स्थिति में इस नाटक का नाम मिट्टी को 
गाड़ी पर “मृच्छकटिक? हो क्यों रखा-गया ? इसे 'सुवर्णशकटिक' .नाम क्यों 
नहीं दिया गया? इसके अतिरिक्त इसे 'वसन्तसेनाचारुदत्तम्‌' नाम भी तो दिया जाः 
सकता है ? क्योंकि नाटक का नाम गर्भित अथं को प्रकट करने वाला होना 
चाहिए । “नास कार्य नाटकस्य गर्मितार्थमरकाशकम्‌? ( साहित्य दपंण षष्ठ 
परिच्छेद ) । ऐसा होते हुए भी इस नाटक का नाम 'मृच्छकटिकम्‌' ही क्यों 
रखा गया ? इस नाम से कोन सा गर्भित अथं प्रकट होता है? 
विचार करने पर इस प्रश्‍न का पहिला समाधान यह प्रतीत होता है कि 
कवि ने इस नाटक में व्यवहारदुष्टता, खलस्वमाव, भवितव्यता आदि के साथ 
असन्तोष का क्या फल होता है यह भी दिखलाया है। इस संसार में जो लोग 
अपनी परिस्थिति से असन्तुष्ट हो कर दूसरों से ईर्ष्या करते हैं, उन्हें जीवन में 
अनेक कष्ट उठाने पड़ते हैं । सण ऐ द्वारा अपनी उन्नति के थिये प्रयत्न करना 
' बुरा नहीं है । परन्तु अपनी परिस्थिति से असन्तोष और दूसरों को उन्नतं अवस्था 
से ईर्ष्या करना दोष है । जो लोग इन दोषों के शिकार होते हैं उन्हें जीवन में 
अवश्य कष्ट का सामना करना पड़ता है । अतः मनुष्य को अपनी परिस्थिति से 
सन्तुष्ट रहना चाहिए और दूसरों को उन्नति पर हषे प्रकट करना चाहिए । 
प्रकृति अन्धी है । वह बच्चे ओर बूढ़े में कोई अन्तर नहीं देखती । जो भी अपने 
` हृदय में उपर्युक्त दोषों को स्थान देता है प्रकृति उसे दण्ड देती है । रोहसेन अपनी 
मिट्टी की गाड़ी से सन्तुष्ट नहीं है । वह पड़ोसी के पुत्र की सोने की गाडी जैसी 
गाड़ी चाहंता 1 है । यह उसका दोष है । इसी के फलस्वरूप वह अपने और अपने पिता | 


600. Ms ripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


) 


सच्छकठिक नास' क्‍यों: पड़ा ? ३३ 


के ऊपर अनेक आपत्तियो का कारण बन जाता है.। यहाँ असन्तोषरूपी दोष 
प्रघान है । वह मिट्टी की गाड़ी के सम्बन्ध में है । अतः यहाँ सोने की गाड़ी की 
अपेक्षा मिट्टी की गाड़ी को अधिक महत्व प्राप्त है । यही कारण है कि इस नाटक 
का नाम 'सुवणेशकटिकमु' न रखकर 'मृच्छकटिकम्‌' रखा गया है । इस अस- 
न्तोषरूपी दोष की झलक इस.नाटक के अन्य मुख्य पात्रों में भी दिखाई देती. है । 
वसन्तसेना सुकृम शकार को नहीं चाहती । वह सवंगुणसम्पन्न दुष्प्राप्य चारुदत्त 
ब्राह्मण को चाहती है । चारुदत्त अपनी विवाहिता स्त्री घृता से तृप्त. नहीं है। वह 
सुन्दरी वसन्तसेना गणिका को चाहता है । इस असन्तोष का जो फल वसन्तसेना 
और चारुदत्त को मोगना पडा वह कथानक से; स्पष्ट है । ›रोहसेन का मिट्टी की 
गाड़ी को न चाइना इस सवंव्यापो असन्तोष का मुख्य प्रतीक हैं। इसलिये मिट्टी 
की गाड़ी के नाम पर ही इस नाटक का नाम *मृच्छकटिकमु' रखा गया. है । 

*. ऐसे असन का एक और समाधान है । नियति मनुष्य-जीवन में आगे आनेवालो 
इष्ट या अनिष्ट घटनाओं की किसी न किसी रूप में सूचना दे देती है। इस नाटक 
के षष्ठ अङ्क में प्रवहण परिवर्तन के कारण वसन्तसेना चारुदत्त के पास पहुंचने: 
के बदले शकार के पास पहुँच जाती है । यह घटना इस नाटक की एक बहुत 
ही महत्वपूर्ण घटना है.। रोहसेन के द्वारा मिट्टी की गाड़ी की सोने की गाड़ी से 
अदला-वदली को घटना प्रवहण परिवतंन की घटना के पहिले घटती है.। देखने 
में यह एक अत्यन्त तुच्छ घटना प्रतीत होती है। परन्तु वस्तुतः यह नियति के 
द्वारा घटाई हुई घटना है । यह आगे आने वाली प्रवहण परिवर्तनरूपी महत्वपूर्ण 
घटना की सूचना देती है । अतएव मिट्टी को गाडी को अदला बदली की घटना 
मो एक महत्त्वपूर्ण घटना है । इस घटना में मिट्टी की गाड़ी का नाम पहिले 
आता है । मिट्टी की गाड़ी के परित्याग के कारण ही अनैक दुखों का सामना 
करना पड़ता है । इसलिये इस घटना में सुवणं की गाड़ो की अपेक्षा मिट्टी की 
गाड़ी अविक महत्त्वपूर्ण वस्तु है, यही कारण है कि इस नाटक का नाम मिट्टी की 


. गाड़ी पर 'मूच्छकटिकम्‌' रखा गया है। इसके अतिरिक्त यह घटना इस बात की 


भी शिक्षा देती है कि दुनिया में किसो भी 'पदाथं को उसके बाह्य रूप के आधार 
पर ही हेय या उपादेय नहीं समझना चाहिये । प्रत्येक पदाथे के गुण और दोषों 


की परीक्षा करके उसका मूल्य स्थिर करना -चा हिए । ऐसा न करने वालों को 


द खाना पड़ता है। यह शिक्षा देने के द “तर {०७h 
किक पिङ अ ह किस्‌ 
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नाम सम्बन्धी शङ्का का तीसरा समाधान भी सम्भव है । मास का 'चारु- 
दस? 'मृच्छकटिक' का मूरू है । वर्तमान “चारुदत्त' में केवळ चार अद्धू हैं। 
उसकी कथा 'मृच्छकटिक' के चतुर्थ अद्ध की कथा तक है । वसन्तसेना अपने घर 
से चारुदत्त से मिलने रवाना होती है। यहीं कथा समाए हो जाती है । कुछ 
विद्वान्‌ इस नाटक को यहीं तक पूर्ण मानते हैं उनका कथन है कि इस नाटक 
के अन्त.में आने वाली चेटी की उक्ति--“प्रियं मे” अमृताङ्कनाटक संबृत्तम! 
तथा गणिका वसन्तसेना की उक्ति-'हताशे ? मा खलु वर्धेय, इस नाटक 
की समाप्ति की सूचना देती है । इस नाटक की प्राप्त हस्त-लिखित प्रात के अन्त 
में लिखा हुआ--“अवसितं चारुदत्तम्‌’ वाक्य मी नाटक की समाप्ति के मत 
का समर्थन करता है । कुछ विद्वान्‌ इस नाटक को अपूर्ण मानते हैं। उनका 
कथन है कि जहाँ यह नाटक समाप्त होता है वहाँ इसका समाप्त होना अस्वा- 
आविक प्रतीत होता है। इसमें कम, से कम एक अङ्क और रहा होगा । इसकी 
कथा “मूच्छकटिकं? के पञ्चम अङ्क की कथा तक अवश्य रही होगी । विद्वानों का 
एक तीसरा दल मी है। इस दल के विद्वानों का कहना है कि “चारूदत्त! को 
कथा 'भूच्छकटिक? की कथा के बराबर रही । वे अपने मत के पोषण के लिये 
सागरनन्दी के 'नाटकलक्षण रत्नकोश' से एक इलोक उद्घुत करते हैं । सागर- 
नन्दी ने एक जगह लिखा है--“यथा चारुद्त्तःशुष्कद्रुमगतो रौति आदित्या- 
भिमुखं स्थित; । कथयत्यनिमित्तं मे वायसो ज्ञानपण्डितः? । यह इलोक 
न वतंमान 'चारुदत्तः में मिलता है न 'मृच्छकटिक' में । हाँ, इसके समान अर्थे 


जाछा--शुष्कवृक्षस्थितों ध्वांक्ष आदित्याभिसुखस्तथा । सयि चोदयते: 


बामं च्लर्थोरमसंशयम्‌? स्लोक 'भृच्छकटिक' के नवम अङ्क में अधिकरण के 
हृद्य में मिलता है । इसके,आधार पर तृतीय दल के विद्वानों का कशन है 
कि- “शुष्कद्वमगतो रौति’ इत्यादि इलोक भी “चारुदं्त' के अधिकरण के हर्य' 
- में ही आया होगा । अधिकरण का श्य नाटके अन्त में है । अतः दोनों नाटकों 
में कथा और अङ्को की संख्या बराबर ही रही होगी । परन्तु यह तकं सब 


विद्वानों को मान्य नहीं है । सम्मव दै--'शुष्कद्रुमगतो रौति” इत्यादि इलोक | 
“चारुदत्त” में न्यायाधिकरण के दृष्य में न आकर कहीं अन्यत्र आया हो । इसलिये, 


0 कहना गर्दी अत | प्रतीत होता कि “चारुदत्त' और “मृच्छकटिक? में कथा और 
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जो मी कुछ हो अधिकांश विद्वानों का इस विषय पर मत एक है कि वते- 
मान “चारुदत्त” अपूर्ण है । इसमें कम से कम एक अङ्क और रहा होगा । इसकी 
कथा 'मृच्छकटिक' के पञ्चमअङ्क तक की कया के बराबर अवश्य -रही होगी । 
वसन्तसेना के चारुदत्त के घर पहुँचने पर ही कथा की. समाप्ति रही होगी । . 

यदि उपर्युक्त मत ठीक है तो “मृच्छकटिक” दो. भागों में बाँटा जा सकता 
है । पहिला भाग प्रथम अंक से पञ्चम अंक तक का है। यह भाग “मृच्छकटिक' 
के कर्ता ने मास के “चारुदत्त' से लिया है । दूसरा भाग षष्ठ अंक से दशम अंक 
तक का है। यह कवि ने अपनी कल्पना से रचा है। उसने इन दोनों भागों को 
जोड़कर “मृच्छकटिक? खड़ा किया है । रोहसेन के द्वारा मिट्टी की गाड़ी को न 
लेने की घटना कवि द्वारा रचित नये भाग के आरम्म में ही आती है । कवि ने 
"इसी मिट्टी की गाड़ी के नाम पर नाटक को| 'मृच्छकटिक” नाम दिया है.। उसने 
जान बूझ कर ऐसा किया है । उसका आशय यह है कि पाठक नाम से ही जान 
जायें कि इस नाटक का मिट्टी की गाड़ी की अदला-वदली की घटना से पूवं 
का भाग. पुराना और इस घटला के बाद का भाग नया है । 
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कथावस्तु की पाँच अर्थप्रकृतियाँ 
भारतीय आचार्यो के अनुसार कथावस्तु की बीज, बिन्दु, पताका, प्रकर। 
और कार्ये नाम की पाँच अर्थप्रकृतियाँ होती हँ । कथा के इन्द्रे और अन्तिम फल 
` के मुळ कारण को बीज कहते हैं । अवान्तर घटनाओं से विच्छिन्न मूल कथा को 
पुनः जोड़ने वाली उक्ति या घटना को बिन्दु कहते हैं । मूल कथा के अन्तरगत 
किसी बड़े प्रासंगिक इतिवृत्त को पताका कहते हैं । मूल कथा के अन्तगंत किसी 
छोटे प्रासंगिक इतिवृत्त को प्रकरी कहते हैं । कथा में साध्य विषय को कार्य 
कहते है ` 

मृच्छकटिक? के प्रथम अंक में वसन्तसेना का पीछा करते शकार की 
. भाव ! भाव ! एषा गभदासी कामदेवांयतनोद्यानात्‌ प्रश्ृति तस्य 
दारिद्रचारुदत्तस्य अनुरक्ता, न मा कामयते, ( ए. ५२ ) इत्यादि उक्ति 
इस नाटक का बीज है । द्वितीय अंक के आरंभ में वसन्तसेना और मदनिका 
के संवाद में (प्रर ९८-९९) इसो बात का पुनः उल्लेख मिलता है । ऐसा 
प्रतीत होता है कि इस नाटक की कथा का आरभ होने के पहिले ही किसी दिन 
नगर के कामदेवायतनोद्यान में वसन्तसेना और चारुदत्त की पहिली देखा देखी 
हुई । उसी दिन से दोनों एक दूसरे को प्रेम करने लग गए। चारुदत्त को 
अपेक्षा वसन्तसेना अधिक आतुर हुई। यही कारण है कि इस कथा में स्थायी 

समागम को प्राप्ति का अधिक प्रयत्न वसन्तसेना की तरफ से होता है । 
इस नाटक की कथावस्तु के बीज के सम्बन्ध में एक बात का रपष्ट पता नहीं 
चलता । द्वितीय अंक के आरम्भ में मदनिका वसन्तसेना के साथ बातचीत के 
सिलसिले में कहती है-ज्ञातम्‌,। किं स एब ? येन आयो शरणागता अभ्यु- 


पपक्षा, (प्र. ९८) । इस उक्ति का क्या अथं है ? वसन्तसेना क्यों चारुदत्त की ` 


शरण गई और चारुदत्त ने उसे कँसे शरण दी ? इस उक्ति के दो अर्थ हो सकते 
हैं। पहिला तो यह कि वसन्तसेना पर कामदेवायतनोद्यान में -किसी प्रकार 
की भोतिक आफत आई और वह उससे अपना बचाव करने के लिये चारुदत्त 


की शरण गई। चारुदत्त ने उसकी रक्षा की। उसी दिनं से दोनों एक दूसरे _ 


को प्रेम करने लग गए । दूसरा अर्थं यह हो सकता]है कि वसन्तसेना चारुदत्त 
को” देशक काब-पीडा से न्यबिता हुई! बह 5,उसःव्यथा०सेः०मुकि' फनेव्के'लिफे 
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कथावस्तु की पाँच अर्थेप्रकृतियाँ ३७ 
चारुदत्त को शरण मॅ गई। चारुदत्त ने उसकी प्रणय-याचना स्वीकार कर उसकी ' 
रक्षा की । उसी दिन से दोनों के हृदय में एक दुसरे के प्रतिः प्रेम का अंकुर 
उन्पन्न हो गया। जो हो यह घटना घटी इस नाटक की कथा ऑस्म्म होने के 
'पहिले ही । इस नाटक में इस घटना का उल्लेख मात्र है। यह उल्लेख सर्वे- 


अथम प्रथम अंक में शकार की उक्ति में है ( पृ. ५२ ) | अतः शकार की इस, 
उक्ति में इस नाटक का बीज है । | 


द्वितीय अंक में जुञाडियो के झगड़े से मूल कथा विच्छिन्न हो जाती है । 
इसके बाद कर्णपुरक का दृश्य आता है। इस दृश्य में कर्णपूरक वसन्तसेना को 
चारुदत्त से प्राप्त जाती कुसुमवासित प्रावारक देता है । वसन्तसेना उसे पहिचान 


. कर बहुत प्रसन्न होती है। यहीं से पुनः मूल कथा चल पड़ती है। अतः कर्णपूरक 


के दृश्य को इस कथा का बिन्दु कहना चाहिये । | 
तृतीय अङ्क में सन्धिच्छेद की घटना घटती है । यहाँ से शविलक का चरित्र 
आरम्म होता है। पहिले तो शविलूक चारुदत्त के घर चोरी करता है । परन्तु 
पीछे वह चारुदत्त का सहायक बन जाता है । शविलक की कथा का मदनिका- 
भ्रातिरूपी फल चतुर्थ अङ्क में ही प्राप्त हो जाता है । तथापि यह वृत्तान्त मुल कथा 
के अन्त तक चला जाता है । अन्त में शविलक हो इस बात की घोषणा करता 
है कि राजा ने वसन्तसेना को चारुदत्त की वषु“मान लिया है । शविलक का 


वृत्तान्त “मूच्छकटिक' की कथा का व्यापि प्रासङ्गिक वृत्त, है । अतः इसे मुळ 
कथा की पताका मानना चाहिये । । 


अष्टमु अद्भ में परिव्राजक मिक्षु की कथा आरम्म होती है । यह मिक्षु संवा- 
हक के रूप में द्वितीय अंक में हो हमारे सामने आता है । माळूम नहीं यह 
ही वह परिंब्राजक है जिसे कर्णपूरक हाथी से बचाता,है या दूसरा । संवाहक के 
रूप में यह कुछ दिनों तक चारुदत्त का भृत्य रहा । परिब्राजक हो जाने पर मी 
यह वसन्तसेना और चारुदत्त का सहायक बना रहता है । इसकी कथा मूरू कथा 


. के अन्त तक चली जाती है। अन्त में इसे पृथ्वी पर सब. विहारो का कुलप्रति 


बना दिया जाता है । इस मिक्षु का वृत्तान्त 'मृच्छकटिक' कौ कथा को प्रकरी. है3 
इसके अतरिक्त चन्दनक के वृत्तान्त को मी मूल कथा कीं प्रकरी माना जा सकला 
है.। यह राजा पालक छा सेवक होने एर भी शविलक का मित्र ओर चारुदत्त का 
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बै८ `  सुच्छकृठिक्र-सम्रीक्षा 
आततः ऐसा माडूम पड़ता है कि चारुदत्त को वसन्त-सेना की प्राछ्ति. 
अथवा वसन्तसेना को चारुदत्त की प्राप्ति मृच्छकटिक? का मुख्य कायें है । परन्तु 
विचार करने पर यह बात ठीक नही मालूम पड़ती, वसन्तसेना गणिका है । वह 
स्वतन्त्र है । वह चारुदत्त को चाहती है और चारुदत्त भी उसे चाहता है । ऐसी 
स्थिति में दोनों का. समागम दुलंभ वस्तु नहीं है । दोनों जब चाहें एक दूसरे सेः 
मिल सकते हैं। सच बात तो यह है कि अनेक अवसरों पर दोनों का मिलन 
. सुम होने पर भी वसन्तसेना उसे टाल देती है । प्रथम अङ्क के अन्त में चारुदत्त 
के साथ बाते करते समय वह अपने मन में स्वगतस्‌. (पु. ८८) जो कुछ कहती 
है उससे माूम पड़ता है कि उसके लिये चारुदत्त के साथ रात भर निवास 


करता सम्भव है । परन्तु वहं उस अवसर को टाल देतो है । वह अपना अलंकार 
घरोहर रख कर चली जाती है । द्वितीय अळू के आरम्भ में भी मदनिका के 


साथ. उसके वार्तालाप से ( पृ. १००-१०१ ) यह बात स्पष्ट है कि चारुदत्त के 
` साथ उसके मिळन में कोई बाधा नहीं है । वह यदि चाहे तो दूती भेज करः 
चारुदत्त को बुलवा सकती है । परन्तु वह जानबूझ कर वैसा नहीं करती । पञ्चमः 
क्षद्ध में तो वह खुले आम चारुदत्त के घर पहुँच “जाती है ।. और एक रात 
उसके साथ निवास भी करती है । यदि केवल वसन्तसेना और चारुदत्त का 
मिलन हो इस नाटक का मुख्य का? होता तो पञ्चम अङ्क के बाद नाटक समास 
हो जाना चाहिए । परन्तु वसा .नहीं होता । कवि कथानक आगे बढ़ा देता है । 
इससे माडूम होता है कि वसन्तसेना और चारुदत्त का मिलन मात्र इस नाटक 
- का मुख्य कार्य नहीं है । इस नाटक के कायं का पता दशम अङ्क में लगता है । 
शविळक इस बात की घोषणा करता है कि राजा आंथेक ने वसन्तसेना को 
लासदत की बघू स्वीकार कर छिया है । यह इस नाटक का रहस्य है । द्वितीयः 
अभू में वसन्तसेना चारुदत्त को दूती भेज कर नहीं बुळवाती क्योंकि वह डरती 
` है कि कहीं अपनी हीन आर्थिक दशा से लज्जित होकर अपना मुंह छिपाने के 
लिए चारुदत्त किसी अज्ञात स्थान सें न चला जाय ( पु० १०१) । यद्रि ऐसा 
हुआ तो स्थायी समागम असम्भव हों जायेगां । ष मदू, के आरश्य में वह अपने 


को चारुदत्त के महर के अभ्यन्तरः चतुःशालक में पाकर आनन्दमिश्चित आश्चयं . 


में पड़ जाती है। ` उसके मन मे यह माव उत्प हुमा:सा. माळूम' पड़ता: है कि 
उाचदचः कि दक मेरे किए- सि की "सेको ल है? किच 


बा 


कथावस्तु फे काय की पाच आघस्थाएं ३९: 


काळ के नियमों के अंनुसार गणिका उद्य वर्ण के पुरुष के महरू के अम्बन्तर 
चतुःशालक में नहीं जा सकती थी ।'डसी अवसर पर चेटी के साथ वार्तालाप के 
प्रसंग में जब उसे माडूम होता है कि चारुदत्त के घर से उसके चले जाने. पर 
घर के लोगों को बड़ा सन्ताप होगा तो वह कहती है कि यहाँ से जाने के पहिले 
मैं स्वयं बहुत सन्त होळ'गी । यह उक्ति इस बात को झलकातो है कि वह.. 
चारुदत्त के घर से जाना नहीं चाहती, उसकी ववू बनकर वहीं रहना चाहती 
है। वह चारुदत्त की भार्या धूता के साय बहिन का रिश्ता जोड़तो है और 
अपने को चारुदत्त और धूता को गुणनिजिता दासी कइती है (पृ. २१५२ 
३१७ ) । इसी अळू में आगे वह चारुदत्त के पुत्र रोहसेन को 'पुत्रक' शब्द से 
सम्बोधन करती है । जब रोहसेन उसे अलंकृत होने के कारण अपनो माँ स्वीकार 
नेहीं करता तो वह उसकी सच्ची माँ बनने के लिए झट पट अपने आमूषण. 
उतार कर उसे सुवणंशकटिका बनवाने के लि दे देतो है (३१९-३२१ )॥ | 
ये सब बातें इसो तथ्य का समर्थन करती हैं कि वसन्तसेना के मन में चारुदत्त. 
को बघू बनने की अभिलाषा है। यह अभिलाषा ही इस नाटक का मुख्य काये 
है । इसकी सिद्धि दशम अङ्क के अन्त में होतो है । ! 
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कथावस्तु के काय की पाँच अवस्थाएँ 
भारतीय आचार्यो के अनुसार कथावस्तु के कार्य की पाँच अवस्थायें होती 


-हैं। उनके नाम हैं--आरंभ, यत्न, प्राप्त्याशा, निग्रताप्ि ओर फलागम, 


“मृच्छकटिक? के प्रथम अङ्कु में शकार अपने साथियों के साथ. रात के अंधेरे में 
बसन्तसेना का पीछा करते हुए चारुदत्त के घर के पास पहुंचता है । इसी समय 
विदूषक रदनिका के साथ बाहर आने के लिए घर का. दरवाजा खोलता है १ 
वसन्तसेना मौका पाकर अपने अञ्चल की हवा से रदनिका के हाय का दोपक 
बुझा देती है ओर चुपके से भीतर घुस जातो है । चारूदत्त वसन्तसेना को रव- 
निका समझ कर उसे रोहसेन को भीतर ले जाने के लिए कहता है। वह 
रोहसेन को ओढाने के लिए अपना प्रावारक वसन्तसेना पर फेकता है । 
बसन्तसेना प्रावारक की सुगन्ध से मस्त होकर मन ही . मन चारुदत्त के 
यौवन की सराहना करती है । इससे वसन्तसेना .का औत्सुक्य . प्रकट 
और रदनिका बाहर से लोट आते हैँ 
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४० सच्छकटिक-समीक्षा 


चारुदत्त को बतलाता है कि जिसे तुम रदनिका समझ रहे हो वह वसन्तसेन 1 
है. ।' चारुदत्त वसन्तसेना को पहिचान कर उसके सौन्दर्यं और यौवन 
को सराहना करता है । इससे चारुदत्त का औत्सुक्य व्यक्त होता है । इस 
औत्सुक्य की पराकाष्ठा चारुदत्त की “तिष्ठतु प्रणयः? ( पृ० ८८ ) उक्ति में होती 
है । इस उक्ति का वाच्यार्थं तो है 'प्रेम बना रहे” । परन्तु इस उक्ति के बाद 
वसन्तसेना जो कुछ अपने मन में ( स्वगतम्‌ ) कहती है उससे प्रतीत होता 
है कि वह इस उक्ति को चारुदत्त की तरफ से आई हुई संभोग प्रार्थना समझती 
है । इस प्रकार प्रथम अङ्क में वसन्तसेना की--“अहो ! जातीकुसुसवासितः 
ग्रावारकः? ( पृ० ८२ ) इत्यादि उक्ति से उसी की “चतुरो सघुरस्चायमु- 
पम्यासः? ( पृ० ८८ ) इत्यादि उक्ति तक के कथांश में वसन्तसेना और चारु- 
दत्त का परस्पर के लिए प्रथम औत्सुवंय प्रकट होता है । अतः इस अंश को 
नाटक का आरम्म कहना चाहिए । ; 
प्रथम अङ्क में यद्यपि वसन्तसेना “तिष्ठतु प्रणयः? से व्यक्त होने. वाली 
चादत्त की संभोग प्रार्थना स्वीकार नहीं करती तथापि उसके घर आने-जाने 
की लसी लगाये रखने के लिये उसके घर अपने आभूषण छोड़ जातो है । चारुदत्त 
को प्रेम-पाश में फेसाने की दिशा में बसन्तसेना का यहं प्रथम प्रयास है । 
द्वितीय अङ्क में मदनिका के साथ वसन्तसेना के वार्तालाप (१० १०१ ) से भी 
इसी बात को पुष्टि होती है । अतः.प्रथम अङ्कु के अन्त में वसन्तसेना की “भवतु 
- एवं तावत्‌ भणिष्यामि’ (१० ८८ ) इत्यादि उक्ति से अङ्क के अन्त तक 
अलकारत्यास. की घटना को इस नाटक क्री -यत्नावस्था का आरम्भ कहना 
ज्राहिये । यह अवस्था पंचम अङ्क कें अन्त. तक चली जाती है । दवितीय अङ्क में 
कथा एक! पगः भी आगे नहीं बढ़ती । तृतीग्र अद्भ में चारुदत्त के घर से अलंकार 
चोरी चले जाते हैं ।. चतुर्थ अङ्क में वे वसन्तसेना के हाथ आ पडते हैं। इसी 
अङ में चारुदत्त के द्वारा अलंकारों' के. बदले भेजी हुई रत्नावली भो ' उसे 
मिलती है । पञ्चम अङ्क में वसन्तसेना अळंकार और रत्नावली लेकर चारुदत्त 
के घर जाती. है । ` वहाँ उसकी चेटी यह कह कर अलंकार देती है कि मेरी 
स्वामिनी आपकी भेजी हुई रत्नॉविली जुए'में हार गई हैं।»! उसके. बदले यह 
अलंकार लीजिए । 'चारुदत को, फंसाने/के लिए वसन्तसेनांका' यह दुसरा प्रयत्न 
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कहा जा सकता है । अत: प्रथम अङ्क की अळकारन्यास को घटना से लेकर पञ्चम 
अद्ध के अन्त तक मुख्य कथा का कार्य यत्न की अवस्था में मानना चाहिये । 
षष्ठ अङ्क के आरम्भ से लेकर दशम अङ्क के उस भाग तक जहाँ चारुदत्त 
को मारते समय चाण्डाल के हाथ से खड्ग छटक जाता है और वसन्तसेना आकर 
कहती है- आया: ! एषा अह॑ मन्दभागिनी यस्याः कारणादेष व्यापायतेः- 
इस कथा की प्राप्त्याशा है। कथा के इस भाग में फल-प्राप्ति आशा और निराशा 
की अवस्था में रहती है । पष्ठ अङ्क के आरम्भ में वसन्तसेना को चेटी से यह जान 
कर कि चारुदत्त पुष्पकरण्डक उद्यान गया है और उसे भी वहाँ भेजने को कह 
गया है, चारुदत्त के मिलने की आशा हो जाती है। परन्तु प्रवहण परिवतंन 
होकर जब वह शकार' के पास पहुँचती है तो. उसकी आशा निराशा में बदल 
जाती है । इसी प्रकार चारुदत्त को भी उद्यान में यह आशा रहती है कि वसन्त- 
सेना गाड़ी में बैठकर उससे मिलने आवेगी । परन्तु जब गाड़ी में आर्यक गोपाल- 
दारक आता है और चारुदत्त को न्यायालय में फाँसी की सजा हो जाती है तो उसकी 
आशा निराशा में परिणत हो जाती है। अन्त में चाण्डाल के हाथ से खड्ग 
छटक जाता है और वसन्तसेना भिक्षु के साथ वहाँ आ घमकतो है तो पुनः दोनों 
को आशा हो जातौ है । र्र 
दशम अङ्क में चाण्डाल को--'त्वरितं का पुनरेषा अंसपतता चिकुर- 

सारेण? इत्यादि उक्ति से शकार की- आश्चर्य ! प्रत्युञ्जीवितोऽस्मिः उक्ति 
तक का कार्य नियतापि की अवस्था में रहता है । वसन्तसेना के आ पहुँचने पर चार 
दत्त की प्राणरक्षा और नायकनायिका का मिलन निश्चितप्राय हो जाता है। आगे 
शेविलंक के मुख से आर्यक के द्वारा चारुदत्त को फाँसी की सजा देने वाले दुष्ट 
राजा पालकं के मारे जाने का समाचार सुनकर नायक-नायिका के मन में कार्य- 
सिद्धि की आंशा और हढ़ हो जाती है। वसन्तसेना के जीवित आ जाने तथा राजा 
पालक के मारे जाने.से शकार भी शक्तिहीन होकर चारुदत्त की शरण आता है । 
“इस प्रकार एक-एक कर समी कंटक निकल जाने से कथा के उपयुक्त अंश में मुख्य 
कार्य अधिकाधिक नियताप्ति की अवस्था में बढ़ता जाता है। | 

:. “दशम अङं के अन्त में चारुदत्त समंय पर पहुँच कर घूता को अग्नि में कूदने " 
: से बचा लेता हे । इसी. समय शविलक नये राजा आयंक द्वारा वसन्तसेना को 
चाहहत क्री जाइ-ल्तीकाड किते. की शोषण कर ता हैस काळा फळामारही 
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कथावस्तु की पाँच सन्धियाँ ' 

भारतीय सिद्धान्तो के अनुसार नाटकों की कथावस्तु में पाँच सन्धियाँ होती 
है । उनके नाम हैं-झुंख, अतिसुख, गर्भ, विमशे और निर्वेहरण | ये कथावस्तु 
के स्थूल खण्ड कहे जा सकते हैं। बीज और आरम्भ को मिला कर मुखसन्धि . 
होती है । बिन्दु और यत्न को मिला कर प्रतिमुख सन्बि होती है । गर्मेसन्धि में 
पृंताका और प्राप्त्याशा होती है । इस सन्धि में पताका का होना अनिवार्य नहीं 
है । विमशंसन्बि में प्रकरी और नियताप्ति होती है । इस सन्ति में भी प्रकरी का 
होना अनिवाये नहीं है । निवंहणसन्धि में काये ओर फलागम होते हैं । 

"मृच्छकटिक? में प्रथम अ से लेकर वसन्तसेना की “चतुरो सघुरञ्वायमु- 
पन्यासः”-_इत्यादि स्वगतम्‌ की उक्ति तक मुखसन्धि है। उसी अङ्क में वसन्त- 
सेना को--'आये ! यद्येबमहमायेस्य अनुम्ाह्मा”-इत्यादि 'प्रकाश' की उक्ति 
से पंचम अङ्क के अन्त तक प्रतिमुखसन्धि है । षष्ठ अङ्क में चाण्डाल के हाथ से 
खड्ग छटक जाने पर वसन्तसेना की- “आयौ; ! एषा अहं मन्दभागिनी 
यस्याः कारणादेष व्यापाद्यते'--उक्ति तक गभंसन्धि है । दशम अंक में ही 


. ख्राण्डाल की-त्वरितं का पुनरेषाः--इत्यादि उक्ति से शकार की 'आश्चर्थ ! 


ग्रत्यु्जीवितोऽस्मि-उक्ति तक. विमशंसन्धि है। इसी अंक में "नेपथ्ये 
कळकळलः'--इत्यादि से अंक के अन्त तक निवंहणसन्घि है । 

पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार नाटक की कथावस्तु के पाँच भाग होते हैं 0 
उनके नाम हैं¬-आरम्भ, आरोह, केन्द्र, अवरोह और परिणाम । आरम्भ . 
उस भाग को कहते हैं जहाँ द्वन्द्व कौ उत्पत्ति होती है । आरोह कथा के उस भाग 
को कहते हैं जिसमें उलझन बढ़ती ही चली जाती है । केन्द्र उस बिन्दु को कहते 
हैं जहाँ उलझनें अपनी पराकाष्ठा पर पहुँच जाती हैं। इसके आगे कथा का उतार 
आरम्म हो जाता है । अवरोह कथा के उस भाग को कहते हैं जिसमें उलझमें एक- 
एक कर सुलझने लगती हैं और कथा तेजी से परिणाम की तरफ अग्रसर होती है) 
फलोदय को परिणाम कहते हैं । यह फल इष्ट या अनिष्ट दो प्रकार का हो सकता 
है । क्योंकि पाश्चात्य देशों में कथावस्तु सुखान्त या दुःखान्त दो प्रकार की होती है 
आरत में कथावस्तु केवल सुखान्त . होती है। अतः यहाँ सदा इष्ट-प्राति ही 


परिणाम होता है य 
000. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


` कथा का काठ ४२ 
मृच्छकटिक के प्रथम अंक के आरम्भ से लेकर चारुदत्त को-भवतु, तिष्ठतु, 
प्रणय: उक्ति तक कथा का आरम्म है वसन्तसेना की--( स्वगतमू ) चतुरो 
सछुरश्चायसुपन्यासः? इत्यादि उक्ति से दशम अंक में चाण्डाल को-- आर्ये- 
चारुदत्त ! स्वामिनियोगो5पराध्यति, तत्‌ स्मर यत्‌ स्मत्तेव्यमू? उक्ति के 
बाद चारुदत्त की--'किं बहुना? इत्यादि उक्ति तक कया का आरोह है । दशम 
` अंक में ही चाण्डाल की-( स्ड्गमाकृष्य ) आयं-चारुदत्त ! उत्तानो भूत्या 
समं तिष्ठ’ इत्यादि उक्ति से--'प्रथमः--भवतु, एवं छझुवेः ।' ( इत्युभौ. 
चारुदत्तं झुले समारोपयितुमिच्छतः ) । चारुदत्त;--('प्रभवति'-इत्यादि 
पुनः पठति) तकं कथां का केन्द्र है । उसी अंक में भिक्षु और वसन्तसेना की-- 
“आयो; ! सा तावत्‌ सा तावत्‌? उक्ति सें शकार को--“आश्चये ! प्रत्युजीचि ` 
तोऽह्मि’ उक्ति तक कथा का अवरोह है । इसके आगे--(नेपथ्ये कळकळः)- 

से दशम अंक के अन्त.तक कथा का परिणाम है । 

ग कथा का स्थान 
प्मुच्छकटिक? की कथा का स्थान उज्जयिनी नगरी है । प्रथम अङ्क की 
कथा राजमांग और चारुदत्त के घर पर होता है। द्वितीय अङ्क को कथा का 
स्थान राज़मागं और वसन्तसेना का. घर है। तृतोय अङ्क की कथा चारुदत्त के 
घर पर होती है । चतुर्थे अङ्क को कथा का स्थान पुनः वसन्तसेना का घर है । 
पञ्चम और षष्ठ अद्धों की कथा राजमार्ग और चारुदत्त के घर पर होतो है। 
सप्तम और अष्टम अद्धों की कथा का स्थान पुष्पकरण्डक जोणाँच्यान हैं । नवम अङ्क 
की कथा न्यायालय में होती है । दशम अङ्क का कथा का स्यान राजमागें और 
वबस्थान है । उसी अंक के अन्त में धूता के अध्नि-श्रवेश के दृश्य का स्यान 

` राज-प्रासाद के दक्षिण का मैदान है। कन 

कथा का काळ 
प्रथम अंक में शकार कहता है--“भावः? भाब ! एवा गर्भदासी काम- 
देखायतनोद्यानात्‌ प्रद्धति- इत्यादि ( प्रू० ५२ ) । यइ कामदेव का उत्सव 
प्रथम अंक की कथा के पूर्व हुआ था। प्रथम अङ्क में इसका उल्हेख मात्र है। 
. यह उत्सव अवश्य ही वसन्त ऋतु में हुआ होगा। यहाँ. प्रयुक्त प्रमृति’ शब्द - 
`  सूथितःकरता है.कि कामंदेव के उत्सव और प्रथम अङ्क की कया में कुछ ही दिनों 
००क्का/गन्तर”है ॥॥वावय-केन्यहने बेतोस्ा/नढ़ीं अतीत होदा कि, दोतों पढ्ताशे मे 
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“बहुल -छम्बा अन्तर हो । अत: यह कहा जा सकता है 'मृच्छकट्रिक' की कथा का 
> आरम्म वसन्त के अन्त और ग्रीष्म के आरम्म में, संम्मवत: वैशाख मास में 
होता है । पूरे नाटक का घटनाचक्र घटने के लिये, जैसा कि हम कगे देखेंगे, 
'तीन सप्ताह से. अधिक समय नहीं लगता । अतः यह कहा जा सकता है कि 
“मूच्छकटिक' के सारे घटनाचक्र का काल वैशाख मास है। 
| 'मूच्छकटिक' का आरम्भ 'अभिरूपपति' नाम के उपवास से होता है। 
अस्तावना में सुत्रधार के यह पूछने पर कि तुमने किस नाम का उपवास लिया 
है, नटी कहती है--'अभिरूपपतिनौस' ( प० १६ )। आगे चलकर तृतीय 
अङ्क में धुता कहती है--“अहं खकु रत्नषष्ठीमुपोषिता आसम्‌?-इत्यादि 
(४० १८४) । इन दोनों उपवासों का घमंद्षास्र के प्रचलित .ग्रन्यो में कहीं 
उल्लेख नहीं मिलता । सम्भव है ये कवि की कल्पना के फल हों । जो हो, इन 
उपवासों से 'मृच्छकटिक' की कथा का काल निश्चित करने में कोई सहायता 
म्नहीँ मिळती । 2 
इस नाटक के प्रथम अंक के. अन्त में चारुदत्त चन्द्रोदय का वर्णन करता है । 
“वह कहता है--मैत्रेय ! भवतु । कृतं प्रदीपिकाभिः। पञ्य---उद्यति हि 
-शशाङ्कः कामिनीगण्डपाण्डुः?--इत्यादि (प्र. ९१) । इससे यह स्पस्ट है कि 
यमह आरम्म कृष्णपक्ष में होता है । कृष्णपक्ष में ही चन्द्र के उदय का महत्व 
त ई 
इस नाटक की प्रस्तावना में सूत्रधार कहता है--'अनेन चिरसङ्गीतोपा- 
“सनेन!--- इत्यादि ( प्र. १० ) | इस उक्ति में 'चिर” शब्द देन के किस भाग 
“का सूचक है, यह स्पष्ट नहीं है । हाँ, सारी उक्ति पढ़ने से यह प्रतीत होता है कि 
“सुत्रघार को बहुत तेज मुख लगी है । वह गाने के रङ्ग में कलेवा करना मो भूछ 
“गया था । कलेवे के समय से बहुत देर वाद उसे होश आता है । यदि प्रात: आठ 
“बजे कलेवे का समय माना जाय तो कहा जा सकता है कि“/चिरसङ्घीतोपासनेन” 
में “चिर? शब्द पूर्वाह्न में करीब दस, ग्यारह बजे के समय का सूचक है । आगे 
'सुतघार घर जाकर देखता है तो उसे मोजन को तैयारी दिखाई देती है | उसकी 
“पत्नी उसे एक ब्राह्मण बुला लाने को कहती है | वह ब्राह्मण की तलाश में बाहर 
“निकलता है तो उसे सामने से आता हुआ ज्नारुवत्त का मित्र मैत्रेय (विद्षक ) 


_ 'दिलाई-देता/है।3/(इसा ससक दल्लअध्याहु/ रहे कषसभ यन षा 


कथा का काळ. ४५ 


विदुषक सूत्रधार का निमन्त्रण अस्वीकार करके चारुदत्त के घर जाता है । 'चारुदत्त 
उसे मातृ-देवियों को बलि अर्पण करने के लिये चौराहे पर जाने को कहता है 0 
उस समय विदूषक कहता है--'एतस्यां प्रदोषवेळायां'--इत्यादि (र. ३४) ॥ 
यहाँ यह प्रश्‍न उठता है कि जब विदूषक सूत्रधार के घर के पास रहता है उस 
समय मध्याह्न बारह बजे का समय रहता है । वहाँ से वह सोधे चारुदत्त केः 
घर आता हे । यहाँ उसे प्रदोष समय हो जाता है । यह बात कैसी ? वैशाख.मास' 
में करीब साढ़े छ बजे प्रदोष काल होता है । सूत्रधार के घर से चारुदत्त के घर 
तक आने में तथा चारुदत्त से कुछ बातचीत करने में विदुयक को अधिक से. 
अधिक एक या डेढ़ घण्टा लग सकता है । फिर बाकी चार घण्टे का समय कहाँ 
गया ? यह काल की असङ्गति प्रतीत होती है। इस असङ्गति को दूर करने के 
. लिये यह कल्पना करनी पड़ती है कि सम्भवतः कवि ने 'अभिरूपपति’ नाम के 
उपवास के दिन नक्त मोजन की कल्पना मन में रखो हो। ऐसी कल्पना करने से 
“चिरसङ्गीतोपासनेन,मैं 'चिर' शब्द अपराह्न चार, पाँच बजे का सूचक होगा ।- 
जिस समय सूत्रधार ब्राह्मण खोजने निकलता है उस समय करीब छः बजे का 
समय होगा । अब जिस समय विदूषक चारुदत्त से बातें करता है उस समय 
प्रदोष काल हो सकता है । आगे चारुदत्त विदूषक को ठहंरने के लिये कह कर 
समाधि से निवृत्त होने चला जाता है । यहाँ से लेकर जब चारुदत्त वसन्तसेना 
को उसके घर पहुंचाने जाता है, उस समय तक के घटनाचक्र को होने के लिये 
करीब तीन, चार -.-- वः, अभय चाहिये । इस समय तक रात्रि के दस, ग्यारह 
का समय हो जाता है। इसी समय'. चारुदत्त चन्द्रोदय का ,वर्णन -करता है । 
रात्रि में दस या ग्यारह बजे चन्द्रोदय वैशाख मास में कृष्णपक्ष की पञ्चमी या 


षष्ठी को होता है । वसन्तसेना को पहुँचा कर वापस आने में चारुदत्त को करीब 
एक घण्टा लग सकता है । इस समय मध्य रात्रि हो जाती है । 


इस विएलेषण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि प्रस्तावना और 
प्रथम अंक का घटनाचक्र कृष्णपक्ष की पञ्चमी या षष्ठी तिथि को अपराह्न चार, 
पाँच बजे से लेकर रात्रि के बारह बजे तक घटता है । 

द्वितीय अंक की कथा किस दिन होतो है इसका स्पष्ट पता नहीं चलता । 
सम्भव है द्वितीय अंक का घटनाचक प्रथम अंक के दुसरे ही दिन का हो । आरम्भ 
दृ म वतनन बीर भदतिको मं? चौरतीलीप होता! है?" इससे पता चलते! 
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'कि वसन्तसेना का मन चारुदत्त पर स्थिर हो गया है । वह उसे प्राप्त करने के 
“लिये आतुर है । यह अवस्था प्रथम अंक में चारुदत्त के साथ मिलन का परिणाम 
है । उसका मन पूवं रात्रि की घटना के प्रभाव में दिखाई देता है । जो हो, यह 
अंक प्रातःकाल आठ बजे के करीब प्रारम्म होता है । प्रथमा चेटी वसन्तसेता से 
कहती है ।-“आयं ! साता आदिशति-स्नातो भूत्वा देवतानां पूजां निर्वेते- 
येति? ( पृ. ९५ ) । इस पूरे अंक के घटनाचक्र को होने के लिये करीब चार 


घण्टे का समय चाहिये । अत: यह कहा. जा सकता है कि द्वितीय अंक प्रात 
करीब.आठ बजे प्रारम्भ होकर मध्याह्न में करीब बारह बजे समाप्त होता है । 


* तृतीय अंक और प्रथम अंक की कथा में प्रायः एक पक्ष का अन्तर दिखाई 
देता है । प्रथम अंक में चन्द्रोदय का वर्णन है (पु. ९१) तो तृतीय अंक में चन्द्रास्त 


का । शविरूक कहता हँ-“अये ! कथमस्तसुपगच्छाति स भगवान्‌ स॒गाडूः!- 


इत्यादि ( पृ. १५६ ) । प्रथम अंक की कथा कृष्णपक्ष की है तो तृतीय अंक 
की कथा शुक्लपक्ष की । इस अंक की कथा मध्यरात्रि में आरम्भ होती है । अंक 
के आरम्म में चेट कहता है-'कापि वेळा आरयंचारुदत्तस्य गान्धर्व श्रोत 
` गतस्य.। अतिक्रामति अधरजनी? इत्यादि ( प्र. १४७) । इसी. समय चारु- 
दत्त आता है । चारुदत्त विदूषक आदि के सो जाने पर शविलक प्रवेश करता 
है। इस समय वह चन्द्रास्त का वर्णन करता है। यह समय रात के एक बजे का 
कहा.जा सकता है। करीब रात के एक बजे चन्द्रास्त शुक्लपक्ष की अष्टमी को 
होता हे । अतः इस घटना की तिथि शुक्ल पक्ष की अष्टमी है । इस अंक की कथा 
प्रात:काल तक चलती, है । अंक के अन्त में चारुदत्त वर्धभानक से कहता है कि 
सन्धि को शीघ्रं ईटो से बन्द कर दो । मैं चाहता हूँ कि दिन में इसे कोई 
देखे न (प्र. १८८ ) । यह बात प्रमात में कही जा सकती है । 
चतुर्थ अंक की कथा तृतीय अंक की कथा के दूसरे दिन ( शुक्ल पक्ष की 
नवमी को ) होती है । शविलक रात को चारुदत्त के घर चोरी करके भोर में 
ही मदनिका को गुलामी से मुक्ति दिलाने के लिये सीधे वसन्तसेना के घर जाता 
* है। यह कया अपराह्न में करीब चार बजे समाप्त होती है। अंक के अन्त में 


वसन्तसेना विदूषक से कहती है -'आये ! विज्ञापय तं द्यूतकरं मम वचनेन | 


आयेचारुदत्तमू--अहमपि प्रदोषे आयेत्रेक्षितुमागच्छामीतिः-(ए. २५३) 


इससे स्पष्ट है कि प्रदोष से कुछ पहिले बह अक समेत होती है [००४ Gyaan Kosha 


ME NF 


कथाकाकाल. . ७. 


पञ्चम अंक की कथा भी चतुर्थ अंक की कथा के दिन ही ( शुक्ल पक्ष को 
नवमी को ) अपराह्न में चार, पाँच बजे आरम्भ होती है और प्रदोष समय के ' 
उपरान्त समाप्त हो जाती है । इसी दिन वसन्तसेना चारुदत्त के घर पहिली बार 
“रात को निवास करती है । 


षष्ठ, सप्तम और अष्टम अंकों का घटनाचक्र पञ्चम अंक की कथा के दूसरे 
दिन ( शुक्ल पक्ष की दशमी को ) घटता है । षष्ठ अंक भोर में आरम्म होता है। 
अंक के आरम्भ में चेटी वसन्तसेना को निद्रा से जगाती है । वह कहतीहै-“उत्ति- 
छतु, उत्तिष्ठतु आयो |, प्रभात्त॑ संबृत्तम्‌?। सम्मवत: यह अंक दिन में दस बजे, 
समाप्त होता है । इस अक में जितना घटनाचक्र घटता है उसके लिये करीब चार 
- घण्टे का समय चाहिये । सप्तम अंक सम्भवतः दिन में दस बजे प्रारम्भ होकर 
ग्यारह बजे तक समास हो जाता है । पष्ठ अंक की प्रवहण की तलाशी की घटना 
के बाद वीरक चारुदत्त की गाड़ी में जोर्णोद्यान पहुँचता है । इस अंक में वीरक 
की मुक्ति की एक मात्र घटना है । इसके लिये एक घण्टे का समय बहुत है । 
अष्टम अंक प्रायः ग्यारह बजे प्रारम्म होता हँ । भिक्षु के दृश्य के बाद एक स्थान 
पर शकार कहता है-“मध्याह्ने न शक्यते पादाभ्यां गन्तुम्‌'-(ए. २८६) 
इससे यह स्पष्ट है कि यह अंक मध्याह्न के कुछ पहिले प्रारम्भ होता है । यह 
अंक करीव चार बजे समाप्त होता है । [ 
सम्भवतः पुष्पकरण्डक उद्यान बहुत बड़ा उद्यान है । उसके एक कोने में चारुदत्त 
बसन्तसेना की प्रतीक्षा करता है और दूसरे में शकार अपने चेट की । यहाँ एक 
बात अवश्य विचारणीय है । वसन्तसेना चारुदत्त के घर से शकार की गाड़ी में 
बैठ कर जीर्णोच्चान के लिये पहिले रवाना होती हे । बाद उसी स्थान से चारुदत्त 
की गाडी में जीर्णोद्यान के लिये ही आयंक रवाना होता है। मागे में उसकी गाडी 
तलाशी के लिये रोक मी ली जाती है । वसन्तसेना तो शकार की गाडी में थी । 
वह तो तलाशी के लिये रोकी न गई होगी । क्‍योंकि उसे तो सब राजकमंचारी 
पहिचानते होंगे । तथापि आयंक पहिले ( सप्तम अंक में ) पहुँच जाता है और 
वसन्तसेना बाद ( अष्टम अंक में ) । ऐसा. क्यों ? यह एक असंगति है। इसे दूर - 
“करने के लिये ऐसी कल्पना करनी चाहिये कि उद्यान का वह माग जहाँ चारुदत्त 
; ००८बसन्तसेनात्की अतीक । मजा ैउसेऽ) तऽ पास दैत, वरह एए जहाँ 
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शकार चेट की प्रतीक्षा करता है, वहाँ से बहुत द्र है । इसके अतरिक्त मार्ग 
में चाहे शकार की गाड़ी की तलाशी न मई हो तथापि आगे चने वाली बहुत 
` सी गाड़ियों को तलाशी के कारण उसे देर हो सकती है । 
नवम और दशम अंक की कथा एक ही दिन होती है । इन अको का घटना- 
चक्र षष्ठ अंक से अष्टम अंक तक की कथा के दुसरे दिन ( शुक्लपक्ष की एका- 
दशी को ) घटता है । न्यायालय के दृश्य में वीरक कहता है-“पादप्रहारपरिभ- 
बबिमाननाबद्धगुरुकवैरस्य । अनुशोचत इयं कथमपि रात्रिः प्रभाता मे?- 
प्र. ४९१) । नवम अंक में ही चारुदत्त को मृत्यु-दण्ड सुनाया जाता है और उसे 
चाण्डालों को सौंप दिया जाता हे । दशम अंक में चाण्डाल चारुदत्त को लेकर 
वघस्थान को तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं। अतः दोनों अंकों की कथा लगातार 
एक ही दिन होती हे । नवम अंक संभवत: प्रातः सात, आठ बजे आरम्भ होकर 
करीब मध्याह्नं बारह बजे तक समाप्त होता है । दशम अंक दिन में करीब 
बारह बजे आरंभ होकर अपराह्न में चार, पाँच बजे तक समास होता है i 
यहाँ एक बात और विचारणीय है नवम अंक में वीरक की--“पाद्प्रहार- 
परिभव? (पु. ४९१) उक्ति से तो यह प्रतीत होता है कि न्यायालय की घटना 
बष्ठ अंक से अष्टम अंक की कथा के दूसरे दिन घटती है । परन्तु बोद्ध भिक्षु की 
उक्तिसे इसका स्पष्ट समर्थन नहीं होता । अष्टम अंक के अन्त में मिक्षु वसन्तसेना 
को बिहार छे जाता है । वह कहता है, 'बिहार में मेरी बहिन है। वहाँ चलकर 
आराम करो । स्वस्थ होकर घर जाना, ( प्र, ४४९ ) 1 आगे दशम अंक में जब 
चाण्डाल चारुदत्त को वधस्थान ले जाते हैं। उस समय मागं में भिक्षु और वसन्त- 
` सेना सहसा प्रवेश करते हैं । यहाँ भिक्षु कहता है--अस्थानपरिश्रान्तां समाश्वा- 
स्य बसन्तसेनां नयन्ननुयृहीतोऽस्मि प्रत्रज्यया- इत्यादि (प्र. ५६३) 
मिक्षु की इस उक्ति से यह नहीं प्रतीत होता की वसन्तसेना ने विहार में रा 
भर विश्राम किया हो । यहाँ 'अंस्थानपरिश्रान्तां? के स्थान पर 'ह्यः अस्थान- 
परिश्रान्तां? होता तो सब स्पष्ट हो जाता । 
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खुख्य पात्रों का चरित्र 
चारुदत्त 

चारुदत्त जन्मना द्विज है । प्रस्तावना में सूत्रधार कहता है--अवन्तिपुया 
ह्विजसा्थवाहः? इत्यादि ( प्र, ७ ) ! 'द्विज' शब्द का अर्थ टोकाकारो ने 
“ब्राह्मण” किया है । दशम अंक में स्वयं चारुदत्त भी अपने को ब्राह्मण कहता है 1 
अपने पुत्र को दाय के रूप में अपना यज्ञोपवीत देते समय वह कहता है--- 
अमौक्तिकमसौवर्ण ब्राहमणानां विभूषणम्‌? इत्यादि ( प्र. ५३५ )। वह 
कर्मणा ब्राह्मण नहीं है। वह कमंणा वैश्य है । वह साथंवाह ( व्यापारियों के 
काफिले का नेता ) है । इसी कारण से द्वितीय अंक में जब चेटी वसन्तसेना से . 
पूछती है कि “क्या तुम किसी ब्राह्मण युवक से प्रेम करती हो, तो वह उत्तर देती 
है--पूजनीयो मे ब्राह्मणजनः? अर्यात्‌ नहीं ( प्र. ९७ )। फिर मी वह ब्राह्मण 
युवक चारुदत्त से प्रेम करती है इसका तात्पर्यं यह है कि वह्‌ किसी ऐसे, ब्राह्मण 
से प्रेम नहीं करती जो जन्मना और कमंणा दोनों प्रकार से ब्राह्मण है । वह ऐसे. 
पुरुष से प्रेम करती है जो जन्मना ब्राह्मण है परन्तु कमंणा वैश्य । वह एक 
सुन्दर युवक है । द्वितीय अंक में वसन्तसेना को चारुदत्त का परिचय देते हुए 
संवाहक कहता है--“यस्ताइशः प्रियदशनः? इत्यादि (प्र. १२८) | सप्तम 
अंक में आयक भी उसके वाह्य व्यक्तित्व की सराहना करता है । वह कहता है- 
“न केवलं श्रुतिरमण: दृष्टिरमणीयोऽपि ( प्र. ३६४ ) । उसकी उजयिनी में 
बडी प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा है। वसन्तसेना से बातें. करते समय संवाहक कहता 
है--आयें ! क इदानीं तस्य भूतढमगाङ्कस्य नाम न जानाति इत्यादि 
( ए. १२९ ) । सप्तम अंक में चन्दनक भी कहता है--'अरे ! आर्य चारुद्त्तं 
न जानासि ?? इत्यादि ( प्र. ३४० ) । न्यायालय में न्यायाधीश उसे आसन 
देते हैं। वह तारीफ करता है। वह कला-प्रेमी है । उसका कला-प्रेम यहाँ तक 
बढ़ा है कि वह अपने घर लगी नकब की भी सराहना करता है ( प्र. १६५ )' 
वह्‌ शरणागत की रक्षा करने वाला है ( प्र. ३६६ ) । 

चारुदत्त पहले धनिक था । अब वह' अपनी अत्यधिक उदारता के कारण 
गरीब हो गया है । इतना गरीब हो गया है कि वह अपने घर की आवश्यक 
सफाई सजहीँ।करबाःसकला क उसकीऽदेहरी भरु लम्बी 'रप्वी/ बसि क ओई हैं? 


४ गू० थूठ 
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( प्रः २४ ) । उसे अपनी दरिद्रता पर दुःख होता है। इसलिये दुःख होता है 
कि वह अतिथियों का सत्कार नहीं कर सकता, दूसरों की सेवा नहीं कर सकता 
ˆ (ए. २८) उसके मित्र और परिजन उसे छोड़कर अरूग हो गए हैं (ब्र. २९-३०) 

चह दारिद्रय से इतना ऊब गया है कि घनहीन जीवन की अपेक्षा मरना पसंद 

करता है। ( प्र. २७ ) । गरीव होने पर भी उसे अपनी कीति.की बड़ी चिन्ता 
है (प्र. १८०) । वह सत्यनिष्ठ है । वह दूसरों को घोखा देने की वात कभी 
नहीं सोचता ( पु. १८१ ) । हाँ, कभी कभी अपनी कीति की रक्षा करने, दूसरों 
की भलाई करने तथा अपने को दूसरों की दया का पात्र बनने से बचाने के लिये 
झूठ बोलता है । वह विदूपक के द्वारा वसन्तसेना को कहलाता है कि मैं तुम्हारे 
आभुषण अपने समझ कर जूए में हार गया हूँ । उनके बदले यह रत्नावली लो । 
यह झुठ है । परन्तु यह दूसरों की हानि करने वाला झूठ नहीं है । यह अपनी 
कीति की रक्षा करने, वसन्तसेना को व्यर्थे की नुकसानो से बचाने तथा अपने को 
वसन्तसेना की दग्ना का पात्र वनने से बचाने के लिये बोला गया झुठ है । वह 
यह समझता है कि यदि वह चोरी की बात कह देगा तो वसन्तसेना दण्ड के रूप 
में रत्नावली न छेगो । इसके अतिरिक्त दुनिया उसका विश्वास न करेगी । लोग 


कहेंगे दरिद्र चारुदत्त ने आभूषण हडप कर लिया है और चोरी का बहाना करके 
बदनामी से वचना चाहता है । 


चारुदत्त स्वमाव से उदार और गंभीर हैत जब भी कोई उसे अच्छा समाचार 
देता है या अच्छी सेवा करता है तो वह उसे पारितोषिक देना चाहता है । द्वितीय 
अंक में संवाहक उसके उदारता आदि गुणों की भूरि भूरि प्रशंसा करता है (पर. 
१२८) | यह समझ कर कि चोर उसके घर से निराश गया उसे बड़ा दुखः होता 
है । परन्तु जब उसे यह माळूम।होता है कि चोर सुवर्णे-मांड ले गया तो उसे बड़ी 


प्रसन्नता होती है (प्र. १७६-१७९) | पञ्चम अंक में विदूषक चारुदत्त को कहता 


है कि रत्नावली पाकर वसन्तसेना सन्तुष्ट नहीं है वह और कुछ माँगने के लिये 
आज सांयकाल आयेगी । इस पर चारुदत्त कहता है-- 'आगच्छतु, परितुष्टा 
यास्यति” ( प॒. २६६ ) । जब दुदिन में वसन्तसेना उसके घर पहुँचती है तो 


ब्रह उससे यह नहीं पूछता कि तुम क्यों आई हो और तुम्हें यह सुवर्णभाण्ड कहाँ . 


 मिला। व समझता है कि इन प्रश्नों से इपणता व्यक्त होगो। वह उसके 
“अगिमे्त वरर सेता” च्य कीरेती हैर! उसका? स्वागत करता है भाणंकत 


.. चारुदत्त का चरित्र ५१. 
गरीबी में मी मित्रों को देखकर प्रसन्न होता है और उनका स्वागत करता है । 
चह मित्रों के असत्य माषण या गलतियों पर खिझलाता नहीं । विदूषक चोरो का 
उत्तरदायित्व उसी के सिर पर मढ़ता है ( प्र. १७८ ) | नवम अंक में विदूषक 
की ही गलती से आभूषण प्रकाश में आते हैं और. चारुदत्त पर अभियोग सिद्ध हो 
जाता है ( पृ. ५५५ ) । परन्तु चारुदत्त उस परः नाराज नहीं होता । दशमं 
अंक में जब शकार उसकी शरण जाता है तो वह उसके अपराध क्षमा कर देता 
है । उसमें बदला लेने की प्रकृति नहीं है । यह भी उसकी' उदारता का परिणाम 
है । चारुदत्त निर्मीक भी है । वह शकार की घमकी से डरता नहीं । जब विदूषक 
उसे बतळाता है कि शकार मरणान्तिक बैर की घमकी दे गया है तो .वह अवज्ञा 


.से कहता है--'अज्ञो5सो? ( प, ८६.) । सप्तम अंक में वह अपनी गाडी में 


वसन्तसेना के स्थान पर अचानक विशाल-काय आर्यक को देख कर डरता नहीं 
(प. ३६४) । 

चारुदत्त घार्मिक प्रवृत्ति का मनुष्य हुँ। वह नित्य देवपूजन करता है और - 
समाधि लगाता है । जब विदूषक देवपूजां में अथद्धा व्यक्त करता है तो वह कहता 
है-वियस्य ! मा सैवम्‌ । गृहस्थस्य नित्योऽयं विधिःइत्यादि (प्र. ३३) । 
'वह दैववादी है । प्रथम अंक में विदूषक से बातें करते समय वह कहता है कि 


. घन भाग्यानुसार आता और जाता रहता है ( पृ. २९ ) । सप्तम अंक में आयंक 


कृतज्ञता प्रकट करते हुए चारुदत्त से कहता है कि “तुमने मेरो रक्षा की है! तो 
चारुदत्त कहता है--स्वैभोग्येः परिरक्षितोडसिः--( प्र. ३६९) । वह 
अविकत्यन भी है । किसी पर उपकार करके उस बात को अपने मुख से दुहरात 
नहीं । दशाम अंक में शविलक आर्यक का परिचय देते हुए चारुदत्त से कहता है-- 
“त्वद्यानं यः समारुह्म--इत्यादि ( प्र. ५८२) । इस पर चारुदत्त झट 
'बात का प्रवाह बदल कर आयंक' की मुक्ति का श्रेय शविलक को देता है, स्वयं 
नहीं लेता । ' | ; 

चारुदत कुछ विलासी स्वभाव का है । उसकी एक विवाहिता पत्नी होने 


“पर भी वह रूपयौवनवती वसन्तसेना को चाहता है । परन्तु यह ध्यान देने की 


बात है कि वह वसन्तसेना पूर मुग्ध होने पर भी अपने गाहेस्थ्य धर्म को नहीं 
मलता बड़ /कपती, आर्त शोक पक को, भी: पेज, करता हैके, ता ैमी 
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ओोर्या का गवे है । विदूषक के द्वारा भेजी हुई धूता की रत्नावली पाकर वह. 
कहता है ।-- लाह दरिद्रः | यस्य सस--विभवालुगता आयौ” इत्यादि 
(प्र. १८६ ) । दशम अंक में जब चाण्डाल प्राणदण्ड देने ले जाते हैं तो वह उनसे 
पुत्रदर्शंन की अन्तिभ अभिलाषा व्यक्त करता है। रोहसेन के आने पर वह उसे 
दाय के रुप में अपना यज्ञोपवीत देता है ( ए. ५३५ ) । इससे माळूम पड़ जाता 
है कि उसका अपने पुत्र के प्रति कितना प्रेम है.। विळासी होने पर भी चारुदत्त 


नैतिक नियमों का सदा ध्यान रखता है । जब उसे यह माझूम होता हुँ कि जिस 
स्री को वह रदनिका समझ रहा था वस्तुतः वह रदनिका नहीं है तो वह चकपका 
जाता है । वह कहता है--/इयं सा रदनिका | इयमपरा का ? अविज्ञाता- 
बसक्तेन''''''``` * | न युक्तं परकळत्रद्शनम्‌ ॥१( पृ. ८४ ) । यदि वह 
शिरा हुआ विलासी होता तो ये शब्द उसके मुख से न निकलते । वसन्तसेना गणिकाः 
होने के कारण साघारणी स्त्री है । वह किसी की विवाहिता भार्या नहीं । सावा- 
रणी सरी और कन्या से प्रेम करना निषिद्ध नहीं माना गया है। चारुदत्त यह 
जानता है कि वसन्तसेना भी उसेसे प्रेम करती हे । विदूयक वसन्तसेना के सामने हो 
उससे कहता है--।एषा वसन्तसेना कामदेवायतनोद्यानात्‌ प्रश्वति भवन्त- 
अहर्ता? ( प्रः ८४ ) । वसन्तसेना इस बात का प्रतिवाद नहीं करती । ऐसा 
होने पर मी घनाभाव के कारण उसे प्राप्त करने में वह बहुत उत्साह नहीं दिखाता 
वह कहता है--'यया मे जनितः कामः क्षीणे बिभवविस्तरे? इत्यादि (प.८५), 
चारुदत्त एक चतुर नागरिक हे । वह यह जानता है कि अपनी प्रियतमा का 
अनुनय कँसे करना चाहिए । यह पता चलने पर्‌ कि जिसे वह रदनिका समझ रहा 
था वस्तुतः वह वसन्तसेना है, वह उससे कहता है-“भवति ! बसन्तसेने ! 
अनेनाविज्ञानादपरिज्ञातपरिजनोपचारेण अपराद्घोऽस्मि । . शिरसा 
भवतोमनुनयामि' ( ए. ८७ ) । उसकी 'प्रणय-प्रार्थना भी गृढव्यङ्गच के रूप 
में आती हे । वह कहता ह--'तिष्ठतु प्रणयः? ( प्र. ८८ ) । बस वसन्तसेना 
उसका आशय समझ जाती है । प्रथम अक के अन्त में वह स्वथं रात्रि के अन्ध- 
कार में वसन्तसेना को उसके घर पहुँचाने जाता है । पञ्चम अंक में जब वसन्त- 


सेना उसके घर आती है तो वह,खड़ा होकर उसका स्वागत करता है । उसे वर्षा . 


के जल से लथपथ देख बदलने के लिए दुसरे कपडे देता है (१. २९८ ) । 
र 


८८0. वसन्तसेना tha Tri से आलिज लत करती Digiti उस hanta eG G 
जब व उ न करती है तो उसके आनन्दको सीमा नहीं रहती 


वसन्तसेना का चरित्र . श्‌ 


_ है । वह मेघ के भयङ्कर गर्जेन-तजेन को मी उसका प्रसाद मानता है और 
| अपने को घन्य समझता है ( पु ३१०-३११ ) । 


चारुदत्त का चरित्र प्रायः समी मुख्य-मुख्य गुणों से मरा है । तयापि एक 
जगह उसंका व्यवहार खटकता है । न्यायालय के हृद्य में जब न्‍्यायाघीश उससे 
पूछते हैँ कि “क्या तुम्हारी वसन्तसेना से मित्रता है' तो वह टालमटोळ का उत्तर 
देता है ( प्र. ४८१ ) । यह वसन्तसेना के साथ अन्याय है । 
: बसन्तसेनां 
वसन्तसेना उज्जायनो की एक गणिका है । वह बहुतं घनी है । चतुर्थे अंक . 
में वसन्तसेना का वैभव देखकर विदूयक उसकी चेटी से कहता है--“एखं 
चसन्तसेनाया बहुवृत्तान्तमष्टप्रकोष्ठ' भवम प्रेक्ष्य यत्सत्यं जानाभि, 
एकस्थसिव त्रिविष्टपं दृष्टम्‌ ।  प्रशंसितु नास्ति मे वाग्विभवः । कि 
तावद्गणिकागृहम्‌ अथवा ङुबेरभवनपरिच्छेद इति'--( प्रः २४७ ) । 
उसे विश्वास है कि घन से टाले जाने वाली आपत्तियों को टालने के लिए 
'जितनो भी धन आवश्यक हो उसे वह खर्च कर सकती है ।. जब द्वितीय अंक में 
संवाहक उसके धर शरण केता है तव पहिछे'तो वह अपने महल का फाटक 'बन्च 
करवा देती है । परन्तु बाद में यह माळूम होने पर कि संवाहक घमिक के डर 
से शरण लेने आया है तो वह फाटक खुलवा देती है । ( ए. १२४ ) । वह तरुण 
चय की एक सुशिक्षित चतुर स्त्री है। वह यद्यपि प्राक्कत भाषा में बोलती है 
तथापि वह संस्कृत भी जानती है । वह चतुर्थ अंक में विदूषक से संस्कृत में 
बोलती है । ( पू. २४९ ) । वह यह जानती है कि अपने प्रियतम के विनय भरे 
व्यवहार का कँसे उत्तर देना चाहिये। प्रथम अंक में जब चारुदत्त उससे उसके 
साथ भूल से परिजन का सा व्यवहार करने के अपराध की क्षमा चाहता है तो 
वह भी अपने अपराध की क्षमा याचना करती हुई कहतो है--'एतेनानुचित- 
अ्‌मिकारोहणेनापराद्धायं शीर्षण प्रणप्य प्रसादयासि' ( प्र. ८७) । वह 
चारुदत्त की गूढ़ व्यङ्गय मरी प्रणय-प्रार्थना का. आशय झट समझ जातो है 
( प्र. ८८ ) । वह वज्ज और आशूषणों से सुसज्जित रहती है । वह अपने बालों 
को फूलों से प्रसाधित रखती है । वह चित्र कला ओर . कबिता बनाता मो 
निती हैं| बुथ अक | कसमस टह धना वधीः हुआ हीचाक्ईशका 


वी 
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चित्र मदनिका को दिखाती है ( प्र. १९० ) । पञ्चम अंक में वह स्वनिमित पद्ों 


से वर्षा का वर्णन, करती है । संभवतः वसन्तसेना जाति की बंगारिन है। शकार 
उसे मछली खाने वाली ( मत्स्यादिका ) कहता है ( पु. ४० ) । वेश्या होने 


पर भो वह घामिक है । वह रोज देवपूजन करती है ( प्रः ९५ )। उसको. 


तकशक्ति भी प्रबल है । द्वितीय अंक में कणंपूरक को हुँसता हुआ देखकर वह 
समझ जाती है कि कुछ नई बात है ( प्र. १३८ ) । चतुर्थ अंक में शविलक को. 
पश्चाताप करता देख वह समझ जाती है कि उसने सब बातें न जानने के कारण 
भूल से चारुदत्त के घर चोरी की ( पृ. २१४) । उसी अंक में विदूषक सी 


` उसकी तर्कंशक्तिकी सराहना करता है। वह कहता है- “सुष्ठूपलक्षित 


दुष्टविलासिन्या? ( पृ. १११ ) । 
बसन्तसेना चारुदत्त पर आसक्त है । यह बात प्रथम अंक में शकार कीः 
उक्ति से ही स्पष्ट हो जाती है ( पु. ५२) | जब विदूषक वसन्तसेना , कीः 
उपस्थिति में ही चारुदत्त को बतळाता है कि : वसन्तसेना कामदेवायतनोद्यान के 
दिन से उसे प्रेम करती है तो वह प्रतिवाद नहीं करती ( पृ. ८५ ) । संवाहक 
के चारुदत्त का नाम लेने पर वह उसका विशेष आदर करती है (पू. १२९- 
१३० ) । चतुर्थ अंक में वह विदूषक का खड़ी होकर स्वागत करती है 
( पृ. २४९ ) । ये दोनों बातें भी उसका चारुदत्त के प्रति अनुराग व्यक्त करती 
हु । अनुरक्ता नितम्विनी का वर्णन करते 'हुए दपेणकार ने कहा है---आह्वा- 
दयति वागाद्येः प्रियस्य परिचारकान्‌। विश्वसित्यस्य मित्रेषु बहुमानं. 
करोति चः (त. प.) । वह चारुदत्त के गुणों पर मुग्ध है । जातीकुसुम-वासितः 
ग्रावारक की सुगन्ध से झलकने वाला चारुदत्त का अनुदासीन यौवन उसकी 
आसक्तिं को दृढ़ कर देता है । चारुदत्त के प्रति उसका प्रेम इतना बढ़ा हुमा है. 
कि पञ्चम अंक में चारुदत्त के घर पहुँचने पर वह स्वयं उसे पहिले आलिगनः 


. करंतो है ( पृ. ३१० ) । उसे घन का लोभ नहीं है। वह सुवणंदशसाहल्तिक 


अळंकार के साथ आये हुए शकार के आमन्त्रण को अस्वीकार कर देती है। वह 
जानती है कि चारुदत्त दरिद्र है। फिर भी वह उससे प्रेम करती है। क्योंक्रि 
उसका अन्य वेष्याओ की तरह घन के लिये बनावटी प्रेम नहीं है । वह तो उसके 


गुंग मोर वोन परुष ३ बह जानता कि दर को जम करने सकि 


बसन्तसेना का चरित्र षु 


उसकी बदनामी न होगी ( पृ. ९९ ) | उसकी इच्छा चारुदत्त से केवल एक 
बार मिलने की नहीं है । द्वितीय अंक में मदनिका वसन्तसेना से पूछती है कि 
यदि तुम चारुदत्त को चाहती हो तो उसे अपने घर क्यों नहीं बुलवा लेती ? इस 
पर वह उत्तर देती है कि ऐसा करने से दरिद्रता के कारण अपने को प्रत्युपकार 
करने में असमर्थ पाकर कहीं वह फिर मिलना छोड़ न दे । इससे यह स्पष्ट है 
कि वह उससे स्थायी सम्बन्ध जोड़ना चाहतो है । वेश्या होने के कारण समाज 
में वसन्तसेना का स्थान बहुत नीचा है । वह भी स्वयं इस बात को जानती है । 
इसीलिये चारुदत्त के कहने पर मी वह रोहसेन को लेकर महल के अन्दर नहीं 
जाती ( पृ. ८३) । उसी अंक में आगे वह कहती है--एतेनानुचितभूमिका- 
'रोहणेन!-इत्यादि । (पृ. ८७) । फिर भी एक ब्राह्मण से स्थायी संबंध जोड्ने 
की आकांक्षा रखती है । षष्ठ अंक में अपने को अभ्यन्तर चतुःशालक में पाकरे 
वह प्रसन्न होती है। उसे यह आशा होती जाती है कि मेरा स्वप्न पूरा होगा 
(प्र. ३१७-३१६) | 
वसन्तसेना स्वभाव से उदार है । उसमें कृपणता का लेश भी नहीं है। 
संवाहक उससे सवंथा अपरिचित है। तयापि वह शरण जाता है तो वह उसे 
तुरन्त अभय वचन दे देतो है । वह यह जानने के लिए भी नहीं रुकती कि 
आखिर इस पर कौन सी आफत आई है । वह संवाहक का कजं चुकाने के लिए 
अपना सोने का कड़ा भेजती है । सो भी यह कहकर कि यह संवाहक ने ही भेजा 
है । वह अपने कार्ये का इतना भी श्रेय नहीं चाहतो कि लोग उसका नाम जानें । 
वह उपकार के बदले में कुछ भी नहीं चाहती । संवाहक कहता है कि मैं 
मालिश की कला जानता हूँ । इसे तुम अपने किसी नौकर को सिखत्रा लो । 
इस पर वसन्तसेना कहती है-नहीं, जिसकी सेवा करने के लिये तुमने यह कला 
सीखी है, इससे उसी की सेवा करो । जब उसे यह पता चलता है कि शविलक 
सचमुच मदनिका को प्रेम करता है तो वह उसे गुलामी से मुक्त करके 
शविलक को सौंप देती है । वह सुवर्णमाण्ड घरोहर रखकर पन्द्रहियों 
चारुदत्त के घर नहीं जाती। संभव है वह समझती है कि ऐसा करना 
कृपणता व्यक्त करेगा । जब माण्ड के बदले चारुदत्त के घर से रत्नावली मा 
जाती है तब वह उससे मिलने जाती है । चारुदत्त का आदर करने के लिए 
०७उसको तेजी स्कात्राडी-।वद त लेती «है छ, तु पह ब्रात जरे) ताकत दै । 
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यह समझती है कि चारुदत्त उसे कृपण समझता होगा । इसीलिए पञ्चम अंक 
में जब वह उससे मिळती है तो रत्नावली भेजने के लिए उलाहना देती हे 
( छू. ३०६) । वह चारुदत्त के.पुत्र की गाड़ी बनवाने के लिए अपने आभूषण 
देने में नहीं हिचकती । वह उसकी माता बनने के लिये'सब कुछ करने को ' 
तैयार है । वह घता के साथ बहिन का नाता जोड़ती है. (प्र, ३१६ ) । यह 
भी उसकी उदारता का द्योतक है। 
शर्विलक 
शर्विलक जाति का ब्राह्मण है (प्र. १६९ )। वह चतुवदी, प्रतिग्रह्‌ न 
करने वाळे किसी ब्राह्मण का पुत्र है। वह चोरी करने में निष्णात है । उसने 
योगाचायं नाम के किसी आचार्य से चोरी की कला सीखी है । वह चोरी करने 
के लिए आवश्यक सभी उपकरणों से सुसज्जित होकर चोरी करने जाता है । 
संमवतः वह उज्जयिनी का रहने वाळा नहीं है । वह' कहीं बाहर से आकर 
उज्जयिनी में रेमिल के घर ठहरा है । वह जानता है कि चोरी करना बुरा है । 
परन्तु वह मदनिका के प्रेम में फँसा है । मदनिका वसन्तसेना की दासी'है.। 
उसे गुलामी से छुड़ाने के लिए घन की आवश्यकता है । शषिलक स्वयं दरिद्र 
है । अतः वह घन के लिए चोरी करता है (प्र. १६९ )। वह चोरी में भी 
कार्याकायें का विचार करता है (प्र, २०२) । वह स्वतन्त्रता-प्रेमी है । वह कहता 
है---स्वाघीना वचनीयताऽपि हि बरं बद्धो न सेवाञ्जलिः (प्रन १५८) । 
वह प्रत्युत्पन्नमति हैः।` भानसूत्र के अभाव में वह झटपट यज्ञोपवीत से ही मान- 
सूत्र का काम लेने लगता है । वह शूर और साहसी है । वह स्त्रियों पर वार नहीं 
करता ( प्र. १७४ ) । वह समझदार है। मदनिका के द्वारा समझाए जाने 
पर चोरी करके लाए आभूषणो को लोटा देने का औचित्य मान लेता है। 
वह गुणग्राइक है। वसन्तसेना के घर चारुदत्त की तारीफ करते हुए वह कहता 
है-+'साधु आय चारुदत्त ! साधु | गुणेष्वेव हि कतंव्य: प्रयत्नः पुरुषे 
. सदा’ इत्यादि ( पृ. २२१ ) । वह अपने मित्र को बहुत प्रेम करता है । 
मदनिका के साथ वसन्तसेना के घर के बाहर निकलते ही उसे राजा पालक के 
द्वारा आयंक के कैद किये जाने का समाचार मिलता है । आर्यक उसका मित्र 
हे १ शुस्तं गडी से उतरप्प्वर्ता हैं ०अदिमिका' को चट केकर मिल क्ष? 


सद्निका तथा विदूषक का चरित्र ण्छ 


'घर भेज कर स्वयं अपने मित्र आयंक को छुड़ाने के लिए निकल पडता है । 
शबिलक षड्यन्त्र करने में भी पढु है ( प्र. ३: - 
'आर्यक के प्रतिनिधि के रूप में सामने जा i pn 
सदनिका 

मदनिका वसन्तसेना को दासो है। मदनिका और वसन्तसेना एक दूसरे 
को वहुत प्रेम करती हैं। मदनिका वसन्तसेना की विश्वासपात्र दासी है । 
वसन्तसेना! चारुदत्त के साथ अपने प्रणय का रहस्य मदनिका को बतलाती है । 
मदनिका का शविलक से गुप्त प्रेम है । चतुथं अंक में मदनिका और दाविलक 
की बातों से पता चलता है कि वह उनकी पहिली भेट नहीं है । मदनिका 


वेश्या की दासी होने पर भी सत्‌ स्वभाव की है। जब शिछक चोरी के . 


` आमूषणों के साथ उससे मिलता है तो वह उसे सत्परामशं देती है। वह उसे 
आभूषण लौटा देने को कहती है । मदनिका को अवसर के अनुसार कार्ये करने 
की सूझ है । वह शविलक से कहती है कि चारुदत्त का आत्मीय बनकर 
वसन्तसेना को आभूषण लौटा दो । मदनिका शुर और कंठ पुरुप की भार्या 
होने योग्य स्री है । वह शबिलक के कार्यो में वाधा नहीं डालती । वह जानती 
है कि शुर पुरुष घर में तो बैठे रढँगे नहीं । पाणिग्रहण करके वसन्तसेना के 
'घर के बाहर निकलते ही शविलक आर्यक को कैद से. छुड़ाने जाना चाहता है । 
मदनिका उसे रोकती नहीं । वह केवल इतना ही कहती है कि पहिले मुझे गुरु- 
जनों के पास सुरक्षित पहुँचा दो। वह उसे अपने कार्य में अप्रमत्त होने के 
भी कहती है । 

लिये भी कहती है मरः 
विदूषक़् का नाम मैत्रेय है । वह जाति का ब्राह्मण है । हाथ में एक टेढ़ी लकड़ी 
लिये रहता है । वह चारुदत्त फा घनिष्ठ मित्र है । उसका प्रधान सहायक भी है । 
जव चारुदत्त घनी था उस समय वह उसके घर खूब खाता-पीता था। जब से 
चारुदत्त निर्धन हो गया तब से वह इवर-उघर भोज़न करके केवल निवास के 
'लिए उसके घर जाता है ( पृ.२१-२२ ) । वह उसका साथ नहीं छोड्ता । 
चारुदत्त भी उससे प्रेम करता है । प्रथम अंक में वह कहता है“अये ! सवकाल- 
भिन्न त्रे यःमा 3 इत्यादि (प.२५) गम ` विदूषक सदा चारुदत्त को 'ऋद्धिकी 


नता करता हैं पृ ह त पहर भी शत सीको नही भरत“ 
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चाहता । वह रदनिका के अपमान का समाचार उसको नहीं बतलाता। वह 
समझता है कि ऐसा करने से उसे मानसिक कष्ट होगा । वह चारुदत्त की बद-. 


. नामी नहीं चाहता । प्रथम अंक में दीपक जलाने के तेल के अभाव की बात वह 


चारुदत्त के कान में कहता है ( पृ.९१ ) । वह नहीं चाहता कि वसन्तसेना 
यह्‌ जाने कि चारुदत्त दरिद्र है । वह चारुदत्त को इतना प्रेम करता है कि 
उसके मरने पर स्वयं भी जीवित रहना नहीं चाहता( पृ.५५५ ) । 


विदूषक कट्टर घामिक नहीं है । उसका देवी-देवताओं में विश्वास नहीं है ।. 


क्योंकि वे पूजा करने पर भी फल नहीं देते ( पृ,३३ )। वह झूठ बोलने में 
भी नहीं हिचकिचाता आमूषणों के चोरी जाने पर वह कइता है कि घबड़ाने की 
कोई बात नहीं मैं कह दरंग कि वसन्तसेना ने आमूषण हमारे घर नहीं रखे थे । 
यदि रखे थे तो कौन साक्षी है ( पृ.१८१ ) । वह आभूषणों के बदले रत्नावली 
देने से मना करता है। | 

विदूषक बड़ा डरपोक है । वह अंधेरे में चतुष्पथ परं जाने से इनकार कर 
देता है । जब रदनिका जाती है तब कहीं स्वयं भी जाना स्वीकार करता है 
( पृ-६१ ) | प्रथम अंक के अन्त में चारुदत्त उसे वसन्तसेना को पहुँचाने के 


' लिये जाने को कहता है। उस अवसर पर भी वह जाने से इनकार कर देता 


है । जब चारुदत्त स्वयं जाता है तब कहीं वह भी जाने को तैयार होता है। 
वह पेटू भी है । जब वह आभूषणों के बदले रत्नावली देने जाता है तब वसन्त- 
सेना उसे कोरा मौखिक सत्कार करके विदा कर देती है। इस पर वह 
कुढ़ जाता है । वह कहता है--'एतावत्या ऋद्ध्या न तया अहं भणित:-- 
आये मैत्रेय ! विश्रम्यताम्‌ मल्लेकेन पानीयमपि पीत्वा गम्यताम्‌? इत्यादि 
(पू.१६१ ) । वह मजाकिया भी है । कभी-कभी ऐसी बातें कहता है कि हँसी 


आ जाती है । प्रथम अंक में जब चारुदत्त और वसन्तसेना अपने-अपने अपराधों 


के लिये एक दूसरे से क्षमा प्रार्थना करते हैं उस समय वह कहता है-'भोः !- 
द्वावपियुवा सुखं प्रणम्य कलमकेदारो? इत्याद ( पृ.८७ ) | पञ्चम अंक 
में जब बसन्तसेना अपची चेटी के साथ चारुदत्त के घर पहुँचती है तो वह पूछता 
है कि इस अंधेरी रात में जब वृष्टि हो रही है, आप किसलिये आई हूं 


( (प्र८२९६५३/॥० Tripathii‘Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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विदूषक क्रोधी भी है । परन्तु उसे जितनी जल्दी क्रोध आता है उतनी 


ही जल्दी शान्त मी हो जाता है। कमी-कभो उसके शीघ्र क्रुद्ध होने के स्वभाव 


का बुरा परिणाम होता है। प्रथम अंक में रदनिका के अपमान से क्रुद्ध होकर 
वह शकार और विट को मारने दौड़ता है । परन्तु जब विट उसके पैरों पर . 


गिर कर गिड़गिड़ाने लगता है तों उसका क्रोध एक दम शान्त हो जाता है 
(पृ.६९-७०) । नवम अंक में न्यायालय के दृष्य में वह शकार पर क्रुद्ध हो जाता 
- है। दोनों में मार-पीट हो जाती है । यहाँ उसके क्रोध का परिणाम बुरा होता 
है । मारपीट में उसकी बगल से वसन्तसेना के. आभूषण गिर पडते हैं और 
` चारुदत्त पर अभियोग सिद्ध हो जाता है । विदूषक को गणिका प्रसंग अच्छा 
` नहीं लगता । वह जानता है कि वेस्याओं का हृदय कुटिल होता है । वह वसन्त- 
सेना को भी उसी श्रेणी की गणिका समझता है। उसके विचार में वह 'दुष्टवि- 
लासिनी” है (पृ.२५०) । वह उसे भी अविश्वास को दृष्टि से देखता है । जब वसन्त- 
सेना कहती है कि मैं प्रदोष समय चारुदत्त से मिलने आऊंगी तो वह समझता 
है कि वह्‌ रत्नावली से सन्तुष्ट नहीं है । चारुदत से कुछ और लेना चाहती है । 
विदूषकं कुछ बुद्धु भी है । पञ्चम अंक में बह्‌ चेट के सामान्य प्रइनों का मी 
उत्तर नहीं दे पाता । हर बार चारुदत्त से पूछने जाता है । 


भिश्च 

भिक्षु शाक्यश्रमण होने के पहिले संवाहक के रूप में हमारे सामने आता 
है.1 द्वितीय अंक में इसके वसन्तसेना के साथ वार्तालाप से इसका पूर्ण परिचय 
मिळता है ( पृ.१२७-२८ ) । यह पाटलिपुत्र का रइने वाला था । यह यहाँ के 
_ एकगृहस्थ का लड़का था | देश देखने के कोतूहल से उज्जयिनी आया । यहाँ 
इसने आर्थ चारुदत्त के घर नौकरी कर ली । इसने कला समझ कर संवाहक 
का काम सीखा । बाद में यह कला इसकी आजीविका-हो गयी । चारुदत्त के 
गरीब हो जाने पर इसने जूआ खेल कर पेट पालना शुरू किया । एक दिन यह 
जूए में दश सुवर्ण हारा । विजयी खेलाड़ियों के भय से इसने वसन्तसेना के घर 
शरण ली । वसन्तसेना ने इसे रुपया देकर छुड़ाया । इस अपमान से निविण्ण 
हह shih hed लो 


लाता है 
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. भिक्षु संवाहक को अवस्था में भो सच्चा पुरुष दिखायी देता है । यह अपने 
शरीर को बेच कर भी जुए में हारा रुपया अदा करना चाहता है (पृ.११२) । 
यह वसन्तसेना से भी जुए में हारे रुपये की बात साफ साफ .कह देता है 
( पृ.१३२ ) । यह गुणों का आदर करने वाला है। जब थह देखता है कि 
चारुदत्त का नाम लेने से वसन्तसेना के घर इसका बहुत आदर होता है तो 
भह चारुदत्त के गुणों की सराहना करता है ( पृ,१३० ) । यह कृतघ्न नहीं है । 
उपकार को समझता है और उसके बदले प्रत्युपकार करना चाहता है । वसन्त- 
सेना इसका कजे अदा करके इसे बन्धन से मुक्त करती है। इस उपकार के 
बदले यह उसके नौकरों को अपनी संवाहन की कला देना चाहता है (पृ.१३५)। 
यह दृढनिश्चयी है । जब यह प्रन्रज्या ग्रहण करने को बात कहता है तो वसन्तसेना 
इसे मना करती है । परन्तु यह अपने निश्चय पर अटल रहता है (पृ. १३६) । 
भिक्षु बड़ा सहनशील है । शकार इसे. अपमानित करता. है। परन्तु यह क्रुद्ध 
नहीं होता ( पृ. ३७२-३८३ ) । यह अपने संप्रदाय के सिद्धान्तो का कड़ाई से. 
- पालन करता है । बौद्धसंप्रदाय में भिक्षुओं के लिए स्त्रियों को छूना मना है। 
यह भी इस सिद्धान्त का पूर्ण रूप से पालन करता है । अष्टम अंक में यह 
वसन्तसेना को हाथ का सहारा देकर नहीं खड़ी करता । यह एक लता झुका 
देता है और वसन्तसेना से कहता है कि इसका सहारा लेकर खड़ी हो जाओ । 


पता | 

, घूता चारुदत्त की विवाहिता पत्नी है। यह एक पतिन्रता सत्री के रूप में 
हमारे सामने आती है । यह चारुदत्त के दुःख में दुखी और सुख में सुखी रहती 
है । शर्विकूक के द्वारा सुवर्णमाण्ड को चोरी का समाचार मिलने पर इसे बडा 
दुःख होता है । यह सोचती है कि लोग कहेंगे कि निर्धन चारुदत्त ने आभूषण 
हडप लिए हैं और चोरी की झूठी अफवाह उड़ा दी है । इसे चारुदत्त के शरीर 
और घन की अपेक्षा उसकी कीति की अधिक चिन्ता है । यह चोरी गए आमूषणों 
के बदले में देने के लिए अपनी रत्नावली भेजती है। परन्तु इस बात को यह 
अपने मुख से कहती नहीं । इसे यह माळूम है कि ऐसा कह कर रत्नावली 
भेजने से चारुदत्त को दुःख होगा और वह लेगा नहीं । अत: रत्लषष्ठी के दान के. 
बहानि-केज ली-है? एकारंक्ती०की-लंरहथहीं धासि वृत्ति का ०२३४" 


| 
| 
| 
| 


| 
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का दान इस बात का प्रमाण है । धूता के मन में लोम जरा भी नहीं है । चोरी 
गए आमुषणों के मिल जाने का समाचार पञ्चम अंक में ही माडूम हो जाता: 
है। पष्ठ अंक में वसस्तसेना रत्नावली को घूता के पास भेजवा देतो है । पर न्तु 
घूता उसे नही लेती । वह उसे पुनः वसन्तसेना को लौटा देती है । वह सोचती 
है कि जो पदार्थ पति ने अपनी प्रेयसी को दिया उसे वापस लेना उचित नहीं ।. 
धूता चारुदत्त को इतना अधिक प्रेम करती है कि उसकी मृत्यु का समाचार 
पाने के पहिले ही चिता में कूद कर मर जाना चाहती हैं (पृ. ५९३) । वह . 
अपने. पातित्रत्य धर्मं के आगे पुत्र का भी ख्याल नहीं करती । घूता अत्यन्त, उदार 
स्वभाव की स्त्री है। पञ्चम अङ्क में वसन्तसेना रात भर चारुदत्त के साथ रहती 
हे । परन्तु धूता इसका विरोध नहीं करती । वह वसन्तसेना के साय बहिन काः 
सा व्यवहार करती है ( पृ. ५९८ ) । भूता उत्तम कोटि की भारतीय गृहिणी 
का नमूना है । प 
शकार 
शकार इस नाटक का प्रतिनायक है । यह किसी व्यभिचारिणी स्त्री का 
पुत्र है । प्रथमः अंक में विट इसे 'काणेलीमातः' कह कर संबोधित करता हूँ ।. 
'काणेली' शब्द का कुछ टीकाकारों ने 'अविवाहिंता' या “व्यमिचारिणी' अथे 
किया है । यह राजा पालक का साला हैं। इसकी बहिन राजा की रखेली है । 
इस संबन्ध से इसे राजा क। साला ( राजश्याल ) कहते हैं । इसे राजा के 
साध अपने सम्बन्ध का बड़ा घमंड है। नवम अंक में जब न्यायामीश इसका 
मुकदमा सुनने से इनकार करते हैं तो यह उनको यह कह कर घमकाता है कि 
सैं अपने बहतोई राजा से कह कर'तुम्हें निकलूवा कर दूसरे न्यायाधीश को नियुक्त 
करवाउँगा । इसे अपने धन का भी बड़ा घमण्ड है । यह अशिक्षित ह । इसे बात 
करने कौ भी तमीज नहीं है। इसने पुराणों को कथा सुनी है। परन्तु इसका 
` ज्ञान उलटा सीघा है। यह वसन्तसेना को चाहता है । परन्तु वह इसे नहीं 
चाहती । यह बेल और घन से उसे वश में लाना चाहता है । परन्तु इसे 
सफलता नहीं मिलती । यह डरपोक है । अष्टम अंक में' वसन्तसेना को अपनी 
गाड़ी में देख डर जाता है ( पृ. ३९६-३९७ ) । यह जिद्दी है, परन्तु हद्निश्चयी 
महो है। अयम अंक में द विट से र है कि मैं वसन्तसेना को लिये बिना 
-. द्द म दरयति से ने गो | “परन्तु विंदे के वरे ्नानेण्फरस्षयं 'मोन्वहा. , 
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से चला जाता है । यह मिक्षुओं का कट्टर सत्रु.है ( प्र. ३७५ ) । यह अपने 
मित्रों को न प्रेम करता है और न उनमें विश्वास रखता है। इसके नौकर भी 
इससे प्रसन्न नहीं दिखाई देते ( प्र. ३९४ ) । यह कपटी है । वसन्तसेना का 
स्वयं मार कर चारुदत्त का नाम लगाता है । यह चारुदत्त का जानी दुश्मन 
है । उसे फाँसी पर चढ़ा देखना चाहता है ( पृ. ५६२ ) । यह अति क्रूर है । 
-चाण्डालों से कहता है कि चारुदत्त को उसके पुत्र के सहित-मार डालो ( पृ.- 
५५५ ) । यह कायर है । इसे अपने प्राण बहुत प्यारे हैं ( पृ. ५८९ ) । 


— OS 


सुच्छकरिक सें रस 
पाश्चात्य साहित्य में नाटक दो प्रकार के होते हैं-दुःखान्त और 
सुखान्त । संस्कृत साहित्य में नाटकं केवल सुखान्त ही होते है । मूच्छकटिक' 
भी एक सुखान्त नाटक है । .इसके अन्त में नायक-नायिका का मिलन होता हूँ । 
“मृच्छकटिक! का अङ्गी रस श्व्गार हैं | श्वुङ्गार भी-दो प्रकार का होता 


है । संभोग ग्थङ्गार और विम्रळंभ टङ्कार । 'मृच्छकटिक' में संभोग श्वज्भार 


अङ्गी रस है । अन्य रस अङ्ग के रूप में आते हैं । 
प्रस्तावना में हास्य रस का पुट है । प्रथम अंक के प्रथम दृश्य में विदूषक और 
चारुदत्त बातें करते है । यहाँ चिन्तारूप संचारी का आस्वाद होता है। प्रथम 


अंक के द्वितीय दृश्य में शकार ओर उसके साथी वसन्तसेना का पीछा करते ` 


हैं। इस हर्य में श्वृज्भारामास है। प्रथमअंक के तृतीय हृद्य में शकार वसन्त- 
सेना समझ कर रदनिका को पकड़ता है। विदूषक का शकार से झगड़ा होता 
है। इस हस्य में श्ङ्गारमास, क्रोध, दैन्य, क्रोघशान्ति आदि भावों का आस्वाद 
होता है। प्रथम अंक के चतुर्थ दृश्य में नायक-नायिका प्रथम बार एक दुसरे से 
मिलते हैं । इस हृश्य में संयोग श्युद्ञार का उदय होता है । 

द्वितीग्र अङ्क के प्रथम हृश्य में वसन्तसेना और मदनिका का वार्तालाप है। 

हस्य में विप्रलम्म श्यु्धार को झलक है। द्वितीय अङ्क के द्वितीय हक्य में 
जुआड़ियों का झगड़ा है । इस हृद्य में हास्य रस का आस्वाद होता है । द्वितीय 


अङ्क के लुकी Ei क्रसात्फाए-संत्राहृ।िऽ कज़ेऽस्ेऽ न्तः करती०हे'मौःः व्यंब[+६।18 
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हक अपना परिचय देता है । इस हृद्य में वसन्तसेना का औदायं और चारुदत्त 
के प्रति उसका प्रेम व्यक्त होता है | द्वितीय अंक के चतुर्थ दृश्य में कर्णपूरक का 
वृत्तान्त है । इस हृश्य में कणंपूरक के द्वारा मतवाले हाथी के चाङ्गुल से 


परिव्राजक का बचाया जाना अद्भुत माछूम पड़ता है । 
तृतीय अङ्क के प्रथम श्य में चारुदत्त का चेट घर आने में अपने मालिक 
के देर करने पर चिन्ता प्रकट करता हे । तृतीय अंक के द्वितीय दृश्‍य में चारुदत्त 
'बगैरह निश्चिन्त सोते है । तृतीय अंक के तृतीय दृश्य में शविलक चोरी करता 
है । यहाँ प्रेक्षकों. को शविलक के कार्ये पर आश्रयं होता है और विदूषक की 
चेवकूफी पर हँसी आती है । तृतीय अंक के चतुर्थ दृश्य में चारुदत्त और घुतां 
"की उदारता और अपनी कीति के लिए चिन्ता व्यक्त होती है । 
चतुर्थ अङ्क के प्रथम दृश्य में वसन्तसेना और मदनिका चाददत्त के चित्र 
पर बातें करतीं हैं इस दृश्य में विप्रलंम श्गृद्धार की झलक है । चतुर्थ अंक के 
द्वितीय दुस्य में मदनिका और शविलक का वार्तालाप है । इस दुइय में मदनिका 
शाविलक को सदुपदेश देती है। दोनों की बातचीत से श्वज्भार भाव भी झलकता 
है । चतुर्थं अंक के तृतीय दृश्य में शविलक को मदनिका प्राप्त होती है । इस 
दृश्य में वसन्तसेना कौ उदारता और शविलक की कृतार्थंता व्यक्त होती है। 
दृद्य के अन्त-में अपने मित्र की सहायता के लिए शविलक के उत्साह का आस्वाद 
होता है । चतुर्थं अंक के दृश्य में विदूषक वसन्तसेना को रत्नावली अपण करता 
है । इस दृश्य में अदमुत और हास्य का मिश्रित आस्वाद होता है । 
पञ्चम अङ्क के प्रथम दृश्य में विदूषक चारुदत्त को वसन्तसेना. द्वारा रत्ना- 
वली की स्वीकृति का समाचार देता है और गणिका प्रसङ्ग छोड्ने की प्रार्थना 
करता है । दृष्य में वसन्तसेना द्वारा रत्नावली स्वीकार की जाने पर चारुदरा 
का सन्तोष और उसका वसन्तसेना के लिए बढ़ा हुआ औस्सुक्य व्यक्त होता है । 
पञ्चम अङ्क के द्वितीय दृश्य में चेट और विदूषक के संवाद से हास्य रस का 
आस्वाद होता है । पञ्चम अंक के तृतीय हस्य में विट और वसन्तसेना दुदिन का 
वर्णन करते हुए चारुदत्त के घर पहुंचते है । इस हस्य में स्युज्ञार का आस्वाद 
होता है । यह शङ्खार अगले दृश्य के श्द्धार की पृष्ठभूमि है। पञ्चम अंक के 
चतुथं हृदय में चारुदत्त और वसन्तसेना दुसरी बार मिलते हैं। इस हृव्य में 
० भोशयबङ्षार का! पूर्ण "हपेण। आता होता 2० 80819५० Gyaan Kosha 
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षष्ठ अङ्क के प्रथम दृश्य में चेटी और वसन्तसेना का संवाद है । इस दृश्य 
में चारुदत्त से पुनः मिलने के लिये वसन्तसेना की उत्सुकता, ` अभ्यन्तर चतु:- 
शालक में अपने प्रवेश पर वसन्तसेना का आश्चयं मिश्रित आनन्द, और बूता की 
उदारता तथा पतिभक्ति व्यक्त होते हैं । षष्ठ अंक के द्वितीय दृश्य में वसन्तसेना 
रोहसेन को सोने की गाड़ी बनवाने के लिये अपने आभूषण देतो है । इस दृश्य में 


वसन्तसेना की उदारता और चारुदत्त के प्रति उसका प्रेम व्यक्त होता है । षष्ठ. 
अंक के तृतीय दृश्य में वसन्तसेना को शकार की गाड़ी पर चढ्ते देख प्रेक्षको को 
घबराहट होती है । षष्ठ अंक के चतुथं दृश्य में वीरक और चन्दनक के झगड़े से 
हास्य रस का आस्वाद होता हुं । 


सप्तम अङ्क में चारुदत्त आयक को बन्बन से मुक्त करता है । इस अंक में 
चारुदत्त को उदारता और आर्यक की कृतज्ञता प्रकट होती है । 

अष्टम अङ्क के प्रथम दृश्य में शकार भिक्षु को सताता है। इस इस्य में 
पेक्षको की सहानुभूति भिक्षु के साथ रहतो है । भतः इस हृश्य में भय का उदय 
होता है । अष्टम अंक के द्वितीय दृश्य में शकार वसन्तसेना से. प्रणय प्रार्थना करता 
है । उसके अस्वीकार करने पर क्रुद्ध होकर उसका गला दवाता है । वसन्तसेना 
मुन्छित हो जाती है । इस दृश्य में उग्रता का आमास और बीभत्स है । अष्टम 
अंक के तृतीय दृश्य में वसन्तसेना को मरी समझ कर विट. विलाप करता है 
और शकार के कुकमे से निविण्ण होकर उसका साथ छोड़ देता है। इस ह्य 
में विषाद और निर्वेद का आस्वाद होता हे । अष्टम अंक के चतुर्थ दृश्य में भिक्षु 


वसन्तसेना को होश में लाता है । इस हृश्य में भिक्षु की दयालुता और वसन्तसेना: 
की ग्लानि का अनुभव होता है । 


नवम अङ्क में शकार न्यायालय में चारुदत्त पर बसन्तसेना की हत्या का 
अभियोग लगता है । इस अंक के चारों टर्यो में अभियोग अधिकाधिक सिद्ध 
होता चला जाता है । अन्त में चारुदत्त को प्राणदण्ड होता है । चारुदत्त पुत्र के 
भविष्य के लिए चिन्तित होता हैं। वह पुत्र के पालन-पोषण का कार्य विदूवक 
को सोंपता हूँ । इसे अंक में चिन्ता और करुणा का आस्वाद होता है। वीरकः 
की "इष्टं मया ख्रीकळेवर इत्यादि उक्ति से (प्र. ४९४ ) बीमत्स का भी 
अनुमव होता है । 

दृशमअङ्क के प्रथम हक्य में चाण्डाल चारुदत्त को वघस्थान ले जाते हैं । 
इस हा, से.कुवपा रस क, वीकि:-होती/है।३००बंक, के _पितीय "दशक “अचोऽ 


“मृच्छकटिक? चाटक है या. प्रकरण ६५ 


` वसन्तसेना के आ जाने से चारुदत्त के प्राण बच जाते हैं। शविलक आ कर 


राज्यपरिवतंन को सूचना देता: है । इस दृश्य में विश्मय ओर हबं का आस्वाद 
होता हे । इस अंक के तृतोय दृश्य में धूता अग्नि में कूद कर प्राण देने का प्रयत्न 
करती है । गहाँ करुण रस का आस्वाद होता है । इस अंक के चतुर्थ हृश्य में 
फलागम है। यहाँ हषं का आश्वाद होता है। चारुदत्त की भ्राप्ता भूयः ' 
प्रियेयम्‌- -उक्ति से ( प्र. ६०१ ) सम्भोग खुङ्गार का भी अनुमव,होता है । ˆ 

ऊपर के विश्लेषण से यइ स्पष्ट है कि' इस नाटक में शुद्भार अङ्गो रस 
है। वह आरम्भ में सम्भोग बाद विभ्र॑ळम्भ पुन: सम्मोग फिर विप्रलम्म और 
अन्त में पुनः सम्भोग का रूप ग्रहण करता है। करुण, भय, अद्भुत, वीमत्स 
भोर हास्य अंग रस हैं । शविहुक और आर्यक की उक्तियों से कहीं-कहीं. बीर 
रस की झंलक आ जाती है। बौच-बीच में चिन्ता, ग्लानि, निर्वेद आदि सञ्जारी 
भावों का भी आस्वाद होता है । 2 


'खुच्छकदिक! नाटक हे या प्रकरण 
भारतीय आचार्यों ने काव्यों को श्रव्य-काव्य और हृश्य-काव्य नाम के दो वर्गों 

में रखा हे । श्रव्य काव्यो के प्रकार चौखम्बा संस्कृत सीरीज, बनारस, से 
प्रकाशित कुमारसम्भव की प्रस्तावना में दिखा दिये गए हैं । यहाँ हमें केवल हृद्य 


.„ काव्यों से मतलब है। दृश्य काव्य दो. प्रकार के होते हैँ -रूपक और उपरूपक । 


रूपक दस प्रकार के माने गए हैं-नाटक, प्रकरण, माण, प्रहसन, डिमे, व्यायोग, 
समवकार, वीथी, अंक और ईहामृंग । उपरूपक अठारह प्रकार के कहें गए हैं- 
नाटिका, त्रोटक, गोष्ठी, सट्टक, नाट्यरासक, प्रस्थान, उल्लाप्य,. काव्य, प्रेषण, 


रासक, संलापक, श्रीगदित, शिल्पक, विलासिका, दुर्मेल्लिका, प्रकरणी, हल्लीश 
और भाणिका । । 


नाटक का वृत्तान्त लोकविख्यात. होना चाहिए । इसका नायक धीरोदात्त 
लक्षण वाला प्रख्यात वंश का राजाः अथवा कोई दिव्य -पुरुष होता चाहिए । 
इसमें श्वृज्जार और वीर में से कोई एक रस अङ्गी ( प्रधान ) होता है । अन्य 
रस अङ्ग होते हैं। कुछ लोगों के मत में करुण ओर शान्त रस भी नाटक में 
अङ्गी हो सकते हैं । इसमें नाटकों को पाँचों -सन्धियां होती हे । इसमें कंसः 
से: कम पाक मौराअधिक से बचिक दस अंक होते हैँ!" eGangotri Gyaan Kosha 
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प्रकरण में कविकल्पित लौकिक वृत्तान्त होता है । इसका नायक धीर प्रशान्त ` 
लक्षण वाला कोई विग्र, अमात्य अथवा वणिक्‌ होता है । इसमें नायिका कुलजा 
स्री ओर वेश्या में से कोई एक अथवा दोनों होती हैं। इस प्रकार नायिका के 
आवार पर प्रकरण तीन प्रकार के होते हैं। जिस प्रकरण में दोनों प्रकार की 
लायिका होती हैं उसमें कितव ( घूतं ), झूतकर समिक, विट, चेट आदि भी 
सञ्च पर आते हैं । 

ऊपर के विश्लेषण से यह स्पष्ट हो जाता है कि “मृच्छकटिक” प्रकरण है। 
इसमें प्रकरण के सब लक्षण मिलते हैं | इसमें नाटक के कई लक्षण नहीं मिलते । 
अतः इसे: नाटक नहीं कहा जा सकता । दशरूपककार और दर्पणकार ने भी 
इसे प्रकरण ही माना है । 


` देश को अवस्था पर प्रकाश 

“मृच्छकटिक के समय भारतीय समाज ब्राह्मण, क्षत्रिय; वैश्य और शूद्र, 

इन चार्‌ भागों में विभक्त था । संमत्रत: चाण्डालों का पञ्चम वर्ग माना जाता 
था । ब्राह्मणों का काम अध्ययन, अध्यापन करना था । ये अपने ज्ञान के कारण सवं- 
श्रेष्ठ माने जाते थे । द्वितीय अंक में मदनिका-वसन्तसेना से पूछती है- “विद्या- 
विशेषाळङ्झतः किं कोऽपि त्राह्मणयुवाकाम्यते ? इस पर. व भन्तसेना 
, उत्तर देती है- “पूजनीयो मे ब्राहमणजनः? ( पृ. ९७ ) । यह बात अवश्य है 
` कि उस समय मी समी ब्राह्मण विद्वान ही नहीं होते थे । कुछ ब्राह्मण चोरी 
आदि दुष्कमं भो करते थे । शजिलक इसका प्रमाण है । पौरोहित्य करना और 
दान दक्षिणा लेना मो ब्राह्मणों,का काम था । नटी सूत्रधार से किसी ब्राह्मण को 
भोजन के लिये निमन्त्रित करने को कहतो है ( पृ. १८ )। तृतीय अंक में घुता 
विदुषक को रत्नावली दान देती है ( पृ. १८४ ) । दशम अंक में विदूषक घूता 
से कहता है-*समहितसिद्धये त्राह्मणः अम्रतःकतंञ्यः' (पृ. ५९४) | कुछ 


ब्राह्मण आफ्ने वणं का काम छोड़कर व्यापार: आदि भी करते थे । चारुदत्त स्वयं Ee 


इसका निदर्शन है । वह सार्थवाह का पुत्र ओर स्वयं मी सार्थवाह है । वैश्य , 
ब्यापार के सिलसिले में परदेश जाते थे । फाँसो देने का कार्य चाण्डछों का माना 
जाती यो । अंकित पुरुषों की वेदेर्थ कहते की अधिकार नहीं थी वहार ईतर न 
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'पुरुष' शूद्र का वाचक है । ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों को तो वेदों का अधिकार 
अनादि काल से प्राप्त है । सम्य पुरुषों के नाम के आगे कोई आदर सूचक 
शब्द लगाये बिना उन्हें पुकारना अनुचित समझा जाता था (पृ. ५३२५) । 


संभवत: मृच्छकटिक! के समय नगरों में जाति-जाति के अथवा एक पेशा 
करने वालों के अलग-अलग मोहल्ले होते थे । द्वितीय अंक में चारुदत्त का.परि _ 
चय देते हुए संवाहक कता है-“स खलु, श्रेष्ठिचत्वरे प्रतिवसति? (पृ. 
१२९) । नगरों में “राजमार्ग” अर्यात्‌ बड़ी-बड़ो सड़कें होती थी । रात. में सड़कों 
पर अन्धेरा रहता था । रात में - पहरा देने के लिये पहरेदार रखे जाते थे 
( पृ. ९२ ) | फिर भी सड़कों पर अन्धेरे में गणिका, विट, 'चेट आदि घूमते थे. 
( पृ. ३४ ) । दुवंलों के लिये रात को सड़कों पर निकलना खतरनाक समझा 
जाता था (पृ. ९० ) । लोग सड़कों पर खुलेआम मारपीट करते ये (पू. १०९, 
१२२) । सवारी के रूप में बैलगाडियाँ का अधिक चलन था । कभी-कभी घोड़ों 
का भी उपयोग किया जाता था। नवम अंक में अधिकरणिक वीरक को घोड़े पर 
जीर्णोद्यान जाने को कहते हैं ( पृ. ४९३ ) | घनिक लोग सवारी के लिये हाथी 
'मी रखते थे। वसन्तसेना के. पास मी एक हाथी था । उसका नाम “लुण्टमोडक 
ˆ हस्ती’ था ( पृ. १३८ ) । बैलगाडियो में.परदे लगे रहते थे ( पृ. ३३८ ) । 
परन्तु इसके आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि उस समय परदे की 
प्रया थी । गाडी में लगे परदे को गाड़ी का अलंकार कह सकते हैं। लम्बो सफर में 
लोग गाड़ियों में सोकर भी जाते होंगे ।. उन्हें सड़क पर की घूम-घाम से शान्ति 
'की आवश्यकता पड़ती ही होगी । संभव है इस उद्देश्य से गाड़ियों में परदे लगे. 
रहते हों । यदि परदा प्रधा होती तो दशम अङ्क में धुता सब के सामने कैसे 
आती ( पृ. ५९२-५९८ ) | 

विवाह मनुष्य-जीवन की एक महत्त्वपूर्ण घटना हैं। “मृच्छकटिक? से 
तत्कालीन विवाह-पद्धति पर भी प्रकाश पड़ता है। उस समय लोग प्रायः 
'संवणे स्री से विवाह करते थे। परन्तु असवणं स्री से विवाह करना निषिद्ध | 
नहीं था । संभवत: मनु के कथनानुसार उस समय ब्राह्मण चारों वर्णो की खियो 


से विवाह क सकते थे ॥ ण और साविक ने आम. 2121 otri ता गरु ha 
मदि अपन बहू अगा शि भी “अपना पेशा "पर बष हो 


६८, सृच्छकरटिक समीक्षा 
सकती थी । सती की प्रथा प्रचलित थी । दशम अंक में घृता सती हो जाने काः 
"प्रयत्न करती है ।. 
समाज में वेश्याओ की सत्ता बहुतः प्राचीन काल से चली आ रही है 
“मृच्छकटिक? के समय मी वेश्याएँ होती थी । संभवत्रः वेश्याओं के दो वर्ग होते 
थे- वेश्या ओर गणिका । वेश्याएँ अपने रूप यौवन: द्वारा घन कमाती थीं ॥ 
गणिकाओं का काम विशेष रूप से नाचना, गाना होता था। इस विषय पर 
विशेष प्रकाश ` “द्रूपक? में अवलोककार ने डाला है । वे कहते है- “वेशो 
श्रतिः, सोऽस्या जीवनमिति वेश्या । तद्विशेषो गणिका? (द्शरू ३ प्र०) ॥ 
गणिकाओं का स्थान वेश्याओं की अपेक्षा ऊँचा होता था । वसन्तसेना गणिका 
थी । “मृच्छकटिक? में उसके लिए अधिकतर गणिका शब्द का प्रयोग किया 
गया है । कुछ ही स्थानों पर. उसे वेश्या कहा गया है । “मृच्छकटिक? के समय 
कुछ ऐसे लोग भी वेश्याओ से सम्बन्ध रखते थे जो समाज में प्रतिष्ठित समझें 
जाते थे चारुदत्त स्वयं इसका उदाहरण है । परन्तु समाज की दृष्टि में यह 
` काम खराब या । दशम अंक में जब न्यायाधीश चारुदत्त से पूछते हैं कि तुम्हारा 
वसन्तसेना से सम्बन्ध है या नहीं तो वह समाज के डर से स्पष्ट उत्तर देने में 
शरमाता है । कुछ लोग रखेलियाँ भी रखते थे। शकार के लिए “काणेलीमाता” 
इल्द का प्रयोग किया गया है। 'काणेलीमाता' का अथे हुँ अुविवाहिता स्री का 
लड़का । इसके अतिरिक्त शकार को राजा पालक का साला कहा गया है 8 
इससे मी व्यक्त होता है कि शकार की ब्रहिनं राजा पालक की रखेली थी । 
खियाँ स्वमाव से आभूषणप्रिय होती हैं। 'मुच्छकटिक' के समय खियाँ 
नूपुर, हस्ताभरण और. करघनी आदि आमूषण पहिनती थीं। फूलों से वेणी 
अलडूकृत करती थीं । मुख में किसी प्रकार का पाउडर भी लगाती थीं । संभवतः 
` कुछ पुरुष मी केश रखते थे । | 
“मृच्छकटिक' से ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय जूए के खेल का बहुत. 
प्रचार था । निम्न वर्ग के लोग खुलेआमं जूना खेलते थे । जूए में' हारे रुपयों 
का हिसाब रखने के लिए बहोखाते होते थे। हिसाव लिखने वाले को 
लेखक कहते थे । जुओ फेकाने वाला मुखिया समिक कहलाता था।, 
चूतकारों की मण्डली होतो थी । बेइमानी करने वाले को कड़ी सजा दी जाती 
थी? जुए की सेल वैध भरने“ जोती मदि कहे हीरकर कयी य 
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उस पर न्यायालय में दावा करके रुपया वसूल किया जाता था । द्वितीय अंक - 


में संवाहक के भाग जाने पर झूतकार माथुर से कहता है--'राजकुळं गत्वा 
निवेद्यावः (पृ. १२६) | कुछलोगतो जुआ खेल कर ही .अपनी -रोटी 
'कमाते थे । द्वितीय अंक में संवाहक वसन्तसेना से कहता है--चारिञ्यावदोषे 
च तस्मिन्‌ यूतोपजीबी अस्मि संवृत्त:१--( पृ. १३२ )। उस जमाने में 
कुछ लोग शराब भी पीते थे। अष्प्रम अंक में शकार भिक्षु से कहता हे-- 
-आपानकमध्यप्रविष्टस्येव रक्तमूलकस्य शीषं ते भङ्क््यामि--( पू. 
३७६ ) । “यहाँ आपानक' का अर्थ है “पानगोष्ठी? ! 

प्राचीन काल में संसार में दास प्रथा थी । चौपायो की तरह मनुष्य मी 
वेचे और खरीदे जाते थे । खरीदे हुए मनुष्य दास कहलाते थे । ये अपने मालिक 
की संपत्ति होते थे। 'मृच्छकटिक' के काल में मारत में भी दास प्रथा थी) 
मदनिकां वसन्तसेना की दासी थी । उसे गुलामी से छुड़ाने के लिए ही शोवलक 
ने चोरी की थी । चारुदत्त.और शकार के चेट भी उन लोगों के गुलाम ये । 
मालिक को रुपया-दे कर गुलामों को स्वतन्त्र नागरिक बनाया जा सकता था | 
कमी-कमी राजाज्ञा से मौ दास गुलामी से मुक्त हो जाते थे। दशम अंक के 
अन्त में चारुदत्त स्थावरक चेट के विषय में कहता है--सुवृत्त- अदांसो 
भवतु-- ( पु. ६०० ) । १ 

प्राचीन काल में भारतवर्ष में कलाएँ उन्नत अवस्था में थीं । “मृच्छकटिक? 
से तत्कालीन कलाओं पर काफी प्रकाश पड़ता है। उस समय संगीत कला 
बहुत उन्नत अवस्था में थी लोग संगीत के शौकीन थे । तृतीय अंक में चारुदत्त 
आव रेमिल के घर से गाना सुनकर रात के बारह बजे अपने घर लोटता है । 
वह मार्गे में वीणा की बड़ी तारीफ करता है । वह कहता है--बीणा हि नाम 
'अससमुद्रोत्त्थित॑ रत्नम्‌- ( पृ. १४७) । उस समय वीणा लोकप्रिय बाजा 
था । वीणा के अतिरिक्त बाँसुरी, मृदङ्ग, दर्दुर ओर पणव का मी मृच्छकटिक 


में उल्लेख मिलता है । (पृ. १४७, १६७) । वाद्य संगीत के अतिरिक्त मौखिक ८ 


संगीत मो उन्नत अवस्था में था । तृतीय अंक में चारुदत्त माव रेमिल के गाने 
को तारीफ करता है ( पृ. १४९ ) । भाव रेमिल का स्वर ख्रियो के स्वर के 
समान मीठा है । चारुदत्त कहता है “अन्तहिता यदि भवेत्‌ वानंतोंते 
सस्ये'०=०6।मु> १४६) टणचं-तस्य;सत्ररसंक्रमरप्याइत्याद्ि-( सू: १३००) ३०७० 
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संभवत: भाव रेमिल भी उज्चयिनी का एक साथवाह था। वह संगीत में 
` अतिनिपुण था । उसके घर प्रायः गाना बजाना हुआ करता था । उज्जयिनी के 
नागरिक वहाँ गाना सुनने जाया करते थे । कदाचित्‌ वह किसी धर्मशाला या: 
“सराय का भी मालिक था। परदेशी लोग उजयिनी आकर उसके घर ठहर 
करते थे । शविलक भी उसी के घर ठहरा था । चतुर्थ अंक में मदनिका को 
छेकर वसन्तसेना के घर से निकलते ही वह राजा पालक द्वारा गोपाल दारक 
आयंक के कैद किये जाने का समाचार सुनता है । वह अपने मित्र. आर्यक की 
सहायता के लिये जाना चाहता है । परन्तु ऐसा करने के पहिले वह मदनिका, 
को घर पहुंचा देना चाहता है । इस अवसर पर वह चेट से कहता है- अद्र ! 
जानीषे रेभिळस्य सार्थवाहस्य उदवसितम्‌,-( पृ. २२५ ) । जव चेट कहता 
है-“हाँ जानता हृ--तो शविटक : कहता है “तत्र प्रापय प्रियाम्‌ 
` ( पृ. २२६ )। इससे रपष्ट है कि शत्रिलक भी रेभिल के घर रहता है । अब. 
यह तो नहीं कहा जा सकता कि शविलक उजयिनी का स्थायी नागरिक रेमिल 
का किरायेदार है । यदि ऐसा होता तो वह दरिद्र चारुदत्त के घर में सेंघ क्यों 
लूगाता ? बात तो यह हे कि शंविलक प्रदेशी है । उज्जयिनी में आने पर उसे 
घन की आवश्यकता हुई । चारुदत्त का बड़ा महर देख कर उसने समझा कि. 
यह कोई घनिक है । इसीलिये उसने उसके घर में सँघ लगाई । जिस प्रकार 
शविलक रेमिल के घर ठह्रा है उसी प्रकार अन्य परदेशी भी उसकी सराय में 
झहरते होगे । 


सङ्गीत कला के-अतिरिक्त देश में चित्रकला का भी बहुत प्रचार था । रित्या 
मो अच्छे चित्र बना लेती थीं । चतुथं अङ्क में वसन्तसेना अपना बनाया चारुदत्त 
का एक चित्र मदनिका को दिखाती है ( पृ. १९० ) संवाहन कला और प्रतिमा 
(निर्माण कला भी उन्नत अवस्था में थी । संवाहक संवाहन कला का पण्डित है । 
द्वितीय अंक में काष्ठमयो प्रतिमा और शेल प्रतिमा का उल्लेख है ( पु. १०६ ) 8 
वसन्तसेना के महळ के वर्णन में भी अनेक कलाओं का नाम आता है । कहाँ तक 
कहा जाय उस समय चौय मी एक कला मानी जाती थी । इसका अपना एक , 


झार था । इस शास्त्र के आचार्यों के मी नाम मृच्छकटिक? के तृतीय अंक में 
मिशन Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


Shee 


देश की अवस्था पर प्रकाश ष्र 


ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय देश की आथिक अवस्था अच्छी थी । 

कुछ लोग इतने घनी होते थे कि वे अपने बच्चों को खेलने के लिये सोने के 
'खिलौने देते थे । चारुदत्त के पड़ोसी का लड़का सोने को गाड़ी से खेलता है । 
चारुदत्त मो बिगड़ा हुआ रईस है। 'दरिद्रावस्था में मी चोरी गए आम्रूषणो के 
बदले देने के लिये उसकी स्रो चतु:समुद्रसारभूता रत्नमाला अपने गले से उतार 
कर देती हे । वसन्तसेना के वैभव का वर्णन मो देश को अच्छी आधिक स्थिति 
कहा त नम है । यदि देश सघन नहीं था तो वेश्या के पास इतनी सम्पत्ति 
व इस नाटक से देश को घामिक स्थिति पर भी प्रकाश पड़ता है । उस समय 
देश में बैदिक घमं और वौद्ध धर्म दोनों का प्रचार था । संभवत: वैदिक घम:के 
अनुयायी अधिक थे । राजघमं भी वही था । बौद्ध घमं लड़खड़ाती हालत में 
८ याः 1 नागरिक पुजा, पाठ, समाधि और पञ्चमद्दायञ्च ( पाठ, होम, अतिथिसपर्या, 
तपंण और वलि.) करते थे । प्रथम अंक में चारुदत्त देवकायं करके गृहदेवताओं 
को बलि अपंण करने के लिये बाहर आता दिखाई देता है ( पृ. २३ ) | गरीब 
होने के कारण उसके घर, अतिथि नहीं आते इसलिये उसे दुःख होता है 
( पृ. २८ )। वह विदूयक से मातृदेवियों को बलि अर्पण करने के लिये जाने 
को कहता है ( पृ. ३३ ) । वह विदूषक को ठहरने के लिये कह कर समाधि 
सम्पन्न करने जाता है ( पृ. ३४ ) । सम्य नागरिकों का देवी देवताओं में अटूट 
विश्वास था । उनको पूजा से उन्हें फल मिले या न मिले, वे उनकी पूजा करना 
अपना नित्य कतंव्य समझते थे ( पृ. ३३ ) । वे व्रत और उपवास करते थे । 
ऐसे अवसरों पर वे ब्राह्मणों को दान देते थे और भोजन कराते थे । चोर भी 
अपना कायं आरम्भ करने के पहिले अपने पेशे'के देवता का स्मरण करते थे 
( पृ. १६२) । चाण्डालों का भी देवताओं में विश्वास था । चारुदत्त को मारते 
समय हाथ से, खड्ग छटक जाने पर चाण्डाल कहता हँ-- भगवति सह्यवा- 


सिनि ! प्रसीद प्रसीद'- इत्यादि ( पु. ५६७ ) । 
हम पहिले कह आए हैं कि 'मृच्छकटिक' के समय बोद्ध घर्म लड़खड़ातो 


अवस्था में था । देश में बौद्ध धमं के अनुयायी कम थे। जो लोग सांसारिक 


जीवन से अत्र जाते थे वे बौद्ध संन्यासो हो जाते थे । इस नाटक में संवाहक | 


जोवन" में/ होने: वाछ्े5छु/खों| पीर फापर, कला शापा दो. जाता है 
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७ए ` सुच्छकटिक-ससीक्षा 
( पृ. १३६ ) | बोद्ध संत्यासियों को शाक्यश्रमण, परित्राजक या भिक्षु कहते 
थे ।.मिक्षु काषाय वस्त्र पहिनते थे । कुछ भिक्षु त्यागी, इन्द्रियनिग्रही और लोक- 
सेवक होते थे । ऐसा होने पर भी समाज में उनका आदर नहीं के बरावर था। 
शाक्यक्षमण का दर्शन अनाम्युदयिक माना जाता था। आयंक को मुक्त करके 
जीर्णोद्यान से जाते समय चारुंदत्त के सामने भिक्षु आता है 1 उस ससय चारुदत्त 
कहता है-कथमभिसुखमनाभ्युदयिकं श्रमणकदंशनम्‌? ( पृ. ३७१ )। 
कुछ भिक्षु दुराचारी भी होते थे । वे सिर मुड़ा कर दिखाने के लिये संन्यासी 
बने रहते थे । सांसारिक वासनाओं से उनका मन मुक्त नहीं होता था । ऐसे ही 
सन्यासियो को लक्ष्य करके भिक्षु कहता है--'शिरोसुण्डितं तुण्डं झुण्डितं 
चित्तं न मुण्डितं किं मुण्डितम्‌" इत्यादि ( पु. ३७४ ) । सम्भवतः उस समय 
रोग भिक्षुओं के कार्यो को शंका भरी दृष्टि से देखते थे। उन्हें लम्पट समझते ` 
थे। इसीलिये वसन्तसेना को होश में लाकर उसे अपने साथ ले जाते समय 
भिक्षु अपनी सफाई देने के लिये कहता है-“अपसरत । एषा स्त्री, एष मिक्षु- 
रिति शुद्धो मम एष धमः? इत्यादि ( पृ. ४४९ ) । ऐसा प्रतीत होता है कि 
` उस समय देश में वोद्धो के बहुत से विहार थे । दशम अंक में चारुदत्त कहता 
है-“सखे ! इढो5स्य निश्चय; । तत्‌ पृथिव्यां सवेविहारेषु कुळपतिरयं 
क्रियताम्‌?-( पृ. ५९९ ) । विहारों में बौद भिक्कु रहते थे। वहाँ कुछ भिक्कु- 
` णियाँ भी रहती थीं । अष्टम अंक. के अन्त में वसन्तसेना को अपने साथ विहार 
छे जाते समय भिक्षु उससे कहता है--“एतस्मिन्‌ विहारे मम धर्मभगिनो 
'तिष्ठति । त्तस्मिन्‌ समाइचस्तमना भूत्वा उपासिका गेहं गमिष्यति” 
( पृ.४४९ ) यह घर्मंभगिनी भिक्षु की सगी बहिन तो है नहीं । यह कोई 
मिक्षुणी है। . : 


देश की राजनीतिक अवस्था विचित्र थी । सम्भवतः 'मूच्छकटिके' के समय 
देश में सावंभोम सञ्राट्‌ नहीं था । देश बहुत छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। 
राजा शक्तिहीन थे । उनका शासन प्रबन्ध भी अच्छा नहीं था । राजा के कमे- 
चारी जरा-जरा सी बात पर आपस में लड़ जाते थे.। प्रत्येक् को अपने-अपने 
षद का घमण्ड होता था । वे जब चाहे अपना नियोग छोड़ कर भाग जाते थे। 
वोरक-औरत्नम्दनकाके” दृष्य-शे ० राजा के कथा रियो कीर अवस्था 4१ कांशि! 2 
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अकाश पड़ता है। शासन-प्रंवन्‍्ध शिथिल होने के कारण षड्यन्त्रकारियों को 
अच्छा अवसर मिलता था । षड्यंत्र करके. राज्य उलटना सहज था । षड्यन्त्र- 
कारी देश के आवारों को एकत्र करके उनकी सहायता से षड्यन्त्र करते ये । 
चतुर्थे अंक में शविलक कहता है--ज्ञातीन्बिटान्स्वसुजविक्रमळव्धवणीन 
इत्यादि ( पृ.२२६ .) | षड्यन्त्र का सन्देह होने पर किसी भो पुरुष को पकड़ 
कर-अनिश्चित काळ के लिये जेल में डाल दिया जाता था । इस नाटक में राजा 
पालक ने आर्यक को ऐसे ही जेल में डाल दिया है । रानीतिक कैदियों को बेड़ियाँ 
पहनाई जाती थीं । आर्यक बेड़ियों से जकड़ा हुआ हमारे सामने आता है 
{ पृ.३२७ ) । अपराधियों को पकड़ने के लिये मुख्य-मुख्य मार्गों पर पहरा बैठा 
"दिया जाता था । आने-जाने वाली गाड़ियों को तलाशी लेने की भी प्रथा थी । 
राजकुरू में खुशियाली होने पर या राज्य परिवर्तन होने पर कैदी छोड़ दिये 
जाते थे । दशम अंक में चाण्डाल कहता है-'कदा5पि कोऽपि साधुरथ दत्त्वा’ 
` इत्यादि ( पृ. ५५९ ) । 
“मृच्छकटिक? के समय मुकेदमों का फैसला करने के लिये न्यायालय होते 
थे । न्यायालयों में एक न्यायाधीश, एक श्रेष्ठी और एक कायस्थ मिल कर न्याय 
` करते थे । न्यायाधीश वेतन पाने वाला राजा का स्यायो नोकर होता था । उसे 
“राजा जब चाहे निकाल दे सकता था। नवम अंक में शकार न्यायाधीश को 
घमकाता है कि यदि मेरा मुकदमा न सुना गया।तो राजा से कह कर तुम्हें 
'निकलवा दूँगा ( पृ.४६९ ) । वह आजकल के जज के समान होता था । थेष्ठो . 
वतेभान न्यायालयों के 'जूरर” था 'असेसर' के समान कहा जा सकता है। 
कायस्था सम्मवतः न्यायालय का पेशकार होता था । सम्य पुरुषों को न्यायालय 
में आसन दिया जाता था। “मृच्छकटिक? में चारुदत्त को न्यायालय पहुँचने: 
'पर आसन दिया गया है ( पु.४८० ) । वादी और प्रतिवादी के बयान लिये 
जाते थे। गवाहों की गवाहियाँ ली जाती थीं । चाहे जिसे गवाही के लिये तुरत 
बुला लिया जाता था । न्याय 'मनुस्मृति' के अनुसार होता था। सुकदमों का 
फैसला करने में बहुत समय नहीं लगता था। फाँसी के _मुङ्इमों में न्यायालयों 
का निणंय अन्तिम स्वीकृति के लिये राजा के पास भेज दिया था । राजा चाहे 
तो न्यायालयों के निर्णय को उलट दे सकता था । राजा को आज्ञा: सर्वोपरि 
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“मृच्छकटिक? के समय दण्डविघान आजकल की अपेक्षा भिन्न था । अपराधों 
के लिये कड़ी सजा दी जाती थी । अपराधियों को सत्य न बताने प्र कोडे 
लगवाए जाते थे । नवम अंक में अधिकरणिक चारुदत्त से कहता है-“इदानीं 
सुक्कमारेऽस्मिन्‌ निःशङ्कं कर्कशाः कशाः- इत्यादि ( पृ.५१२ ) । खून के 
अपराध के लिये खड्ग से गरदन उड़ाने, शुल पर चढ़ाने , कुत्तों से गुचवाने: 
और आरे से चिरवाने की सजा दी जाती थी । प्राणदण्ड देने का काम चाण्डाल 
करते थे । प्राणदण्ड शमशान पर दिया जाता था । ब्राह्मणों को प्राणदण्ड नहीं 
दिया जाता था । खून के अपराधी को रक्तचन्दन और करवीर की मालाः 
से सजाया जाता था । उसे युर स्वयं अपने कन्धे पर लेकर जाना पड़ता था । 
चाण्डाल वध्यपटह बजाते हुए उसे श्मशान छे जाते थे । वे मागं में अपराधी काः 


परिचय देकर उसके अपराध और दण्ड की घोषणा करते जाते थे । वे अन्य लोगों 
को वैसा न करने की चेतावनी भी देते जाते थे । 


“RED 
भाषाओं का प्रयोग 

. “मुच्छकटिक' भाषाओं के प्रयोग की दृष्टि से एक. महत्त्वपूर्ण नाटक है ॥ 
, जितनी भाषाओं का प्रयोग इस नाटक में किया गया है उतनी भाषाओं का अन्य 
किसी नाटक में नहीं । 

प्राचीन भारतीय भाषाएँ तीन वगो में रखी जाती है-संस्कृत, प्राकृत आर. 
अपभ्रंश । यहाँ प्राकृत भाषाओं का विवरण “मुच्छकटिक' के टीकाकार पृथ्वीधर 
के मतानुसार दिया जाता है । प्राकृत भाषाओं में सात मुख्य हैं-मागधी, अवन्ति- 
का, प्राच्या, शौरसेनी, अघंमागधी, बाह्लीका और दाक्षिणात्या ( महाराष्ट्री ) । 
अपभ्रंशो में भी सात मुख्य हूँ-राकारी, आमीरी, ' चाण्डाली, शाबरी, द्राविडी, 
उड़जा और वनेचरों की भाषा ढक्की । प्राकृत भाषाओं के वर्गीकरण का एक 
और भी प्रकार है । प्राक्कृतभाषाएँ भाषा और विभाषा भेद से दो प्रकार की 
साची जाती हैं। ऊपर लिखे सात प्रकार प्राकृत भाषा के और सात प्रकार 
शपभ्रंश विभाषा के कहलाते हूँ । 

शौरसेनी, अवन्तिका और प्राच्या में 'श” 'ष' और 'स? तांना के स्थान पर 
केवर 'स” का प्रयोग होता है । जैसे संस्कृत के 'प्रविशामि? के स्थान पर शौर- 
सेनी के 'पविसामि' (पृ. ११) में तालव्य शकार के स्थान पर दन्त्य सकार हो 
गया-हे. ॥»अंग्कव फे०उक्ततिहेका' छ हतऽ प्रह ०आरसेची5 के किर किसे सच) 
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प्‌. ११) में तालस्य और मूघ॑न्य के स्थान पर दन्त्य सकार हो गया है । संस्कृत 
के “सवंमु' के स्थान पर शौरसेनी के 'सब्बं' में दन्त्य सकार पूववत्‌ बना है ।. 
पृथ्वीघर ने अवम्तिका और प्राच्या की और भी विशेषताएं बतलाई हैं। अव- 
न्तिका रेफवती और छोकोक्तिडहुला होती है। यहाँ 'रेफवती' का क्या अथं है ठीक 
समझ में नही आता। यदि यह कहा जाय कि इस भाषा में 'ल' के स्थान पर “र! 
हो जाता है तो यह बात 'मृषछकरिक' में नहीं दिखाई देती। 'मृच्छक टिक” में वीरक 
और चन्दनक अवन्ति भाषा पाठक हैं । परन्तु इनकी भाषा में 'ल' के स्थान पर 
“र” का प्रयोग नहीं दिखाई देता । 'पदोलीदुआरे' (पृ. ३३४), “अवळोइदो 
( पृ. ३३९ ), 'तन्तिछो? ( पृ. ३४३ ) इत्यादि पदों में संस्कृत का 'ल' 
` ज्यों का त्यों बना है। प्रत्युत इस भाषा में “र” के स्थान पर “ल' का प्रयोग 
दिखाई देता है । 'आख्ढा' ( पृ. ३३९ ) और 'आझूढा' ( पृ.३३९ ) दोनों 
प्रयोग मिलते हैँ। पहिले शब्द में संस्कृत का 'र' पूर्ववत्‌ बना है । दूसरे 
में “र' के रथान पर “ल हो गया है। यह मागधी भाषा का चिह्न है । यह 
कहा जा सकता है कि इस माषा के बोलने वाले लोग 'रे” और “अरे” से संबोधन 
करते हैं । इन संबोधनों का प्रयोग इस भाषा में बहुत अधिक होता है । इसलिए 
इस भाषा को रेफवती कहते हैं। यह भाषा लोकोक्तिवहुला है--यह बात 
बीरक और चन्दनक के भाषण से स्पष्ट हो जाती है । "पत्ते अ राअकळ्मो 
पिदरं पि अहं ण जाणामि? ( पृ. ३४१) 'जाणन्ती वि हु जादि' किं हि 
कइत्थेण भग्गेण? ( पृ. ३५० ), “ता सुणु रे! अहिअरणमज्झे जइ दे 
चउरङ्गं ण कप्वाबेमि, तदो ण होमि बीरओ' ( पृ. ३५३ ) “किं तुए 
सुणअ सरिसेण? ( पृ. ३५३ ) इत्यादि लोकोक्तियां हँ । पृथ्वीधर के अनुसार 
प्राच्या स्वाथिक ककार बहुला होतो है । यह बात भी “मृच्छकटिक! में , नहीं 
दिखाई देती । प्राच्य भाषा पाठक विदूषक है । परन्तु उसकी माषा में स्वाथिक 
ककार का बाहुल्य नहीं दिखाई देता । 


मागधी, शकारी और चाण्डाली भाषाओं में 'श' 'ष' 'स' के स्थान पर 


“श? का प्रयोग होता है । इन भाषाओं में “र” के स्थान पर “छ” हो जाता है। ` 


(जैसे संस्कृत के 'शाखायों का मागधी में “शाहाए' ( पृ. ४४५ ) हो जाता है। 


"वहां तालध्या4दा!ज्यों दवाबयो रह पावै ४, संहृते; (बरूलिदोष>क्रा भगवो 
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जे 'धूछिदोशे! ( पृ. ४४५ ) हो जाता है । यहां मूघंन्य “वः का तालव्य “श' 
हो गया है । संस्कृत के भ्रसार्य' का मागघी में 'पशोलिअ' हो जाता है । यहाँ 
दन्त्य 'स का तालव्य 'श' हो गया है । संस्कृत के 'प्रसारयिष्यासि? का 
मागघी में 'पश्ालइश्शम्‌? हो जाता है। यहाँ “र' का “ल' हो गया है। 
संस्कृत के 'प्रकाशयिष्यति? 'आर्यपुरुषः? और “सार्थवाहः? का शकारी में 
क्रम से 'पआशइइशदिः ( पृ. ४४४), 'अज्जषुलिंशेः ( पृ. ४४२), और 
“शत्थवाह? ( पृ. ४४२ ) हो जाता है। प्रथम उदाहरण में तालव्य *श' ज्यों 
का त्यों है। दूसरे उदाहरण में मूर्घन्य 'ष' का तालव्य *श' और “र?! का “ल' 
हो गया है । तीसरे उदाहरण में दन्त्य “स! का तालव्य “श' हो गया है । इसी 
प्रकार संस्कृत के-'शोभनं? "एष? और 'सागरदत्तस्य” का" चाण्डाली में क्रम 
से “'शोहणं' ( पृ. ५५१) “एशे? ( पृ. ५५०) और शाअलद्त्तशश' 
( पृ. ५२८ ) हो जाता है । यहाँ प्रथम उदाहरण में दा! ज्यों का त्यों रह गया 
है । दूसरे उदाहरण में 'स' का 'श' और “र” का “ल' हो गया है । 
पृथ्वीधर के अनुसार ढक्क विभाषा वकारप्राय होती है । यदि यह संस्कृतप्राय 
`हो तो इसमें 'स और 'श' दोनों का प्रयोग होता है । 'वकारप्राया ढक 
विभाषा । संस्कृतप्रायत्वे दन्त्यतालव्यसशकारद्वययुक्ता च? । परन्तु यह 
वात “मृच्छकटिक? की ढक्क "मागा में नहो मिलती । “मृच्छटिक' की ढक्क 
विभाषा उं' कार प्राय है । शब्दों के अन्त मॅ प्रायः 'उ आ जाता'है। जैसे 
“लुद्घु जूदकरु पपलींणु पपलीणु’ ( पृ. १०१ ) । आगे देखिए “विप्पदीबु 
पाठ? 'पडिमा शुण्णु देउछु' ( पृ. १०५ ), “णहु णहु? ( पृ. १०६ ), “को 
दोसुः ( पृ. ११० ), 'माथुरु अहं णिडणु' ( पृ. १११ ), 'तुए दश- 
' सुचण्णु कल्लवत्तु, मए एसु बिहृवु' ( पृ. १२० ) इत्यादि । इन सब उदा- 
हरणों में शब्द के अन्त में “उ' दिखाई देता है । व” का आधिक्य नहीं दिखाई 
देता । ऐसा प्रतीत होता है कि या तो पृथ्त्रीघर ने गलती की है या टीका छापने 
वालों ने “उ' को 'व' पढ़ लिया है। आगे 'संस्कृतप्रायत्वे' का क्या आशय है । 
` यदि भाषा संस्कृतप्राय न हई तो क्या होगा? हमें तो यहाँ भी मूल मालूम 
' पड़ती है। हमारे बिचार से 'संस्कप्रायत्वे' के स्थान पर “संस्कृतप्रायत्वेन 
होचत०वाडिए)०ब््गिमठस। मे ।०+स ओः च} ओततो 'यरव्वोसम्होताव्हे "नसः 


देश की अवस्था पर प्रकाश ` ७७ 


संस्कृत के 'दरासुवरणे' के स्थान पर ढक्क वमाषा म॑ “दशसुबण्णुः हो जाता ' 


है । इस उदाहरण में “स! और 'शः दोनों का प्रयोग है । इसका तात्पर्यं यह न 
समझना हि कि संस्कृत में जहाँ 'श' और “स' आता है वहाँ ढक्की में भी 
क्रमशः 'दा' और 'स' ही आता है । प यह है ग्र 
और “स” दोनों वर्णों 1010. होता ह 5 प ह क 
“मृच्छकटिक' में शौरसेनी, अवन्ति, प्राच्या, मागधी. शकारी, चाण्डाली 
` और ढक्को- सात भाषाओं का प्रयोग किया गया । सुत्रवार, नटी, रदनिका, 
मदनिका, वसन्तसेना, वसन्तसेना की माता, चेटी, कणंपुरक, चारुदत्त(की 
ब्राह्मणी (धूता), शोधनक और श्रेष्ठी-ये ग्यारह पात्र शौरसेनी भाषा बोलते 
हैं। वीरक और चन्दनक अवन्ति भाषा बोलते हैं। विदूषक प्राच्य भाषा 
बोलता है । शकार, वसन्तसेना और चारुदरा- इन तीनों के चेट, भिक्षु, 
चारूदत्त का पुत्र (रोहसेन) और संवाहक मागधी भाषा बोलते है । शकार 
शकारी भाषा बोलता है। दोनों चाण्डाल चाण्डाली भाषा बोलते हैं। माथुर 
और झूतकर ढक्क विभाषा बोलते हूँ। 
उपसंहार 
भारतीय 'विद्वानो में 'मृच्छकटिक' उत्तम कोटि का नाटक माना जाता है। 
परन्तु विचार करने पर कथावस्तु को छोड़कर और कोई भी बात इस नाटक 


में ऐसी नहीं मिलती जिसके कारण इस नाटक को उत्तम कोटिं का कहा जाय ॥ | 


इस नाटक के कर्ता को चरित्रचित्रण में उतनी सफलता नहीं मिली है जितनी 
अभिज्ञानशाकुन्तल में कालिदास, को । इस नाटक का नायक बहुत अधिक 
. आदशंवादी और सुस्त है । संसार में शायद ही कोई पुरुष ऐसा होगा जो अपने 
घर से चोर के खाली हाथ जाने के कारण दुःखो हो और उसके सफल मनोरथ 
जाने का पता लगाने पर प्रसन्न हो । इसके अतिरिक्त जो नायक अपनी प्रेमिका 
` «को प्राप्त करने के लिए जरा भी प्रयत्न नहीं करता उसकी कथा से क्या रसा- 
स्वाद होगा । वसन्तसेना एक आदशं गणिका भरे ही हो, परन्तु वह भी शकुन्तला 
की तरह सब काल और सब देशों का पात्र नहीं हैं। माथुरक, चन्दनक आदि 
निम्न कोटि के पात्र प्रायः ठीक उतरे हैं। रस की दृष्टि से मी पञ्चम अंक के 
` असन वव फी 88९ और किसानी हसे मं किसीकी०स्क का वेण॑व्परिपांक 


| 
} 
॥ 
| 
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नहीं है । प्रकृति वर्णन तो इस नाटक में नहीं के बराबर है। कवि को नगर 
के जीवन से अधिक प्रेम दिखाई देता है। सप्तम और अष्टम अंकों में प्रकृति 
वर्णन के अवसर थे ( पु. ३५८ और ३८४ )। परन्तु कवि ने ये अवसर खो 
दिये । एक, दो इलोकों में पुष्पकरण्डक उद्यान का जो वर्णन किया भो उसमें 
भी नगर के पदार्थों की उपमा देकर .ध्यान प्रकृति की तरफ से नगर की तरफ 
फेर दिया । आखिर पुष्पकरण्डक उद्यान जीर्णोद्यान ही तो ठहरा । हाँ, शकार 
के 'पनसफलानीव वानरा ललन्तिः में कुछ आनन्द अवश्य है। इस नाटक 
में मुख्य पदार्थ कथा-वस्तु है। इसकी कथा फड़कते हुए घटनाचक्र से भरी है। 
इसी के कारण यह नाटक इतना लोकप्रिय है । सूक्ष्विचार करने पर कथा मी 


निर्दोष नहीं दिखाई देती । षष्ठ अंक का प्रथम हृदय पञ्चम अंक तक की कथा को 
आगे के कथा भाग से जोड़ने वालो शिथिल और अस्वाभाविक कड़ी है । चारुदत्त 


वसन्तसेना को सोती छोड़कर कुछ रात रहते ही उद्यान चला , जाता है । यह 
घटना अस्वाभाविक माळूम पड़ती है। वसन्तसेना कहती है कि मैंने रात, में 
चारुदत्त का मुख अच्छी तरह नहीं देखा । आज उद्यान जाकर प्रकाश में चित्त 
भर कर देखुगी (पृ. १३५) । यह उक्ति भी कग्रा को आगे बढानेवाली शिथिल 
कडी है । प्रथम अंक में प्रदोष काल में ही इतना अंधेरा हो जाता है कि शकार, 
विट आदि वसन्तसेना को मागं में देख नहीं पाते । सो भी तत्र तक कि वह जोर 
जोर.से उनके साथ बातें 'करती जाती है। अष्टम अंक के अन्त में, शकार 
“साम्प्रतं अधिकरणं गत्वा व्यवहारं छेखयामि” कह कर उद्यान से निकलता 
है । परन्तु न्यायालय जाता है दूसरे दिन । ये बातें कथा के मूल्य को घटा देती 
हैं । हमारे विचार से 'मृच्छकटिक' द्वितीय श्रेणी के नाटकों में श्रेष्ठ नाटक है । 
इस नाटक का कर्ता असार संसारवादी नहीं है उसने दारिद्रय की अपेक्षा मृत्यु 
-को अच्छा कहकर ( पृ. २७ ) अप्रत्यक्ष रूप से सम्पन्न जीवन की उपादेयता 
झलकाई है । उसके मत में सत्य, प्रेम ओर त्याग का अन्त अच्छा होता है। 
यदि ये गुण हों तो इस संसार में भी सुख मिल सकता है। नाटक के अन्त में 
.गणिका वसन्तसेना और चारुदत्त का मिलन इसो बात का समर्थन करता है । 


कवि ने भरतवाक्य में 'मोदन्तां जन्मभाज? के ' द्वारा विद्वमंगल की कामना 
के साथ नाटक समाप्त किया है। गुभम्‌। 


000. Vasishtha Tripathi Collection_Digiiized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


५ ts 


| 


पान्न-परिचय 


पुरुष पात्र 
अस्ता० सूत्रधार'*'प्रघान नट ६ अ० रोहसेन'-"'चारुदत्त का पुत्र 
१ अंक चारुदत्त "”” दरिद्र द्विजसा- स्थावरक चेट'"'शकार का दास 
... थेवाह, नायक। - . आर्यकः*-गोपाल-वालक, राजा 
सेत्रेय'"“चारुदत्त का मित्र - पालक का कैदी, 
विदूषक पश्चात्‌ राजा 
शकार'*'राजा पालक का वीरक'-*राजा पालक का 
श्यालक्क, प्रतिनायक सेनापति 
विट*“'शकार का सहचर चन्द्नक'` "राजा पालक 
चेट'"शकार का दास का बलपति 
वर्धमानक'' "चारुदत्त का दास ( दोनों राजा पालक के 
२ अं० संचाहक"" चारुदत्त का भूतपूर्व नगर रक्षक हैं ) 
भृत्य, जूए में सर्वस्व | ८ अं० सिक्षु बौद्ध संन्यासी, पूर्व 
खोकर निर्वेद से पश्चात्‌ आश्रम का संवाहक 
भिक्षु ९ अं० शोधनकः``न्यायाल्य में काम 
साशुर'"'सभिक करनेवाला नौकर | 
श्रूतकर, दढुरक'"'जुआड़ी अधिकरणिक'"'न्यायाघीश 
nS बसन्तसेना का भृत्य ्रेष्ठी'-नगर का प्रतिष्ठित 
के मदनिका का प्रेमी पुरुष,न्यायकरने में 
ब्राह्मण चोर | अधिकरणिक का सहायक 
“४ अं० चेट'""वसन्तसेना का दास । का पि 0 
बन्घुल"* “बेश्यापुत्र नारी 
« अं.कुम्भीछक चेट-वसन्तसेना | 
बिट--“वसन्तसेना का १०अं ० चाण्डालःःपाँसी देने वाले 
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८० पात्र-परिचय 


स्री पात्र 
प्र० नटो"''सूत्रधार की सती “३ अं० धूता'**चारुदत्त्‌ की भार्या 
१ अंण्वसन्तसेना'"“गणिका, नायिका | ४ अं० चेटी'"'वसन्तसेना की दासी 
रदनिका-*'चारुदत्त की दासी | ५ अं० छत्रधारिणी**' वसन्तसेना की 
२ अं. चेटी'"'वसन्तसेना की दासी | | दासी 
मदनिका'''दूसरी दासी . ६ अं० चेटी'"'चारुदत्त की दासी 
शविलक की प्रेयसी | ९ आं० वृद्धा'*'वसन्तसेना की माता 


७ न १ न 
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॥ श्रीः॥_ 


प्रबोधिनी' संस्कृत-हिन्दीव्यारूयोपेतष्‌ 
क RS 2 
प्रथमोऽङ्कः 
नास्दी-- 
पर्यंङ्क ग्रन्थिबन्धद्दिगुणितमुजगाइलेषसंवीतजानो' 
रस्तःप्राणावरोधव्युणरतसकलज्ञानरुद्धन्द्रियस्य । 
` आत्मन्यात्मातमेव व्यपगतकरणं पश्यतस्तत्त्वहृष्टया 
शम्भोर्वः पातु शून्येक्षणघटितल्यब्रह्मलग्नः समाधि: ॥ १ ॥ 
ध्यात्वा गुरुंपदास्मोजं स्मृश्वा तद्वचनं शुसम्‌ । 
टीकां मृच्छकटिकस्य व्यावनोमि सविस्तरम्‌ ॥ 
` पय्केति--पयं ङ्कस्य=योगपट्टस्य=आसनविसोषस्य वा, ग्रन्यो = संधिस्थछे यो 
बन्धः तत्करणाय द्विगुणितो यो भुजगः = द्विगुणतां प्रातः सपंः तस्य आए्लेषेण = 
परिवेष्टनेन संवीतेरबद्ध जानुनी=जानुद्व यं यस्य तस्य । वद्धपद्मासनस्येति भाषः । 
अन्तः=देहाम्यन्तरे प्राणाना=प्राणापानसमानोदानव्यानानाम्‌ अवरोघेन = निरोधेन 
व्युपरतं=विशेषेण निवृत्तं सकल ज्ञानं-बाह्मविषयकावबोषो यत्र कर्मणि तत्‌ यथा- 
स्यात्तया-यस्येति वेत्युभर्यावघव्युत्पत्तिः अत एव रुद्धानि=वशीकृतानि इन्द्रियाणि 
श्रवणादीनि येन तस्य एवं तत्त्वदृष्टया = सम्धग्‌ ज्ञानेनं आत्मनि = स्वविषये एव 
व्यपगरतं=निवृतं करणं शरीरम्‌-इन्द्रियादिकं वा यस्य तं घ्रीरतिवृत्तिकथनाश्षिरा- 
कारा इन्द्रियादैनिर्ष्यापारवर्णनान्निगुंणता च व्यज्यते इन्व्रियव्यापाराणां गुणहेएः 


- कत्वस्य सांख्यद्यास्त्रादौ प्रदशितत्व।त्‌=आत्मानं = विशुद्धचेठन्यम्‌ एव पश्यतः =| 


भावनाविषयीकुवंतः-जीवात्मपरमात्मनोरेक्यमाकलयत इति भावः शम्मोः=द्यिवस्य 


77 जिसकी जंधाएँ पलंग की रस्सी के समान दिगुणित सपं से कस कर बाँधी 


गई हैं, ( अर्थात्‌ दोंकरजी की पीठ तथा जंघाओं में सपं दो बार इस प्रकार 
(छिपद/ गया है. कि मातो. ससा. मोग स्थिर पावन. ठ्य बता हो ) लिही 


कलक isis anni sas जन seed 


र मृच्छकटिकम्‌ 


अपिच, 
पातु वो नीलकण्ठस्य कण्ठः श्यामाम्बुदोपमः । 
गौरीभुजरूताः यत्र विद्युल्लेखेव राजते ॥ २॥ 


'शून्यस्य = गगनवन्निराकारस्य ब्रह्मण! ईक्षणेन = दशनेन घटित; = निष्पादितः 
छुबः= लीनता यस्मितु स॒ चासौ ब्रह्मछग्नः = परत्रह्मविषय कर: समाधिः = 
` एकतानतया ब्रह्माचन्तनम्‌ वः युष्मान्‌ = सामाजिकातु पातु = रक्षतु । स्रग्धरा- 
बृत्तम्‌-ञऔ भ्नौ यौ यू त्रिसतका: ( पि० सू) ॥ १॥ 
पातु ब इति-श्यामो जळाधिफ्यान्नीलवणं: अम्बुरो मेघ एव उपमा सादृश्यं 
. यस्य स नील: निपीतकालकूटविषसम्पर्कान्नीलवर्णः कण्ठो यस्य तस्य शिवस्य 
एतद्वि शेषणेन भक्ताधीनत्वं शम्मो सुच्यते कण्ठ: गळप्रदेशः वो=पुष्माच्‌ पातु पाल- 
यहु । षत्र गप्रदेशे गौर्याः=मवान्याः भुजा एव लता 'वे्नसाधर्म्याद्‌ भुजे लता- 
त्वारोपः“ विचुतःऽतडितो छेखा=पङ्क्तिरिव राजते=शोमते । “शब्दार्थयोः पौन रु- 
` क्त्यं मेरे सात्पयांमात्रत' इति लक्षणात्‌ नीलकण्ठस्य कण्ठ इति लोटानुप्रासः । 'आथीं 
तुल्यसमानाद्या तुल्यार्थो यत्र वा बतिः' इति साहित्यदपंणो क्तदिशा इयामाम्बुदोपस 
इति थार्थी समासगतोमा | भुज एव लता भ्रुजलतेति विवक्षायां रूपकम्‌ 'वियुल्ले- 
, खेव’ श्रौती संमासगतोपमा चेति रूपकानुध्राणितोपमाळंक्रारः । गौरीमुञयोरभेदेन 
छताध्वारोपे वाधकामावाद्‌ भुजलतेति लुप्तोपमा न रूपकमिति कर चिदुक्तिरविचा- 
रिठरमणीयेति विभावनीयम्‌ । अत्राळंकाराणां परस्परानपेक्षतया संसृष्टिः । “मिथो5 
नपेक्षतयंतेषां स्थितः' संसृष्टिरच्यते’ इति' विषवनाथोक्तलणात्‌ । अत्र पथ्यावक्त्रं 
बु्तम्‌--युजोर्जेन सरिद्भततुः पथ्याववत्रं प्रकीवितम्‌' इत्युक्तः ॥ २॥ 


इन्द्रिया, शरीरफे भीतर प्राग्रादि वायुओं के रोक छेने से . व्यापार शून्य हो 


. रही हैं, तया जो तत्त्वज्ञान के द्वारा अपने हृदय में परब्रह्म फा अनुभव कर. 


रहा दै, उस शंकर की प्रलयोन्मुख, परमात्मा में ळगी, हुई निर्विकल्पक समाधि _ 


थाप, छोगों की रक्षा करे ॥ १ ॥ 
बौर न्नी 


काले बादलों छे समान शंकर जी का कण्ठ जिसमें बिजली के , 
४ समान पावती जी की बाहू “ङा सुशोभित हो, रही है::आाप लोगों की, दवा ७ 


करे ॥ २ ॥ 


केश  - है| 


नान्यस्ते सूत्रधार:। .. : 

सुत्र-<अल्मनेत्त परिषतुतुहरूविमर्दकारिणा परिश्रमेण। एंवमहमा- 
यंमिश्रात्‌ प्रणिपत्य विज्ञापयामि, यदिदं वयं मुच्छक्रटिकं नाम प्रकरणं 
प्रयोक्तु व्यवसित: | ` जयाउछु “व्यवसितः ` ` -,' ` `. ) 7 132 4 6 

नाच्दरन्ते इति-नान्दया-अष्टपदात्मिकाया आशीर्वादरूपाया पूर्वोक्ताया अन्ते 
अवसाने इति भावः देवद्विज़नुपादीनां स्तुत्याशीरन्यतरपरं वचः नान्दी भवति । 
तथा चोक्तं भरतमुनिना-*आशीवंचनंयुक्तां स्तुतियंस्मारप्रयुज्यते । देवद्विजनृपा- 
दीनां तस्मान्नान्दीति संज्ञिता’ इति सा च द्वादशभिरष्टाभिर्वा पदैयुक्ता भवति 
उक्ते च पद्ये पावंतीपरमेकवरयोरमिधानात्‌ माङ्गल्यबोषकस्वम्‌ । अष्टानां ' पदानां 
सत्त्वाच्चाष्टपदत्व्चाकळनीयम्‌ । 

सूत्रधारेति-सूत्रघारः = प्रधाननटः-“नाटयोपकरणादोनि सूत्रमित्यमिधो यते । 
सूत्रं धारयतीत्यर्थं सूत्रधारो निगद्यते ।' इति लक्षणात्‌ । “सुत्रधारः पठेन्नान्दीम' 
इति नियमात्‌, वक्तीत्यादियोग्यक्रियाष्याहारो विघेयः । 

परिषदिति--परिषोदन्तोति व्युत्पत्या परिषच्छन्दोऽत्र सम्याथक: । परिषदां 
-सम्याचां यत्‌ कुतूहलं अभिनवा मिनयदशंनचा-चचल्यं त्वरा इति यावत्‌ तस्य विमर्द 
कारिणा = समयातिपातात्‌ व्यवघानविघायिना अनेन=नान्दोपाठादिरूपेणःपरिश्र- > 
मेण --विपुलायासेन अलम्‌ > व्यथंम्‌॒ उक्तहपाष्टपदनान्दोप्रयोगादेवावसितायाँ 
कतँव्यतायामेउदघिकद्वादशपदात्मकनान्द्यादिप्रयोगे श्रमाधिक्यं परिषद: कालवि- 
-लम्बमात्राच्च एतद्‌ दयमपि निरथंकमित्याडम्बरेण विरम्यत इत्यमिप्रायः । 

आरयंमिति--आयानु=मान्यान्‌ मिश्रानु-विविधश्षास्त्राभिज्ञात्‌ अथवा आर्येषु= 
अेष्ठेषु ` मिश्राः-पुख्यास्तात्‌ प्रणिपत्य-प्रणम्य विज्ञापयामिञविनिवेदयामि वयं 
मृच्छकटिकं मृदो = मृत्तिकायाः शकटिका = चारुदत्तपुत्ररोहसेन क्रोडनाथं षष्ठेऽङ्धे 
वर्णितम्‌ मृन्मयं क्षुद्रशकटं यस्मित्तिति मृच्छकटिकं नाम = अन्विताथंनामक यदिदं 
प्रकरम्‌ “यत्र कविरात्मबुद्ध धा वस्तु्रीर नायकं चेव । ओत्पत्ति क प्रकुरते प्रकरण- 
मिति तद्‌ बुघंज्ञेयम्‌? इति भरतोक्तलक्षणलक्ष्यं रूपकविशेषं तरप्रयोक्तुम्‌ = अभिनयं 


नान्दीपाठ के अनन्तर सूत्रधार-- 
` सुत्रधार--उपस्थित सज्जनों की नाटथ-दशंन रूप उत्सुकता को भंग करने 
वाले इस मंगल-पाठ में अधिक समय रूगाना व्यथे है। इस प्रकार सभ्यजनों . 
को प्रणाम कर मैं सुचित करता हे कि हमलोग मच्छ टिक नामक प्रकरण का' 
0 भिन ये करिम गहै Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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एतत्कविः किल-- 
. ` द्विरदे्रगंतिश्चकोरनेत्रः परिपूर्णन्दुमुखः सुविग्रहर्च | 
ह्विजमुख्यतमं: कविबंभूव प्रथितः शूद्रक इत्यगाधसत्त्वः ॥ ३ | 
र क्लुं व्यर्वासताः=समुद्यताः । एतस्य = पूर्वोपदशितस्य रूपकविशेषस्य कविः रच- 
यिता किछ = किलेति वार्तायाम्‌ “वार्ता सम्माव्योः किले! श्यमरः, आयंलक्षणन्तु 
“दर्सव्यमाचरन्‌ काममकर्राव्यमनाचरत्‌ । तिति प्रकृताचारे स वै आयं इति स्मृतः” 
इति तस्रयोगनियमर्तु “राजन्नित्यूषिभिर्वाच्या सोऽपत्यप्रत्ययेन च । स्वेच्छया 
नाममि्िप्रविप्र आयेति चेतर ॥ वाच्यो नटीसूत्रघारावायंनास्ना परस्परमि'ति 
_ साहित्यदपंणोक्तदिशाऽबगन्तव्यः।  ; , : 
प्रकेरणेति--प्रक्रियते प्रस्तूयते यदिति व्युत्पत्त्या प्रकरणं रूपकभेदः प्रोक्तः 
. “मवेत्‌ प्रकरणे.वृत्तं लोकिकं कविकल्पितम्‌.। एुंगारो ङ्गी नायकस्तु विप्रोऽमात्यो- 
ऽयया वणिक ।' 'सापायधर्मकामाथं-परो घीरप्रशयान्तकः । नायिकां कुलजा ज्ञेया 
बेश्या कापि दवयं.वर्वाचत्‌’ इति । 'तेन भेदास्त्रयस्तस्थ तत्रभेदस्तृतीयकः । कित- 
बद्यतकारादि-विईचेटक-सङ्कुङः' इति । अत्र नायफः घारुदत्तः ब्राह्मणः धीरः 


र 


. प्रशान्तः तल्लक्षणः 'सामान्यगुणैभयानु द्विजादिको धीरप्रशान्तः स्यात्‌’ वसन्तः 
| सेनानाम्नी वेश्यानायिका, चारुदत्तब्राह्मणी धूता कुलजा प्रतिनायिका, भंगार 
_ रसोऽङ्गी । छुलजावेस्ययोरुमयोरपि नायिकयोस्सत्वात्‌ कितदादिसंकुलत्वाच्चास्य 
“ प्रकरणस्य तृतीये भेदेऽन्तः्पात इति घ्येयम्‌ ॥ 
दिरदेन्द्रेति- ढिरदेन्द्रस्य = गजपतेः गतिरिव गतिगंमनं वस्य सः, गजराज 
इव मन्दगमन इति भावः, चकोरः = स्वामिषेयप्रसिद्धपक्षिविशेषस्तस्य नेत्रे इव 
नेत्रे यस्य सः, चकोरसदृशसुखदनयन इत्यथः, परिपूर्ण; सकलकलायुतः इन्दुः 
क्षी तस्य मुखमिव मुखं यस्य सा पूणंचन्द्रसमसुन्दरवदनः, सुष्ठु-शोभनो विग्रहः 
कायो यस्य सः, सुग्दरशरीरः,”हिजमुख्यतमः-द्वजेषु क्षत्रियेषु मुख्यतमः क्षात्रघ- 
मंरतसंवात्‌ श्रेष्दतमः (त्रयो घर्णा हिजातय:) इति वचनात्‌ क्षत्रियस्यापि हिजत्वो- 
पपत्तेः । न च ग्राह्मणक्षत्रियवेध्येषु, द्विजेषु ब्राह्मणस्येव वेदादिषु श्रेष्ठत्वकथनादत्र . 
मुख्यतमः ब्राह्मण एवेति वाच्यम्‌ ‘समरष्यसनी' “क्षितिपाल' इत्यादि क्षनियोचित- 
विशेष॑ंणबर्णेन क्षणियत्वस्येब नियन्त्रितत्वात्‌ । अगाधम्‌-निःसीमं सस्वं=बलं गुणो 
वा यस्य श:, महांबलः-गभीरस्वमावो वा सूदते शन्रुनिति व्युत्पत्त्या णुद्रकः-शन्रु- 
Moen क बल 
०० दारा संभोगे पर्दा तिंवाले) ्यंकोर 'छेऽसमान'भयनिवाछेः' 'दूर्ण बेत क 


अयमोउ्जूट: ५ 
णपि च— | ८ . 
* ऋग्वेद सामवेदं गणितमय कलां वेशिकीं हस्तिशिक्षां 
ज्ञात्वा झर्वप्रसादात्‌ व्यपगततिमिरे चक्षुषी चोपलम्य.। ` 

सूदनः इत्यन्वितार्थनामकः, प्रथितः प्रसिद्धः कविः=त्ाव्यनिर्माणकुशळः, बयूव- 
अभवत्‌ । शूद्रक इति पृषोदरादीनि यथोपदिष्टमिति पाणिनीयसून्नेण सिद्धयति । र 

द्विरेन्द्रगति:, चकोरनेत्रः परिपूर्णन्दुमुखः, इति स्थलत्रये परस्प रनिरपेक्षतया 
सुक्तोपमानामवस्थानात्संसृष्टिरलङ्कार: । मालमारिणीवुत्त-'विषमे स-स-जा यदा 
गुरू चेत्‌-स-म-रा येन तु मालभारिणीयम्‌” इति लक्षणात्‌ । कुत्रचित्‌ 'कालमा- 
रिणीयम्‌” इत्यपि पाठो दृद्यते एतदौचित्यानोषित्ये, विद्वांसो विवेचयन्तु, मन्मते 
“तु सालमारिणीयमिति युक्तः प्रतिभाति, माठपदप्रक्षेपापेक्षया कालपदप्रक्षेपस्य 
दुःश्ववदोष-दुषितत्वात्‌ । ` ु 

सरलाथे:--गजेन्द्रवत्‌ मन्दगमन: चकोरतुल्ग्रविशुडनयनः पूर्ण चन्द्रसमसुन्दर 
मुख: कमनीयगात्रः राजमान्य: गम्मीरस्वमावः सुपर सिद्धः शूद्रकाभिघेयः फविर- 
मवत्‌ जन्मसाफल्यं कवेरिति प्रतिपिपादयिषया अन्याचु विशिष्टगुणाधु बर्षेयति 
“अपि च' इत्यादिना ॥ ३॥ 2 

ऋग्वेदमिति । शृद्रक:--एतद्ग्रन्यप्रणेता कोविः, ऋग्वेदं, सामवेदं गणितम्‌) 
ज्यौतिषम्‌, कलां=चतुःपष्टिसंख्याकां नृत्यगीतादिरूपाम्‌ विद्यां, वैशिकी='वेशो वेद्यः 
स्येयभिति व्युस्पत््या वैश्यसम्बघिंनीं कृषिवाणिज्यरूपां, कि वा वेशो वेश्याजना- 
श्रय' इति कोषात्‌ वेशयाजनविष्वयिकां कलामित्यनेन पूर्वेणान्बितम्‌ वैशिफीभिति 


नद्रक नामक विख्यात कवि हुए ॥ ३ ॥ 

ऋग्वेद, सामवेद, अङ्कुगणित, नूत्यगीतादिक चौसठ कलाओं, व्यपार-नियम 
तषा गजपालनादि विद्याओों में निपुण तथा णखुरजी फी कृपा से अज्ञानख्प 
डकारे बाण हले रेम डिमः कर, आरो अक एऽ अपति युजो सङगः 


है] 
| 
| 
। 
| 
[ 
| 


द्‌ र मृच्छकटिकम्‌ 


राजानं वीक्ष्य पुत्रं परम॒समुदयेनाइवमेधेन चेष्ट्वा | 
लब्ध्वा चायुः शताब्दं दशदिनसहितं शूद्र कोऽरिन प्रविष्ट: ॥ ४॥ 


जेब्रे ज्ञाननेत्रे रोगमुवते वा नयने उपलब्ध-सम्भाप्य पुत्र=स्वसुतं, राजानं=नृपा- 


सनासीनं वीकय=अवलोक्य; परमः सर्वाधिकः समुदयः=समुन्नतिः यस्मात्‌ यत्र, 
यस्येतिःवा तेन अद्वमेघेन--तदाख्येन यागविशेषेण 'घान्येन धनवाभि'तिवदभेदे 
तृतीया, दृष्ट्वा यागं सम्पाद्य, दशादिनसहितं=्दशदिनाधिकं शताब्दं=शतवर्षंपरि- 
मितं, आयुः=भीवनं, लब्घ्वा=ाप्य, अग्नि-व्षि प्रविष्टः स्वेच्छया निविष्टः ॥ 
एतेनास्य मरणर्माप स्वेच्छाघीनन्न तु काळपारयश्यमिति सूच्यते। स्रग्घरावृत्तम्‌-- 
अत्र किञ्चिद्‌ वित्रायंते यत्‌ 'नराश्वमेधौ . द्यश्च कलो वर्ज्या द्विजातिभिः’ 
इत ब्रह्मपुराणबचनात्‌ 'दीघंकारं ब्रह्मचयं नरमेधाइवमेधको' इति नारदोयपुरा- 
'णोक्तृश्च कळावए्वमेधनिषेघश्रवणात्‌ कतंग्यपरायणस्य शूट्रकभूपतेरस्वमेधयागानुष्ठा-- 
नमनुक्रितमिति वाच्यम्‌+ सन्दिग्धशक्तिकस्य पुंसः ताहशार्वमेघानुष्ठानेनानथंपात-- 
सम्भावनया निषेधविषयस्वेऽपि सवंसाघनसम्पन्नस्य निश्चितशक्तिकध्य भूपते निषेधः 
विषयबहिभूतत्वेन न फाश्चद्दोषलेश इति घ्येयम्‌ । ननु मङ्गलाचरणमारम्याऽऽ. 
समाप्तेः सरवंविषयस्य वर्णनं कविनैव विधेयमिति शिश्चारपरश्पर्‍्या निर्णीतत्वेन - 
` मृतस्य. कवेः कतुंमशक्यत्वाजीवतस्तु त्रिका ज्ञत्वा मावात्‌ 'लळ्या चाय्‌ः दताब्दम्‌ 
इति स्वायुष्यकालस्य़ निरूपयितुमशक्यत्वात्तद्वणेनमसङ्गतमिति चेन्न मृते णूद्रके- 
दत्तनयात्‌ प्रप्ितघनलोमात्‌-र्काचत्‌ कविवरः स्वकी तिमनालोच्य मृच्छकटिक नामः 
प्रकरणं विषाय  पाद्रकनिमिततया प्रल्याप्य च छाद्कांत्मजाय प्रददो.। घावकोः 
नामाऽपि कविः स्वरत्नावडीं छक्षपुद्रामाप्य श्रीहर्षाय नृपायाऽपंयामास इति कवि-- 
सम्प्रदायः उक्तमपि काव्यप्रकाणे : काव्यं यशसे अथंकृते’ इत्यादि ।. इत्थञ्चान्येन- 
तदायुष्यबणंनसम्भावनायां न कश्चिद्विरोधः । यद्वा-ज्योतिषज्ञानाधिक्यात्स्वेनैकः 
« स्तोयुष्यवर्णने न क्षतिरपीति विश्ञेयम्‌।. एतत्पक्षे च प्रविष्ट इति थागामिनि काले 
त्तप्रत्य इति बोष्यम्‌ । केचित्तु परप्रक्षिप्षमित्याकलयन्तीति विविधपक्षेषु विद्वांसः 
` एव प्रमाणमिति । 
सरलार्थ::--ऋग्वेद, सामवेदं, गणितम्‌ अथ कामशास्त्रादिरूपां चतुःपष्टिकलां! 
गजद्यास्त्रानुंशीळन ञ्च गुरुमुखात्‌ सम्पाद्य शिवप्रसादान्नेत्ररोगं द्रीकृत्य प्रदीपज्ञांः. 
नाग्नि्वा स्वतनयं राज्याधिकारे  नियुज्याइवमेधयागन्च विधाय पूर्णायुः शुद्रको 
मृतः ॥ ४॥ XT पा 22018 05220 ERNE र ER 


~— 


सिहासन पर आरूढ़कर, महाबु उद्योग के हारा अश्वमेध यज्ञ की पूति कर, टु 


मरो बळे दस दिक की जाय हर हितेन न 


प्रबओोष्छछु?: २ र्क 

अपि च+- 

समरव्यसनी प्रमादशूस्यः कंकुदो वेदविंदां तपोंघनऽच । 

परवारणबाहुयुद्धलुब्ध: क्षितिपालः किल शूद्रकों वभूव ॥५॥ 
अस्याश्च तत्कृतौ-- ` 

अवन्तिपुर्य्या द्विजसाथेवाहो युवा दरिद्रः किल चारुदत्तः । 

पुनरपि प्रकारास्तरेण शूद्रक विश्ञेषयति-समरव्यसनीति-शूद्रको नाम 
- क्षिंतिपालः=राजा समरव्यसनी=सततयुद्धोद्यतः (एतेनासाघारणयुद्धपाठवं ष्यज्यते) 
प्रमादशुन्यः-सावहितः 'प्रमादोऽनवघानता’ इत्यपरः, वेदविदां = भ्रुत्यभिज्ञानां, 
ककुदं--प्रधानः “प्राधान्ये रार्जालगे च वृषांगे ककुदोऽस्त्रियाम्‌? इत्यमरः, तपो- 
घनः=तप एव धनं यस्य सः तपस्यारतः, परवारणज्राहुयुद्धलुब्ध--परवारणः शत्रु- 
गजैः सह बाहुयुद्धे = मल्लयुद्धे, लुब्घः = सामिळाषः, वमूव = अभवत्‌, किशेर्ति 
प्रसिद्धी । मालमारिणोवृत्तम्‌ ॥ ; 

सरलाथंः--सततयुद्धोद्यतः, सावहितः वेदवेत्ता, तपस्वी, युद्धरसिकः शद्रको 
नामामवत्‌ इत्यथः ॥ ५॥ 

तत्कृतो = शूद्रकविरचितमृच्छकटिके । \ 

कवेः स्वरूपमभिंधायैततप्रकरणस्थनायकस्वरूपवणंनमुपक्रमते--अवन्ति- 
पुर्यामिति । अवन्तिपुर्याम्‌ = उज्जयिन्याम्‌, . सार्थ = बणिक्‌--सभूहं वहतीति 
सार्थवाहो वणिक्‌ “सार्थो वणिक-समूहे स्यादपि स ङ्घातमात्रके' इति मेदिनी द्विज- 
इचासौ साथंवाहुरुचेति द्विजसार्थवाहो वाणिज्यलग्नन्नाह्मणः किच्च द्विजानां=ब्राह्मणा- 


दीनां सार्थ-=संघातं वहति=अन्नादिना पालयति, अथवा द्विजसार्थान्‌ दानप्रियत्वात्व- . 


वंया चालयति-९इत्यर्थो वा, स चासो द्विजसाथंवाह इति दरिद्र:-नि:स्व:, चारुदत्त = 
` एतन्नाम्ना प्रसिद्धः, युवा-्तारुण्यमुपगतः, किल=निशचयः, आसीदिति योजनीयम्‌ 
यस्य==चारुदत्तस्य, वसन्तस्य = मदनमित्रस्य ऋतो: शोमा = कान्तिरिव, वसन्तः 
सेना-सप्नामिफा काचित्‌, गणिका = वारस्त्री “वारस्त्री गणिका वेष्या? इत्यमर 
23200: 20002 10 ED he, 
और मी-- 
संग्राम में कुदळ, जागरूक, वैदिकों में श्रेष्ठ, ठपोनिष्ठ तथा दातरुओं के हाथी 
से मल्लयुद्ध करने के अभिलाषी शूद्रक नाम के राजा हुए ॥ ५ ॥ 
शूद्रक रचित इस प्रकरण में, .. 


राह्मण, चार्दत्त रहुता या । 
हजूजसिती नगरी में व्यापार Digi y hh cpr ia eGangotri Gyaan Kosha 
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गुणानुरक्ता गणिका च यस्य वसन्तशोमेव, वसन्तसेना ॥६॥ , 
तयोरिदं सत्सुरतोत्सवाश्रयं, नयप्रचारं, व्यवहारबुष्टतास्‌ । 
__ खलस्वमावं भवितव्यतां तथा चकार सव॑ किल शूद्रको नूपः 9 सर्व किल शूद्रको नृपः ॥ ७॥ 


वेश्याकन्यकात्वेन वेद्या न तु चरित्रेणेति स्फुटीमविष्यति । गुभानुरक्ता = गुणः 
सरौन्दर्यादिभिः, बनुरक्ता=वशङ्गता बभूवेति शेषः । उपे्दरवज्ावृत्तम--'उपेनद्र- 


बञ्जा प्रथमे रघो सा? एति तल्लक्षणम्‌ | अत्र श्रोती उपमा--श्रोती यथेव वा . 


शब्दा” इति दपंणोक्तः ॥ 
सरलार्थ:-उज्जयिन्यां वणिककर्मनिरतः, निधनः, युवा, 'वारुदत्तनाम्ता प्रसिद्ध 
ब्राह्मणः, आसीत्‌, यस्मित्‌ गुणलुब्धा वसंतसेनानाम्नी वेष्यासुताऽनुरक्ता बभूव ॥ 
साम्प्रतं प्रकरणस्यास्य संक्षेपेण वक्तव्यविषयात्‌ निर्दिशति-तंयोरिदमित्या- 
दिना । एद=पृच्छकटिकसंज्ञकं प्रकरणं तयोः = वसन्तसेनाचारुदत्तयोः सत = समी- 
चीनं, यत्‌ सुरतं=क्ामकेलिः तदेव उत्सवः=प्रमोदः स आश्रयः = निरूपणीयविषय: 


यस्य तत्‌, शूद्रको नुपः्नतन्तामा नृपतिः, नयस्यञ्नीते: प्रचा रं=ख्याति, व्यवहार- . 


दु्तां=ऽ्पवहारः = अष्टादशप्रका राणि विवादविषयाणि तेषां तेषु वा दुष्टतां अथवा 
य्यवहारस्य=चारुदत्तश्वकारयोविरोषविचारस्य, दुष्टां= मृतना रीमपरीक्ष्येव सम्पा- 
दितत्वादसमीघीनताम्‌, खळानां-दुष्टानां शकारादीनां स्तरमावंनप्रक्तिस्‌, तथा- 
सवितच्यतास्‌=प्रचटितघटनाघटितां नियतिम्‌, एतत्‌ सवं चकार=निमंमो, किलेति 
प्रसिद्धो । अत्रेति पदाभावान्न्यूनपदत्वदोषोऽस्मिनु पद्ये । 'शूद्रैव भार्या शूद्रस्य सा 
च स्वा च विशः स्मृता। ते च स्वा चैवराज्ञदच ताश्च स्वा चाग्रजन्मनः ।” इति 
स्मृतिवघनात्‌ ब्राह्मणस्य चारंतस्याऽसवणया वसन्तसेनया सह परिणथो दोषमुद्ध- 
. -हतोति मैवं गान्धवंविवाहादौ तन्नियमामावात्‌, परम्परानुरागप्रयोज्यत्वाच्च 
सुरतोत्सवस्यौचित्यान्नात्र संश्यजनकत्वमिति वा बोध्यम्‌ । वञ्चस्थविळं वृत्तमू- 

“बदन्ति वंशस्थविलं जतो जरो’ इति तल्लक्षणम्‌ ॥। 

सरला थंः-वसन्तसेनाचारुदत्तयोः कामङ्नीडादिवणंनं नीतिप्रदशनं खलानां 

चरित्र, व्यवहारहीनतां, धविव्यताश्च सवं स्वमनसैव परिकल्प्य शूद्रको व्यर- 
यत्‌ ॥ ७॥ 386 र 
बसन्तकालीन शोमा के समान वसन्तसेना नामं की वेश्या उसके ( चारुदत्त के ) 
गुणों से आकषित हो गई थी॥६॥ | 

` कवि ने इस प्रकरण में उन दोनों ( चारुदत्त तथा बकषन्तसेमा ) के आनन्द 
विळास, नीति की गति, दुष्ट-व्यवहवार, दुजंनों का चरित्र तथा होनहार- इन 


+ 
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प्रयमोश्छूः 2 ९ 
[ परिफ़रम्यावणोक्य थ ] अये ! श्न्येयमस्मत्सङ्गीतशाला |! क्य नु 


गताः कुशीलवाः भत्रिष्यन्ति ? [ विचिन्त्य ] आं ज्ञातम्‌ । 
शून्यमपुन्रस्य गृहं, चिरशून्यं नास्ति यस्य सन्मित्रम्‌ | 
मूर्खस्य दिशः शून्याः, सर्व शून्यं दरिद्रस्य ॥.८॥ 


पराति । पारक्रम्प=नठास्वेषणाथं कियन्तं पादविन्यासं विधाय, अवलोकय च= 


परितो दृष्टि प्रसायं घ, अये = विषादसूचकमव्ययपदम्‌ । “अये क्रोधे विषादे चे'ति 
भेदिनी, कुशोळवाः = नटाः 'नटाथ्ारणाश्च कुशीलवाः? इत्यमरः, कुत्सितम्‌ शीळ- 
मेषामिति कुशाळवाः केशाद्दोन्यतरस्याम्‌' इति केशादित्वाद्वप्रत्ययः केशव इति- 
वत्‌ । क्वनु गताः = कुत्र गताः भविष्यन्ति = मृधातोलुंटि प्रथमपुरुषबहु वचने रूपम्‌ 
इयं = वतमाना, अस्मत्सद्धीतशाल, = अस्मदमिनयसमा शून्या=जनभम्मदंरहिता, 
विचिन्त्य = मनसि कृत्वा, आं ज्ञातम्‌ = पूवं विस्मृतमधुना स्मयते । 'आं स्मृतौ 
चाघधारणे' इति विश्वः । - 
७ अकत्मात्‌ कु थीलबानामनुपस्थिते. कारणमनुपलम्य स्वदीनतैव तद्धतुत्वेन 
निश्चिनोति | व 

शून्यमिति । अपुत्रस्य-प्रट्युत्रहीनस्य, गृहं = निकेतनं, शून्ये = शून्यसन्चिमस, 
सत्यपि सर्वपदाधं तद्धीनतायां शून्यत्वप्रतोतेरिति भाबः, यस्य=पुरुषस्य सन्मित्रं = 
नैसगिक्रसखा, नास्ति= न वतंते तस्य पुत्रादिसप्रवघानेऽपि चिरणून्ये = चिराय= 


` , बहुक्ालाय शून्यं, यावज्जीवं दुःखकरम्‌ इति भावः, मूखंस्थ दिशः = आका? 


“दिशस्तु ककुमः काष्ठा आशाश्च हरितश्च ताः? इत्यम रः, सर्वा एवेति शेषः, 
शून्याः = मूखेस्य सवंविघयोग्यवाविरहेण निष्फळमनो रथत्वात्‌ दुःखादः, इति 
भावः, दरिद्रस्य=निघंनस्य तु सर्व=गृहं दिशादिकचच, शृन्यम्‌=निघंनंत्वेन न किमपि 
स्वाधीनम्‌ अशनवसनादिकमपि परायत्तमेवेति गूढाभिसन्धिः, अत्र पद्ये प्रस्तु- 
तघ्य दरिद्रस्याप्रस्तुतस्यापुत्रादेः शून्यतारूपै रुगुणनिर्देशात्‌ दीपकालाङ्कारः, क्रमश 
अपुन्राऽपेक्षयाऽसन्मित्रे तदपेक्षया मूर्ख तदपेक्षया च दरिद्रे शून्यताव्याप्तेराधिक्य- 
` दर्णेनात्‌ 'उपमानापेक्षया उपमेयस्याधिक्ये व्यतिरेकः? इति लक्षणलक्षितव्यतिरेका- 


लङ्कारः, दयोमिथो5नपेक्षतया5अस्यानात्संसृष्टिः । किच यतो दरिद्रस्य सवै शून्यम्‌, , 


अत एव निःश्रीकस्य मम सङ्गोतशाला शून्या इत्यप्रस्तुतात्‌ प्रस्तुतकाय॑वर्णनाद- 


( घुमकर और देखकर ) अरे ! हम लोगों का संगीत-मवन निस्तब्ध है । 


कुशीळव ( नट और चारण) न मालूम कहाँ चले गए? ( विचार कर ) 
अच्छा, समझ गया—- 


जषता हभप है, हादिक भिनी 


१० मृच्छकटिकम्‌ 


"कृतञ्च सङ्गीतकं मया। अनेन. चिरसङ्गीतोपासनेन ग्रोष्मसमये 
प्रचण्डदिनकरकिरणोच्छुष्कपुष्करबीजमिव प्रचलिततारके क्षुधा ममा- 
क्षिणी खटखटायेते; तत्‌ यावत्‌ गृहिणीमाहूय पृच्छामि, अस्ति किञ्चत्‌, 
प्रातराशो न वेति। एषोऽस्मि भोः! कार्य्यंवशात्‌ प्रयोगवशाच्च 
प्राकृतभाषी संवृत्तः 


प्रस्तुतप्रशंसा, अपुत्रादेगृहादिशून्यमिव दरिद्रस्य सर्वशुन्यमिति विम्बप्रतिविम्बभाव-' 


कल्पनायां निदशंनाऽपि सम्भाव्यत इत्यम्‌ । आर्यावृत्तम्‌-'यस्याःपारे प्रथमे द्वादश 
मात्रास्तया तृतोयेऽपि । अष्टादश द्वितीये चतुर्थके पःचदश सार्या’ इति लक्षणम्‌ । 
सरलाथंः। अपुत्रस्य गृहं शून्यं सन्मित्ररहितस्थापि पुंसः संथा दुःखमेव, 
मूर्खाणां कृते तु दिङ्मग्त्रमेव शून्यम्‌, दरिद्रस्य तु गृहुपरिवारादिजगन्मात्रं दुःख- 
करमित्यथः ॥ ८॥ 
मया = सूत्रधारेण, सञ्गोतकम्‌ = प्रसक्ञानुगुण॑ गानं कृतम्‌ = विहितम्‌ चिरं 
बहुकालं सञ्जीतस्यऱ्गानस्य उपासनेन == विधानेन तज्जन्याऽऽयासेन प्रचण्डशचासौ 
दिनकरः मध्याह्वमातंण्डस्तस्य किरणेः=ररिमभिस्तैः उच्छुष्कंनित।न्तोपजातशोषं 
पुष्क रस्य = कमलस्य 'पुष्कराम्मोरुहाणि चे'त्यमरः, तस्य बीजमिव प्रचलिते = 
व्वाळ्चल्यमुपगते तारके=फनीनिके 'तारकाक्षणः कनीनिके? इत्यमरः, थथोस्ते मम 
सुत्रघारस्य. अक्षिणी = नयने क्षुघा == बुभुक्षया खटखटायेते=लटखटेत्यव्प॒कतं शाब्दं 
कुरुतः कयङन्तादात्मनेपदीयप्रथमपुरुषद्विवचने रूपम्‌ । दाब्दशून्येऽपि नेत्रे शन्द- 
सम्मावनादुत्परेक्षा, सा च पुष्करबीजमिवेत्युपमानुराणिततयाऽधिकचमत्कारकारि- 
_णीति ध्येयस्‌ । तद्यावत्‌ गृहिणीमु-स्वप्रियाँ आहूय=पम्बोष्य पृच्छामि = जिज्ञासे, 
` प्रातः अक्यते इति प्रातराशः=प्रातःका लोनमक्ष्यम्‌ “करमणि घत्र्‌” पूर्वाह्हुसिद्धान्ञस्य 
मध्याह्नभोजनेन॑व समासत्वादघुना यामाद्धॅव्यतीतायां रात्रौ पाकसम्मावनाया अपि 


. फर्तृमसक्यत्वात्‌ ्षु्तिवृत््यथंमामान्नमप्यस्ति नवेति तदीयतात्पयोमिति भावः । 


एषोऽस्मि = ऐषो5हमस्मीत्यहमिति कतृंबोधकपदमध्याहायंम्‌ । 
भो इति सामाजिकानां सम्बोधनम्‌ कायंवशात्‌=स्त्रिया सहृ सम्माषणरूपप्रयो- 
जनपारतन्त्यात्‌ स्त्रीषु नाप्राकृतं वदेत्‌' इति नियमादिति मांवः 'क!यंतश्चोत्तमा- 
: दीनां कार्यो म।षाव्यतिक्रमः' इत्यालङ्कारिकसम्भ्रदायानुरोघात्‌ प्रयोगवशाञ्च = 
अनायासाब्रबोषयोग्यत्वाच्च प्राकृत माषी= ग्रसंस्कृत भाषा प्रयोक्ता, संवृतः सञ्जातः | 


उसका घर सदा से सूना है, मूर्खो के लिए दशों दिशाएँ सुनो हूँ और निधन 
के लिए तो हर प्रकार से सब कुछ सुना है॥ ८॥ . 


०व्संगीत ञान दोऽ छा साठ, बागल ह (खि 


परंबमोश्‍्छू: १₹ 

अबिद अबिद भोः | चिरसंगीदोबासणेण सुक्लपोक्खरणालाई बिअ 

मे बुभुक्खाए 'मिलाणाइ अंगाइ, ता जाव गेहं गदुअ आणामि, अत्थि 
किंपि कटु बिणीए उबबादिदं ण बेत्ति। [ परिक्रम्यावलोक्य च ] एदं तंः 
' अम्हाणं गेहं, ता पबिसामि। [ प्रविक्रम्यावलोक्य च ] हीमाणहे ! कि णुः 


क्खु अम्हाणं गेहे अबरं विअ संबिहाणमं बट्टदि !! आआमितंडुलोदअप्प- . 


बाहा रच्छा, छोहकड़ाइपरिबराणकसणसारा किदिविसेसआ बिअ जुअदो 
अहिचदरं सोहदि भूमी, सिणिद्धेण गंघेण, उद्दीवती विअ अहिअं बाधेदि 
मं बुभुक्खा; ता कि .पुब्बबिहिदं णिहाणं उबबण्णं [ उब्बण्ण ] भवे ? 
आदु अहं ज्जेब बुभुक्खादो ओद्रणमअं जीअलोअं पेक्खामि !! णत्थि 
किल पादरासो अम्हाणं गेहे, पाणाच्चअं [ पाणाधिअं] बाधेदि मं 
बुभुक्खा, इध सब्बं णबं बिअ संबिहाणअं बट्ठदि, एक्का बण्णअं पीसेदि, 
अबरा सुमणाइ गुंफेदि। [ विचिन्त्य ] कि ण्णेदं ? भोदु, कटुंबिणीं सहा- 
बिअ परमत्यं जाणिस्सं। [ नेपथ्याभिमुखखमवलोक्प ] अज्जे | इदो दाब ।- 
( अविद अविद भोः ! चिरसङ्गोतोपासनेन शुष्कपुष्क रनालानीव मे बुभुक्याः 
म्लानानि अङ्गानि, तत्‌ यावत्‌ गृहं गत्वा जानामि, अस्ति किमपि कुटुम्बिन्याः 


उपपादितं न वेति। इषं तदस्माकं गृहं,. तत प्रविशाम। आश्चयंम्‌ | [$ नः . 


अविदेति—सेदाइवयंबोषकमव्यम्‌ः तदाधिक्यसुचनाय द्विरुच्चार णम्‌ 'अदृष्टा- 

श्रुतसम्प्रात्ताववि दाविदभोः पदम्‌’ इति समुदितस्येव तादृशार्थो न तु केवलस्यावि- 
दशब्दस्येति प्राचीनाः कथयन्ति । चिरस ङ्जोतोपासनेन=चिरकालगानकरणप्रयासेन) 
शुध्कंनीरसं यत्‌ पुष्करं=कमलं तस्य नाछानि-दण्डानि इव.= सदृशानि मे = ममः 
सूत्रधारस्यबुभुक्षया क्षुषया अङ्ानिन्गात्राणि म्छानानि=््येथिल्यमुपगतानि, तद्‌ 
यावत्‌-यस्मात्‌ किश्चितकाल गृहं भवनं गत्वा = प्रविस्य जानामि = पृच्छामि कुटु-. 
` म्बिन्या == जायया “मार्या जायाऽथ पुंभूम्नि दाराः स्यात्तु कुद्वम्बिनी' इत्यमर।,. 

उपपादितम्‌ = विरचितम्‌ किर्मापं भक्ष्यमस्ति न वेति भावः ।. 

रहने से- गर्मी क दिन मे तीक्ष्ण सूयं की किरणों से अत्यन्त सूखे हुए कमळ 
बीज फे समान चंचल पुतलीवाली मेरी आंखें भूख से विळचित हो रहो है. । तब” 
तक मैं अपनी स्त्री को बुळाकर पूछता हूँ कि कुछ जलपान हैं कि नहीं । यह मैं: 
प्रयोजनवश एवं प्रयोग-सरछता के कारण प्रात बोल्नेवाला हो जाता हुँ । 

०० द वह विषया है फि०बहुक्त वेर वसरी से करने पख? पसछ॥ 


| 


२२ यृच्छछडि्मू 


-खलू अस्माकं गृहे अपरसिव संविधानक वर्त्ते !! खायामितण्डुळोदकप्रवाहा 
रथ्या, खोहकटाहपरिवतंनकृष्णसारा क्रतद्रिशेषका इव युवती अधिकतर शोभते 
भूमिः, स्निग्धेन गन्धेन उद्दीप्यमानमेव अधिकं बाधते मां बुभुक्षा; तत्‌ः कि 
'पूवंविहितं निधानम्‌ उपपन्नम्‌ [ 'उब्बण्णं' इति पाठे “उत्पन्नम्‌? इति सं ] भवेत्‌ ? 
अथवा, अहमेव बुभुक्षात: ओदनमयं जीवलोकं प्रेक्षे !! नास्ति किल प्रातराद्यो- 
'३स्माक गृहे, प्राणात्ययं [“पाणाधिअं' इति पाठान्तरे प्राणाधिकब्‌ इति सं]. बाधते 
मां बुभुक्षा; इह सवं नवमिव संविधानक वर्ते; एका वणंकं पिनष्टि, अपरा 


अपरमिव = अन्यदिव संविघानकम्‌ = आयोजनस्‌ आयामिनः = अतिदोर्धाः 


तप्डरुलोदकानां-्तण्डुरूप्रक्षालनजलानां प्रवाहाः प्रसाराः यस्यां तयामूताः रथ्याः- 
-लधुमार्गाः (गली इति भाषा) लोहस्य कटाहः = अयःकटाहः (कड्‌।ह इति भाषा) 
तस्य परिवर्तेनेन-विनिमयेन ( इतस्ततः स्थापनेनेति यावत्‌ ) कृष्णसारः = कृष्ण- 
वणप्रधान: अत एव कुतविश्ेषका:-कृतकृष्णतिलका युवतिः इव अधिकतरं=विशेष- 
"तर मूमि:-प्रथ्वी शोमते=विमाति । अत्रोपमाङ्कारः। स्तिग्धेन=इचिसम्पादकेन 
गन्धेन=सौरभेण उद्दीप्यमानेव = बृद्धिङ्गतेव बुभुक्षा = माजनेच्छा अधिकं = विपुळं 
'बाघते-पीडयति 1 2 ग न 
__ पूवविहितंपत्पुवंभेरजितम॒ निघानं = सद्धोप्य भूगतंस्थापितधनं ( भारते 
“पुर्वमेतादवशी परम्परा आसीदित्यनुमीयते ) तदेव उपपन्नं = छब्धं भवेत्‌ [करम्‌ = 
'पदाम्यामाभ्याम्‌ जिज्ञासा विषयीभूता सम्भावना सूच्यन्ते, अन्यया घनाळाभे कय- 
'मेतावानु, महोत्सव इति भावः। अथवा--वुगरुक्षितोऽहमेव जीवलोकं=संसारं 
ओदनमय >< सिद्धान्नमयं, प्रेक्षे = पश्यामि । , 
प्रातराशः-प्रातः अश्यत इति प्रावराद्य:-कर्मणि घन्‌ प्रभात मोञ्यम्‌ (जलपान) 
"इति भाषायाम्‌ प्राणात्ययं-प्राणानासक्ष्ययो-विनाशो यस्मिनु कमणि तत्‌ प्राणाप- 
हारिणीति यावत्‌ वुभुक्षा = क्षुधा मां = सूत्रधारं बाषते = दुःखाकरोति इह = अत्र 
नवमिव=नतनमिव=संविधानकम्‌=आयोजनं वतते ॥ एका=काचित्‌ स्त्री वणेक- 
कम्तूर्यादिकं हुरिदादिरञ्जकद्रव्यं वा पिनष्टि=चू्णयति ।.अपरा=तदन्या काचि- 
न्नारी सुमनसःनपुष्पाणि गुम्फति-प्रथ्नाति । RT 


दण्ड के समान मेरे अङ्ग मूख से विवण हो गए हैं। अब तक घर जाकर पता 


लगाता हूँ कि स्त्री ने कुछ (मोजन के लिए) तैयार किया है या नहीं ( घूमकर 
और देखकर ) यह मेरा घर है ! इसमें प्रवेश करता हूँ । ( अन्दर जाकर और 
देखकर) आदचयं है ! मेरे घर में तो कुछ दूरा हो आयोजन हो रहा है । घोए 


इए आवक के भरा फेनगाली। अकरा. हैऊ'होहेळीऽ काह छि ¬" हंसड़ खे. र्वचितिद्ा | 


/ 
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घ्रदमोज्छुः १३ 
सुमनसो गुम्फति । कि नु इदंम्‌ ? भवतु, कुटुम्बिनी शभ्दायित्वा परमां 
ज्ञास्यामि । आर्ये ! इतस्तावत्‌ । ) 

नटी-[ प्रविस्य ] सञ्ज ! इअंम्हि ( आये ! इयमरिम । ) 
सूत्र--अज्जे ! सानदं दे । (आयें ! स्वागतं ते। ) 
नटी--आणावेदु अज्जो, को णिओओ अणुचिट्ठीअदु त्ति ? ( आज्ञा- 
पयतु आर्यः, भवतः फो नियोगोऽनुछोयतामिति । 
सूत्र--अज्जे ! चिरसंगीदोबासणेण--{ इत्यदि पठित्वा ] अस्थि 
* किंपि अम्हाणं गेहे असिदव्दं ण वेत्ति? ( गाये । चिरसङ्गीतोपासनेन अस्ति 
किमपि अस्माकं गेहे जशितव्यं न वेति? ) 
किन्नु इदम्‌=आइचरयद्योतकमेतत्‌ कुट्रम्बिनीं=ध्वप्रियां छब्दायित्व। = सम्बोष्य 
परमार्थ=सत्यवार्ता ज्ञास्यामि == वेत्स्यामि । आर्य्ये = सूत्रधारोक्त सम्बोधनम्‌, 
इतस्तावत्‌ = इहागम्यताम्‌ (त्वयेति दोपः ) तावदिति वाक्याऽछ ङ्कारे । 
प्रविश्य = प्रवेश कृत्वा इयम्‌ अहम्‌ अस्मि == उपस्थिताऽस्मीति यावत्‌ । 
आयें ! स्वागतम्‌ = शोगनमागमनम्‌ ते = तथ ( आदरप्रदशंनमेतत्‌ ) | 
` मनतः=तत्र को नियोगः = का$5ज्ञा मया अनुष्ठीयताम्‌ = परिपाल्यताम्‌ इति 
भवान्‌ विज्ञापयतु । 
अस्माकं गृहे अशितव्यम्‌ = खाद्यम्‌ किमपि मक्यमोज्यले ह्यचोष्यान्यतमेपु-- 
एकमपि अस्ति न वेति प्ररनाशयः। 


DA TAIT 30: 6 196 ons ० कस्का 
भूमि--विन्दी आदि को रपनाओं से सजी हुई युवती के - समान अधिक 


सुशोभित हो रही है । उठती हुई ( पकवान की ) मनोहर सुगन्ध मेरी भूल को 
ओर भी बढ़ा रही है। ठो कया पूवंओं का संचित गड़ा हुआ घन मिळ गया 
है? अथवा मैं हो भूख के फारण सारे संसार को भातमय देख रहा है । हमारे 
घर में कुछ मी प्रात-मोजन नहीं है । मूख के कारण मेरा प्राण निकलना 
वाहता है। यहाँ तो सब नवीन ही आयोजन, हो रहा है । कोई स्त्री मसाला 
पीस रही है और कोई पुष्पों को माळा गूँय रही है ! ( सोचकर ) यह षया दै ! 
अच्छा, गृहिणो को बुलाकर इसका अभिप्राय वूछूं । ( नेपथ्य की ओर देखकर ) 
आयें ! इधर आओ । 

नटी--( आकर ) आयंपुत्र ! यह आई । 

सूत्रघार--आर्ये ! तुम्हारा स्वागत फरता हूँ 


( 


अ | Ms वि 
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२४ दछ ',मुच्छकढिक्रम्‌ 


नटी--अज्ज । सब्बं अस्थि | ( आयं | बरबंमस्वि । :) 
सूत्र--कि कि अस्थि ? ( कि किमस्ति! ) 
नटी--तं जधा,-गुड़ोदणं, घिअं, दही, |तंडुलाईं, अज्जेण अत्तब्बं 

रसाअणं सब्बं अस्थि त्ति; एब्वं दे देबा आसासेदु ।..( तत्‌ यथा--गुडौदनं 
"घृतं, दधि, तण्डुलाः, आयण अत्तव्यं रसायनं स॒वंमस्तीति; एवं ते देवा आशं- 
सन्ताम्‌ ) 

सूत्र-कि अम्हाणं गेहे सब्ब॑ अस्थि? आदुः परिहससि ? (किम्‌ ! 
„अस्माक गेहे सवँमस्ति ? अथवा परिहससि ? ) : १ 

नटी---[स्वगतम्‌] परिहसिस्सं दाब । [प्रकाशम्‌] अज्ज अस्थि आबणे । 
( परिहसिष्यामि तावत्‌ । आयं ! अस्ति आपणे । ) 

सूत्र-[ सक्रोषम्‌] आः अणज्जे । एब्ब दे आसा छिज्जिस्सदि, अभाब 
-अ गमिस्ससि, जंदाणि अहं बरंडलंबुओ बिअ दूरं उविखबिआ पाडिदो । 

गुडमिश्रितमोदनम्‌ = पायसम्‌ अस।व्यम्‌ = भवितुं योग्यं रसायनम्‌ = रसानां 
अयनम्‌ आश्रयमतं पूर्वोक्तं दध्यादिरूपं सवं वतंत इति भावः, एवं ते == तव देवा 
सवंपदार्थंसत्ताये अनेन प्रकारेण आशासन्ताम्‌ = भआणीर्वादविषयीकुवंन्ताम्‌। अयम- 
भिप्रायो--यत्‌ साम्प्रतन्नास्ति किन्तु देवानां प्रसादात्‌ कदाचित्‌ ते ते पदार्था 
-मिलिष्यन्तीति सन्देहोपस्थानम्‌। ड 

कुत्रचित्‌ आशंसन्तु इति पाठस्तत्पक्षे च आङ्पसगंकशंसु-स्तुताविसिधातोलोटि 
-्रथमपुरुषबहुवचने रूपस्‌ आसमन्तात्‌ शंसन्तु = स्तुतिुवंन्त्वित्यथं: । व्यंङ्ग्योक्ति- 
रियम्‌ । सन्देहप्रयोजकतद्वाक्यं श्रत्वा सूत्रधारः पृच्छति कि परिहासं करोषि । 
परिह्वाप्ववशादेव सवंमस्तीत्युक्तमन्यया आपणे = पण्यवीथ्यामित्युक्तिरेव संगता 
तस्माद्‌ गुहे नास्तीति व्यज्यते । 


पूर्वोक्त वाक्य कहकर ) हमारे घर में कुछ खाने के लिए है.कि नहीं ? 
नटी--आये ! सब कुछ है । 
सूत्रघारक्या-क्या 
नटो--गुड़ से सना हुआ अन्न, घृत, दही, भात--आये के .भोजन-योग्य 
सभी सरस पदार्थ हैं! इस प्रकार आप के देवगण कहते हैं। 
सूत्रधार- क्या हमारे घर में सब कुछ है अथवा परिहास करती है। . - 
 नटी--( अपने मन में ) परिहास करूंगी । ( प्रकट.) आयं ] बाजार में । 
०“सजेधो २1 की के सी री दुष्ट यदि सभ में बीस? ववि} "° 


प्रधमोञ्छ्ुः शप 


९ याः !! अनार्ये ! एवं ठे. आद्या छेत्स्यति, अभावऱ्य गमिष्यसि, यदिदानीमहं 
“वरण्डलम्बुक इव दूरमुत्क्षिप्य पातितः । ) 

नटी-मरिसेदु मरिसेदु अज्जो; परिहासो क्खु मए किदो । ( मृष्यतु 
मृष्यत्वायः, परिहासः खलु मया इतः । ) 

सूत्र--ता कि उण इदं णबं विभ संबिहाणअं वट्टुदि ? एक्का वण्णअं 
पीसेदि, अवरा सुमणाइ गु फेदि, इअं अ - पंचबण्णकुसुमोबहारसोहिदा 
भूमि | ( तत्‌ कि पुनरिदं नवमिव संविधानक वतते ? एका वर्णकं पिनष्टि 
अपरा सुमनसो गुम्फति, इयञब पळचवणेकुसुमोपहरद्योमिता भूभिः । ) 

नटी-अज्ज ! उबबासो गहिदो । ( आयं उपवासो गृहीतः । ) 

सूत्र--कि-णामहेंओ अअं उबबसो ? ( कि नामघेयोऽयमुपवासः ? ) 

एवं=अनेन प्रकारेण ते = तव आशा = अभिलाषा छेत्स्यति=मर्ना भविष्यति 
अमावळच गमिष्यसि = अभिलषितद्रव्याणां क्षयं प्राप्स्यसि यत्‌ = यस्मात्‌ कारणात्‌ 
अह=सूत्रधारः, इदानीम्‌=अधुना वरण्डलम्बु कः-तरण्डः=रीघं काष्ठं तस्य लम्बुकः= 
तत्परान्तनिबद्धो मृत्तिकास्थणः स हि द्रोण्यां जलोद्वारार्थं दृरमुत्थाप्याधः पाएयते 


अथवा वरण्डलम्बुकः-बालक्रीडाथँ गुटिकावियेषः, यो हि क्रीडाक्रमेण आकाहे दुर-. 


मुत्थाप्याघः पात्यते एवमेव स्वयाऽपि आशां दस्वा निराशः कृत इति तात्पर्यम्‌ । 
मृष्यतु = क्षमताम्‌॥ 
चकितः स पृच्छति तत्‌ कि संविधानकम्‌ = आयोजनम्‌, पञ्चवर्णानाम्‌=नीळ- 
पोत-ररत्ता-कृष्ण शुश्राणाम्‌ कुसुमानाम्‌ = पुष्पाणाम्‌-उपहारेग-इतस्वतः निक्षेपेण 


छ ठेले के समान ऊपर उठाकर गिराया गया हे, तो तेरी भी आशा इसी 


प्रकार भंग होगी और साथ ही तेरा नाश भी होगा। 

नटी---आाय॑ प्रसन्न हों, मैने परिहास किया है । 

सूत्रधार--तो फिर क्यों यह नया आयोजन हो रहा है ? एक स्त्री मसाला 
पीस, रही हैं, दूसरी माळा गूथ रही है। और यह भूमि पाँच ( लाळ, नीले, 
यीछे, काले तथा. उजले ) रंग के पुष्पोपहार से सुशोभित हो रही है। 

नटी--आय॑ ! उपवास किया है । 


सुत्र” मह कनि सौ उपेषीस है? By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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नटी-अहिरूबबदी णाम । ( अभिरूपपतिर्नाय 1) . , - 

सूत्र--अज्जे | इहलोइओ, आदु पारलोइओ ? ( आगे ! एहळौकिक:, 
अथवा पारछोकिकः ? ) 

नटो--अज्ज ! पारलोइओ । ( आयं ! पारछोकिकः । ) 

सूत्र--[सरोषम] पेवखंतु पेक्खंतु अज्जमिस्सा ! मइएण भच्चपरिब्व 
एण पारलोइओ भत्ता अण्णेसीअदि !! (प्रेक्षन्ता प्र क्षन्ताम्‌ आयंमिश्राः । 
मदीयेन भक्तपरिव्ययेन पारलौकिको भर्ता अन्विष्यते !! ) * 

नटी- अज्ज ! पसोद पसीद; तुमं ज्जेव मम जम्मंतरेबि भत्ता भवि- 
स्ससि त्ति उबबसिदम्हि ( आयं ! प्रसीद प्रसीद। त्वमेव मम ञम्मान्तरेऽपि 
भर्ता भविष्यसि इत्युपोषिठा5रमि । ) ४ 

अभिरूपपतिर्नाम = अमिरूप:-सुन्दर: पतियंस्मात्‌ | तन्नामकं उपवासात्मंकं 
.ब्रतम्‌ अनेन व्रतेन पतिः सुन्दरो .मवतीति भाषः एतदुक्त्या सत्रघारे कुरूपता 
सूचिता । उपोष्यतेऽस्मिन्निति व्युत्पत्याशघकरणे घनि इते उपवासशब्दनिष्पत्तिः । 

इह लोके भव इति विग्रहे, अध्यात्मादेरिति ठनि इफादेशेऽनुशतिकादिक्वःदु- 
अयपदवृद्धौ प्राप्तायां लक््यानुसारात्परपदस्येव वृद्धिः, बतेमानपतावेव सुन्दरता- 
प्रयोजकः परलोके मव इत्यथे पूवंदेव ठनि अनुशतिकादीनाञ्चेत्युमयपदवृद्धो पार” श्‌ 
लौकिक इति सिद्धयति जन्मान्तरीयपत्यन्तरे सुन्दरतासम्पादक इति तात्पयंम्‌ । 

आयेमिश्राः-सम्याः, भक्तपरिव्ययेन=ग्रोदनवितरणेन “भक्तमन्ने तत्परे च'६ति 
हेमचन्द्र, अन्नं मदीयम्‌ उपकारेच्छा मदन्यस्य इत्यन्याय्यं यदीयं द्रव्यं तस्योप- 
कारकरणन्तु युक्तं किन्त्वनया मदीयभक्तव्ययेन लोकान्तरीयपत्यन्तरस्योपकारोऽ- 
मिळष्यत इत्यनु।चतमिति भावः। 

प्रसीद प्रसीद-प्रसन्ो भव आदरे द्विरुक्ति, जन्मातरे लोकान्तरे त्वमेव-मबानेव 
मर्ता पति: मविष्यसीतीच्छयोपवासः उक्तञ्च 'पूवंजन्मनिं या विद्या पूर्वेजन्मनि 


नटी- अनुरूप पति पानेवाला उपवास है । 
सूत्रध्ार-_आये ! इस लोक के लिए अथवा परलोक के लिए? 
नटी-आयं ! परलोक के छिए । 
सत्रघार--( क्रोध के साथ ) सज्जनगण ! आप लोग देखें ! मेरै अस्त के 
व्यय से दूसरे लोक छे लिए पति खोजा जा रहा है। 
आर्ये ! प्रसन्न हों, व्रत द्‌ में 
Poem पिङ 2 हिचा By कर रहा हि की 
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सूत्र-अअं उववासो केण दे उवदिट्ठो ? (अयमुपवासंः केन ते उपदिष्ट: ?) 
नटी--अज्जस्स ज्जेब पिअवअस्सेण चुण्णबुड्ढेण । आयंस्यैव भ्रिय- 
वयस्येन चूणंवृद्धेन । न 
. सूत्र-[सकोपय्‌।] आः दासीए पुत्रा चुण्णबुड्ढा | कदा णु क तुम 
कुविदेण रण्ण पालएण णवबहूकेसकलावं विअ सुअन्धंकपिज्जन्तं पेक्ि- 
! स्सम्‌ । (आः दास्याः पुत्र ! चूर्णवृद्ध ! कदा.नु खळु त्वां कुपितेन राज्ञां पालफेन 
जा नववघूकेशकळापमिव सुगन्धं छेद्यमानं प्रेक्षिष्ये | ) 
ही. नटी--पसीददु अज्जो ! अज्जस्स ज्जेव पारलोइओ अअं उववासो | 
| [इति पादयोः पतति 1] (प्रसीदतु आयं; । आर्यस्येव पारलौकिकः अयमुपवास: ।) 
| यद्धनम्‌ । पूर्वजन्मनि या नारी अग्ने घावति धावति' इति । साम्प्रतं यत्‌ कुरूपता 
त्वयि तन्निवारणाया5मिरूपतासम्पादनाय घ मयाऽनुष्ठोयते-इति नानौचित्यम्‌ । 
आायं:थंव = तवैव न पुनमंम, प्रियवयस्पेन --अन्तरङ्गमित्रेण न तु रिपुणा, 
अतोऽत्र न दाङ्फाकलडङ्कः । चूणंवृद्धेन = इष्टकादिचूर्णक्रियाकरणेन चूणंविक्रयेण वा 
वृद्धिमुन्नति गतः, इत्यन्बथंसंज्ञकः 'चूणंवुद्ध इति भावः । 
आः इव्याक्षेपद्योतकमव्ययम्‌, दास्याः पुत्र: दास्यामुत्पन्नतनयः ( एतदुक्या , 
| चुणंवुद्धे चाचल्यं व्यज्यते ) फारणगुणपुवंकत्वातकायंस्येति तात्पर्यम्‌ । राज्ञा 
| भूपतिना, पाळकेन एतन्नामकेन, शोमनो गन्धो यस्य तं, नववघ्वाः = नूतनस्त्रिय4 
। फेशकलापमिव = केशसमूहमिव (कलापो भूषणे बहे तूणीरे संहते$पि च) इत्यमर;॥ 
छेद्यमानं, प्रेक्षिष्ये = अवलोकयिष्ये। आत्रायममिसन्धियंत्‌ यथा पालको राजा 
स्त्रीभ्यः क्रुद्धः नारीणां वधानहंतया केशच्छेदनादिना ता विरूपा विषत्ते तथेव 
त्वदीया गतिमंविष्यति । 
अनेन चारुदत्तस्य संहाराङ्के निग्रह सुचितः । आर्यस्यंव = तवैव, पारलो- 
किकः = जन्मान्वरसौन्द॑यंसम्पादकः । 
सूत्रधार--अच्छा इस ब्रत को किसने बताया है ! 
नटी--आपके ही प्रिय मित्र चूणंवुद्ध ने । 
सूत्रधार--( क्रोध कै साथ ) अरे ! अधमपुत्र चूणंवृद्ध ! कब बह दिन 
आवेगा जब क्रुद्ध राजा पालक के द्वारा नववधू के सुगन्धित फेशपाद्य के समान 
तुम्हें विदीण होता हुआ में देगा ? 
नटी-आयं प्रसन्न हों । यह पारलोकिक ब्रत तो आप ही फे लिए किया 
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स्‌त्र--अज्जे ! उट्ठेहि, कधेहि एत्थ उववासे केण कज्जं ? ( आये ! 
उसिष्ठ, कथय-अत्र उपवासे केन कार्यम्‌ ? ) _ 
चटी-अम्हारिसजणजोग्गेण वम्हणेण उवणिमन्तिदेण ( अस्मादृश्ष- 
जनयाग्येन ब्राह्मणेन उपनिमन्त्रितेन । ) 
सूत्र तेण हि गच्छदु अज्जा। अहं पि अम्हारिसजणजोग्गं वम्हणं 
उर्पाणमन्तेमि ।.( तेन हि गच्छतु आर्या । अद्र्मपिं अस्मादृद्यजनयोग्यं ब्राह्मण- 
मुपनिमन्त्रयामि । ) 
नटी--जं अंज्जो आणवेदि | (इति निष्क्रान्ता) । (यदायं आज्ञापयति 1) 
सूत्र-(परिक्रम्य ।) हीमाणहे ! ता कधं मए एव्वं सुसमिद्धाए उज्जइणीए 
अम्हारिसजणजोग्गो वम्हणो अण्णेसितव्वो | (विलोक्य) | एसो चारुदत्तस्स 
मित्तं मित्तेओ इधो ज्जेव आअच्छति भोदु, पुच्छिस्सं दाव । अज्ज मित्तेअ ! 
. अम्हाणं गेहे असिदुं अग्गणी भोदु अज्जो | (आइचयंम्‌ ? तत्‌ कथं मया एवं 


अत्र उपवासे=अस्मिन्‌ ब्रते, केन-कोहशेन व्यक्तिविश्ेषेण, कार्य-प्रयोजनम्‌ ॥ 

अस्मादृशस्य = निर्घनस्य, जनस्य = छोकस्य योग्येन = अप्रतिष्ठितेन ( लोम- 
शून्येन वा ) उपनिमन्त्रितेन = मोजनाथंमाहतेन, कार्यं वतत इति शेषः। ये 
समृद्धाः उत्कृष्टमोजिनो वा तेषां दरिद्रगृहे निकृष्टसोजनं दुःखायेव भवति तेन 
पुण्यापेक्षया पापाधिक्यमेवेति समृद्धिमतां निमन्त्रणं व्यर्थमेवेति भावः । 

स्वगृहे ब्रतानुष्ठाननिमित्तकस्य ब्राह्मणमोजनस्यावदयकत्वे तत्पूर्वं क्षुघार्तोऽप्यहं 
कथं युञजीयेति सूत्रघारस्य ब्राह्मणान्वेषणे शीघ्रता । ब्राह्मण भोजनातप्राक्‌ स्वमोजने 
घ्मनीतिविरुद्धस्वादनौचित्यम्‌, भोजनाकरणे च क्षुधातत्वाद्‌ दारुणयातना-इति 
विचायं मोजनसामग्रथाः सञ्जोकरणाय गञ्छतु आर्येति स्त्रियमाज्ञापयति स्वयः्च 
 ब्राह्मणान्वेषणाथं गच्छतीति प्रघट्टकार्ष: । 


अहमपि = सूत्रघारोऽपि ' अस्मादृष्यजनयोग्यम्‌ = निर्धनस्‌, ब्राह्मणम्‌=विप्रस्‌, `| 


उमनिमन्त्रयामि=उपनिमन्त्र्य आनयामि । 
.. _ आएचयंम्‌=पुसमृद्धजनसम्पन्नायाप्रुज्जयिन्यां दरिद्रब्राह्मणो दुम इति सावः । 
“शष्रेषु दासगोपाळकुछमित्राघंसीरिणः । भोज्यान्ना नापितञ्वैव यथात्मानं निवेदयेत्‌ 
* सूत्रधार--भार्ये ! उठो-उठो, कहो, यह ब्रत किस प्रकार करना चाहिए ? 
नटी--हम लोगों के योग्य ब्राह्मण को निमन्त्रण देकर । 


सृत्रधार- अच्छा तो आये ! अपने काम प्र जाओ। में मी अपने योग्य 
ब्राह्मण को निमन्त्रण दे आऊं । 


नटी- जैसी आप की आज्ञा। ( चली गई )। 
टव्सनधकर( घूमकर आचय कि” पक्रिस/अकार इस सम्पन्तिशालिनी।9 


क 
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उप्तमृद्धायामुज्जयिन्याम्‌ ` अस्माहशजनयोग्यो ब्राह्मणः अन्वेष्टव्यः । एव थारुद- 

तस्य मिश्र॑ मेत्रेय इत एव आगच्छति । भवतु, प्रक्ष्यामि तावत्‌ यायं । मैन्नेय ! 

अस्माकं गेहे अझितुमग्रणे,मंवतु आये! ! ) ˆ 

_ नेपथ्ये भोः ! अण्णं वम्हणं उवणितन्तेदु भवस्‌ । वाबुदो दाणि अहम । 

(मोः ! अन्यं ्राह्मणमुपनिमन्त्रयतु भवान्‌ ! व्यापृत हदानीमहम्‌ । ) 
सूत-अज्ज ! सम्पण्णं भोअणं णोसवत्तंअ । अविअ दक्खिणा कावि दे 


भविस्सदि। ( आये ! सम्पन्नं भोजनम्‌ नि:सम्पत्नञ्य । अपिच दक्षिणा कापि ते 
अविष्यति । ) 


इति स्थूताव बनाचुरोबेन सूजवारस्य म्यक दस्त ऊपा स्पूनाव बनानुरोधेन सूत्रधारस्य मंत्रेयकुळमित्रकवात्‌ चारुदत्तमित्र त्रेय 
इत्युततमब्राह्मणत्वेऽपि स्वगृहे भोजनाय साधिकारमामन्त्यते यद्‌ भवानेव अग्रणीः= 
अग्रगन्ता। . 
अग्ने नयतीत्यर्थे 'ससृद्विषट्रृहदुहे'व्यादिना क्विपि-_'अग्रग्रामार्म्यां नयतेणीं 
चाच्यः' इति णत्वे साधुः । भवतु-प्रार्थनायां लोट्‌, एतेनान्येऽपि ब्राह्मणा भोजनाथ 
'निमन्त्रणोया इति सूचितम्‌ । 
नेपथ्ये-वेशपरिग्रहस्थाने, अन्तर्ज वतिकामाहुनेँपथ्यम्‌ । केचित्तु मेदिनोकारानुं- 
रोधेन नेपथ्य रङ्ग इत्यथमाहुः।- भवतु --मैत्रेयः, इदानीम्‌ == साम्प्रतम्‌, व्यापृतः= 
कार्यान्तरे व्यस्तः, अत एव विलम्बितुं न समर्थोऽस्मि, तेन हेतुना अन्यं ब्राह्मणम्‌= 
त्राह्मणान्वरम्‌, भवानुसूत्रघारः, उपनिमन्त्रयतु-मोजनाथंमानयतु । मैत्रैयोक्तिरियस्‌ 
भो ननम्‌ == मुज्यते यत्‌ तत्‌ भोजन = चतुविधखाद्यम्‌ । सोज्यभध्ष्यलेहयचृष्य- 
'भेदभिन्नसिति यावत्‌ । सम्पन्नम्‌-प्रस्तुतम्‌, नात्र विलम्बेन कार्यातिपातसम्मावनेति - 
सावः । निःसपत्नमू-निर्गंता: सपत्नाः यस्य तत्‌ निःसपत्नम्‌=निःशनुकम्‌-भीजका- 
न्तरशून्प्रमिति यावत्‌ । बहुभिः साद्धं भोजने विळम्यसम्मावना मम गृहे तु अवन्त 
विना अन्यः कोऽपि भोजको नास्तीति बिलम्त्रशङ्का नात्र विधेयेति मावः । निमन्त्र- 
'णग्रहृणेऽभिलाषवद्धंनार्थं वक्ति अपि च दक्षिणेत्यादि--दक्षिणा = भोजनानन्तरं 


: ब्राह्मणेम्यो देयं द्रव्यम्‌, यथाशक्य पणकम्‌ वा मुद्रा वेत्यत्र नास्ति स नकुल पणुवा मुद्रा वेत्यत्र नास्ति विशेषः 1 
उज्जयिनी नगरी में मैं अपने योग्य ब्राह्मण खोजू ? ( देखकर ) चारुदत्त का मित्र 


यह मैत्रेय इसी ओर आ रहा हे । अच्छा इससे पूछे । आयं मैत्रेय ! आज मेरै 


“घर भोजन करने क्षे लिए झाप चले । 


नेपथ्य में-आप किसी दुतरे ब्राह्मण. को निमंत्रण दें। इस समय मैं किसी 
अन्य कायं में व्यस्त हें ? र 


( बाद बीज ये तन गोला. ली माह ओल, अही गकोई:०दाघु०"मी/हीँ "० 
अथ 


छम्ब नहों होगा ) । अच्छा, आपकी दक्षिणा क्या होगी ? 


२७ ` मृच्छकटिकम्‌ 
` चुनर्नेपथ्ये--भों; यं दाणि पढमं ज्जेव पच्चादिट्टोसि, ता को दाणि 
दे णिब्बन्धो पदे पदे म॑ अणुबन्षेदुस्‌ । ( भोः ! यदिदानीं प्रथममेव प्रस्पादि- 
दोऽसि; तत्‌ क इदानीं ते निबन्धः पदे पदे मामनुबन्धुम्‌ । ) 
सूत्र-पच्चादिद्वोह्मि एदिणा । भोदु, अण्ण चम्हणं उवणिमन्तेमि । 
(इति निष्क्रान्तः ।) (प्रत्यादिशेषस्मि एतेन । मवतु अन्यं ब्राह्मणमुपनिमन्त्रयामि ।) 
. इति आमुखम्‌ । हे 
.___ प्रिय प्रावारहस्तो मैत्रेय! । स बर्ह फणा [ प्रविष्य प्रावारहस्तो मंत्रेया । «अण्णं चम्हणम्‌' इति पूर्वोक्तं पठित्वा । | 
प्रवमस=युवम्‌-एव > निचवितख्पेण प्रत्यादिष्ट: = खण्डितः पदे पद = पौनः 
पुन्येन अनुसन्षातुम्‌=मोजनाय ` अनुरोद्घस्‌ = निमन्त्रयि तुमित्यथं: । निबन्धः = 
दुराग्रहः, एतेन = मैत्रेयेण, अन्यमित्यादि, अन्यथा ममापि भोजने दुघंटम्‌, तेन 
महुती पीडा स्यादिति मावः । आ समन्ताद्‌मावेन मुखम्‌=आामुखम्‌-अभिने यविष- 
यस्य मुखस्थानीयम्‌ प्रस्तावना “विधेयंथेव संकल्पे मुखतां प्रतिपद्यते । प्रधानस्य 
प्रबन्धस्य तथा प्रस्तावना मता' तदुक्तञच साहित्यदपंणे- 
व “नटी विदूषको वाऽपि पारिपाश्चिक एव वा । 
सूत्रधारेण साहिताः संळापं यत्र कुवते ॥ 
चित्रैर्वाक्यै: स्वकार्योत्थंः प्ररेतुताक्षेपिभिमिथः । 
, आमुखे तत्तु. विज्ञेयं नाम्ना प्रस्तावनापि सा ॥' 
` अस्मिन्नमिनयें परिगणितेष्वामुखभेदेषु प्रयोगातिशयो नाम वेदितव्यम्‌ 
तथाहि- यदि प्रयोग एकस्मिम्‌ प्रयोगोऽन्यः प्रयुज्यते । तेन पात्रप्रवेशखेतज्योगाति- . 
शयस्तदा ॥' तदानुकूल्येनात्र ब्रतविषयकविचारख्पे प्रयोगे प्रस्तुने-एष चारुदत्तस्य 
मित्रम॑त्रेयेत्यादि प्रयोगान्तरेण मंत्रेयरूपस्य पात्रस्य प्रवेश: । केचित्तु-सूत्रधारस्य 
वाक्यं वा समादायायंमस्य वा । भवेतपातरप्रवे थरचेत्‌ कथोद्धातः स उच्यते ॥' इतिः 
ळक्षणमनुसृत्य कथोद्घातरूपा प्रस्तावना, इत्याकळ्यन्ति । 
_ प्रविष्येति-प्रावृणोत्यनेन पूरवकारयमिति प्रावार करण भन कण पुरवेकायमिति प्रावारः, करणे घञ्‌ प्रावार:>उत्तरीयवसं 
= पुनः नेपथ्यमे--अरे ! जब आपका निमंत्रण पहले ही अस्वीकृत कर दिया 
गया तो फिर क्यों व्यथं मुझे आग्रहपूवं क निमन्त्रित करने का प्रयास कर रहे हँ? 
सत्रधार--अब मैं आप की अस्वीकृत समझ गया । अच्छा, तो दूसरे 
ब्राह्मण को निमन्त्रित करता हूँ । 
प्रस्तावना समाप्त 
०००. ४६ू. कमै अत्ासीम। निए. मत्त विदूषक क्‌ प्रवेश, “दसरे ब्राह्मण को 
विमस्पित ढीजिए:”' ता स 87 1 Kosha 
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विदू-अधवा मए वि मित्तेएण परस्स आमन्तणआहं भक्खिदुब्बाई। 
हा अवत्ये ! तुलीअसि। जो णाम अहं तत्तभवो चारुदत्तस्स रिद्धीए 
अहोरतं पअत्तणसिद्धेहि उग्गारसुरहि-गन्धेहि मोदकेहि ज्जेव असिदो 
अब्मन्तरचदुस्सालदुआएउवविट्ठो मल्लक--सदपरिबुदो चिराअरो विअ 
| . अङ्गलीहि छिविअ छिविअ अवणेमिं णअरचत्तरवुसहो विअ रोमन्या- 
| अमाणो चिट्ठामि, सो दाणि.अहं तस्स दलिद्ददाए जहि तहि चरिअ 
| गेहपारावदो विअ आवासणिमित्तं इध आअच्छामि। ( अथवा मयापि 
| भँत्रेयेण परस्य आमन्त्रणकानि भक्षितब्यानि। हा अवस्थे ! तुळपसि । यो 
॥ नामाहं तत्र भवतः चारुदत्तस्य ऋद्धया अहोरात्रं प्रयत्नसिद्धे:' 'उद्गारसुरभि- ` 
| गन्धैः मोदकैरेव अशितः अभ्यन्तर घतुःश्ालद्वारे उपविष्टः मल्लकश्षतपरिवृतद्चिः 
तद्धस्ते थस्य स प्रावारहस्तः = करधृतात्तरीयः {दवौ प्रावारोत्तरासङ्गो' इत्यमरः ॥ 
“अन्यं ब्राह्मगम्‌' इत्यादि पूर्वोकतं पुनः पठित्वा । 
प्रकारान्तरेण पक्षान्तरमाह--अथवेत्यादि-मयाऽपि=समृद्धचारुदत्तर्पारभितेना- 
| ऽपि परस्य = चारुदत्तव्यतिरिक्तस्य आमन्त्रणकानि--आमन्त्यते आकाल्यते येभ्य 
| इत्यामन्त्रणकानि--आमन्त्र प्रस्तुतमो जनाहंद्वव्याणि “कृत्यल्युटो बहुलमि'ति ल्युठि 
| अनादेशे चामन्त्रणमिति सिद्धम्‌ । कुत्सितानि आमन्त्रणानीति विग्रहे ‘कुत्सिते’ इति 
| कप्रत्यये-आमन्त्रणकमित्यस्य सिद्धि हा अवस्थेन्तरतमानदरिद्रदघ दशे ! तुलयसि= 
sn तुळङ्करोषीति विप्रहे 'तत्करोति तदाचष्टे’ इति तुलशन्दाणिणच्‌, महान्तमपि जनं 
ळघुं करोषि, दारिद्रयस्य सवंविघगौरवनाशकत्वादिति माव! । ऋदचा=सम्पत््या 
प्रयत्नेन=अक्यादरेण सिद्धैनिष्पन्तैः उद्यारेण=ग्नणितद्रव्यस्य कष्वंगामिवायुवशादु- 
॥ दवमनेन सुरभिः=सुगन्धः गन्धो येषां मोदकादीनां तैः, न केवलं मोजनकाळ एव ` 
॥। सौरमोत्पत्तिः, अपि तु भोजनोत्तरमपि यावत्‌ परिपांकमवस्थितिरिति भावः । 
| मोदकैः = लड़्डु कै, अशितः = अश्चितमस्पास्तीति व्युत्पत्तो "यांना दिम्यः' इत्यच्‌ 
अरशितः = भोजनेन तुतः, अम्यन्तरे यत्‌ चतुःयालम्‌-प्रन्योन्यानिमुखशालाचतुष्टय 
गृहम्‌, तस्य द्वारे मल्लकाः = श्वाः मल्डा:--मल्लकाः = व्यञ्जनादिपुरितपात्राणि 
“हस्ते” इत्यनेन हस्वार्थे फत विविधव्यञ्जनपूर्णल्घुपात्राणीति यावत्‌ । यत्र व्यञ्ज- ` 
नानि नानाविधानि. तंत्र तावन्ति पात्राणि महान्ति स्थापयितुमशक्यानीति लघु: 
विदूषक--अथवा मुझे मैत्रेय को मो निमंत्रण को वस्तुएं खानी चाहिए ? 
हाय रे समय ! तूने मुझे रूई के समान हीन कर दिया। जो में उन चारदतत 
| ००फहीसम्यत्ति सेवर दर्वका प्रा मुभन्थिच एवं मनोरमः कडव सेवत च अनतः" 


| 
/ 
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` खुकर इव अङ्गलीमिः सृष्ट्वा स्पृष्ट्वा अपनशमि, नगरचत्वरवृषम इव रोम- 
न्यायमानस्तिष्ठामि । स. इदानीमहं तस्य दरिद्रया यस्मिमु तस्मिनु चरित्वा 
भेहपारावत इव आवासनिमित्तमत्र आगच्छामि । ) 
एसो अ अज्जचारुदत्तस्स पिअवअस्सेण चूण्णवुड्ढेण जादोकुसुमवा- 
सिदो पावारओ मणुप्पेसिदो सिंद्धीकिददेवकज्जस्स अञ्जचारुदत्तस्स उवण- 
दब्वो त्ति। ता जाव अज्जचारुदत्तं पेक्लामि | [ परिक्रम्य अवलोक्य च ] एसो 
चारुदत्तो सिद्धीकिददेवकज्जो गिहदेवताणं बलि हरेन्तो इदो ज्जेब आअ- 
च्छदि | ( एष च आयंचारुदत्तस्य प्रियवयस्येन चूणंवृद्घेन जातीकुसुमवासितः 
पात्राण्येव स्थाप्यन्त दात भावः । तेषां ळघुपात्राणां श्तेन=समूहन परिवृतः=्रमि- 
व्याप्त! चित्रकारः=रङ्गाजीवः 'रङ्गाजीवश्चित्रकर' इत्यमरः। इव=पथा अङ्गुलीमिः= 
इस्ताग्रमागै; स्पृष्टवा स्पृष्टवा--पोन : पुन्येन स्पशं विघाय अपनयामि=त्यजामि, नाइना, 
भीति यावत्‌--अयं भावो यत्‌ चित्रकारो यथा वणंपात्रेम्य। तानार्विधान्‌ वर्णाना- 
दाय मिश्चितवर्णञव कृत्त्रा तानि तानि पात्राणि त्यति तद्वदहकपि मोजनबाहुल्ये- 
नातितृप्तत्वात्‌ व्यञ्जनानामाधिक्पात्‌ केवलं स्पृष्ट्वा अर्थात्‌ किञ्चिदास्वाद गृहीत्वा 
त्यजामीति भावः । नगरस्य यत्‌ चस्वरम्‌=अजिरम्‌ 'अङ्गनं चत्वार।जिरे' इत्थम : ॥ 
तस्य वृषम इः्=त्रलीवदंसहृशः, रोमन्थायमानः=रोमन्थं वतँयतीति विग्र हे 'कमंणो 
रोमन्यतपोम्यां वतिचरो' इति क्यङ्‌ रोमन्थायते इति रोमनयायमानः शानच्‌ 
प्रत्ययः “रोमन्थः स्यात्पणदगारो रोमन्थः कीटवतंनम्‌।' इत्यनेकार्थव्वनिमञ्जरी । 
भोजनोत्तर ताम्बूळादिचवंणेन हनुदेशं भ्रामयनु तिष्ठामि, सोऽहमिदानों तस्य चारु- 
दत्तस्य दरिद्रतायां सत्यां यस्मिन्‌ तस्मिन चरित्वा=एतेनानिश्चितजीविकात्वं व्यज्यते 
. गेहपारावत इव=गृहपारितकपोतसन्निमः केवलम्‌ आवासनिभित्तं=निवासहेतुकमेव 
छात्र चारुदत्तगृहे आ1च्छामि । 
एष च प्रिवयस्येन-प्रियमित्रेण चूणंवृद्धेन=चूणंवृद्धनाम्ना णातीकुसुभेन= . 
मालती पुष्पेण वासिंतः-सुरमीकृतः प्रावारकः-उत्तरीयचस्त्रम्‌ अनुप्रेषितः। सिद्धीः 
पुर के बठक के द्वार पर बंठा हुआ सेकड़ी ब्यञ्जन-पात्रों से घरा हुआ चित्र 
कार के समान उंगलियों से छू-छू कर उन्हें छोड़ता रहा, नगरप्राङ्गण के साँड़ 
छि समान पागुर करता हुआ मैं स्थित रहा ) इस समय वही मैं चारुदत्त की 
निर्धनता के कारण इधर-उधर से भोजन प्राप्त कर गृहकपोत के समाल निवास 
- करने के लिए यहाँ आया हूं । 
` ०थीय बारदेत केब्रिवनिन चुप ने जाती (विमल) (३ पी रिमित इसे" 


हि प्रथमो5खुः 4. 
| प्रावारक; अनुप्रेषितः सिद्धोकृतदेव कायंस्ये आयंचारुदत्त स्य उपनेतव्य इति ॥ 
तद्‌ यावदायंचारदत्तं प्रेक्षे । एषा चारुइत्तः सिद्धोकृतवेवकार्यो गृहदेवतानां बछि 
हरन्‌ इत एवागच्छति । ) [ ततः प्रविशति यथानि्दिष्टरचारतो रदनिका च । ] 
चारु--(ऊंध्वंमवलोक्य सनिर्वेदं निःस्वस्य )-- 
यासां बलि: सपदि मद्गृहदेहलीनां 


इतं=निष्पादित देवकारय-्दवकृत्यं येन तस्य आयंचारुदतस्य उपनेतव्यः- 
दातव्यः, इति आयंचारुदत्तं प्रेक्षू-अवळोकयामि । चूणंवृद्धनामा कदिचच्चारदराप्रिय- 
,वयस्यः चारुदत्तोद्देश्पेन वस्त्र प्रेषितमिति चारुदत्तमन्विष्य तस्मै प्रदातव्यमिति- 
विदूषकस्याक्तेरमिप्राय: । 'नासुचितं विशेत्पात्रम्‌' इति अरतोक्तनियमेन चारुदत्त 
प्रवेशसूचनायाहृ=्पुनरेष इति । बि-देवपुजोपहारम्‌ उपहरनु-ददत्‌ इत एवाग- 
गच्छति । 'प्राच्या वदृषक्ादीनाम्‌' इति दपंणोक्तेविदूषकस्थेयं प्राच्या माषा। माषायाः 
सक्षविधत्न नाट्यशास्त्रे वर्णितम्‌-'मागष्यवन्तिजा प्राच्या श्‌रसेन्यर्घ मागधी । बा- 
ह्लीका दाक्षिणात्या च सप्त भाषा; प्रकीतिताः ॥' अन्न वसन्तसेनाचारुदत्तयोरग्रे ज- 
निष्यमाणसमागमरूपफलप्रथ"हेतुभूतः परम्प रानुरागो बीजं नामा थंप्रकृतिः । तुदुक्तं 
साहित्यदपंणे-बीजं बिन्दुः पताका च प्रकारी कार्यमेव 'च । अर्थप्रकृतयः पन्च ज्ञात्वा 
योज्या यथाविधि ॥ अल्पमात्रं समुद्दिष्टं बहुषा यत्प्रसपंति । फलः प्रथमो हेतुर्बीजं 
तदभिधीयते ॥' इत्थञ्च भाविसमागमख्पप्रधानफलकिद्धये वसम्तसेनायाइचार्दत्त- 
हस्ते अळङ्कारनिक्षेपोतसुक्यम्‌ आरम्मो न।मावस्था तल्लक्षणं तत्रेव । 'मवेदारम्भ 
| औस्सुक्यं यन्मुख्यफलसिद्धये ।' एवळव “यत्र बीजसमुत्पत्तिर्नानार्थरससम्भवा । प्रार- 
दा स्भेण समायुक्ता तन्मुखं परिकोतितम्‌ ॥ इति लक्षणं संगच्छते । उपक्षेपादीनि 
। । द्वादशाङ्गानि यथास्थानं सलक्षणानि निर्देक्ष्यन्ते । 

ततः-तदनन्तरं यथानिदिष्ठ:-गृहदेवताम्यो बलिमुपाहरन्‌ रदनिका-प्रशस्ता 
र॒दना: सन्ति यस्य इति विग्रहे 'भूमनिन्दाप्रशंसासु नित्ययोगेडतिशायने । संसर्े- 
ऽस्ति विवक्षायां भवन्ति मतुवादय: ॥” इत्युक्तेः प्रांसायस्‌ 'अत्‌ इनिठनावि'ति 
ठनि तस्य 'ठस्येक' इठीकादेशे टापि तत्सिद्वि!, प्रशत्तदन्तद्यालिनी दासी रदनि- 
केति भाव! । 

सनिर्वेदम-निर्वेदेन, द्वारिद्रधज॑नितदुःखेन सहितमिति भावः । 

यासार्मित । यासाम्‌ मद्गृहदेहलीनामु-मम गृहाणि मद्गृहाणि तेषां या 


उत्तरीयको भेजा है ओर कहा हे कि देवकायं-सम्पादित करनेवाले चारुदत्त कै 
पास ले जाओ । अत! आय चारुदत्त को देखू । [ घृमकर ओर देखकर ] देवकाये 
सम्पादित किए हुए यह आयं चारुदत्त गृहुदेवो को पूजा करते हुए इसी ओर 
आ रहे हैं। ( इसक बाद निर्दिष्ट स्थान पर चारुदत्त ओर रदनिका का प्रवेश ) 
०००. ४० ब्वाशद्स२०/( भर्षर८को देखकर“ ओर दु:ख ने? सभि नि!दंवीत'लेकरः)*कुछ 
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२४ मृच्छक्षठिकम्‌ 
हंसैश्च सारसगणेश्च विलुपतपूर्व: । 
. तास्वेव सम्प्रति विर्ढतुंणाङ्कुरासु 


बीञ्जाजरिः पतति कोटमुखावलीढः ॥ ९ || 
[ इति मन्द मन्दं परिक्रम्योपविशति ] 


देहल्यः द्वारपिण्डिकाः बहिर्दारस्य काष्ठलण्डविदोषाः तासां “गृहावग्रहणी देहली” 
इत्यमरः । बलिः=अक्षतादिपूजोपहारः सपदि-तत्क्षणे अपंणसम्थे एवेति भावः । 
हंस =मरालैः च=पुनः सारसगणैव=सा रसाख्यपक्षिविशेषश्च, विलुप्तपूर्व:-मक्षितपूर्व: 
सम्प्रति अघुना विरूढनृणाद्भ रासु-विसढा:-संस्का रामावादुत्पन्नाः तृणाङ्कुराःनर्वा 
द्राः यासु तासुगृहदेहलोषु, कोटमुखावलीढा-कीटमुखेः=कीोटवदनैः अवलीढ:- 
खण्डितः, बद्धभुक्त इति वा । बीजाञ्जरिः=ग्रञ्जलिपरिमितघान्यादिः पतति, जीणं- 
भित्त्युपरिष्टादिति शेष। । अननुभूतपूवंमिदं दारिद्रधदुःखमिति मावः । “पदार्थानां 
प्रस्तुतानामन्येषां वा यदा भवेत्‌ । एकघर्मामिसम्बन्धः स्यात्तदा तुल्ययोगिता ॥? 
इति लक्षणलक्षितो हंससारसगणयोरभ्रस्तृतयोरेकलोपक्रियाभिसम्बन्घात्‌ तुल्ययोगि- 
तालङ्कारः। 'पर्यायोक्त यदा मङ्गया गम्यमेवाभिधीयत' इतिलक्षणाद्दारिद्रचरूपकार- 
णस्य तृणा ङ्ुरोत्पत्तिबोजाञ्जलिप्रपातरूपकार्येण स्पष्टबोधनात्पर्यायोक्तालङ्कारथ । 
दयोः परस्परनिरपेक्षतयाऽवस्यानातसंृष्टिरळङ्कारः। 'शेयं वसन्ततिलकं त-म-जा-ज- 
गौ गः? इति लक्षणाद्‌ वसन्सतिलकं 'नामवृत्तमिति ध्येयम्‌ । पुरुषाणामनीचानां 
संस्कृतं स्यात्कृतात्मनामि'स्यभियुक्तोक्ते्वारुदत्तब।ग्व्यवहारस्य संस्कृतेनेवोचितत्वा- 
तथैवानुछिउमिति माव: । 'दद्याद्धात्रे विधात्रे च बि द्वरे गृहस्य चे'ति माकण्डेय- 
पुराणवचनाद्‌ गृहद्वारे बलिप्रदानवणंनं भारतीयप्राचोनसम्यतामावेदयति ॥ 

सरलाथो--येषां मम गृहसम्मुखस्थानानां ठष्ड्ुलादिपूजोपहारः अपंणसमय- 
एव हंसैः सा रसांदपक्षिगर्णश्च 'मक्षितपूवः तत्रेव सम्प्रति दृवादिसंयुक्तासु गृहुदेह- 
लोषुढीटधंभुक्त:ः जोणंमित्त्युपरिदेश्यादळजलिपरिमितधान्यादिः: पतति, ' अननुभूत- 
पूवमिदं दुःखमिति माव: ॥ ९ ॥ ह 


दिन पहले हमारे जिस.द्वार पर पुजा के समय गिराए द्रव्यों को हंस और 
सारस पक्षियां खाया करती थीं, ( मनुष्यों के आवागमन के अमाव से ) उसी 
मि पर इस समय कोीड़ों के मुख से खण्डित बीजों फे समू 


दा उगी हुई म ॥ 1 athi Collec! श्री Di हा [कर हा tgeGangotri Gyaan हु a 
भरते हैं ९॥ (इत प्रकार बारे ३ पुमकर बंठ जाते हैं] °” ” 


पनी 
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विदू--एसो अज्जचारुदत्तो ता जाव सम्पदं उपसप्पामि ( उपसृत्य ।) 


सोत्थि भवदे । वड्ढदु भवं । (एष बायंचारुदत्त: । ठद्यावत्‌ साम्प्रतमुपसर्पामि । 
स्वस्ति भवते । वद्धंतां भवानु । 


चारु--अये ! सवंकालिमित्रं मैत्रेयः प्राप्त । सखे ! स्वागतम्‌ 


` ` आस्यताम्‌ । 


विदू-जं भवं आणवेदि । (उपविश्य ।) भो दअस्स ! एसो दे वअस्सेण 
चुण्णवुड्ढेण जादीकुसुमवासिदो. पावारओ अणुप्पेसिदो सिद्धीकिददेवक- 
ज्जस्स अञजचारुदत्तस्स तुए उवणेददव्वो ति । ( समपंयति 1 ) ( यद्भवान्‌ 
आज्ञापयति । भो वयस्य,! एष ते वयस्येन चूणंवृद्धेर जातीकुमुमवासितः प्रावारकः 
अनुप्रेषितः सिद्धोङृतदेवक्रायंस्य आयंचारुदत्तस्य त्यया उपनेतव्य इति । } 

चारु--( गृहीत्वा सचिन्तः स्थितः! ) 

विदू--भो ! इदं कि चिन्तीअदि ? ( भोः इदं कि चिन्त्यते ? ) 

चारु--वयस्य ! 
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साम्प्रतमुपसर्पामि = इदानीं गच्छामि । स्वस्ति= कल्याणम्‌ वद्धंताम्‌, समू- 


डघेति शेषः । 

अये = हर्ष॑सम्भ्रमे अये क्रोधे विषादे च सम्भ्रमे स्मरणेऽपि च। सर्वेष्वेव हि 
कालेषु सम्पत्सु च विपत्सु च' इति विश्‍व: । मित्रं = सुहृत्‌, सर्वंकालविदेषनेन 
मत्रेयस्यात्यन्तापकारिता द्योत्यते । प्रात्तः-समागत:, आस्यताम्‌ = स्योयवाम्‌ 1 

उपनेतव्यः = दातव्यः, इत्यादिस्य अनुप्रेषितः । 

भूतपूवं समृद्धस्य चारुदत्तस्याधुना दारिद्रघात्‌ परप्रेपिततुच्छोहारश्वलोकनाद्‌ 
शोकोदयेन चिन्तायुक्तत्वं ज्ञेयम्‌ । सिद्धोङृतदेत्रकायंस्येति चाददत्तविद्येषनम्‌ 
सम्पादितदेवकृत्यस्येत्यथंः । एतेन चारुदत्तस्य कर्तव्यपरायणता सूच्यते । 


Dh Nt 7 कह कोन्या मिन क स्स त 
विदूषक--यह आये चारुदत्त हैं। अब उनके पास चलू 1 ( पहुँच कर ) 


श्वीमानु का प्रणाम है । आपकी वृद्धि हो । 
चारुदत्त-भरे ! सब समय के मित्र मंत्रेय आ गए। सखे ! स्वागत 
है ।.वेठिए 1 क 
विदूषक--जंसी आप की आज्ञा । (बैठ कर) हे मित्र ! तुम्हारे मित्र चूनं 
वृद्धने जातीपुष्प से सौरमित उत्तरीय को भेजा है और मुझसे कहा है कि देव- 


५ कार्यं सम्पादित करने वारे आये चारद के पास ले जाओ। (समपँण करता दै) 


चारुदत्त--( लेकर चिन्तित हो जाता दै ) 


विद्व भित्र | पया चिन्ता करते हो ? 
CCO. Va: iD a Trip जञ Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
चारुदत- पः 
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सुखं हि दुःखान्यनुभूय शोभते घनान्धकारेष्विव दीपदशंनम्‌ । 
सुखात्तु यो याति नरो दरिद्रतां घृतः शरीरेण मृतः स जीवति ॥१०॥ 
विदू--भो वभस्स ! मरणादो दालिद्दादो वा कदर दे रोअदि। 
( भो वयस्य ! मरणात्‌ दारिष्रघाद्वा कतरत्‌ ते रोचते ? ) 
चारुवयस्य ! 


- विलासिबनोचितं कुसुमवासितं प्रावारकमुपलम्य स्वीयवतंमानदथ्याप्रातिकूल्यः 
मुपदशंयन्नाह-सुखमिति । घनाः=निबिडा ये अन्धकारास्तिसिराणि तैराच्छन्नेषु 
देशेषु दीपदर्शनमिव = प्रदीपप्रकाश इव दुःखानि = कष्टानि अनुभूय = विज्ञाय 
स्थितस्य जनस्य सुखं =प्राह्लादः, हि = निश्चयेन शोभते = राजते, तु = किन्तु यो 
नर = पुरुषविशेषः सुखात्‌=7म्पत्तिहेतुकसुख मोगात्‌, परकालमित्यर्थः । दरिद्रतां= 
नि्घेनतां यांतिरदारिद्रथनिवन्धनदुःखमाप्नोति स=नरः शरीरेण-देहेन धृतः = 
आशितः सन्‌ मृतः=परलोकङ्गत एव जीवति = प्राणान्‌ घारयति, तञ्जीवनमक- 
मंण्यं सद्धेयमेव भवतीति तात्पयंम्‌ । अहमपि सम्पन्नावस्थातः परं दारिद्रघदशो- 
पनिबद्धो जीवन्मृत एवास्मीति विचार एव चिन्ताहेतुः । वंशास्थबिलं वृत्तम्‌ । 

अप्रस्तुतन रसामान्यकथनारप्रस्तुत षा रुदत्त हूपव्यक्तिविशेषप्रतिपत्तेरप्रस्तुत प्रशंसा, 
पुर्वाद्ध॑ इवपदश्रवणात्‌ श्रौती उपमा, उत्तराद्धे मृतो जीवति इति विरोधः 
प्रतीतेः विरोधामासरच, तत्परिहारस्तु मृत इत्यस्य विशेषकर्मानहं इत्यथंकरणेतः 
कायं इति घ्येयम्‌। मिथोऽलङ्काराणां गुणप्रधान मावादङ्गा ङ्गिमावेन सङ्करालङ्कारः । 
एकक तृंकत्वामावे बतवाप्रत्ययस्यस्परोत्पत्तुमन हंत्वात्‌ स्थितादिपद.४्याहरस्यावश्यंक र- 
णीयतया न्यूनपदत्वदोषः, मृत एवेति नियमानुक्तावनियमाइ्यदोषः, उभौ च दोषोः 
प्रथमपादे 'सुखं हि दुःखानुमवात्‌ परं वरम्‌’ इति चतुर्थपादे च “घृतः स तन्वा 
मृत एव जीवति’ इति पाठविनिमयेत वारणीयौ ॥ 

सरलाथं-निबिडान्धकारे दीपदशंनं यथा सुखकरं मवति तथा दुःखान्तरं 


घोर अन्धकार में जिस प्रकार दीपक का प्रकाश सुशोभित होता है उसी 
अकार दुःख का अनुभव कर लेने पर सुख का आगमन आनन्दप्रद हाता है। 
किन्तु जो मनुष्य सुखकर छेने के पदचात्‌ निर्धन होता है वह शरोरधारी होते 

` हुए भी मृतक के समान जीवित रहता है ॥ १०॥ | 
विदृषक--हे मित्र | मृत्यु और दरिद्रता में से तुम्हें कोन अधिक पसन्द है? 
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ल्न >>>. 


प्रबसोञ्कू' २७- 


दारिद्र्यान्मरणाद्वा मरणं मम रोचते न दारिद्रथम । 
अल्पक्लेशं मरणं दारिद्रयमनन्तक॑ दुःखस्‌॥ ११॥ ` 
विदु--भो वअस्स ! अल सन्तावेण। पणइजणसंकामिदविहवस्स सुरलो- 
अंपीदसेसस्स विअ पडिवच्चंदस्स परिक्खओ वि दे अहिअदरं रमणीओ । 


(सो वयस्य ! अलं सन्तापेन. । प्रणयिजनसंक्रमितविमवस्य सुरलोकपीतज्षेषस्येव 


सुख चमत्करोति यस्तु सुखानन्तरं दरिद्रतायां गच्छति स नरः शरीरेण घुतोऽपि 
मृतक इव जीवति ॥ १० ॥ द 

दारिद्रथमरणयोः कतरद्वरमिति जिज्ञासायां मरणस्येव श्रेष्ठयमाह--दारिद्रथा- 
दिति । दारिद्रयातु-देन्यांत्‌ मरणात्‌=परलोकगमनात्‌ उमयत्राश्रित्यपंदाघ्याहारा- 
ल्झ्यब्‌लोपे पञ्चमी, मम-चारुदत्तत्य सम्दन्धविवक्षया षष्ठी, अन्यथा (रुच्यर्थानां 
प्रीयमाण” इति चतुर्थी स्यात्‌, मरणंमृत्युरेव रोचते = प्रीणाति दारिद्रथऱ्दन्ये न 
रोचते इति शेषः । यतः मरणं = मृत्युः अल्पक्लेशम्‌ = अल्पः क्लेश्यो यस्मित्र तत्‌ 
ताइशं मरणं स्वल्पदुःखकरं स्वरगसमयस्थायित्वादिति माव: | किन्तु दारिद्रथं = 
दैन्यम्‌ अनन्तकं = न विद्यते अन्तः समाधियंश्य तत्‌ ताहशम्‌, आजीवनव्यापित्या- 
उजीवनपयंन्तदुःखदमिति तात्पयंम्‌ आर्या नाम वृत्तम्‌ । 

अत्र नमा दारिद्रचनिषेषात्‌ शाब्दी परिसंख्या, 'प्रइनादप्रश्‍ततो वाऽपि कथि- 
ताद्‌ वस्तुनो भवेत्‌ । ताहगन्यव्यपोहृश्च शाब्द आर्थोऽय शा तदा ॥' परिसंख्या इति 
छक्षणात्‌ पूर्वाद्धोक्ताथम्प्रति पराद्धंवाक्याथंस्य हेतुतया वाक्यार्थहेतुकं काव्यलिङ्गम्‌, 
'हेतोर्वाक्प्रपदार्थत्बे काव्यलिङ्गमि’ त्युक्ते: । 

उपमानमरणापेक्षया उपमेयस्य दारिद्रथस्याधिक्यवणंनात्‌ व्यतिरेकालङ्कारः, 
“आघिक्यमृपमेयस्योपमानादि'ति दपं णोक्रतेः । पूवंवदत्रापि मिथोऽछङ्काराणांगुणप्रधा- 
नमावात्‌ अङ्गाङ्गिमावस्वीकरणेन सङ्करालङ्वारः । न च दारिद्रघमरणरब्दयो रसङृ- 
दुपादानादनवीकृतत्वं कथितपदत्वं .वा दोषः स्यादिति वाच्यम्‌, उपायान्तराभावे 


_वोद्देगाजनकत्वे वा दोषविषयत्वानङ्गोकारेणादोषात्‌ । 


सरलाथ:--दारिद्रघमरणयोमंध्ये मम मरणमेव रुचिकरं किन्तु दारिद्रधन्न यतः 
अरणे स्वल्पं दुःखं दारिद्रधन्तु आजोवनदुःखकरमिति मावः ॥ ११॥ 


प्रणयिजनेषु = स्निग्धजनेषु संक्रमिताः=दयादिन सञ्चारिता विभवा=घनानि 
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मैं “निघंनता तथा मृत्यु---इन दोनों के बीच मृत्यु अच्छो है निथंनता ' 
नहीं ! मृत्यु में तो थोड़ी देर दुःख होता है किम्तु निर्धता में अनन्तकाळ लक 
दुःख रहता है ॥ ११॥ 
009. विदूषक+समित्र (एवुपक्करना1व्यबेऱ्ह उओआचको मे दात होणे पे की फ़ 


३८ ` मृञ्छफटिकम्‌ 
प्रतिपच्यन्द्रस्य परिक्षयोऽपि ते अधिकतरं रमणीयः । ) 
चारु--वयस्य ! न ममार्थान्‌ प्रति देन्यम्‌ पदय-- 
एतत्तु मां दहति यत्‌ गृहमस्मदीयं 
क्षीणार्थमित्यतिथयः परिवयन्ति । 
संशुष्कसाऱ्द्रमदलेखमिव भ्रमन्तः 
कालात्यये मधुकराः करिणः कपोलम्‌ ॥ १२ ॥ 
येन तस्य ते=तव, सुरलोकेः-पीताः शेषाः = अविशिष्टाः यस्य तस्य भुक्ताव- 
शिष्टस्येत्यथ: । प्रतिपच्घन्द्रस्य इव शुक्लप्रतिपदि चन्द्रदशनामावग्त्‌ कृष्णचतुदंशया 
उपलक्षकमेतत्‌। उक्तञ्च कामन्दके- -घर्माथँ क्षीणकोषस्य क्षीणस्वमपि शोभते । 
सुरैः पीतावशेषस्य कृष्णपक्षे विघोरिव ॥ देवैः क्रमेणाल्पाल्पपीतं कृष्णपक्षी यक्षी णेन्दु 
पर्णेन्दुमपेक्ष्य सतृष्णं यथा जनः पश्यति, तत्तुल्यम्‌, याचकाघीनीकृताचेषधनमत 
एव निर्धन त्वा छोकोऽधिकतरं संमनुते इति भावः अत्रोपमालङ्कारः । 
चारु इति । अर्थात प्रति = अथनाशविषये दैन्यं = क्म्‌ । 
दुःसस्यार्थाभावनिबन्धनत्वं विदूषकेणोबतं निराकृत्य स्वमतेन निदानं वक्ति- 
एतदिति। अ्रमन्तः=मदजलपाचारथेमितस्ततः गच्छन्तः मघुकराः=भ्रमराः कालात्यये= 
मदजळक्षरणसमयाबसाने सँशुष्का:-शोषङ्गताः सान्द्रा: = घनाः मललेखाः=दान- 
क्षरणरेखाः यस्मिनु तं तादृशं, करिणः = गजस्य कपोलं = गण्ड रेशम्‌ इवन््यथा, न 
विद्यते तिथिः द्वितोया शेषां ते जतिथयः= कथमप्यागताः अनिमन्त्रिता इत्यर्थः ॥ 
क्षीणार्थ=वित्तहीनम्‌, इति जञात्वा अस्मदीयम्‌=अस्माकमिदम्‌ गृहुं=मवनं परिवज्ये- 
यन्ति = परित्यञ्यान्यत्र गच्छन्ति इति । एतत्‌=अतिथिपरिवञ्जंनम्‌ तु = एव माँ 
तव सखायं, दहति=परितापयति । अत्रोपमालङ्कारः, वसन्ततिलकं वृत्तम्‌ । 
अस्मिन्‌ पद्ये तच्छन्दसमानार्थकः एतच्छन्दो विघेयस्तस्य च “उद्देश्यं प्रथमं 
वाच्यं विधेयं तदनन्तरमि'ति नियमात्‌ पश्चान्नि्दे्व्यतया ,पूव॑निर्देशेन विघेयावि- 
मशंदोषः, तस्मात्‌ 'क्षोणार्थामत्यतिथयः परिवजं यन्ति--यन्मे गृह दहति मामिदमेव 
हन्त’ इति पाठो युक्तः प्रतिमाति । वस्तुतस्तु नोछो घटः, घटो नीलः, पवंतो वह्नि* 
विभव, देवताओं के पा लेने पर अवशिष्ट प्रतिपदा की क्षोण चन्द्रकला के समान 
आप की सम्पत्ति शोभा भौर भी मनोरम हो जाती है। 
` चारुदता-मित्र ! मुझे घन फे लिये दुःख नहीं है । देखो-- 
मुझे तो यह भस्मसात्‌ कर रहा है कि--जिस प्रकार मदजळ पीने के लिए 
मेडराते हुए भ्रमर समय के फेर से शुष्क घने मदचिह्ववाळे हाथी के कपोल पर 
घूमना छोड़ देते हैं, वसे मेरे गृह को घनहीन समझ फर अतिथियों ने मो छोड़ 
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विदू-भो वअस्स ! एदे बखु दासीए पुत्ता अत्यकल्लवत्ता वरडाभीदाः 
विअ गोबालादारआ अरण्णे जहि जहि ण खज्जन्ति तहि तहि गच्छन्ति । 
(सो वयस्य ! एते खलु दास्याः पुत्र अथेकल्यवर्त्ताः, वरटामीता इव गोपाळ- 
दारका अरण्ये यस्मित्‌ न खाद्यन्ते तस्मित्‌ तस्मित्‌ गच्छन्ति । ) 
चारु-वयस्य ! 
सत्यं न मे विभवनाशक्ृताऽस्ति चिन्ता 
__  आय्यक्रमेण हि घनानि भवन्ति सत्त यमा भाग्यक्रमेण हि घनानि भवन्ति यान्ति। 
माच्‌, बह्लिमान्‌ पर्वत इत्युभर्यावधभ्रयोगस्य लोक शतशाऽनुभूयमानरबा दुद्देश्य- 
विधेयवाचकपदनिर्देशे कामचार इत्यस्येवाङ्गीकरणीयत्वाद्दोषदानं तन्निरासोपाय- 
चिन्तन काकदन्तपरीक्षावदिति विवेचकाः ॥ 
सरऊार्थः--यथा हस्तिनः शुष्क्रकपोलदेशं मदस्रावात्‌ सिन्नसमये भ्रमराः 
परित्ण्जन्ति तथैव अतिथयो मद्गृहं दरिद्रमिति मत्वा परित्यजन्ति एतदेव मां 
सन्तापयति न तु देन्यमिति मावः ॥ १२ ॥ 
दास्याः पुत्राः = निन्दा मात्रे अतिनीच इति भावः कल्ये=प्तपूषे वतंन्ते एमि- 
। रिति कल्यवर्ता:-प्रातराद्या:, अर्थारच ते. कल्यवर्ताइचेति अर्थकल्यवर्ताः 'अग्निस्तोक' 
| इतिवत्‌ विद्येषणस्य परनिपातः' अयं भावो यत्‌ प्रातर्माज्यानां पदार्थानां दिनादावे- 
। बावश्यकता न तु तदन्यक्षणावस्थायिता तदद्धनर्स्याप न बहुकालस्थायित्वं किन्तु 
0. क्षणमात्रावस्थायित्दम्‌, एतेनार्थस्यातिहेयतवं सूत्चितम्‌ । बरटाः = दंशनक्रारिकीटवि- 
| शेषाः “गन्धोली वरटा दयो:' इत्यमरः । ठाम्यो मीताः=त्रस्ताः गोपालदारकाः= 
। गोपबालका इव यस्मिन्‌=स्थाने यस्मिन्‌ > गृहे वा न खाद्यस्ते-नोपमुण्वन्ते वालक- 
। पक्षे न दह्यन्ते तस्मिन्‌ तस्मिनु = तत्र तत्र गच्छन्ति = यास्ति । उपमोगहीनानामति- 
| कृपणानामेब गृहे घनानि गच्छन्ति, त्वन्तु दानादिक्रियानिपुणोऽतो घनाय शोको 
न विधेय इति प्रकरणार्थः । अत्र श्रोती उपमालंकारः । 
| सत्यमिति-विभवनाशकृता = वित्तच्वंसोसन्ना चिन्त!=दैन्यं मे=मम नास्ति= 
| _न वंदे कथमित्याशडकायापाह-माग्यक्पेण का त मक वरते कथमित्थाशङ्काया प्राह-माग्यक्रमेण == अहृ्टानुसारेण मदन्ति = आयान्ति 


| __ क्पमोडजू॥ र 
| 
| 
| 
| 
८. 


विदूषक- हे सखे ! यह अधम क्षणमंगुर घन बरें से डरे गाप--बाळक 
के समान उसी स्थान पर दृष्टियोचर होता हैं जहाँ इसे कोई खा न सके । 
( अर्थात्‌ धन कृपणों के यहाँ रहता है, दानियों का घन दान देते-देते समासत हो 
जाने में ही शोमा पाता है 1) 
र चारुदत्त मित्र ! 
0. ५००५१ हक युशित्वमनाए होने अपवाद ह लगना a द्ध 


३० मृच्छकटिकम्‌ 


एतत्तु मां दहति, नष्टधनाश्रयस्य 
यत्‌ सौहृदादपि जनाः शिथिलीभवन्ति ॥ १३ ॥ 
अपि च--दारिद्र्ाद्धियमेति ह्वीपरिगतः प्रश्नव्यते तेजसो ` 
निस्तेजाः परिभूयते, परिभवान्निवेदमापद्यते । 
निदिण्णः शुचमेति शोकपिहितो बुद्धया परित्यज्यते 

यान्ति = विनश्यन्ति, तहि चिन्वावीज किमित्याह एतदित जना > जप का विनस्यन्ति, ताहि चिन्ताबीजकिमित्याह--एतदि|त जनाः = लोकाः, नष्टः 
धनरूप: आश्रयः यस्य ताहशस्य क्षीणवित्तस्य यद्वा नष्टो घनाश्चयौ अर्थाळ्यौ यस्थ 
निर्धनस्य निराश्रयस्य वा एतदर्थकरणेन दश्चायामतिकाठिन्यं भासते यतो ढोके 
घनहीनस्यापि करिचिद्यदि सहायको भवति तदा ताइ न कष्टमत्र तु नापि धनं नापि 
सहायक इति महानु कष्टविषय इति माव: । सौहृदात्‌ = बंघुमावात्‌ अपि शिथि- 
ली मवन्तिञभथंवै कल्य प्रयुत्त बन्घुतामपि त्यजन्ति एतत्त=एतदेव माँ दहति-ृश्चं 
पीडयति। भवन्ति यान्तीत्या द्यने कक्रियानिरूपितघनानीत्येककत्तकारकत्वाद्‌ दीप- 
“कम्‌, प्रस्तुतनिधंनसामान्यात्पस्तुतचा रुदत्तप्रर्पापनादपस्तुतप्रदांसा, अनयोः पर- 
स्परनिरपेक्षतया5वस्यानात्संसृ६:, प्रथमार्घे 'हेतोर्वाक्यपदाथंत्वे' इत्यभियुक्तोक्तः 
काव्यलिङ्गम्‌, घनरूप: आश्रयो यस्येति व्याख्यायां रूपकम्‌, दयोरङ्गाङ्गिमाव- ' 
स्वीकारे सङ्करोऽपि वक्तुं ध्यत एव । अत्र वाक्यगतविघेयाविमशंदोषः, "यत्‌ 
सौहृदादपि जनाः शिथिली मवन्ति = क्षीणार्थेफस्य बत मां गुरु तद्‌ दुनोति’ इति 
याठपरिवतंनेन कथस्बित्परिहरणीयः। अत्र वसन्ततिळकावृत्तम्‌ ॥ 

सरलायं:--संसारस्येयं ` गतिः यद्भाग्यवशात्‌ घनानि जायन्ते नश्यन्ति थ 
अत एव धननाशक्ृता चिन्ता नास्तीति सत्यमेव किन्तु धनहीनस्य मित्राण्यपि 
परित्यजन्तोत्यत्यन्तखेदकरमिति माव: ॥ १३ ॥ 

दारिद्रचादिति । लोके दारिद्रचात्‌-निधनत्वात्‌ हियम्‌--छज्जाम्‌ एतिस्य्राति 
समाजे स्वोचितामीष्टसम्पादनाणक्यत्वादिति वोष्यम्‌ । 'होर्पारगत:-कज्जित: पुरुष 
तेजप:ऱप्रतापाद प्रभ्रष्यते=प्रच्युतो भवति, तेजोरहितः-प्रतापशून्यः परिभूयते = 
जनैस्तिरस्क्रियते, मीतिकारणप्रतापवि रहादिति मावः, परिभवात्‌ = अवमानात्‌ 
निर्वेदं-अलछानिम बापद्यते=आ समन्तात्‌ गच्छति, निविण्णः-वेदयुक्त: शुचं-शोकम्‌ 
एति=गच्छति, स्वीयावस्थां विलोक्य निरथंकजीवनानुमवादिति ध्येयम्‌ । शोकपि- 


अनुसार घन आता या जाता है किन्तु मुझे दुःख इसी बात का है कि, घनहीन 
हो जाने पर मित्र गण भी विमुख हो जाते है ॥ १ ३॥ 
हु और मी-निर्धनता से जा होती है, लज्जित अजया तेजहीन स ता 
। जाता है, 


निस्तेज सीकर होती है; पुनः तिरस्कर कै बारी विर 


, व्यू है 
. ००चाइकल/#व्सलेः।निर्घेनता/ ही. सतु जने? उक्त कताय है; आनुओं।०_ 
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निर्बुद्धिः क्षयमेत्यहो निघनता सर्वापदामास्पदम्‌ ॥ १४॥ 

बिदू-भो वअस्स ! तं ज्जेव अत्यकल्लवत्त' सुमरिअ अलं सन्तप्पिदेण । 
( भो वयस्य ! तमेव अ्ंकल्यवत्तं स्मृत्वा जले सन्तापितेन । ) 

चारु-वयस्य ! दारिद्रयंहि पुरुषस्य 

निवासर्चिन्तायाः परिभवो वेरमपरं 

जुगुप्सा मित्राणां स्वजनजनविद्वेषकरणस्‌ । 

वनं गन्तु बुद्धिभंवत्ति च कलत्रात्‌ परिभवो 
हित = शोकाविष्टः बुद्धया = विवेकेन परित्यञ्यते = विहीयते निर्बुद्धिः = विगत 
विवेकः-बुद्धिश्न्य इति यावत्‌ । क्षयं=ताशनम्‌ एति=प्राप्नोति । अत एवोक्तं नारा 


_ गणेन गीतायां 'बुद्धिनाशा छ णश्यति' इति । अहो=आश्वर्यद्योतकमव्ययस्‌ । निषं- 


नता-इरिद्रता सर्वाधामेवापदाम्‌=विपत्तीनाम्‌ मास्पदम्‌=स्यानम्‌, हेतुमूतत्वात्पर- 
योजिकेत्याशयः ॥ 

सरलाथं;--दारिद्रय।ल्लज्जा भवति लज्जातः प्रमावहीनता प्रमावहीनतायां 
परिभवः परिमवाच्च आत्मावमाननं प्राप्नोति आत्मावमाननात्‌ शोक शोकाकुरितः 
बुद्धिहीन बुद्धिहीनश्च जनः नाशं गच्छतीति निघंनत्वं सर्वासां विपत्तीनां स्यानमिति 
भावः ॥ 

निधंनत्वस्य सर्वापत्तिनिदानत्व प्रकारान्तरेण वक्ति-निवास इति । चिन्तायाः= 
कथं व्ययो भविष्यति, परिवारपोषणङ्कृथमित्यादिस्वरूपाया उद्वेगकारिण्याः निवा- 
सः = आाश्रयः, चितान्जनकमित्यथंः । परपरिमवः = परेषाम्‌=अन्येषां परिमवः= 
तिरस्कार कारणम्‌, अन्यक तुंकापमानस्थानमित्यर्थः। अपरम्‌=अन्य़त्‌, वैरं-शन्रुभाव॥ 
अन्यस्य वैरं सहेतुकम्‌, दरिद्र प्रति वं रन्तु निहेतुकमेव जायत इति भावः । मित्राणां= 
बन्धूनां जुगुप्सा--धुणा तज्जनक्रमित्यर्थी । प्रत्युपकारासामर्थ्यादकारणमेव सुहृदपि 
दरिद्रनिन्दनं करोतील्यथः, ॥ स्वजनानामात्मीयवर्गाणां जनानाम्‌-आत्मीयव्यतिरि- 
"क्तानां साधारणव्यक्तीनामित्यरथः, विद्वेषकरणं-विरोघोत्पादकम्‌, सवं एव बिना- 
कारणं विद्विषन्तीति भाव: । वनम्‌=अरण्यं, गन्तुं-यातुं, बुद्धि:-ज्ञानम्‌, बुद्धिः 
मतिरिति व्याख्यानं न युक्तम्‌ यतो हि “बुद्धिस्तात्काळिकी ज्ञैया मतिरागामिगो- 
चारा । प्राज्ञां नववोन्मेषशालिनी प्रतिभा विदुः' ॥ इति सिद्धान्तविरोघात्‌ । ष= 


वैराग्य होने पर शोक उत्पन्न होता दै । योकातुर होने से बुद्धि क्षीण हो जाती 


है, फिर बुद्धहीन होने पर सर्वनाश की अवस्था आ जाती है--अहो ! दरिद्रता 
सभी आपत्तियों की जड़ है ॥ १४॥ 


विदूषक--हे मित्र ! उसी क्षणभंगुर घन का स्मरण कर दुःख करना 
] 


< 


बेर 1 मृचछफटिकस्‌ 


हृदिस्थः शोकाग्तिने च दहति सन्तापयति च ॥ १५ ॥ 
तट्टयस्य | कृतो मया गृहदेवताभ्यो बलि । गच्छ, त्वमपि चतुष्पथे 
मातृभ्यो बलिमुपहर । Ss 
विदू-ण गमिस्सं | ( न गमिष्यामि । ) 
चारु--किमर्थस्‌ ? 
पुन: कळत्रात्‌=मार्यातः पारमवः=तिरस्कारः, वध्ध्राभूषणादिप्राथितालामात्‌ कल- 
चस्याप्यनुरागो न जायत इत्याशयः । तया हृदिस्थः-हृदिस्थायो, शोकाग्निः= 
 दुःखर्वाहलः, न च दहृति=मस्मधात्‌ न करोति, किन्तु चस्त्वथै सन्तापयति=भृशं 
तापभ्ुत्पादयति, दारिद्रधमिति योजनोयम्‌ । ६ 
'दारिब्रघस्य चिन्तानिवासादिकूपेणानेकघोल्लेखादुल्लेखा डार: हृदिस्थः शो- 
काग्निः' इति निरङ्गं केवलरूपकम्‌, अग्निख्पे. कारणे दाहरूपकार्याभाव।द्‌ विदो- 
षाक्ति:, दहति सन्तापयतोत्याद्यनेकक्रिययो1 श्ोकारिनिरित्येककतुंका रकत्त्वात्तद्दाप- 
कम, सवेंषामङ्गाङ्गिमावात्‌ सङ्कराळङ्कारः परिमवशव्दस्य वारद्वयपठनेन कथितप- 
दत्वदोषः स च 'कलत्रात्तु निकृतिः? इति पाठेन परिहृणीय; । शिखरिणी वृत्तम्‌ । 
सरलाथं--दारिद्रथे सति चिन्ता जायते कारणं विनैव अन्यकतृंकृतिरस्कारो 
मवति दरिद्रस्य शत्रवोऽपि स्वमावाज्जायन्ते मित्रैरपि निन्दा क्रियते स्वजनैरपि 
विरुद्धयते भार्यातः तिरस्कारो भवतोत्येत्सवं दृष्ट्वा एकान्तवासेच्छा जायते अत- 
एव सो हारि; चित्तं व्याप्य तिष्ठति पौनः पुन्येन तापमुत्पादयति किन्तु दहति न 
दाहे सति मरणं स्यादेवेसि भावः ॥ १५॥ 
तदिति-चतुष्पथे=ः्टृङ्गाटके “शुद्ध! टकचतुष्पथे? इत्यमरः। मातृम्पः=ब्राहिप्रभृ- 
तिभ्यः, ताच ब्राह्मो माहेश्वरी चैन्द्री वाराही वैष्णवी तथा । कौमारी चेव चाथुण्डा 
चच्चिकेत्यष्टमातरः ॥? इति ब७ि-पूजोपहा रद्र ब्यम्‌ उपंहर=प्रतिनिधिर्मतवाप्रदेहि । 
के अपमान का स्थान, दुसरा शत्रु, मित्रों का घृणापात्र तथा आत्मीयजनोके 
वेर का कारण है। दरिद्र को घर छोड़कर वन. में चले जाने की इच्छा होती है ॥ 
यहां तक कि उसे स्त्री का मो अपमान सहना पड़ता है। और कहाँ तक कहें 
'हृदयस्थित योकार्नि एक बार ही जला नहीं डालती किन्तु घुला-घुछाकर 
मारती है ॥ १५॥ 
इसलिए हे मित्र! में गृहदेतरों की पुजा कर चुका, जाओ तुम भो चौराहे 
पर मातृ-देवियों को बलि चढ़ा आओ । 
. विदूषक--नहीं जाऊंगा । 
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' विदू--जदो व्वं पुईज्जन्ता वि देवदा ण देपसीदन्ति ता को गुणो 
देवेसु अच्चिदेसु' । ( यत एवं पूज्यमाना अप देवता न ते प्रसीदन्ति । तत्‌ 
को गुणो वेवेषु अचितेषु । ) 2. | 

चारु--वयस्य ! मा मैवम्‌ । गृहस्थस्य नित्योऽयं विधि: | 
तपसा मनसा वारिभः पूजिता बलिकर्मभिः। ` 
तुष्यन्ति शमिनां नित्यं देवताः किं विचारितैः ॥ १६ ॥ 

तद्‌ गच्छ, मातुभ्यो बलिमुपहर । - 

विदू--भो ! ण गमिस्सं ! अण्णो को वि पउज्जीअदु । मम उण वम्ह- 
णस्स सञ्गं ज्जेव विपरीदं परिणमदि, आदंसगदा विअ छामा, वामादो 

यतः=तस्मात्‌, एवस्‌=अमुना प्रकारेण, पूञ्यमानाः=धमच्यंमानाः, अपि देवता - 
न ते-तव, प्रसीदन्ति=प्रसन्नाः भवन्ति, ठत्‌=गस्मात्‌, को गुण: = कि फलं, देवेषु= 
देवतासु, अञ्चितेषु = पूजितेषु । अयम्मावो यत्‌ देवाराधनेनामीष्टसिद्धिमंवति यदि 
कृतेऽप्याराधने किमपि फळं नावाप्यते जर्नस्तदा व्यर्थमेव तदिति विद्षकोक्ते- 
रमिप्राय: । 

चारु इति। न्त्यः = अवश्यानुष्ठेयः तथा चोक्तं-/सायं प्रातवश्यदेव: कतंच्यो 
बलिकमे च । अनश्नताऽपि सततमन्यथा किल्बिबी भवेत्‌”। इति घमंशास्त्रोक्‍्ते:। 

विद्षकेणोपेक्षितस्य बलिकमंणः अवश्यानुष्ठेयत्वं छामकारित्वच्व वर्णयति-तप- 
सेति। देवताः = देवाः, तपसा=उपवासादितपस्यया, मनसा = घ्यानेन, वार्मिः = 

स्तुतिपाठेः, बलिकम्म॑मि: = पूजाकाय्यँश्च, नित्यं = सततं, पूजिता:-प्रमच्चिता:, 
शमिनां=शास्तचित्तानां, तुष्यन्ति-त्तोषमायान्ति, तुष्टाः सन्तः सुखदं परलोकादिक 
प्रयच्छन्तीति भावः । विचारितै.=मीमांसितेः,=किमू=त किमपि फळमिति भावः | 
नित्यादिविधोनां वेदबोधितत्वेन तद्विध. नफलस्य साक्षाच्छृतत्वेन सफल वा निष्फलं 


वेति विचारणा न कार्येति तात्पर्यम्‌ ॥ ०६॥ 


`दिदूषक--जब इस प्रकार पुजा करने पर भी दवता आप पर प्रसन्न नही 
होते, तब देवताओं की पुजा करने से क्या लाम? 

चारुदत्त--मित्र ! ऐका मत कहो । गृहवासियों का यह दैनिक नियम है। 
तप, मन, वाणी एवं बछिकमों हारा पूजित देवता, शान्ताचत वाळे मनुष्य 
पर अवदय प्रसन्न होते हैं । इसमें तकं, वितक करने की आवस्यकता नहीं है ॥ 

इसलिए जाइए, मातृ-देवियों पर बक्ति चढ़ा आइए । 

८विदूषरकन/जी/ ओ बही शनाजाऊेंगड इस) कामा किए जिसी पदे की३।० 

३ मृ 


= 


३४ मृच्छकटिकम्‌ 


। दविखणा दविखिणादो वामा | अण्णं अ, एदाये पदोसवेलाए इघ राअमग्गे 
गणिआ विडा चेडा राअवल्लहाअ, पुरिसा सञ्चरन्ति ! ता मण्डुअलुद्धस्स 
कालसप्पस्स मूसिओ विअ अहिमुहाषदिदो वज्झोदाणि भविस्सं । तुमं इध 
उवविट्टो कि करिस्ससि ? ( भोः ! न गमिष्यामि । अन्यः कोऽपि प्रयुज्यताम्‌, 
सम पुनर्न्नाह्मणस्य सवंमेव विपरीतं , परिणमति, आदशंगता इव छाया, वामतो 
दक्षिणा, दाक्षणतो वामा । अन्यच्व, एतस्यां प्रदोषवेलायाम्‌ इह राजमागें गणिका 
विटाइचेटां राजवल्लामाश्च पुरुषाः सच्चरन्ति । तत्‌ मप्डूरुछुब्धस्य कालसपंस्य 
मूषिक इव अभिमुखाततिता वघ्य इदानीं भविश्यामि । त्वमिह उपविष्ट: फि 
क्रिष्पसि?) . 
चारू--भवतु । तिष्ठ तावत्‌ । अहं समाधि निवर्तयामि । 
अन्यः कोऽपि = अपरः कश्चित्पुरुषः, नियुज्यतांम्‌ = प्रयुज्यता म्‌, आदर्शगता= 
दपंणप्राप्ता, छायः == कान्तिः, वामतः = वाममागतः, दिक्षणा, दक्षिणत:-दक्षिण- 
भागतः वामा,प्रतीयते इति शेष: । अन्यच्च = अपरञ्च, एतस्यां प्रदोषवेलायां = 
सन्ध्याकाकु इति यावत्‌, इह राजमार्गे गणिका: = वेश्याः, विटाः = वेश्या- 
तत्कामुकयोः परस्परं सन्देशवाहका:, चेटाः = महाजनकिङ्कुराः, राजवल्लभाः = 
नृपश्रियाः, अपि पुरुषाः=जनाः मण्डू ¢ळुब्धस्य = मण्हूकभक्षणाभिलाषिण!, 
फालसर्पस्य = विषधरस्य साम्मुख्यं भजमानः मषिक इव वध्यो भविष्यामि । 
गणिका इत्यनेन वसन्तसेनायाः, राजवल्लमाश्च इत्यनेन शकारादयः । सूचिताः 
“नासूचितं विशेत्‌ पात्रम्‌' इति भरतमुन्पुक्तदिशा गणिकादिसञ्चारवणंनेन एतस्मिन्‌ 
काळे मम गमनमनुचितमिति सूचयति । विटः = “स॒म्मोगहीनसम्पद्‌ विटस्तु धूः 
कलैकदेशज्ञः । वेशोपचारकुशलो वाग्मी मधुरोऽष बहुमतो गोष्ठयाम्‌'। शकारः, 
मदमखंताभिमानी दुष्कुलतश्वय्यंसंयुक्तः । 'सोऽयमनूढाञ्जाता राज्ञः व्याल: 
.धकार इत्पुक्तः ॥! चेटः = हीनजातीयदासः, इति लक्षणग्रन्येयु वणितः । 
चारु इति । समाधि=वम्ध्याकाळीनणपादिनियमं, निषंतंयामि=कृरोमि । तदनः 
न्तरं गमिष्यामीति भाव: । 2 
भेजिए, म ब्राह्मण की सभी क्रियाएं विपरीत ही प्रतिफलित होती हैं जैसे दपंण 
मे प्रतिबिम्बित दाहिना अंग बायाँ हो जाता है और बायाँ दाहिना हो जाता है । 
और दुसरा कारण यह है कि इस सन्ध्या समय में सड़क पर वेण्या, विट, चेट 
तथा राजश्याल आदि घुम रहे हैं। इसलिए मेढ़क के लोभी कालसपं के मुख में . 
चूहे के समान गिरकर । वच्य हो जाऊंगा | तब तुम यहाँ बैठे २ ष्या करोगे ? 
000. ४क्ञाऊदतातारआनच्छा॥तत्रव्तक)ठहासित रमे व्यायंकालीवर्जपादि से/वनिवलऱ्ही ले 


प्रयमोष्छू: ३५ 


नेपथ्ये--तिष्ठ, वसन्तसेने ! तिष्ठ । 
( ततः श्रविद्यति विट-शकार-चेटैरनुगम्यमाना वसन्तसेना । ) 
._ विट--वसन्त-सेने ! तिष्ठ तिष्ठ । 
कि त्वं भयेन परिवत्तितसोकुमार्या नृत्यश्रयोगविशञदी चरणो क्षिपन्तो । 
उद्विग्नन्चश्वल-कटाक्ष-विसृष्टष्टिव्याधानुसारचकिता हरिणीव यासि? ॥ 
शकारः-चिट्ट, वशन्तरेणिए ! ( तिष्ठवसन्तसेनिके ! तिष्ठ। ) Ee: 


नेपथ्ये=वेशरचनागृहे विटस्यो क्तिरियम्‌, मृदुमन्दगामिनीं वसन्तसेना भीति- 
विह्न उतया शोघ्रगामिनीं विलोकय तदनुगामी विटः सरहस्यमाह-किमि ति-त्ववस- 
न्तसेने । भयेन-मीत्या परिवर्तितं-दुततमगमनाय परित्यवतं सौकुमार्य=गमन- 
मुदुना मश्थरगमनमिति यावत्‌ यया सा, तथा नुत्यप्रयोगे=रतनकलायां, विशदः 
भूरिदक्षौ, निर्दोषनतंनकलामिज्ञौ इति यावत्‌, चरणौ--पादौ क्षिपन्ती = कषिप्रं पात- 
यन्ती, तथा उद्विग्नाः-अस्पन्तब्मग्राः, अतएव चञ्चलाः=चपलाः, कटाक्षाः=अपा- 
ज्ञयो यस्यां क्रियायां तद्‌ यथा स्यात्तया 'कटाक्षोऽपाङ्गदशंने' इत्यम रःविसृष्ाः= 
'निक्षिप्ता:, प्रेरिता इति यावत्‌, यया सा ताहशी, कियददुरे पापिष्ठाः सन्तीत्यान- 
नमाषत्‌ परावत्यं . वक्रनयनेन सभीतिमवलोकयन्तीति भावः । व्याघानुसार- 
च्िता=व्याघस्य=छुब्घकस्य, अनुसारं-पदचाद्धावनं, तेन चकिता = चला, 
'हरिणोव=पृगीव, कि-कथं, यासि=गच्छसि, त्वरप्रेम रज्जुनिबद्धान्‌ अस्माचु दृष्टा 
“भीतिः नैव विधेयेति भावः । इवशब्दश्रवणात्‌ श्रोती उपमाळङ्भारः, हरिणी याति 
त्वन्तु यासीति पुरुषभेदात्‌ भग्नप्रक्रमतादोषः सम्माव्यते स॒ च वतंमानाथंक- 
प्रत्ययान्तयाता इति पाठविनिमयेन समाधेयः । वसन्ततिलक वृत्तम्‌ तल्छक्षणन्तु 
पूर्वोक्तमेव ॥ १७ ॥ है 

“शकारो राष्ट्रियः स्मृतः” इति वचनात्‌ शकारस्य भाषा राष्ट्रिया विज्ञेया । 

नेपथ्य में-उहर, वसन्तसेने ! ठहर । 
(इस के बाद बिट, शकार तथा चेटोंवे पोछा की जाती हुई वसन्तसेना 
आती है ) ब 

विट--वसन्तसेने ! ठहर, ठहर । 

भय के कारण सुकुमार मन्दगति को त्याग कर, नृत्यकला में निपुण 
« चरणों को जल्दी २ आगे बढ़ाती हुई, अनुसरण करते हुए व्याघ से डरी हुई 
रिणी के समान क्यों जा रही हो? ॥ १७॥ 
८८७. सङएरकव एदाए दिसते). 54५ By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


_ ३६ मृच्छकदिकंम्‌ 


कि याशि, घावशि, पलाअशि, पक्खलन्ती 

: वाशू! पशीद ण मलिउशशि, चिट्ट दाव । 
कामेण दज्झदि हु मे हलके तवरशी : 

अङ्गाललाशिपडिदे विअ मंशखण्डे।॥ १८ ॥ 
( कि यासि, घावसि, पलायसे, प्रस्खलन्ती 
यासु ! प्रसीद, न मरिष्यसि, तिष्ठ तावत्‌ 
कामेन दह्यत खलु मे हृदयं तपस्वि 
*  आद्भारराशिपतितमिव मांसखण्डम्‌ ॥ १८॥-); 
"क व्यय ! चिट्ट चिट्ु । ( बज्जुके ! तिष्ठ तिष्ठ । 


विटवच्छकारोऽपि पळायनपरां तामनुसरन्‌ ताहगेव कथयति-किमिति-हे वासु != 
वाले ! “बाला स्याद्वासूः' इत्यमरः। त्वं प्रस्खलन्ती =स्खलितचरणा, कि=कथं, यासि 
धावसि \ पलायसे. इत्येषारो काथंत्वेन ध्करावचनत्वात्‌ पौनरुक्त्यं न दोषाधायक्म्‌ 
तदुक्तमभियुक्त:-'अपा्थंम क्रमं व्यथं पुनरुक्तं हतोपमम । लोकन्यायविरुद्धच शकार 
वचनं विदुः । अपरच, “आगमलिङ्गविहीनं देशकालन्यायसमयविपरीतम्‌ । व्यर्थे 
कार्थमपाथं मवति हि वचनं शकरस्य' एवमेवोत्त रोत्तरमपि बोष्यम्‌ । प्रसीद-मयि- 
प्रसन्ना मव, स्थितावपि न मरिष्यत्ति-पीवनाशो न अविष्यसि, तिष्ठ=द्ुतगमना तुः 
विरता भव, तार्वोदति वाक्याङ्कारे, किवा यावत्काल वयं ब्रूमः तार्वादात काल- 
निर्देशः, अङ्गारराशिपतितम्‌=्ग्निपुञ्जनिक्षिं, मांसखण्डमिव=्पलल्पिण्डमिव,, 
मे-मम, हृदयम्‌=अन्तःकरणम्‌, कामेन=मदनानलेन, दह्यते=सन्तप्यते, खल्वितिः 
. निश्चये। उपमालङ्कारः ` 'शकाराणां शकादीनां शाकारों सम्प्रयोजत्‌' इत्युक्तेः 
वआकारी भाषा, ताळव्यश्कारवहुलत्त्रादेव भाषाया अश्याः शाकारीति संज्ञा, 
वसन्ततिलक वृत्तम्‌ ॥ १८॥ 
चेटस्योक्तो अज्जुके सम्बोघनपदम्‌ तदस्तु गणिके इति तढुक्तममरकोषे-- 
५ “नाट्यक्तो गणिकाऽज्जुका' इति। 


क्यों जाती है ? क्‍यों दोड़ती है? क्यों गिरती हुई मागती है? बाले! 


प्रसन्न हो, मरने की राका छोड़ दे। जरा ठहर, अग्निरासि में पड़े हुए माँस _ 


के समान मेरा क्षुद्र हृदय काम से बल रहा है ॥ १८॥ 
८वकेट&अणिंके उदरं डहर? . Digitized ४ Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


| 
। 


प्रयमोज्छुः । ३० 


उत्ताशिता गच्छसि अत्तिका मे शंपुण्णपुच्छा विअ गिम्हमोरी । 
ओवग्गदी शामिअभट्ठके मे वण्णे गडे कुक्कुडशांवके व्व ॥ १९ ॥ 
( उत्तासिता गच्छत्रि अन्तिका मे सम्पूर्णयक्षेव ग्रीष्ममयुरी । ८ 
अचवर्ल्गत स्वामी भट्टारको मे वने पत: कुक्कुटश्चावक इव ॥ १९ ॥ 
विट :--वसन्तसेने ! तिष्ठ तिष्ठ। 
कि यासि बालकदलीव विकम्पमाना रक्तांशुकं पवनलोलदशं वहन्ती । 
रक्तोत्पल्प्रकरकुड्मल्मुत्सुजन्ती टर्दुम॑न: शिलगुहेव विदार्यमाणा ॥२०॥ 


विटद्यकारवच्चेटो5।प तादृशीं तामनुसरन्नाद-उच्त्रासितेति । मे-मम, अत्तिका- 
ज्येष्ठा भगिनी, “तका भगिनी ज्येष्ठा? इत्यमरः, ज्येष्ठमगिनीव मान्येतिमावः, कुत्र- 
चित्‌ अन्तिकादिति पन्चम्यन्तपाठः, तत्पक्षे मम अन्तिकात्‌ समीपात्‌ गच्छसि इत्थं 
“चक्ति, त्वं सम्पूर्णपुच्छा = परिपू्णंपुच्छशोमिता, विविधवर्णलचितद्याटीसंवृत॒गां- 
त्वादिति मावः । ग्रोष्ममयू गीव-प्राष्म का छिक्रमयू रमायँव, कामेन कृशगात्रत्वादिति 
“मावः, ग्रोष्मतापेन मयूराः कृशतां व्रजन्तीति प्रसिद्धिः । उत्त्रासिता=अतीव भीता, 
'अहेतुकमिदमिति भावः, गच्छसि = यासि, वने गतः = अरण्य स्थतः, कुवकूटद्यावक 
इव = तन्ञामख्यातपक्षिविशेषशिशुरिव, मट्टारकः=राजा, ९मंट्रारको नुपे नाट्य- 
“वाचा देवे तपाघने' इति मेनी । राजेव प्रभावसम्पन्नः, मम स्वामी=प्रभुः शारः, 
'अववल्गति = ससम्भ्रमं त्वदन्तिकमागच्छति । उपमाळंकारः । इन्द्रव्ावृत्तम्‌, 
-स्यादिन्द्रवप््रा यदि तो जगौ गः' इति लक्षणात्‌ ॥ १९ ॥ 
वसुन्तसेनां सविनयमनुरन्धन्नपि अपरावतं मानामालोक्य विटः भूयोऽपि साग्रहं 
-वक्ति-किमिति।-टङ्कः = प।षाणविदारणयनत्रे; विदीयंमाणा छिद्यमाना 'टद्भः पाषाण- 
त्दारणः' इत्यमरः, विदारणक्षणे रत्नानां निमंला दीतिः प्रादुमंवतीति माव: । मनः- 
(शिलानाँसमनःशिला अस्याः अस्तीति विग्रहे अर्शादेत गदि स्त्रीतवविवक्षायां टापि | 
ऱ्सन:शिलेति सिद्धति सा चासौ गुहा चेति कमंघारये पुंबददभावात्‌ मनःशिलगुट्दा, 
रक्तवर्णोत्पलकन्दरेव, खनिरिति यावत्‌, रक्तोत्पलानां-रक्तकमळानां प्रकराः, समूहाः 
सुन्दर पूछ वाली ग्रीष्म मयूरी के समान डरो हुई मेरी ज्येष्ठा बहुत के 
तुल्य खु जा रही है। बन से गर्‌ हुए मुगें के बच्चे के समान मेरे मालिक शकार 
तुम्हारे पीछे लग्रे हुए हैं ॥ १९॥ प ४ 
॥विट--वसन्तसेने ! रुक जा । ) न 
अस्त्र द्वारा विदारित मनःशिला के समान छाट-कमल के समूहों को ( पद 
०थवूमी से अंकित कर "रही: हो। वायु के कप वर व्वंचछ होर दे इस. 


३८. मृच्छफटिकम्‌ 


शकारः- चिट्ठ, वसन्तशेणिए ! चिट्ठ । ( ठिष्ठ, वसन्तसेनिके ! तिए ।} 
मम मअणमणङ्गं मम्महं वड्ढअन्ती 
णिशि अ शमणके मे णिहअं आकिखिवन्ती [ 
पशलशि भअभीदा पक्खलन्ती खलन्ती 
मम वशमणुजादा लावणश्शेव कुन्ती ॥ २१ ॥. 
(मम मदनमनङ्गं मन्मथं वद्धयन्ती, निशि च शयनके मे निद्रामाक्षिपन्ती । 
प्रसरति अयभीती प्रस्खलन्ती, स्खलन्ती, मम वदामनुजाता रावणस्येव कुन्ती 1२१॥ 
तेषां कुड्मल मूकुलसमूहभ, उत्सुजन्ती = गमतप्रवाहेण क्षिपन्ती उत्परेक्षाचयातकमिव 
शब्दमध्याहुत्य उत्सृजन्तीवेति व्याख्यायामुप्रेक्षा इति घ्येयम्‌ तथा पवनेन=वातेनः, 
लोला = चंचला, दशा = प्रान्तवृद्धिगतस्थूलसूत्राणि यस्य तव्‌ ताहशम, रक्तांशुकं 
= छोहितवसनं, वहन्ती = थारयन्ठी, अत एव विकम्पमाना=विधूयमाना, बालक- 
दलीव = नूतनकदलीतरुरिव, फि=कथं, यासि = गर्छ ? अत्रोत्पेक्षानुप्राणित 
उपमालड्धारः, ्रोत्योरुपमयोमिथो निरपेक्षतया संसृष्टिरिति केचित्‌, वसन्ततिळक 
वृत्तम्‌ ॥ २० ॥ ` 
भमेति । मम मदन-कामवेगम्‌, वद्ध॑यन्ती = दीपयन्ती, निणि = रात्रौ, शयनः 
कवे = शय्यायां, मे = मम, निद्रां = शयनम्‌, आक्षिपन्ती = स्वचिन्ताद्वारा अपस'९-' 
यन्ती, अधुना अस्मद्धोता, प्रस्खळन्ती = त्वरया स्ललितचरणा, भ्रसरसि= परि- 
त्यज्यगच्छसि,- तथाप र।वणस्य कुन्तीव = पाण्डुपत्नीव, मम वशम्‌ == अधोनतां, 
अनुयाता = प्राप्ता, नात्र कोऽपि संशय इति भावः । ` 
अत्र वास्तविकसाहस्यामावान्ञोपमालङ्ङतिः, “स्खलन्ती स्खलन्ती” इत्यत्र 
* पृथगर्यामावाच्च न यमकम्‌; 'मअणमअङ्ग भम्मह' इत्यादी विक्षिवदुद्देश्याभावेनः 
श्रोतुरुद्धंगाहेतुत्वेन रसापकषंकत्वविरहात्‌ अथंगतपुन रुक्तदोषसम्मावनाऽपि न, यद्य- 
:'्यत्र “रावणस्येव कुन्ती’ इत्यादौ शास्त्रवि रुद्धत्वेन हृतोपमता प्रतीयते तथापि दाका- 
रवचनस्य तादृशमेवालङ्कारिकनियमनिवद्धत्वान्नात्र दोषशङ्का फ्रापीति माव: ।, 
थुक्तिरप्यस्मिबु विषये यत्‌ शकारो नाम मूपतिभोग्यवनिताश्राता, नुपस्याल इतिः 


. यावन, अत एवात्यन्तबबरेऽपि तस्मिन्‌ विशदमेवादरं दर्शयति राजा, तेन महती- ` 
प्रकार छाछ वस्त्र धारण कर नवीन $ले के समान क्यों काँपती हुई जा रहो है?॥. 


शकार-रुक जा, वसन्तसेने ! रुक जा । 


PE ०५ < 
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प्रथमोऽङ्कः ३९ 
विट:--वसन्तसेने ! 
कि त्वं पदेर्मम पदानि विशेषयन्ती 
ˆ व्यालीव यासि पतगेन्द्रभयाभिभूता । 
वेगादहं प्रविसृतः पवनं निरुन्ध्या 
त्वन्निग्रहे तु वरगात्रि ! न मे प्रयत्नः ॥ २२ ॥ 
शकारः--भावे ! भावे! ( माव! माव ! ) = शकारः मावे "मावे ( साग मा 000 6 


मेव दाम्मिङृतां बिमति, अवरकतृंकस्वभगिनीमोगमपि सुखेन सहते, युक्तमयुक्तं 
वेत्यपरिगणयनु यथा तथोन्मत्तवत्प्रलपति, स्वच्छन्दं ध्यवहरति, आत्मन: 'प्रभुत्व॑ 
जनेषु प्रख्यापयति, जनोऽपि तं घृणामोमिम्यां पश्यति, एवं सवत्रैव बोष्यम्‌ । 
मालिन.वृत्तम्‌ 'ननमयययुतेयं मालिनी भोगिलोकैः’ इति तल्लक्षणम्‌ ॥ २१ ॥' 

तथापि वेगात्पलायमानां तां विलोक्य विटः पुनरपि वदति किमिति । त्वं. पदैः 
=स्वरितपेविम्नेपै, मम पदानि = पादविक्षेशावू, विशेषयन्ती = अतिक्रामन्ती, 
मदपेक्षया द्रुततरं पाद'वन्यासं कुवंतीत्यथः, प+गैन्द्रात्‌ = गरुडात्‌, भयेन-भीत्या, 
मभिमूता = आक्रान्ता, व्यालीव = सर्पी इव कि कथं, यासि = गच्छ'स ? 
वरगाति ! वर श्रेष्ठ गात्रं = शरौरं यस्याः सा तससम्बुद्धौ, कोमलशरोरे इति 
भावः, महं वेगात्‌ = वेगमाश्चित्येत्यथंः ल्यव्‌लोपे पश्वमी, प्रविसृतः = प्रस्थितः 
पवनं = वायुमपि, निरन्ध्यांम्‌ = निरोद्ध शक्नुयाम्‌, कुत्रचित्‌ न रुन्ध्यामिति पाठः, 
तत्र नकारः काक्वा, न रुन्ध्यामति न किन्तु रुन्व्याम्‌ एव, तु = किन्तु त्वन्निग्रहे= 
बलपूर्वंकातिक्मणे, मे = मम, प्रयत्नः = परवृत्तिः. न=नास्ति, कोमलशरीरायाँ 
बलातिक्रमणं नोचितमिति स्वयमेव दयया मनोरथं पूरयेति भाव! । पवननिरोधा- 
सम्बन्धेऽपि तत्सम्बन्धामिघानादतिय्योक्तिः, व्याळीवेति श्रौती उपमा, अनयोः 
परस्पर निरपेक्षत्वेनावस्थानातपंसृष्टिः, व्यालो याति त्वन्तु यासि इति षभेदःद्‌ 
भग्नप्रक्रमतादाष: सम्भाव्यते तथापि 'यातोरगीव पतगेन्द्रमयामिमूता’ इति पाठ- 
विनिमयेन समाधेयः । वसन्ततिलकावृत्तम्‌ ॥ २२॥ 

शकार इति--मावयति चिन्तयति गूढतत्त्वमिति भावो विद्वान्‌, तत्सम्बोधने 
हे माव =हे विद्वनु, “भावो विद्वान्‌” इत्पमरः । 


जा रहो है। तू इस समय मेरे वश मे उसी प्रकार आ गई है, ।जस प्रकार रावण 


के वश में कुन्तो हो गई थी । (शब्रार पुतरुक्त एवं अनगंछ बातें कहता ही है ) 1 
बिट--वसन्तसेने ! गरुड से डरी हुई सपिणी के समान तुम क्यों मुझसे भी 


. अधिर पैर बढ़ाती हुई भागी जा रही हो? मैं और भी वेग से चळकर वायु को 


रोक सकता हूँ । किन्तु, हे सुन्दरि! में जबदस्ती तुम्हें रोकना नहीं चाहता ॥ 
८८७. 'अकार--त्रिहमा (बिक! Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha' 


* ४० मृच्छकटिकम्‌ 


एशा णाणक-मूरि-काम-काशिका, मच्छासिका छाशिका, 
णीण्णाशा, कुलणाशिका, अवशिका, कामरश मञ्ूशिका । 
एशा वेशबहू, भुवेशणिभला वेशङ्गणा वेशिआ, 
एशें शे दशणामके मइ कले, अज्जावि मं णेच्छदि ॥ २३॥ 
( एषा नाणक-मेषि-काम-कशिका, मत्स्याशिका, लासिका, 
निर्नाशा, कुलनाशिका, अवशिका कामस्य मञ्जूषिका । 
एषा वेशबधू:, सुवेशनिळया,-वेशाङ्गना, वेशिका, 
एतान्यस्या दक्ष नामकानि मया कृतानि, अद्यापि मां नेच्छति ॥ २३ ॥ 
एवेत--एषा-इस्यमाना वसन्तसेना, नाण कं-बहुमल्यं निष्कादिक मुष्णातीति 
नाशकमोषी=तस्क्रः तस्य कामं = कामवेदनां कशति हिनस्ति = रत्या दूरीकरोति 
या सा नाणकमोषिकामकशिका = तस्करप्रिया वेश्येति भावः। उक्तश्च 'तस्कराः 
पण्डूका मूर्खाः सुखप्राप्तषनास्तया। लिङ्चिनरछन्नकामाद्या आसां प्रायेण वल्लभाः’ । 
याज्ञवल्क्येनापि एवम्विघपुरुषे दण्डाहंत्वमुक्तम्‌ । तथाहि 'तुलाद्यांघनमानानां कूट- 
* क्न्नाणकस्य च। एमश्च व्यवहतो यः त्त दाप्यो दण्डमुत्तममि'ति । चौरादीनार्व 
प्रायेण वेष्यावल्लमत्वादिति तथोक्तेः। वणितमेतदन्यत्र, 'मिक्षो मांसनिषेवणं प्रकुरुषे 
किन्तेन मद्यम्विना, मद्च्चापि तथ प्रियङ्कथमहो वाराङ्गनाभिः सह। वेश्य।प्यर्थं रुचिः 
कुतस्तव घनं दतेन चोर्येण वा, 'ोयंद्यूतपरिग्रहोऽपि भवतां नष्टस्य कान्यागतिरिति 
मत्स्याचु अश्नाति खादतीति मत्स्याशिका = मत्स्यमोजिनी, वेइयादीनां बाहुल्येन 
मकस्यादिभक्षणद्शनात्‌ । लासिफासनृत्यञ्चालिनी, निञ्चयेन नाशो नरकगतियंस्याः 
सा निर्नाशा=न रकगमनाहा, कुलं=स्ववंशं नायकवंशं वा पातकेन नाशयति या सा 
कुलनाशिका--बंशना शिका, प्रायेण वेश्यासक्तानां स्वपत्नीषुस्नेहामावादजातसन्त- 
तितय। वंद्यविच्छेददरश॑तादिति माव: । अवशिका-प्रचु रघनदानेनापि वशतामना- 
पन्ना, कासत्ये-मदनस्य, मज्जूषा एव मझ'जूषिक्रा-पेटिका स्वार्शे कप्रत्ययः, यथा 
चस्त्रामूषणादिकं यथा पेटिकायां स्थाप्यते तद्वदेव कामव्यवहाराश्रयमूतेति मावः । 
वेशस्थ-वेश्या जनाश्रयस्य जनस्य, 'वेशो वेश्याजनाश्चयः' इत्यमरः, 'वधु:-स्त्री, वघू- 
. जाया सनुषा स्त्री च' इति कोषात्‌ । सुवे शनां=शोमनालङ्कारपरिघानानां निळया 


आश्चयीमूता, वेशस्य-वेस्यालयस्य अङ्गना स्त्री वेव्याजनेषु अत्यन्तमुन्दरीति . 


आवः । कामिनवित्तं विशतीति वेशिका-वेशवती, मया एतानि-पूर्वोपदर्शितानि; 
दशः-रससंख्याकानि, नामानि, कृतानि=पठितानि, अद्यापि = इदानीमपि, मां = 
. १. छस्पटों की काम-वाशका, २. मत्स्यांप्रया, १. नृत्य्ञोला, ४. नाश- 


कारिणी, ५,बंग्रताहिही, | ०८०। किक कै नग्न भूत्र। च्च (होक वाकी; 094क्ास कि र 


डंडे Siac 


| प्रथमोऽङ्कः ४१ 


विटः -प्रसरसि भयविवलवा किमर्थ प्रचलितकुण्डलघृष्टयण्डपार्गर्वा । 
विटजननखट्टितेव वीणाजलध र-गजित्त-भीत-सारसीव ॥ २४॥ 
शाकारः-झाणञ्झणन्तबहुभूषणशद्दमिर्शं 
कि दोवदी विअ पलाअशि लाममीदा 
एशे हलामि शहशत्ति जधा हणूमे 
विश्शावशुद्श वहिणि विअ तं शुभद्दं ॥ २५ ॥ 
(झाणज््षणत्बहुमूषणशब्दमिश्रं कि द्रौपदीव पलायसे = पनहगधन्दमि्ं कि द्रोपदीव पळायसे रामभीता। ` 


शकार न इच्छति=अमिलषति। दशनामादिपाठे देवाङ्गनापि तुष्यत्ति पाठपाराय- 


< 


णस्य मनोरथळ्व पूरयति इयन्तु न तथेत्यनुचितमिति तात्पर्यम्‌ । 'वेशवधू: 
- वैशाङ्गना' इत्यत्र पुनरुक्तदोषः समापतति, तथारि शकारोक्तत्वेन न दोषमागिति 
च्येयम्‌ । छादूंलविक्रीडितं वृत्तम्‌ ॥ २३ । 

विटस्तामनधिगच्छनु पुरप्याह--प्रसः सीनि-प्रचकिताम्यां चञचलाम्यां ज्ीघ्र- 
तरगमनादिति भावः, कुण्डलाभ्यां ब णंभूषणाम्यां घृष्टो लब्धघषंणो गण्डयो॥ कपोळ 
'योः पाश्वौं यस्याः ताहशी अत एव ।वटजनस्य विळासप्रियलोकस्य नखैः अङ्गुल्यग्रे: 
'घट्टिता सन्ता[डता घर्षितिति यावत्‌ वीणा इव तथा जलधरस्य मेघस्य गर्जितेन 
गजेनेन भीता त्रस्ता सारसा पाक्षणीव भयेन मीत्य' विक्लवा बिह्वला सती किमर्थं 
किहेतुकं प्रसरसि गच्छसि । पुष्पिताग्रा वृत्तम्‌--'अयुजि न युगरेफतो यकारो युजि 


तु न जौ जरगाश्च पु-ऽपताग्रा' इति लक्षणात्‌। “मालोपमा यदेकस्योपमानं बहु 
इश्यते? इति दपंणोक्तेर्मालोपमाल ङ्कारः । 


सरळाऽ्थः--चःचलकुण्डळधृष्टर पालप्राम्ता वीणासहशो विलासित्रनमघुरा मेघ 
गजितश्रवणत्रक्तसारक्षीव [कमर्थं शीक्ष पछायसे २४॥ 


एतावरप्रयत्नेनापि वसन्तसेनां स्ववशगां कर्तुमसमथे; । शकारः पुनरुक्तत्रानु-- 
झाणउझणदिति । झाणज्झणदित्येवंर्यो यो बहुमूषणानां शब्दस्तेन मिश्रं मिलितं यथा 


पेटारी, ८. वेश्यागामियो को वधू, ५. सुन्दर आमूषकुणो का स्थान तथा १०. वेश 
'वती-इस प्रकार मैंने उसके दश नाम रक्खे है। फिर वह मुझे नहीं 
खाहतो है ॥ २३॥ 

विट--शीघ्र भागने के कारण कुण्डल को रगड़ से कपोलों पर चिल्ल पढ़ 
गए जैसे विट जनों के नख से वाणो चिह्नित हो गई हो। इस प्रकार मेघ-गर्जन, 
से भयभीत सारसी के समान डरो हुई तुम क्यों मागी जा रही हो ? ॥ २४ ॥ 
०००. खकार--दिविंष ०आमूषणो?'मीः०अकारिमिली' हुई उरा सेः'डसेऽ हुई 
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एष हरामि सहसेति यथा हनूमान विशवावसोर्मगिनीमिव तां सुमद्राम्‌ ॥ २५॥ ) 
चेट:--लामेहि अ लाअवल्लहं तो क्खाहिशि मच्छमंशकं। 
एदे हि मच्छमंशकेहि शुणआ मलअं ण शेवन्ति ॥ २६ ॥ 
( रमय च राजवल्लभं ततः खादिष्पसि मत्स्यमाँसकम्‌ । 
एताभ्यां मत्स्यमांसाभ्यां इवानो मृतकं न सेवम्ते ॥ २६॥ ) 
मीता कम्पिता द्रोपदीव द्रपदात्मजेव कथं पलायसे द्वुतमन्यत्र गच्छसि? एषः 
त्पदनुसारी अंहमित्मर्थ: हनूमान्‌ पवनात्मज इव यथा विएववसोः स्वनामत्रप्तिद्ध 
` सिद्धजातीयर'जविशेषस्य तां प्रसिद्धां भगिनीं सोदरं सुभद्राम इव सहसा सपदि 


त्वां वसन्तसेना हरागि अपनयामि । वाक्यद्वयेऽपि हतोपमालङ्कारः, पूर्यवाकये दुर्यो- ` 


घनमीता द्रोपदी, द्वितीय वाक्ये, अजुंनापहारिता श्रीकष्णमगिनी च सुभद्रेति 
` पुराण-प्रसिद्धेः । पूर्वोक्तलक्षणळक्षितवसन्तछिका वृत्तम्‌ । 
सरलाऽर्शः-नानाविद्याळङ्क'रशब्दसमन्वितं झाणञ्झणश्चब्दं कुर्णतो रामभोता 
द्रौपदी सदृशी तगं कथं पलायसे, हे वसन्तसेने | विश्वावसुमगिनी सुमद्रामिव 
हनूमान्‌ सहृशोऽहं शकारस्त्वां चोरया मि ॥ २५॥ 
एवं चेटोऽप्यनुसरन्‌ तामळममानःपुनरुवाच-रमयेति । हे वपन्तसेने ! सभं राज 
वल्लभ श्यालत्वात्‌ नुते हुप्रियं श क़्ारमित्यशंः, रमणरतिदानेन आनन्दय कस्मा द्धे 
तोरित्याह-तत इति तस्मात्‌ तत्थगर्कात्‌ मत्स्यमांसकं खादिष्यसि शकारे सस्तु 
विविधं सुस्वादु खाद्य लप्स्पस इति भावः । एताभ्याम्‌ अस्य गृहृस्थिताम्यां मत्स्य 
मांसाम्यां इवान: कुक्कुराः मृतकं शवशरीरं न सेवन्ते न मक्षयन्ति अत्यधिकानि 
मत्स्यमांसानि एतद्गृहे वतंन्ते यत्परितुष्टाः इवानो5पि मृच्छरीरेषुअभ्रद्धाशालिनः 
सन्तः पूर्णोदरा अन्यत्र कुक्कुरा न गच्छन्तीति म'वः । उत्तरा द्वंबाकयार्थेन पूर्वार्दा- 
र्थताधनात्‌ं काव्यलिङ्गम्‌ । आर्यावृत्तम्‌ । पृथिवीघरमते तु मात्रासमकं छन्दस्तृतीय 
पादे षोडशमात्रस्वदशंनेऽपि 'दे' 'के' इति एकारद्वयस्य लुत्वस्वीका रास्सर्मत्र चतु- 
` देशमात्रत्वसिद्धिरिति भावः। तथा चोक्तं '५ओकारौ हृछन्तस्यौ शुद्धौ वाप्यपदा- 
` न्वित । दीर्घात्परो लघू स्यातां छन्दोनिचितमाषया ॥' इति ॥ 
सरछाऽ्शः-हे वसन्तसने ! राजर्‍्याळं शकारं त्यं रतिदानेन सन्तपंय प्रसन्नेऽस्मिव्‌ 
दोपदी के समान. क्यों मागती हृ? {जस प्रकार विश्वावसु की बहन को हनुमान 
` ने हरण किया था उसी प्रकार मैं सहसा तुम्हारा अपहरण करता हैँ॥ २५ ॥ 
चेट--शकार के साथ भोग करो । ऐसा करने पर तुम मछली माँस खुब 
खावोगी । इनके घर मछछो का इतना मांस है कि कुत्ते मो इन्हे छोड़कर 
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, विटः-_भवत्ति। वसन्तसेने । 
कि तव॑ कटीतटनिवेशितमुद्ृहस्ती ताराविचित्ररुचिरं रशनाकलापम्‌ ।. 
वक्त्रेण निर्मथितचूर्णमनःशिळेन त्रस्ताऽदृभुतं नगरदेवतवत्‌ प्रयासि ॥ 
शकार:--अह्याहि चण्डं अहिशलिअन्ती वण्णे शिआछी विअकुक्कुलेहि । 
पलाशि शिग्धं तुलिदं शवेगं शवेण्टणं मे हलअं हन्ती ॥ २८॥ 
( अस्मामि्चण्डमसिसायंमाणा वने श्णृगालीव कुक्कुरः । 


नानाविघसुस्वाढु खाद्यं प्राप्श्यसे याद एतद्गृहे शवानोऽपि मत्स्यमांसाम्यां सन्तुष्टा 


जाउ 


मवन्ति तदा तस्य प्रियायां सम्पन्नायांत्वयि का कथा ॥ २६॥ 

यथाएर्वं व१न्तसेनामनुसरनु विट: पूर्वोक्तरमणोयाकृते: शी घ्रतर गमनजन्यमति- 
सौभगत्वं दशयन्नाह--किमिति । त्वं कटीतटे=श्रोणिप्रान्ते निवेशितं=प्तमपितं तारा- 
विचित्ररधिरं ताराभिः=ओउज्वल्यघर्मवत्वात्‌ नक्षत्रसद्दशः विचित्रम्‌, अद्धुतम्‌ 
अत एव रुचिर सुन्दरं रसनाकलापं मेखलाभूषणं 'कलापे भूषणे बहे इति विद्वः । 
'स्त्रोकट्यां मेखळाकाःच्चो सप्तको रशना तथेत्यमरः। षोडश यष्रमयी काऊच्येव 
रसना, तदुक्तं 'एक्यष्टिर्मवेत्काची मेखला त्वशरयष्टिका । रशनाषोडश ज्ञेया कलापः 
पंचविशक:' । इति उद्हेन्ती=धारयन्ती निर्मथता-विले।पता चर्णा=चू्णीकृतेति 
मावः। मनःशिला रक्तवर्णोपधातुविरेषो यत्र तथामूतेन वकत्रेश=मुखेन उपछक्षिता 
सती “इत्थंभूतळक्षणे' इति तृतीया । त्वं नगरदेवतवत्‌-देव एव देवता, स्वार्थेतल्‌ 
तस्माच्च प्रज्ञादिभ्यश्च त्यण्‌ तेन देवतमिति सिद्धम्‌; नगराधिष्ठात्री देवीवत्‌, तुल्यार्थे 
वतिः कि फेन हेतुना प्रयासि=उकर्षेण गच्छसि । वतिभ्रत्ययश्रवणात्‌ श्रौती उपमा, 
वसन्तसेनायां देवता त्वोप्प्रेक्षणाद्‌ उपप्रेक्षालङ्कारो वा । वसन्ततिलकं वृत्तम्‌ । 

। सरळार्थः--हे वसन्तसेने मणिमयमेखलयोद्धातितारक्तकमछसन्निमानना नग- 

राधिष्ठत्री देवतेव समयविस्मयं यथा तथा कथं गच्छसि इति भावः ॥ २७ ॥ 

. विपुलतर=प्रयासेनापि वशीकर्तुमक्षमः शकारो वसन्तसेनामुद्दिष्य पुनरप्याह 


. अस्मामिर्रित ---वने-भरण्ये कुबकुरैः=श्वभिः चण्डं =ट्रतं यथा स्यात्तथा भ्रभि- 


सार्यंमाणा=क्रियमाणानुगमना त्वं = वसन्तसेना श्युगालीव = क्रोष्टोव सबेष्टने =` 
सावरणं घैर्यादिपूर्णमित्यर्थ:, मम हृदयं मनः हृःन्ती स्वाधीनीकुवंन्ती दीघर 


, विट--कटिप्रदेश में उज्ञ्वळ, अद्भुत एवं मनोहर करधनी को धारण 


कर मनःशिला से अनुलिप्त सुगन्धित मुखवाळी तुम नगर देवता के समान 
क्यों भयभोत मागो जातो हो?,॥ २७ ॥ * 
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पलायसे शीघं त्वरितं सवेगं सवृन्तं में हृदयं हरन्ती ॥२८॥) 
वसन्त--पल्ळवआ ! पल्लवआ ! परहुदिए ¦ परहुदिए ! । ( पल्लवक ! 
` पल्ळवक ! परि भृतिके ! परिभृतिके ! -) 
शकार: ( समयम्‌ ! ] भावे | भावे ! मणुर्शे ! मणुरशे ! । [ भाव ! 
माव ! मनुष्यो मनुष्यः । ] 
_विटः--न भेतव्यं न भेतव्यम्‌ । 
वसन्त--माहविए ! माहविए ! | ( माधविके ! माघविके ! ) 
स्वरितं सवेगं-चःवल यथा तथा पलायसे-गच्छसि अनावृतस्य वस्तुनोपहरणं 
सुकर भवति मम तु घैर्यादिमिराच्छदितमपि हृदय हृत्वा सत्रं त्वरितं प्रयासीति 
महददद्धतमिति भाव: ! यद्यपि त्वरितं-शीघ्रं चण्डमित्यादोनामेकार्थपरतया पुन- 
सक्त्यादिदोषः सम्माव्यते तथापि शकारस्य मूखंत्वात्‌ तदीयोक्तो स दोषः सोढव्यः 
'अत्रोपमालङ्कारः ! इन्द्रवच््ोपेनदरव ज्यो छंक्षणघटितत्वादुपजातिनाम वृत्तम्‌ । 
सरलार्थ:--अयि ! मुग्धेऽरण्ये कुककुरानुगतः्पृगाळीव अस्मासिरनुगम्यमाना 
हृदयं हरन्ती त्वं शीघ्रं कशं गच्छसि ॥ २८ ॥ ; 
पल्लव इति--पल्लत एव पल्लवकस्तत्सम्बुद्धौ हे पल्छवक ! नवीनकिसलयतुल्य 
“रक्तवणंशरीरत्वात पूर्वाक्तनामघेयो वसन्तसेनाभ्रृत्यः ! पर भृतिका=पुमधुरकण्ठरव- 
शालित्शत्‌ परभृतिका नाम्नी दासी तत्सबोधने परभृतिक इति संज्ञायां फम्‌, 
“इति सुत्रेमयत्रापि कनुप्रत्ययः ! 
माव--पण्डितापरपर्यायः मनुष्य इति सम्बोधन भनुष्यान्तरं दृष्टा वसन्उ- 
'सेनायाः पक्षपोषकमिति मत्वा परपुरुषकत्तंकमाक्रमणं स्वस्मिन्नाशंवय शकारस्य 
"सायन टनं बोष्पम्‌ । ट 
माघविक इति--इयमपि वसन्पेनायाः परिचारिका माधविका नाम माघवो 
खसन्तो पथा कामकलोपयिकसेकळसाधनसाघकस्तथा इयमपि विषयसाधन- - 
सोकर्यसम्पादःन मनोहारिणी दासी अयं मावः वपधन्तसेनायाः पल्लवको ढास: - 


परभूतिका दासी माधविका च परिचारिका ! युक्त तत्‌-वसन्तकाले नवपल्लवस्य 


चण्ड अनुसृत तु हमारे आच्छन्न हृदय को चुराकर वेग से भागी जाती 
दै॥२८॥ 
वसन्तसेना--पल्छवक ! पल्लवक !! परभृतिके !! परमृतिके !!! 
शकार--( सय के साथ ) माव ! भाव !! मनुष्य दै मनुष्य । 
विट--मत डरो, मत डरो। 
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विट---( सहासम्‌ ! ) मूर्ख ? परिजनोऽन्बिप्यते । 

शकार:--भावे ? भावे ? इत्यिआं अण्णेंशदि ? | ( माव ! भाव | 
-स्त्रियमन्विष्यति ? ) 

विट:--अथ किम्‌ । 

शकारः-इत्यिमाणं शरद॑ मालोंम शूले हगे ? ( सत्रीणां चतं मारयामि,, 
शूरोऽहुम्‌ । ) 

वसन्त ~ [ शून्यमवलोक्य । ] हृद्धी ? हृद्धी ? कथं परिजणो वि प्रि-- 
ब्भडठो। एत्य मए अप्पा सम॑ ज्जेव रक्खिदव्यो । ( हा धिक्‌ हा धिकू | 
कथं परिजनोऽपि परिभ्रष्टः । अत्र मया आत्मा स्वयमेव रक्षितव्यः । ) 

विट:--अन्विष्यताम, अन्दिष्यताम्‌ । 

शकारः--वशन्तशेणिए ? विलव विलव परहुदिअं वा पल्लवअं वा 
शब्व वा वशन्तमाशं। मए अहिशालिअन्तीं तुमं को पलित्ताइरशदि ? । 
[ वसन्तसेनिके ! विप विळप परिभृतिकां.बा, पल्लवकं वा, सर्व या वसन्त- 
मासम्‌ । मया अभिसार्यमाणां त्वां क; परित्रास्यते ? 1 ] 


दशनात्‌ कोकिलस्योत्कषंदशनात्‌ माधविकायाः साक्षाद्वसन्तसेनामयत्व।च्च कवेर 
क्तिवेचित्र्यादर्थान्तरश्वनिः । 

हा धिगिति । मम परिजनोऽपि=रक्षकोऽपि परिश्रष्ट:-पश्चादेव स्थितः, मम 
रक्षणं कः कुर्यादिति मावः, स्वयमेव स्वकीयां रक्षामहं कुर्याम्‌ । 

शकार इति-खिन्नया वसन्तसेनया समाहूतायाः स्वपरिचाकायाः कोकिला- 
परपर्यायकं परिभृतिकेति नाम शृत्वा परिभृतिकाशब्द कोिलाथंपरतया निवेशित- 


विट-[ हॅसों के साथ ] मूं ! वह अपने परिजनों को खोज रही है। 
शकार--माव ! भाव !! क्या स्त्री को खोज रही है । 
विट 1 
शकार----सैकड़ों स्त्रियों के मारने में मैं शुर हूँ । - ु 
वसन्त--[ शून्य देखकर ] दुःख महादुःख । न मालूम कैपै परिजन भी 
विलग हो गए । अब अपनी रक्षा मुझे स्वयं करनी दै । 

विट-[ परिजनों को ] खोजो, खोजो । 

Cक्षकारक्षुद बतन्तसेने॥7०करिमृतिका/ घत्छवक्रःवाः सम्पू ण'वचषन्कः भासः 
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“कि भीमशेणे जमंदग्गिपुतते कुन्तीशुदे वा दशकन्धले वा । 
एशे हगे गेण्हिअ केशहत्थे दुश्शाराणस्शाणुकिदि कलेमि ॥ २९ ॥ 
( कि भीमसेनो जमदग्निपुत्रः कुन्तीसुतो वा दशकन्धरो वा । 
एषोऽहं गृहीत्वा केशहस्ते दुःशासनस्यानुकृति [ करोमि ॥ २९॥ ] 
णं पेक्अ, णं पेक्ख । [ ननु प्रेक्षस्व ननु प्रेक्षस्व । ] 
अशी शुतिक्खे, बलिदे अ मत्यके, कप्पेम शीशं उद मालएम वा । 
अल तवेंदेण पलाइडेण मुमुक्खु जे होदि, ण शे क्खु जीअदि ॥ ३० ॥ 


वातु इति व्क्राक्तिरळङ्कारः, मयि त्वामाक्रामति सति न कोऽपि त्वां रक्षितुं समर्थ 
इति सगवं बदनु । 
शकारः प्रसिद्धवीराणामपि रक्षणासामथ्यं प्रदर्शयति--किमिति । मीमसेनः= 
वृकोदरः कि त्वां रक्षिष्यतीति शेषः, सवंत्रंव वाक्ये एठद्योजनीयम्‌ जमदग्निपुत्र:-- 
परशुरामः वा=ग्जथवा कुन्तीपुत्रः कर्णोऽजुंनो वा इत्यथः, तयोरेव घनुध रत्वेन प्रसि- 
द्धत्वादिति भाव: । कुत्रचित्‌ युधिष्ठिर इति पर्यायोऽपि भवितुमहंति युधिष्ठिरस्य 
` घामि कत्वात्‌ घामिकस्यंव पुंसः परस्त्रो रक्षणसम्भवात्‌ दश्कन्धरः=रावणो वा एषोऽहं 
केशहस्तं-+शसमूहमित्यथथ: 'पाश पक्षश्च हस्तश्च कलापार्थाः कचात्परे’ इत्यमर!, 
तव इति शेष), गृहीत्वा घृत्वा = आकृष्य इति यावत्‌ दुःशासनस्य कनिष्ठस्य धृत- 
राष्ट्रपुत्रस्य अनुकृतिम्‌ू-अनु करण वस्त्रहरणादिना नग्नोकरणमिति यावत्‌ । करोमि 
"सम्पादयामि । अत्रोपमाळङ्कारः । इन्द्रवञ्चावृत्तम्‌ “स्यादिन्द्रवज्रा यदि तो जगी गः 
`इति तल्लणम्‌ । 
सरलाथं:--अयि वसन्तसेने प्र सिद्धेषुघनुधंरेषु न कोऽपि वीरो यस्त्त्रा रक्षिष्यति 
यथा दुःशासनेनाक्रान्ता द्रौपदी भीष्मादिना न रक्षिता तथेव स्वं भविष्यसि अतोः 
'मदृद्यवतिनी भव ॥ २९॥ 
प्रेक्षस्व = मनसा विचारय । 


का नाम लेकर विलाप कर । जब मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ तब तुम्हारी 
कौन रक्षा कर सकता है। 
क्या भीमसेन रक्षा कर सकता है? या परशुराम ! या अजुन ! अथवा 
रावण ! [ कोई भी रक्षा नहीं कर सकता ] यह मैं हाथ में केशपाश पकड़कर 
दुःशासन का अनुकरण करता हूँ ॥ २९ ॥ 
८लेब्रो;देखो+०-मेदी।तलबारः तेज दैप्राजवैद -सायद्ीनशुन्हाउता ग्रस्त रन्ति पकड 
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( अतिः सुनीकणो दलित मस्तकं कुन्ता प्रः शोषम्‌, उत मारयामो वा। 

अळं तवैनेन पलायितेन मुमूरषुयो मवति, न स खलु जीवति ॥ ३० ॥ ) ` 
- वेसन्त--अज्ज ! अबला क्खु अहं । ( आयं अबला खलु अहम्‌ ¦ ) ॥ 

विट:--अत एग घ्रियसे । 

शकार#-अदो उ्जेगं मालीअशि । ( अत एव न मायंसे । ) 


एतावता प्रयत्नेन तां केशेषु गृद्रीतवा प्रह: शकारो मीषयन्नाह-असिरिति | 
सुतीक्षणः=निशितः असि:-कृपाण: मम हस्ते वतते इति शेषः, मस्तकं शिरथ 
तव इति भावः । वरितं=पुन्दरमस्तीति शेषः, 'वलितं त्रिषु सुन्दरमिति’. विदवः, 
बलितमित्यस्य रक्षितमितिं पर्याय इति श्री हरिदासमट्टाचार्याः, घृतमिति पर्यायः, ` 
श्री जीवानन्दमहाशयाः, किन्तु तादृशार्थकरणे को लाम इति तावेव विजानीयाता- 
मिति प्रस्तुतलेखकाः, शीषं-मस्तकं कृन्तामः= छिन्द्मः उत अथवा मारयामः ते 
प्राणचिनाशं कुम: अत एव तव एतेन कारणेन पलायितेन--पलायनेन बलं = व्यर्थं न 
किमपि फलं सेत्यतीति माव: । कुत इत्याह-ममूर्षुरिति यो जनो मुमूष रासन्न - 
मरणो भवति स जनो खलु-निश्चितं न जीवति प्राणात्र धारयति अस्मद्धस्तगतत्वेन . 
तव मरणस्य अनिवार्यतया पलायनं निरथॅकमित माव: । वंशस्थविलोपेन्द्रवप्तरा- 
वृत्ताभ्यां विजञातीयोपजातीयवृत्तम्‌ । अयम्मावः--प्रथमचतुर्थंचरणे वंशस्थविलं 
द्वितीये तृतीये इन्द्रवज्रा तयोस्सम्मित्रणाद्‌ "इत्यं किलान्यास्वपि मिश्चितासु 
चदन्ति जातिस्त्विदमेव वृतम्‌, इति। 
सरलाःथं:--मम हस्ते तव शिरः कृपाणश्च वतंते अतः यदि त्वं पलायितुमारब्धा 
सविष्पसि तदा मारयिष्यामि, मम वजंनेऽपि त्वं तथैब्ाचरसीति हेतोरासन्नमरणे- ` 
स्यहं निश्चिनोमि ॥ ३० ॥ दा 
वसन्त इति--सदेवावध्यमावेनं स्त्रियं बारूच्च भावयेदिति स्मृतिवचनात्‌ न 
अहीतव्येति भावः । र ९ 
विट इति। अत एव = स्त्रीत्वादेव ध्रियते प्राणेरिति शेषः, जीवसीति भावः 
“छिया गया। तुम्हारा शिर काट डाळू ? अथवा तुम्हें मार डाळ! अब 
तुम्हारा भागना व्यथं है । जो मरणासन्न हो जाता है वह पुनर्जीवित नहीं. रह 
सकता है ॥ ३०॥ 
वसन्तसेना--आयं ! मैं अनाथिनी हे । 
विट-—इसीलिए तुम हमलोगों से अभिनन्दित हो । 
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बसन्त ( स्वगतम्‌ । ) कधं अणुणओ वि हे भअं उप्पादेदि | भोदु, 
एव्वं दाव । (प्रकाशम्‌ ।) अज्ज ! इमादो कि पि अलङ्करणं तक्कीअदि ?। 


( कथमनुनयोऽप्यस्य मयमुत्पादयति । मवतु एव तावत्‌ । आये! अस्मात्‌ 
किमप्यळङ्कुरणं तक्यंते ?1 ) 


विट:--शान्तस्‌ भवति ! वसन्तसेने ? न पुष्पमोषर्हति उद्यान- ` 


लता । तत्‌ क्ृतमलङ्कुरणेः । 

वसन्त- ता कि क्खु दाणि ? ( तत्‌ कि खलु इदान.म्‌ ? । ) 

दाकार:- हगे देवपुलिशे मणुश्शे वासुदेवके कामइदव्वे | ( अहं देव- 
पुरुषो मनुष्यो वासुदेवः कामयितव्यः । ) 

वसन्त इति स्वगतम्‌ = आ।त्मगतम्‌ अस्थ = दुष्दवथस्येस्यथः, अबुनथोऽ'प = 
अनुकूलताऽपि भवत्वेवं तावत्‌ युकत्यैव कार्यं साधनीर्यामति मावः, अस्मात्‌=मत्तः 
सकाशात्‌ अळङ्करणं = भूषणं तकय॑ते ग्रहीतुमिष्यते इति यावत्‌ । 

विटः--ञ्ास्तं=विरतं भवतु, ईहक्‌ वाक्यं न वक्तव्यमित्यथे:, पुषइमो षं=कुसुम- 


त्रोटनं नाहति, उद्यानळता = वाटिकापरिरक्षिता वल्ली एतढ्िशेषणेन वसन्तसेनाया 


सयत्नवधितळावण्यमङ्गविलासपाटवः्च भणितं कृतमलमित्यथं:, अयम्मावः--यया 
कुसुभसमृद्धा लता पुष्पाहरणेन मशोमना सम्पद्यते तथेव तव, गात्रात्‌ अलङ्कार- 
विमोचनेन झोमाहानिमंदिष्यति, अत्र प्रस्तुतवसन्त सेनावणनप्रस्तावेऽप्रस्तुतलता- 
वणंनेऽप्रस्तुतप्रशंसाल डकार: । 
` वसन्त इति--तत्‌ ॥ खलु प्रयोजन मम निग्रहेण = मारणेन युवयोरिति 
शेषः | 
. शकार इति-मनुष्यरूपधारी साक्षाद्वासुदेवः त्वया कामयितव्योऽहमिति माव: । 
वसन्तसेना--( अपने मन में ) इनका विनय मो किसो प्रकार भय उत्पन्न 
“कुर रहा है? अच्छा, ऐस। हो हा । ( प्रकट ) आयं ! आप मुझसे कित आमू- 
षण की इच्छा रखते हैं । 
विट--ऐसा मत कहा। वसन्तसेने ! उद्यानलता के फूलों की चोरी नहीं 
चाहता । अतः मुझे अलंकारों से कोई प्रयोजन नहीं है । 
चसन्त--तो, इस समय आपका मुझसे क्या प्रयोजन है ? 
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नसन्त-- सक्रोषण ) शन्तं शान्तं । अवेहि, - अणतजं मन्तेशि । 

( शान्तं शान्तम्‌ । अपेहि, अनाय्यं मंत्रयसि ! ) | 
दाकार:--( सहस्ततालं विहत्य । ) भावे ! भावे 1 पेक्ख दाव। 
अन्तलेण शुशिणिद्धा एशा गणिआदालिआ णं । जेण मं भणादि, एहि 
शन्तेशि किलिन्तेशि त्ति। हगे ण गामन्तलं ण णगलन्तल वा गडे | 


तावत्‌ । अन्तरेण सुस्निग्धा एषा गणिकादारिका ननु । येन मां भणति एहि, 
भान्तोऽसि, क्लान्तोऽषीति । अहं न ग्रामान्तरं न गगरान्तर वा गरतः ॥ आपिके ! 
सपे भावस्य शीषंमू, आत्मीयाम्यास्‌ पादाभ्याम्‌ । तवैव पृष्ठानुपृष्ठिकया ला हिएड- 
मानः, शान्तः कछान्तोऽस्मि संवृत्तः । ) Py 


कन इवि बाय गस लेल वसया उ इति--शान्तं द्यान्त॑ तवेहसी अनौचित्यो क्तिरवाच्या, अपेहि = द्र 
गच्छ अनायं = महदनुचितं मन्त्रयसि = कथयसि, इति सक्रोधं वक्ति । 
शकार इति-सहस्ततालं करतालिकां दत्वेति भाबः, विहस्य--ईषद्धास्य कृत्वा । 
भाव इति-आदरे द्विरुक्तिः अन्तरेण-हृदयेन सुस्तिग्धा=अस्यनुरक्ता मयीति शेव: । 
आयिके = गणिके भावस्य == विटस्य शीषम्‌ = उत्तमाङ्गं शिर इति यावत्‌ । 
आत्मीयाभ्यां = स्वकीयाम्याम्‌ पदाभ्यां स्पृष्ठवेति शेषः, शका रजनोचितमेवैतत्‌ 
शपे = शपथं गृह््ममि हस्तास्यामिति वक्तव्ये पादाम्यामिति यदुक्तं तत्सामाजिकानां 
परिहासाय शकारवचनत्वाहलोकन्याय विरुद्ध मिद सोढव्यम्‌ । 'पृष्ठानुपूष्ठिकया = 
पश्चात्‌ परवादित्यरथे;, “पृषोदरादीनि यथोपदिष्ट! इति सूत्रेण । साघनीयमेतद्‌ 
आहिण्डय पान; = त्वामनुस रन्षित्यथं:, क्लान्त १ति अग्रिमपदेन सम्बन्घः । ` ० = = = आकि बा पा मी 


वसंत —( क्रोध के साथ ) नहीं सुनना चाहती, नटीं सुनना चाहती । दुर 
हटौ । तुम अनायं ( अकथनीय ) वाक्यो का उच्चारण कर रहे हो । 

शकार--( ताली बजाता हुआ हसकर ) भाव ! भाव !! जरा देखो तो । 
` ` यह वेश्या-बाला हृदय से अत्यन्त प्रसन्न है । अतः मुझवे कहती है आओ” थक 
गए हो, विवणं हो - गये हो” मैं न किसी दुसरे ग्राम में गया हे न किसी नगर 
में । गणिके ! मैं अपने पैरों से पुज्य का धिर-स्पदां करः शपथ खाता है, 
तुम्दारे हीनपोछे'पी छे दौडने“ कारण में बक गयार 107० तक 

४ म० टु 


६७ मृच्छकटिकम्‌ 


विट:--( स्वगतम्‌ । ) अये ! कंथं शान्तमित्यभिहिते श्रान्त इत्यव- 
गच्छति मूर्ख: । ( प्रकाशम्‌ । ) वसन्तसेने ! वेशवासविरुद्वमभिहितं 
भवत्या । पश्य Re | 
तरुणजनसहायडिचिन्त्यता वेशवासो, विगणय गणिका त्गं मागजाता लतेव । | 
वहसि हि धनहार्य पण्यभूतं शरीर, सममुपचर भद्र! सुप्रियं चाप्रियञ्च॥ 
बिट इति--वेशे = गणिकागृहे वासः = स्थितः तस्य विरुद्ध = प्रतिकूल शान्तं | 
शन्तमित्युक्तवचनमयम्माव:-यदि त्वं पातित्रत्येन विशिष्टांसि तहि गणिकागारे ७ 
कथं निवससीति भावः । शकारकुतप्रस्तावं शान्जमित्यादिना वसन्तसेनया प्रत्या- 
छ्यातमाफण्ये तढुक्तेरनौचित्य दवाभ्यां रलोकाभ्यां कथप्रति । 
तरुणजने ति--वेशवासः = वेरो बेदयालये वासः स्थितः 'वेशो वेश्याजनाश्रयः' 
इस्यमः:, तरुण जन सहायः = तरुणजनः = युवजनः सहायः = आश्रयो यस्य ताइशः 
- चिन्त्यतां = निर्घायंताम्‌ विध्यर्थे छोद्‌ । त्वं मागंजाता = पथि समुत्पन्नासकलजन- 
संसगयोग्येति भावः, लता इव वल्लीव गणिका = वेश्या सबंजनसाधारणीइतेति 
विग्रणय = जानीहि आत्मानमिति भावः, हि = यतः पण्यग्‌तं=विक्रेयस्वल्पमत एव 
धनहार्यमर्थीवितिमये क्रय्यं शरीरं=वपुः वहसि=्धा ग्यसि अतः सुप्रियं=स्त्रामिमतम- 
प्रियम्‌ = अवमिमतश्व जनमिति रोषः, समं तुल्यमुपचर = सेवस्व 'निर्गुणानपि न | 
वष्टि न रज्यति गुणिष्वपि। वित्तमाश्रं समाळोवप सा रागं दशंयेद्वहिः' ॥ इति | 
वेश्यालक्षणंप्रस्तावे आळङ्कारिकोकतेः, अत्र वयमप्रिया अपि त्वया सेव्या इति | 
प्रस्तुताथंः, अ रस्तुतेन गणिकात्वादिख्यापनेना वगम्यते इत्यप्रस्तुतप्रशंसा द्वितीये पादे | 
उपमा शेषाद्ध तु प्रियाप्रिययोतुंल्य्पेण सेवायां घनहायंत्वरूपपदाथंस्य हेतुत्वोप- 
न्यासात्काव्यलिङ्गमिति, एषामळङ्काराणां संसृष्टिः । मालिनीवृत्तमु--'ननमयययु- | 
तेयं मालिनी मोगिलोकेः' इति लक्षणात्‌ । 
सरलार्थ:--यथा मागंजाता लता अरक्षिता सती सर्वंजनसम्पकंयोग्या भवति 
तथा त्वं वेश्याकुलोत्पन्ना घनमात्राभिलाषिणी घनदानसंमर्थं मामङ्गीकुरु न हि 
वेद्या पुरुषविशेषानुरागरक्ता भवतीति भावः॥ ३१॥ | 
विट--( अपने मन में ) शान्त ( घृणासूचक ) शाब्द कहे जाने पर कैसे 
. यह मूख श्रांत ( थका हुआ ) शब्द समझ लेता है? ( प्रकट ) वपन्तसेने ! 
तुमने वेश्यालय के विरुद्ध वाक्यों का उच्चारण किया. है देखो-- 
युवकों से सेवित देश्‍्मालय को स्मरण करो । आयें ! पथ में उत्पन्न होनेबाली 
सती के-संभानः तुम अपने -मो- समझो प सथीर औं. थन देकर०'खरीदी/०जाने वळी 
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_ वाप्यां स्वाति विचक्षणो द्विजवरो मूर्खोऽपि दर्णाधमः, 

फुल्ल नाम्यति वायसोऽपि हि लतां या नामिता बहिणा । 

ब्रह्मक्षत्रविशस्तरन्ति च यथा नावा तथेवेतरे, 

त्वं वापीव लतेव नौरिव जनं वेश्यासि सवं ~~ उ जन वेश्यासि सर्वं भज ॥ ३२॥ _ 

स।धकान्तरमाह--अपि चेति । ४ 

'वाप्यामिति--विचक्षण: = कुशलो द्विजवरः = दि जश्नेष्ठ ब्राह्मण इत्यथः, तथा 
भुखं: = मुढो वर्णाधम: = सवं जातिहीनः शूद्रोऽरीति यावत्‌ । वाप्यां = दीचिकायास्‌ 
एकस्यामेवेति पूरणोयम्‌ स्नाति = मञ्जति या लता बहिणा = मथूरेण नामिता = 
अघरीङता फुल्लां=विकसितां तां लतां नाम्यति = नमयति नेमचं नामः भादे घन, 
नामं करोतोत्यथे “तत्करोति तदाचष्टे” इति णिच्‌, ततः वित्रप्‌ “णे रनिटि' इति णिचो 
छोपेऽल्डोपे “कण्ड्वादिभ्यो यक्‌ इति यकि नाम्थतीति रूपं केचित्तु पूर्वोक्तविग्रहे 
“संज्ञापूर्वको विधिरनित्यः? इति नियमात्‌ शपि गुगमकृत्वा इकारस्य यकारे नास्य- 
तीति वदन्ति । पृथिवोधरस्तु सम्पदादिपाठमभ्युपेत्य क्विपि क्यचि च नाम्यतीतिं, 
कण्डवादिपाठात्‌ यकि क्यचो लोपे नाम्यतीति रूपमित्याह तथा “ब्रह्मक्षत्रविशः = 
त्राह्मगक्षत्रियवेश्याः यया - मावा = तरण्या तरन्ति पारं यान्ति तयैव नावा इतरे 
शूद्रादयो$पि तरन्तीति शेषः, त्वं वेश्या = गणिका असि अतो वापीव = सरसीव 
रतेव=वल्लीव नौरिव=तरणिरिव सर्ग जन=प्कलं लोकम्‌ प्रार्थयितारमिति शेषः, 
भज=पेवध्व सवंसाधारण्पात्‌ त्वया बवचिद्‌ आदरः क्वचिद्वा अनादरो न विधेय इति 
भावः अस्मिन्नेवपद्यद्वये उपदिष्टं नाम नाटयलक्षणम्‌ तदुक्तं दपणे-'उपदिष्ट मनोहारि 
वाकयं शास्त्रानुसारतः' इति । अत्र अप्रस्तुतयो द्विजवर वर्णाघमयोः स्नातीस्येकक्रियया 
कतृंत्वेनान्वयात्‌ एवमप्रस्तुतानां ्रहमक्षत्रवि्ां तदितरेषामिति तरन्तीस्येकक्रियया 
अन्वयाच्च तुल्ययोगिताद्वयम्‌ । तदुक्तं साहित्यदपंणे ‘पदार्थानां प्रस्तुतानामप्रस्तुतानां 
वा यदा भवेत्‌ । एकधर्मामिसंबंघः स्यात्तदा तुल्ययोगिता' इति। एकस्योपमेयस्य 
वेश्‍्यारूपस्य व.प्यादोनि बहूनि उपमानानि सन्ति तेन मालोपमा । सर्ग मज 


` इत्यर्थं प्रति वेश्या असि, इत्यस्य हेतुत्वात्काव्यिङ्गम्‌ । परस्परमेषामंगांगिमावेन 


वस्तु वस्तु के समान तुम देह धारण करवी हो । अत रसिक कोर रसस ठ इ तुम देह धारण करती हो । अतः रसिक मर अरसिक, दोनों के 
साथ समान व्यवहार करो ॥ ३१॥ न 


गौर मी-विद्वानु, ब्राह्मण तथा नोच-मखे मी ताल | ah र्‌ । दि 
जिळ क्किति अयूंरभे शुका सेतीको कोत नी शाती दह 


५२ मृच्छकटिकर्‌ 
वसन्त--गुणो क्खु अणुराअस्स कालणं, ण उण बलावकारो । ( गुण: 
खलु अतुरागस्य कारणम्‌ न पुनबॅलात्कार: 1 ) ` 
शकारः--भागे ! भाने ! एक्का गवभदांसी कामदेवाअदणुज्जाणादो 
पहुदि ताह दलिदचालुदत्ताह अणुलत्ता ण म॑ कामेदि। वामदो तश 
चलं । जघा तव मम अ हत्यादो एशा ण पलिवूभंशदि, तधा कलेदु 
भागे । ( भाव ! भावं ! एषा गमंदासी कामदेवायतनोद्यानात्‌ प्रभृति तस्य 
दरद्रचारूदत्तस्य अनुरक्ता, न मां कामयते । वामतस्तस्य गुहम्‌, यथा तव मम ‘> 
ब हस्तात्‌ एषा न परिभ्रद्यति, तथा करोतु आवः। ) 9 


LD OY tT म तल मिल 
संकरालङ्कारः स्फुट! । थार्दृूलविक्रीडितं वृत्तम्‌ । वाप्यादयो भजन्ते त्वन्तु भजेति 
लकारभेदात्‌ मनप्रक्रमतादोषः । | 

. सरलार्थः--यथा श्रेष्व्राह्मण: शूद्रो वा समानरूपेण वाप्यां स्वाति, एवं समी- 
बीना लता मगूरेण काड्ैनापि स्पृषयत्ते एवमेवेकैव नौका सर्वात वर्णात पारयति । 
तथैत्र हे वसन्तसेने ! यस्तुम्यं प्रचुर द्रव्यं प्रयच्छेत्तमेव स्वीकुरु पुरुषविशेषे आस्था १ 
_त्यजेति भाव: ॥ ३२॥ | 
बसन्त इति--पलात्कार = हठावेशेन प्रवृत्तिः युवयोविन यादिगुणाभावांत्न । 
ममानुरक्तिरिति हठेनालमिति मावः। ः | 
्चकारः--इति--गमं दासो = जन्मप्रभृतिचेटीत्यर्थः कामदेवस्य = मदनस्प . 
आयतनं = स्थानं तन्नामकमुद्यानं पुष्पवाटिकेति यावत्‌ । ततः प्रभृति तत्र प्रविश्य 

दष्टस्य चारुदत्तस्य उपरि अनुरक्ता = आसक्तेयमिति भावः । अत्रोपदेशनन्नाम 

-नाट्य/ळड्कारस्तल्लक्षंणं यथा दपंणे-- शिक्षा स्यादुपदेशनमिति’ । 


नौझा से ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य पार उतरते हैं उसीसे शूद्र आदि भी। तुम 
तःलाब, लता तथा नौका के तुल्य वेश्या हो, अतएव प्रत्येक मनुष्य का तुम 
समान आदर करो ॥ ३२॥ . 

वसन्तसेना--प्रेम का कारण गुण है, बलात्कार नहीं । 

'शकारः--विद्वन्‌ ! विद्वत !! जन्म से नीच-भोग्या यह वेश्या उस काम 
देवायतन-उद्यान से ही निर्धन चारुदत्त पर अनुरक्त है और मुझे नहीं चाहती 
है। बायीं ओर उसका घर है। ऐसा उपाय कीजिए कि जिससे यह हमारे ओर 
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अ्रषमोश्डु: ५३ 


बिट:--( स्वगतम्‌ । ) यदेव परिहुत्तव्यं तदेवोंदाहरति. मूख: | कथं 
'वसस्तसेना । सुष्ठ खल्विदमुच्यते-“रत्नं रत्नेन 
सजुच्छते' इति । तद्गच्छतु, किमनेन मूर्खेण ! ( प्रकाशम्‌ ॥) काणेली- 
मार्त: ? वामतस्तस्य सार्थवाहस्य गृहम्‌ ? । 

शकार:--अधहं, वामदो तरश घले । (अथ किम्‌, वामतस्वस्य गृहम्‌ ।) 

वसन्त:--(स्वगतम्‌ ।) अम्हहे ! वाभदो तस्स गेहं त्ति ज॑ सच्चं, अवर्‌- 
ज्झन्तेण वि दुज्जणेण उवकिदं | जेण पिअसङ्गं पाविद । (-आइचयंम्‌ ! 
वामतस्तस्य गृहमिति यत्पत्यस्‌, अपराध्यतापि दुजंनेन उपकृतम्‌ । येन प्रियसङ्गमः 
प्रापितः । ) र 


जक 


विट इति--स्त्रगतम्‌ = झात्मगतम्‌ परिहतेव्यं = परित्यक्तव्यं चारुदत्तस्य गुद्‌- 
` मतिनिकटे वर्तते इति वसन्वसेनायै वक्तुन्ोचितम्‌ तदेव मूख: कथयति तेत 
कार्यहानि: स्यादिति भावः । काणेलीमात:-< काणे छी = अविवाहिता स्त्रो व्यभि- 
चारिणी वा माता यत्य तत्सम्बुद्धो निन्दाजनकमिदम्‌ । विश्वेदरीं विद्व प्रातां 
चण्डिकां त्वां नमाम्पहम्‌, इत्यादिस्यले आहारान्तोऽपि माताशब्दोऽस्वि तन्मते 
विसर्गरहित एव युक्तः पाठः । : - 
वसन्त इति--अम्हहे = आदचयंद्योतकमव्ययम्‌, अत्र आनन्दो नाम निवंहणाङ्गं 
प्रदश्चितम्‌, यथा दपणे “आनन्दो वाञ्छितागमः' इति। अप राष्यता = दुराचारं 
प्राथंयमानेनेत्यथं: प्रिसस्य = घारुइत्तस्प सङ्गमः = मेलनं प्रापितः । 
de Tee TSS SESS 
विट--( अपने मन में ) यह मूख वहो बात कहता हैं जो न कहुनो चाहिए । 
कया वसन्तसेना आयं चारुदत्त में आसक्त है। ठोक ही कहा हुआ. है कि रत्न 
का संयोग रत्न ही से होता है अर्थात्‌ योग्य का . योग्य से मेल होता है । तब 
वसा ही हो, इष मूर्ख से क्या छाम ? (प्रकट) काणेो पुत्र | क्या चारुदत्त का 
घर बायी ओर है? 
शकार- हाँ, बायी ओर उसका घर है। 
चसस्त--( अपने मन में ) अहो ! यदि सच में उसका घर बाँयी ओर है 
तो अपकार करते हुए मी दुष्ट ने मेरा उपकार ही किया ॥ जिससे प्रिय चारुदत्त 
क्षी मिलने तो सम्भव हों अयात Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ष्‌ यृच्छकूदिम्‌ 

शकारः--भावे ! भावे ! वलिए क्ख अन्धआले माशलाशिपविट्टा 
विग मशिगुड़िआ- दीशन्दो ज्जेव पणट्टा वशस्तशेणिआ । ( भाव ! याव ! 
बळायसि खल्वन्धफारे माषराशिप्रविष्टवेव मसीगुटिका इश्यमानव मना 
वसन्तसेना । - 

विटः-अहो ! बलवानर्धकारः। तथाहि 

` _ आलोकविशाला मे सहसा तिमिरप्रवेशविच्छिस्ता । 

उन्मीलितापि हष्टिनिमीलितेवान्धकारेण ॥ ३३ ॥ 
अपि च-- 
लिम्पतीव तमोऽङ्गानि वर्ष॑त्तीवाञ्जनं नभ: । 


सकार इति- माषस्य = अन्नविशेषस्य ( उड़द इति भाषा ) राथो = समूहे ` 


परविष्टा = मिलिता मसीगुटिका = मसीवटिका ( स्याही की गोली ) इति भाषा । 
इब वसन्तसेना हृश्यमाना एव तिरोहिता । - 

चनान्घकारनष्ठहष्टित्रिटः = किमपि द्रधुमपर्थः स्त्रीयामवस्थाँ वर्णयन्‌ प्राह 
आलोकेति । आलोके = दशंने विशाला-पहती ताब्रदशंनशचक्तियुकतेत्यरथेः । मे=प्रम 
दृष्टि: तिमिरप्रवेशंविच्छिन्ना = तिमिरे = अन्ध हारे प्रवेशेन = निपातेन विच्छिम्त'= 
विनश हीनसक्तिरिति यावत्‌ । तिमिरस्य = अन्धकारस्य प्रवेशेन = आगमनेन 
विच्छिन्ना व्याप्ता दशंनश्चक्तिरहितेति वाथ; अत एव उन्मीलिताऽपि वसन्तसेना- 
बलोकनाय व्यापारिताऽपि अन्धकारेण = तिमिरेण हेतुना निमीलिता पुनः मुद्रिता 
इव जायत इति शेषः । अत्रोत्प्रक्षालंकारः । आर्या नाम वृत्तम्‌ । 

सरलाथ:--तीब्रतरदंनशक्तिसभ्पन्ना दृष्टि: अन्धप्रकाशेन दर्शनशक्तिरहिता 
सती अवळो$नाय व्यापारिताऽपि द्रधुमसमर्था किपपि न पस्यति का कथाः 
वसन्ठसेनादद्यनस्येति माव: ।। ३३ ॥ 

इष्टिग्याषातकस्य तमसोऽतिगाढत्वं प्रकारान्तरेण वक्ति--अपि चेति । 

लिम्पतीति-तम+-अन्धका रम्‌ अज्भानि-संधरी राणि लिम्पतीव-म्रक्षतीव नमः= 

शकार--भाव ! भाव !! घोर अन्धकार में, उदं की ढेर से गिरी हुई स्याही 

. की टिकिया के समान--देखते ही देखते वसन्तसेना अदृश्य हो गई ॥ 

, ,, विट--अरे ! कितना घोर अन्धकार है? मानो देखने में दीनन भी मेरी 
` आँख सहसा अन्धकार के आवागमन से--आच्छज्न हो गई हे । अघेरे में अब 
बांस फाडकर देखने पर भी कुछ नहीं. सूझता ॥ ३६ ४ 

और भी-- ईः 
०५ चिकार चय ही रही है? बी बची धवा इरे “रह ह 
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असत्पुरुषसेवेब दष्टिविफतां गता ॥ ३४.॥ 
शकारः-भावे. ! भागे ! अणेशामि नशन्तशेणिअं ?। ( आब ! 
भाव ! अन्विष्यामि वसन्तसेनिकाम्‌ । ) 


गिटः--काणेलीमातः ! अस्ति किञ्चिच्चिह्लम्‌ ? यदुपलक्षयसि । 


आकाशम्‌ अञ्जनं=कज्जलं वषंतीव-पातयतीव दृष्टिः-नेत्रम्‌ असत्पुरुषसेवेव=दीन- 
जनपरिचर्येव निफलतां=फलशून्यतां गवा न प्राप्ता, अत्र पूर्वा्े, उत्प्रक्ष), उत्तराधे 
उपमा, इत्यनयो? संसृष्टिः । ननु इवादस्य साहद्याथंकत्वे विरोधाभावात्‌ पूर्वा- 
घंप्रतिपादितोरत्रक्षा, उपमेव कुतो नेति चेदुच्यते--उपमायाम्‌, इवेन सह नित्यॅ- 
समासाङ्जीकारात्‌ प्रकृते समासस्यासम्मवात्‌, छिम्पतीत्यस्य आर्यातान्तत्वेन सुब 


न्तेरवामावात्‌ इवपदस्य संमावमापररवेऽपि पुर्वोक्तहेतोरेव न समासः। पवश्व ` 


संमावनाइपेऽर्थे साइएयाथँ वा समासप्रसंगविरहात्‌ समासं विनैव इवपदप्रयोगे 
बाघकामावात्‌ उपमंवेति केचित्‌ । 

तत्त्रविदस्तु-उपमानसःद्भ।वे एव उ पभाळङ्कारस्वीकारात्‌ नात्रोपमाऽपितूसप्रक्षेव.। 
अयम्मावः--अत्रोपमाने कि यदि तिङः कर्ता तदा वेयाकरणमते तिङम्तस्थले 
व्यापारमुख्यविरीष्यकशाव्दबोधस्य स्वीकारात्‌ तिङ्थंक्तु्च व्यापारे विशेषणी- 
भूतत्वे इवाथंस।हश्ये स्तरप्रतियोगित्वसम्बन्धेन तस्यान्त्रयासम्भवात्‌ । अन्यविशे- 
षणस्थान्यत्रःन्वयायोगात्‌ । नच लेपनमेत्रोपमानमस्त्विति वाच्यम्‌ रेपनक्रिया- 
तमसोः साघारणधर्मामावत्‌ लेपनस्येव तद्धमंत्वमिति न वाच्यं घमंघमिमावस्य 
भेइनियतत्वात्‌ पुर्वाघँ उत्प्रेक्षेवाद्भीकरणीया । उत्तराघें उपमायां न कश्चिद्‌ विताद 
इति वदन्ति । अनुष्टुब्तृत्तम्‌ 

सरळार्थः-अ्रङ्गानि, अन्धकारलिप्तानि नमः कञ्जळं वर्षतीव इति वाक्यद्ृयेनाः 

न्घकारस्य निविडमत्वं प्रतिपादितं भवति एवञ्च यथा असतुरुषसेवायाः किमपि 
फछन्न तथंव दृष्टि: प्रपारिताऽपि, दशने विफलतां यादि एवंविधान्धकारातिशयव- . 
णॅनेन तदानीन्तने राजपथे आघुनिकराजमागं इव प्रकाशप्रबन्धो नासीदित्यवग- 
म्यते इति मावः ॥ ३४॥। 


असज्जनों की सेवा के समान मेरी हृष्टि निष्फळ हो गई है ॥ ३४॥ 
शकार--भाव | भाव !! दुष्टा वसन्तसेना को खोजता हूँ । 
विट--ाणेली छे पुत्र ! कोई बिल्ल है, जिसके संहारे तुम उसका अन्वेषण 
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९६ क . मुच्छकटिफम्‌ 
शकार:--भागे ! भागे! कि बिभ? ( भाव ! भाव ! किमिव ? ) 
भूषणराब्दं सोरम्यानुबिद्धं माल्यगर्ध वा । 
शकार--शुणामि मल्लगन्घं अन्धआलपूलिदाए उण णाझिआए _ 
शुच्ठातं, उण ण पेक्लामि भूषणशददं ! ( श्ृणामि माल्यगन्धम्‌ अन्धफारपू 
रितया पुनर्नासिकया सुव्पक्तम, पुननं प्रक्षे मूषणशब्दम्‌ । ) | 
( जनान्तिकम्‌ । ) वसन्तसेने ? 
कामं प्रदोषतिमिरेण न हृश्यसे त्वं 
सोदामनीन जलदोदरसन्धिलीना । 


बिट इति--“सुरभिर्धाणतपंणाः' इत्यमरः । तेनानुविद्ध-मिथितं माल्यगन्ध वा । 
शकार इति--जिघ्नामि, इत्यमिप्रायेणैव ऽप णोमीति शब्दस्य प्रयोगः । श्युणोमी- 
प्यपाथंकमपि शकारस्योक्तित्वेनोचितमेव एवमेव न पश्यामि भूषमशब्दमित्यत्राप्य- 
> पार्थेकत्वं परिहरणीयम्‌ । 
जनान्तिकमिति 'त्रिपताककरेणान्यानपवार्यान्तराकथाम्‌ । अन्योन्यामन्त्रणं 
यत्स्याज्जनान्ते तञ्जानान्तिकम्‌' इश्युक्तलक्षणम्‌, “पताके तु यदा वक्त्रा नाभिक्रात्व- 
जुलिमिवेत्‌ । त्रिपताकः स विज्ञेयः’ इति भरतमुन्ुक्तोऽवधार्यः । 
निबिडान्धकारविलीनां वसन्तसेनांमुदिश्य .अद्शनेऽपि तस्या साल्यगन्धादय- 
नुमेयतां प्रस्तौति--काममिति । हे भोर = मीतिशीळे त्वं जलदीदरसन्धिळीना = 
जलं ददातोति जलद: “जातोऽनुपसगें कः” इति कप्रत्ययस्तस्योदरमभ्यन्तृरः्तत्र यः 
सन्धिः = प्रन्यिळोम।ग: तत्र ढीनो$न्वहितः सौदामनी विद्युत्‌ इव यथा जलोदर- 
सन्धिलीनेति विरोषणदानस्यायमभिप्रायो यत्‌ मेघसंघषंणादेव विद्युदृत्पद्यते तथं 
तत्रेव विलीयते अतः सुस्पष्ठरशंनामाव इति प्रदोषतिमि रेणप्रदोषस्य=सन्व्याकालस्य 
तिमिरेण = तमसा छीना कामं पर्यास यथा स्यासाथा न हृश्यसंघषंणा नावळोक्यसे 
तुऱकिन्तु माल्यसमुः्भुवः=माल्य विनिसृतः अयम्‌=प्रनुमवगो चरः गन्धः सोरभस्त्वां . 
शकार--विद्दनु ! विद्वष्‌ !! केसे | 
गिट--अळकारों की झंकार से या सौरभित पुष्पों की सुगन्धि से । 
शकार -दृष्टि के अंधकार से व्याप्त होने पर मी नासिका के हारा स्पष्ट 
पुष्पों की सुगंधि सुन रहा हू, किन्तु अलंकारो की झंकार नंहीं देख रहा हूँ । 
गिट--( धीरे-धीरे ) बसन्तसेने ! 
है मयशीछे ! जिस प्रकार मेघ के गर्म में छिपी हुई .विजली दिखाई नहीं 
पडृदी:डती:प्रकार राक पो अंधछाए के-कारण०तुभ० लनिकएमी ०दिलललाई। 


प्रथमोऽङ्भुः ` ५७ 


त्वां सूचयिष्यति तु माल्यसममुद्भनोऽयं 
गन्धश्च भीरु ! मुखराणि च नूपुराणि॥ ३५॥ 
श्रुतं ? वसन्तसेने ! । - 
नसस्त--( स्वगतम्‌ । ) सुदं गहिदं अ । ( नाटघोन णान्युत्पाये , 
माल्यानि चापनीय, किव्वित्‌ परिक्रम्य, हस्तेन परामृश्य । ) नमी | भित्ता- 
परामरिससूइदं पक्खदुआरअं क्खु एदं । जाणामि अ संजोएण गेहस्स 
सुवुद पक्खदुआरअं। (श्रुतं गृहीतः्व। अहो ! भित्तिपरामशंसूचितं पक्ष 
द्वारक खल्वेतत्‌ । जानामि च संयोगेन गेहस्य संवृतं पक्षद्वारकम्‌ । 


सूचयिष्यति सूचभिष्यति मुखरा = वाचाळानि नृपुराण = वादमूयणानि जेर इह सदो = वाचाळानि नूपुराणि = पादमूषणानि (पाजेब इति भाषा) 
सूचयिष्यन्ति इति विमक्तिपरिवतंनेनान्वयः । अत्र सौदामिनी इव इति शोती 
"उपमा, सुचनछूगायामेकक्रियायां गन्धनपुरयोवंचनव्यत्ययेनान्वयात्‌ तुल्ययोगिता, ` 
तुल्ययोग्यताप्रयो ज्यचमत्कृतिवशेन गन्धनूपुरशब्दरूपहेतुम्यां वसन्तसेनाकतृंकस- 
ताख्पसाष्यज्ञानेन अनुमानालङ्कारः सम्माष्यते । द्वयोः निरपेक्षेणावस्थानात्‌ 
संसृष्टिः, वसन्ततिलकं वृत्तम्‌। 

सरलार्थ:--अयि मयशीले वसन्तसेने मेघमध्यगतविद्युदिव सन्ध्य।कालिकान्ध- 
कारवशेन त्वं साम्प्रतन्न हश्यते तथापि तवाङ्गङनतगन्धेन वाचालनूपुरशब्देन च 
तव ज्ञानमवद्यमेव भविष्यतीति तात्ययंम्‌ .॥ ३५ ॥ 

श्रुतमिति-श्रुतं वसन्तसेने अर्थात्‌ श्रावयितुमेवेतत्‌ कथयामि श्रुतन्न वेत्याशञयः। 

वसन्त इति--भ्रतं त्वद्वाक्यमिति शेष: । वाक्यतात्पर्य ज्ञातळ्च मित्तेः-— 
कुडचस्थ परामर्शेन = करस्पशंनेन सूचितं बोधितं पक्षद्वारकं ( मुख्य द्वार के 
बगल का द्वार ) संयोगेन परस्परमिळनेन अथवा योगेन = करस्पशन स्पर्शनेन्द्रिय- 
संयोगजनितविज्ञ।नेने त्यर्थः । 


नहीं पड़ती हो, किन्तु माला से निकली हुई सुगन्ध तथा शब्दायमान नूपुर 
तुम्हारा पता बता देगा ॥ ३५ ॥ 
सुना ? वसंतसेने ! * 

. वसंतसेना--( अपने मन में ) सुना और मतलब मी समझा । ( अभि- 
नय के साथ अलंकारों को ऊपर उठाकर, सुगन्धित मालाओं को दूर फेंक कर, 
कुछ घुमकर तथा हाथ से छूकर ) अहो ! मित्ति के स्पशं से पता चलता है कि 
ये दरवाजे के दो किवाड़े हैं। छूने से यह भी पता चल्या दै कि घर का दर- 
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५८ मृच्छक्षटिकम्‌ 


चारु--बयस्य ! समाप्तजपोऽस्मि। तत्‌ साम्प्रतं गच्छ, मातृभ्यो 
बलिमुपहर । र 
विदू--भो ! ण गमिस्सं । ( मो ! न गमिष्यामि । ) 
चारु--धिक्‌ कष्टम्‌ । 
दारिद्र्यात्‌ पुरुषस्य बान्धवजनो वाक्ये न सन्तिष्ठते; 
सुस्निग्धा विमुखीभवन्ति सुहृदः, स्फारीभवन्त्यापदः । 
सत्त्वं ह्वासमुपेति, शीलशशिनः कान्तिः प रिम्लायते, 
पापं कमं च यत्‌ परैरपि कृतं तत्तस्य सम्भाव्यते॥ ३६॥ 
विदृषक:--भो न गमिष्यामि, आज्ञामङ्ग नाटयति । 
चारुदत्त. इति-_धिक्‌ कष्टम्‌ । 
विदूषकमुखात्‌ स्वक्रीयाज्ञा मङ्ग मवेक्ष्य अतिदुःखितः चारुदत्तो देन्यमेवैतद्दुःख- 
विदानमिति सखेद इलोकत्रयेण प्रतिपादपति-दारिद्रधादिति ! बान्धवजनः = सुहू- 
उजनः “सगोत्रबान्धवज्ञातिबन्धुस्त्रजनाः समाः? इत्यमरः । दारिद्रयातू-घनाभावात 
पुरुषस्य लोकस्य वाक्ये .आज्ञायान्न संतिष्ठते वाक्यन्न पालयतीति भावः। 'समव- 
प्रविम्म: स्थः' इत्यनेन सन्तिष्ठत इत्यत्रास्मने पदम्‌ । सुस्निग्धाः=मरत्यनुरक्ताः=सुहदः= 
मित्राणि विमुखीभवन्ति प्रातिकूल्यमाचरन्ति अपदः = विपत्तयः स्फारीमवन्ति= 
वृद्धि गच्छन्ति सर्वं = बलं ह्वाम=क्षोणतामुपंति-प्राप्नोति छीलशर्णिय-टवारित्र्य- 
चन्द्रस्य कान्ति:-दीप्तिः परिम्लायते=परवंतो ग्लानि गच्छति परैः=षन्यंरपि कृतम्‌ 
आचरितम्‌ यत्‌ पापं=निन्दितं कमं चौर्यादिकृमिति यावत्‌ तत्‌ पापजनकं=ङुत्सितं 
कमे तस्य दरिद्रस्य सम्माव्यते-अनुमोयते, दरिद्रतया इदमनेन॑व कृतमित्ति लोकः 
निश्चीयत इति माव: । अत्र अप्रस्तुत जनसामान्यात्‌ प्रस्तुतस्य चारुदत्तस्य प्रतीतेरः 
प्रस्तुतप्रशंसा हा धिक्‌ कष्टमित्युपक्रम्येतस्य पद्यस्याभिघानात्‌ कष्टरूपेक कायं प्रति 
अनेककारणानां कथनात्‌ समुच्चयालङ्कार।-तदुकतं दपणे 'समुञ्चयोऽयमेकस्मिनु सति ` 
कार्यस्य साघके । खले कपोतिकान्यायात्‌ तत्करः स्यात ररोऽपि चेति’ शीले शशित्वारो 
चारुदत्त मित्र ! जप-पुजादिक कर चुका । इसलिए, अब जाओ भोर 
जातृदेवियों को बलि चढ़ा आओ । 
विदूषक--अजी, मैं नहीं जाऊंगा । 
चारुदत्त--महो ] बड़ा दुःख है-- 
दरिद्रता के कारण मनुष्यों के बंघु-बांथव भी बात नहीं सुनते। अभिन्न 
भिन” विमुख' हो-जाते हैं, आंपलियाँ बढ आती हैं:धरल'/क्षीषे'हो जाता है! 'धील- 


| प्रयमोज्यू ५६ 
| अपि च— ५ 
सङ्ग नैब हि कर्चिदस्य कुरुते, सम्भाषते नादरात्‌, 
सम्प्राप्तो गृहमुत्सवेषु rns 
दूरादेव महाजनस्य विहरत्यल्पच्छदो लज्जया, 
मन्ये निर्धनता प्रकाममपरं षष्ठं महापातकम्‌ ॥ ३७॥ 
पात्‌, रूपक सादृश्ये च उपमा इति शीलशणिन शत रूपकोपमयो; सन्देहसङ्करः । 
शादुंडविक्रीडितं वृत्तम्‌ । 
सरळार्थः-दारिद्रधे सति वास्घवजनः आज्ञां न पालयति मित्राणि विमुखी- 
| मन्ति विपदो वधते वल क्षीयते चारित्र्येऽपि सन्देहः समापपति) अज्ञातमपि 
कुरिसतं कमं त स्मिन्नेव जने भारोप्यते इति दारिद्रघस्य अतिकष्टकरत्वम्‌ इति सूच्यते ॥ . 
| सङ्गम्‌ इतिहि = यतः कवित्‌ जनः = पुरुषः अस्य = दरिद्रस्य स ङ्गे=पम्पके 
नैव कुरुते किच्चिल्लामामावात्‌ न संसज्जते आदरात्‌ = स्नेहात्‌ न सम्माषते नाल- 
पति दरिद्रामिठि शेषः, उत्सदेपु आनन्दजनकककार्येषु घनिनां = विभवञ्चालिनां 
गृह = भवनं सम्म्राष्ञः = समागतः अवज्ञया सहितं सावज्ञं = सावहेलनमालोक्यते 
| हश्यते सर्वंजनैरिति शेषः, तथा अल्पच्छदः = वस्त्रहीनो लउजया = त्रपया महाज- 
| नस्य = घनिकस्यः दूरादेव विहरति = गच्छति हीनवस्त्रप्रयुक्तजुगुप्ठया घनिकजन- 
| साम्नुख्यन्त गच्छतीति माव: अतः निर्धनता-शरिद्रद्यममपरं-मिन्न षष्ठं ब्रह्महत्यादि- 
हैः पच्चविधातिरिक्तम्‌ प्रकामं > प्रवृद्धं महापातकमिति मन्ये = सम्मावयामि । मनुना 
महापातकानां पश्चविधत्वं प्रतिपादितम्‌ तथाहि ब्रह्महत्या सुरापानं स्तेयं गुर्वङ्गनाः 
गमः, महान्ति पायकान्ताहु। संध्रगंदापि तेः सह' इत्येतदव्यतिरिक्त षष्ठं महापातकं 
दारिद्रभम्‌, तत्समानं तदधिकं वा कष्टदायकमिति भाव: अत्रापि अप्रस्तुताद विशे- 
| षस्य चारुदत्तस्य प्रतीतेरप्रस्तुतप्रशंसा कष्टरूपमेकं प्रत्यनेकका रणोपन्यासात्‌ समु- 
च्चयः पूवं पादगतवाक्य। यस्य चतुथंवाक्यार्थं प्रति हेतुत्वात्‌ काव्यछिङ्गम्‌ । निरपेक्ष- 
तया एतेषामवस्यानात्‌ संसृष्टिः । कुरुत इत्यादि कटुंप्रत्ययमध्पे तद्विरुद्ध मालो- 
बयत इति कमंप्रत्ययामिघानात्‌ अग्दप्रक्रमता एवमेव आत्मनेपदमुपक्रम्य परस्मॅ- 
रूप चन्द्रमा की दीध्ि मलिन हो जातो हे, हसी प्रकार जो पाप दूसरों ने किया 
है वह मी उस दरिद्र पर ही लागू हो जादा है ॥ ३६॥ 
और भी-- 
निर्धन का कोई छंठय झी नहीं चाहचा ॥ च आदर से कोई बोल्या ही है 1 
08६४० के अवसर पर यादि निना) धांनिक के शर पहुच वडाका) ह को, बहस बिह 
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_ अपि— 


दारिद्रय ! शोचामि भवन्तमेवमस्मच्छरीरे सुहृ दित्युषित्वा 

विपन्नदेहे मयि मन्दभाग्ये, ममेति चिन्ता कव गमिष्यसि त्वम्‌ ॥ ३८॥ 
पदामिधाने भग्नप्रक्रमता । तृतीयचरणे च चकारानुकतेन्यूंनपदतेति ध्येयम्‌ । दयाद्ूं- 
लविक्रीडितं वृत्तम्‌ । . 

सरछाथं:-दरिद्रेण सह कथ्चितत्सम्पकन्न करोति आदरात्‌ न वक्तिधनिनां गुहे 
उत्सवेषु यदि गच्छति तदा अनाहतो मवति महाजनं विळोषय लज्जितो मवति 
अस्मात्‌ कारणात्‌ दारिद्रथं महापावकादपि विगुळत रकष्टदायकमिति भावः॥ ३७॥ 

पुनर्‌प्पाह--अपि. चेति । 


दारिद्रथेति-हे दारिद्रघ ? दैन्ये मवन्ते=ःवां शोचामि मविष्यद्दशामनु भावयव्‌ 


दुःखी भवामीत्यर्थः यतस्त्वं सुहृहिति = ममातिप्रियत्वेत बन्धुरिति ज्ञात्वेति दोष: । 
अस्मच्छरीरे = मम वपुषि एवम्‌=अमुना प्रकारेण उषित्वा वासं विधाय मन्द भागे= 
हतमागे मयि विपन्नदेहे = त्यक्तळेवरे मृते सतीति यावत्‌ क्व = कुत्र गमिष्यसि = 
यास्यासीति मम चिन्ता = भावना अस्मत्सहृशः फोऽपि सावंदिकः सुहुश्रास्ति यत्र 
अवात्‌ स्थास्यति, इति चिन्ताकारणमिति भाव: । दारिद्रचशब्दस्तु नपुंप्रकत्वेन 
भवन्तमिति पुंस्त्वनिदेशोश्नुचितः तन्न समीचोनं तादृशपाठादेव च्युतसंकारता 
दोषो भवति अथवा दारिद्रयस्य घनाभावरूपायंत्रोषकश्वात्‌ पुंल्ङिङ्गतेति केचित्‌ 
उक्तञ्च वररुचिना 'शब्दामिधेये लिङ्गं स्यात्‌, शब्दछिङ्गभथापि वा । शोमनाथ 
. कल्त्राय दारान्‌ पश्यन्ति छयोमनान्‌' तत्र भवन्तमेवेत्यस्य तं मवम्‌ = उत्पत्ति 
शोचामि, इति केषाञ्िद्वघार्या त्याज्या. मवच्छन्दस्य सवंनामत्वेन प्राकृतपराम- 
शित्वात्‌ । इ्दरोपेन्द्रवप्त्र्‍योः सम्मेळनादुपजातिर्नाम वृत्तम्‌ । 
` सरलाथंः-हे दारिद्रय मां प्रियं मत्वा त्वंमदीयशरीरे बहुकालं स्यितवानु ममि 
मृते मम सदृशो न कोऽपि मन्दभाग्यो वतते यत्र त्वदीया स्थितिमेविष्यतोति त्वां 
प्रतिक्षणं शोचामीति म'वः ॥ ३८ ॥ 


' लोगो से अनादर की दृष्टि से देखा जाता है। लज्जा के कारण मलितवेश 
 चनिकों से दूर ही हटा रहता है।, अतः मेरी समझ में दरिद्रता पंच, महापाउकों | 


के अतिरिक्त कोई छठा महापातक है ॥ ३७॥ 

और मी 

निर्घनते ! तुमने मुझे मित्र नानकर मेरे शारीर में वास किया है। किन्तु 
मुझ चिन्नी इसा चात की है कि'मेरे मरने भर ुमे“कहा' अजग? Gyaan Kosha 


प्रथमोऽङ्कः .६१ 


विदु--( सवैछक्ष्यम्‌ । ) भो वअस्स ! जइ मए गन्तव्वं, ता एसा 
मे सहाइणी रदणिआ भोदु | ( मो वयस्य ! यदि मया वर तता 
सम सह्दाविनी रदनिका भवतु । ) 

चारु रदनिके ! मेत्रेयमनुगच्छ। .. 

चेटी-जं अज्जो आणबेदि | ( यदायं आज्ञापयति । ) 

बिदू - भोदि ! रदणिए । गेणृह बलि पदीवं अ। अहं अवावुदं पक्ख- 
दुआरमं करेमि । तथा करोति-। ( मवति ! रदनिके ! गृहाण बलि प्रदीप । . 
अहमपावृतं पक्षद्वारकं करोमि । ) 

2 त अन्भुववत्तिणिमित्तं विअ अवावुदं पक्खदुआरअं, 
ता जाव पविसामि। (दृष्टा) हद्धी। हद्धी। कधं पदीवो | ( पटान्तेन 
निर्वाप्य प्रविष्टा । ( मम अम्युपपत्तिनिमित्तमिव अपावृतं पक्षद्वारकम्‌, तद्यावत्‌ 

_ प्रविशामि । हा धिक्‌ ! हा धिक्‌ ! कथं प्रदीपः ! । ! 
चारु--मैत्रेय ! किमेतत्‌ ?। 

विदू--अवावुदपवखदुभारएण पिण्डीकिदेण वादेण णिव्वाविदो 


जा लक टया 


विद्षक इति---अपावृत्तम्‌ = उद्घाटितम्‌ ! 
वसन्त इति--अम्युपपत्तिः = अनुग्रहः 'अभ्युपपत्तिनुग्रहः' इत्यमरः । तस्याः 
निमित्तं-फारणम्‌ । 
` विदुषक इति । अपावृत्तपक्षख्पेण पक्षी ररूपेणहेतुना पिण्डीकृतेन एकत्री भूतेन। 


विदूषक--( खिन्न होकर ) मित्र ! यदि मुझे जाना ही पड़ेगा तो मेरे 
साथ यह रदनिका भी चले । 

चारुदत्त--रदनिके ! मंत्रेय के. साथ जाओ । 

चेटी--जैवी आप की आज्ञा । 

विदूषक--ऐ ! रदनिके लो, बलिदीप पकहो । मैं दरवाजे के किवाड़ें 
खोळता हूँ । ( वैधा ही करता हैं) 

वसस्तसेना--मुझे ग्रहण करने ही के लिए दरवाजा खुला है। तब तक 
मैं प्रवेश करूं । ( देखकर ) अरं रम-राम दीप जळ रहा है। ( अचल से दीप 
बुझाकर भीतर प्रविष्ट हो जाती है ) 

चारुदत्त-मंत्रेय ! कया बात है ? 


८८७. 'त्िदपक-क्ाद जा खुळे जषा) कष होमि से: दीपक ब, गमा अरी - 


ब. 
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पदीवो । भोदि ! रदणिए ! मबिक्रम तुमं पक्खदुआरएण | अहंपि अब्म- 
न्तरचढुस्सालादो पदीवं पज्जालिअ आअच्चामि | इति निष्कान्त: । ( अपा- 
वृतपक्षद्वारेण पिण्डीकृतेन वातेन निर्वापितः प्रदीप: । भवति ! रदनिके ! निष्क्राम 
स्वं पक्षद्वारकेण । अहमपि अभ्यन्तरचतुःद्याळातः प्रदीपं प्रज्वाल्य आगञ्छाभि । ) 
. शकारः-भावे ! भावे! अणेशामि वशन्शेणिअं? ( भाव? 

"माव ! अन्विष्यामि वसन्तपेनिकाम्‌ ? ।) 

विटः-अन्विष्यतास्‌ अन्विष्यताम्‌ । 

शकार:--( विटं धृत्वा । ) भावे ! भावे | -गहिदा गहिदा । ( भाव। 
माव । गृहीता । ) re 

विटः-मूखं । नन्वहम्‌ । र 

शकार:--इदो दाव पच्छन्नो भविअ एअन्ते भावे चिटठदु । ( पुनर- 
न्विष्य चेट गृहीता । ) भावे ! भावे ! गहिदा गहिदा । ( इवस्तावत्‌ प्रच्छन्नो 
भूत्वा एकान्ते भावस्तिष्ठतु । माव ! भाव । गृहीता गृहीता 4 ) 

चेट:--भट्टके ! चेडे हृगे । ( भट्टारक ! चेटो5हम्‌ । ) 

शकार इति--विटं घृत्वा-गाढ़ान्धकारे करस्पदांंनमात्रेणास्वेष्यतूविटमेव 
घुत्बेति माव: । । 

शकार इति--इत:-अस्पाम्‌ दिशि प्रच्छन्तो भूत्वा=प्रावाः=मवानु एकान्ते-- 
एकस्मित पावे तिष्ठतु=ततंताम्‌ । निबिठान्धकारे कच्चित्‌ गृहीत्वा शक्कार एतदेव 
विटं प्रति ख्यापयति । ४ & 


रदनि के.। तु दरवाजे से बाहर निकल जा, मैं.अंतः पुर से दीपक जलाकर आता 
` हैँ। ( चला गया) 
शकार--भाव । भाव | में क्षुद्र वसंतसेना खोजूँगा ? 
विट--खोजो, खोजो । 
शकार--( खोज कर ) माव । भाव ॥ पकड लिया, पकड़ लिया । 
विट- अरे भूख । यह तो मैं हे । 
-__ शुकारं--इस ओर आप छिपकर एकांत में खड़े रहिए । ( पुनः खोज कर 
ओर चेट को पकड़ कर ) माव । भाव ॥ पकड़ लिया,' पकड़ लिया 4 
टल्केटण्वस्वामिना॥र्‍्यह तोऽ (चिड) ग Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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शकारः-इदो भाबे, इदो चेडे, भावे चड़े, चेडे भाबे। तुम्हे दाव 
एअन्ते चिटूठ । ( पुनरम्विष्य रदनिकां केशेषु गुदोत्वा ) भाबे ! भाबे ! शापदं 
गहिदा गहिदा वसंतशेणिआ | ( इतो भांवः, इतरचेटः, भावश्चेटः, 
चेटो मावः । युवां तावत्‌ एकान्ते तिष्ठतम्‌ भाव ! भाव ! साम्प्रतं गृहीता गृहीता 
बसन्तसेनिका । ) 
अन्धआले पलाअन्ती मल्लगन्धेण शूहुदा । 
केशविन्दे पलामिट्टा चाणक्केणेब्ब दोवदी ॥ ३९. ॥ 
( अन्धकारे पलायमाना माल्यगन्धेन सूचिता । २ 
क्केशवृन्दे परामृष्टा न्नाणक्येनेव दौपदी ॥ २९ ॥ 
विट:--एषासि वयसो दर्पात्‌ कुलपुत्रानुसारिणी । 
केशुषु कुसुमाढ्येषु सेवितब्येषु कशिता ॥ ४०॥ 
अन्धकारे--इति अन्धकारे-तमसि पलायमाना प्रधावन्ती अपि त्वं वसन्तसेना 
माल्यगन्धेन=स्वकण्ठनिहित्रक्‌यौरभेणसूचिता=मंकेतिता इयं वसन्तसेनेति शेष; । 
चाणक्येन -- स्वनामप्रति दविदुषा द्रौपदी = द्रुपदात्मजा केदावृन्दे = कचसमूहे परा- 
मृष्टा उ घृतेत्यथं; । दाक्रारवाक्ये, उपमाठ्याघात: से ढव्यः । अनुष्ट्रप वृत्तम्‌ । 
सरलार्थ:--अन्धकारे प्रधावन्ती गन्धमाल्येनानुमिता वसन्तसेवा चाणक्यघुत- 
द्रौपदीव मया केशग्राहं गृहीतेति भावः । ३९ ॥ 
केशेषु गृहीता वसत्तसेनेति शकारवचनं शुत्वाऽतिखिन्नो विटस्तामेवातुशोचत्र 
वक्ति--एषा इति-एषा = अन्धकारविलो नाइपि शकारेण प्राता वसन्तसेना स्वमिति 
शेषः। वयसः = थीवनावस्यायाः दर्पात्‌ = अहृम्मावात्‌ कुलस्य=सद्वंशस्य पुम्‌ = 
अपत्यम्‌ चारुदत्तमिति यावत्‌ । अनुसारिणी = अनु गमनशी छा सेवितव्पेषु--पैवायो- 
ययेषु कुसुमैः=पुष्पेः आढयेषुन्युक्तेषु षेशेषु-कनेषु अवच्छेदः ससम्यथं: कैशावच्छे- 


देनेत्यथंः कर्षितानिदंयमाक्ष्टा अधि घकारेणेति शेषः। अस्मान अनादृत्य यदि 


शकार--श्धर विट, उधर चेट, विट-चेट, चेट-विट। आप दोनों तब तक 
एकान्त में ठहर । (. पुनः खोज कंर और रदनिका का. कैश पकड़ कर ) भाव ! 
साव !! अब वसन्तपेना पकड़ ली गई, पकड़ ली गई । 
` अन्धकार में मागती हुई तुम माला की सुगन्धि से पहचान छी गई । मैंने 
तुम्हारा केशपाश पकड़ छिया है, जिस प्रकार चाणक्य ने द्रौपदी का केद 


पकडा था॥ ३९॥ 


विट-री वसन्तपैने! यौवन के अहङकार से तुम सच्चरित्र चारुदत्त के पास _ 


का रही जी ता तुम्हारा पुगनिषित केथूपा पकड कई खींचा जा इहा है !!४९॥ 
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शकारः उ 
एशाशि वाहू ! शिलशि ग्गहीदा केशेशु बालेशु दिलोलुहेणु । 
अवकोश विक्कोश लवाहिचण्डं शम्भु शिवे शंकलमीइशले वा ॥४१॥ 
( एवासि वासु ! शिरसि गृहीतां केशेंषु बालेषु थिरोरुहेषु । 
आक्रोश विक्रोश लपाधिचण्डं शम्मु शिव शंकरमीएबर वा ॥ ४१॥ 
रद--सभयस्‌ । कि अज्जमिस्सेहि दवसिदं । (किमाय्यं भिश्॑व्यंवसितम्‌ ?) 
विट:--काणेलीमातः ! अन्य एवेष स्वरसंमोगः | / 
शकारः-भावे ! ____शकार:-मावे ! भावे ! जघा दहिच्छल्लि-पलिलुद्धाए मज्जलीआ शकः मज्जलीआ शल- _ 
चारदत्तं न कामयिष्यसि तदा नेय तव दुदेशा भविष्वतोति मावः । अनुष वृत्तम्‌ 1 
सरळाथंः--अयि वसन्तसेने यौवनमदात्‌ चारुदत्तानुरागिणी त्वन्न भवेस्तदा 
च रकृतावहेलना ते न स्यादिति तात्परयम्‌ ॥ ४० ॥ 
एषाऽधीति-हे वासु = हे बाले “बाला स्याद्वासु:' इत्यमरः शिरसि केशेषु- 
कचेषु-बालेषु-दिरोस्हेषु इत्यधिकं केशापरपर्यायत्वात्‌ तथाहि--'चिकुरः कुन्तलो 
बाल: कचः केशः थिरोरुहः' इत्यमरः । एवमेवाग्रेऽपि शिवादिपदानामधिकपदत्वं 
बोध्यम्‌ एषा त्वं गृहीता परामृष्टा असि अधुना आक्रोशं नट द्यापं गालि वा देहि 
“आक्रोशमभिसक्ध' इत्यमरः। विक्रोशः-पुरुषान्तरमाह्वय चण्डं--मीषण क्रियाविशेष- 
णमेतत्‌ शम्भुं = शिवमीद्वरं विष्णु वा अधि, उद्दिश्य छप = विलापं कुरु तेन.न 
किमपि मयमस्माकमिति भावः। पुर्वल्षणलक्षितेन्दरवज्ञावृत्तम्‌ । 
सरलाथं: - हे बाले साम्प्रतं त्वं मया ग्रृहीता यदि कर्चित्‌ पुरुषो रक्षको 
पुरुषं वा स्वकीयामिष्टदेवं वा स्मर = आह्वय मद्धस्तात्‌ तव मुक्तिनेव सम्भाव्यत 
इति माव? ॥ ४१ ॥ 
रद इति--आयंमिश्रेः = पुज्यवर्ग:, व्यवसितं == प्रारब्धम्‌ । 
विट इति-- एष: = श्रूयमाणः स्त्ररसंयोगः अन्य एव अन्यदीय एव न तु 
वसन्तपेनाया अथं स्वर इति भावः । 
शकार इति-दष्तः शरो दघिशरो दष्युपरिमागेशरो इब्न उपरि भाग इति पृथिवी 
हकार--रो बाले ! तुम्हारे शिर पर के बाळ पकड़ा गए अब गाली दा 
या अपशब्द कहो अथवा शंकरजी का हो स्मरण करो ॥ ४१ ॥ 
रदनिका--( मय के साथ ) क्या यह सभ्पजनों का व्यवहार है? 
_ बिट--काणेली के पुत्र ! यह तो किसी दूसरे का स्वर मालूम पड़ता है। 
०० कार-- म्याक [ग्माव०१०निस अकार०दहीऽ यासकः ° की” भिसििषिणी' 
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पलिवत्ते होदि, तथा दाशीए धीए शळपंरिवत्ते कडे | ( भाव ! भाव | 
यथा दघिसरपरिलुब्धाया मार्जार्या: स्वरपरिवत्तों मवति, कथा दास्याः पुच््या 
स्थरपरिवत्तः कृत: । ) | 
विट-कथं स्वरपरिवत्तः कृतः । अहो चित्रम्‌ । अथवा किमत्र चित्रम्‌? 
इयं रङ्गप्रवेशेन कलानां चोपशिक्षया । र 
स्वरनैपुण्यमाश्चिता ॥ ४२ ॥ 
विदुषक:--[ प्रविश्य ] ही हो भो! पदोसमन्दमारुदेण पसुबन्धोवणी- 
दस्स विभ छाअलस्स हिअअं, फुरफुराअदि पदीवो । उपसृत्य रदनिकां 
दृष्टा भो ! रदणिअ | ( आक्षम्यंम्‌ ! भोः ! प्रदोषमन्दमारतेन पशुबन्घोपनीत- 
स्येव छागलस्य हृदयं फुरफुरायते प्रदीपः । मो रदनिके ! । ) 


धरः दन्त्यपाठे तु दघ्नः सरे नवनीताख्ये सारपदार्थे । परिलुब्धाया:-प्रञ्जात- 
लालसाया मार्जार्या--मार्जारिकाया: मार्जारशब्दात्‌ “पुयोगादाख्यायाम्‌, इति डीष्‌ 
विडाल्याः स्वरपरिवते:-मिन्नकण्ठव्वनि: । 

प्रथमं वसन्तसेनायाः स्वरपरिवृत्तरसम्मवश्वमाशंक्य पुनस्तदेव प्रकटयघु वक्ति 
इयमिति । इयं पूर्वोक्ता वसन्तसेना रङ्गप्रवेशेन नाटयागार प्रवेशेन बहुविषवाचिका- 
मिनयसम्पादनेनेति माव: । कर नां-विविधगानमङ्गीनामुप्िक्षयाऽम्यासेन वचना 
=वृतेता तत्र पण्डितत्वं तेन छरूविद्यानिपुणेन स्वरनेपुण्यं=व्वनिपरिवतंनचातुयभ्‌ 
आशिता प्राप्ता स्वरेण अतथात्वेऽपि वसन्तसेनँवेयमिति भाव) । निपुणशब्दात्‌ 'गुण- 
वचनब्राह्मगादिभ्यः ऊमंणि च' इति चकरात्‌ भावे प्यत्रि निपुणस्य भावो नपुण्य- 
मिति बोध्यम्‌ ॥ ४२॥ 

प्रविश्येति । पञुवंष्येतेऽस्मिन्निति पशुबन्धः = यूपकाएं यज्ञादौ पशुबन्धनाथ 
दारुनिमितो यूपो भवति तत्र उपनीतस्य बलिदानाय बद्धस्य छागलस्य = अजस्य 


बिल्ली अपना स्वर बदळ लेती हे उसी प्रकार इस दुष्ट ( वसन्तसेना ) ने-मी 
अपना स्वर बदल छिया । ; ८ 

विट--स्वर-परिवत्तेन वैसे कर ल्या? बड़ा आश्चयं है, अथवा इसमें 
आश्चयं ही क्या है ?-- 

नाट्यशाला में जाकर नृत्य गीतादिक कछाओं के अभ्यास से यह वसन्तसेना 
ठाने में निपुण हो गई है । अतः स्वर परिवर्तित करना भी सीख गई हैं ॥४२॥ 
००८विद्वुषक+5(/ग्रंकर:)। गरेप्जाथंय हैः? थर्पकी वाचेने कलिए लाए हुप 

५ मृ० १ टॅ 


६६ मृच्छकटिकम्‌ 
शकारः--भावे ! भावे ! मणुद्शे मणुद्ये । ( भाव ! भाव ! मनुष्यो 


सनुष्य,।)  . 
विदू- जुत्तं णेदं, सरिसं णेदं, जं अज्जचारुदत्तस्स दलिद्ददाए. सम्पदं 


* परपुरिसा गेहं पविसन्ति । (युक्त नेदम्‌, ` सदृशं नेदम्‌, यदाय्यं चारुदत्तस्य 


_ दरिद्रतया साम्प्रतं परपुरुषा गेहं प्रविशन्ति । ) 

रंद--अज्ज मित्तेअ ! पेक्ख मे परिभवं । ( आग्ये ! मैत्रेय ! प्रेक्षस्व 
मे परिमवस्‌.? । - 

विदू--कि तव परिहवो ? आढु अम्हाणं ? । कि तव परिसवः ? अथवा 
अस्माकम्‌ ? ) ` ts 

रद--णं तुम्हाणं ज्जेव । ( ननु युष्माकमेव । ) 

विदू--कि एसो बलक्कारो ? । ( किमेष बलात्कार: ? । ) 

रद-अधइं । ( अथ क्मि। ) 

विदू--सच्चं ? ( सत्यम्‌ ? । ) 

रद*-सच्चं? ( सत्यम्‌ । ) 
फुरफुरायतें फुर फुर इति अव्यक्तानुकरणं शब्दः स इवाचरतीति विग्रहे “उपमा- 
नादाच.रे' इति क्यङ्‌ तद्वत्कम्पत इति भावः । 

विदूषक । इतिं। परिमवः=तिरस्कार।, दास्या अपमाने यत्स्वामिन एवापमानो 

सवतोति विचायेव पृच्छति [रु तव परिमवोऽस्माकं वा । 


बकरे के समान यह दीपक फुर-फुर कर रहा है। ( नजदीक आकर और 


'रदनिक्रा को देख कर ) अरी रदनिके ? ˆ 
शकार--माव ! भाव !! मनुष्य मालूम पड़ता है, मनुष्य । 
विदूषक--यह उचित नहीं दै यद्द शोमा नही देता कि आयं चारुदत्त की 
दरद्रिता कै कारण अब उनके घर में अन्य-जन प्रवेश करे । 
रदनिका--आय॑ मैत्रेय ! मेरा अपमान तो देखो । 
। विदूषक-क्या तुम्हारा अपमान? अथवा हम लोगों का ( अपमान ) । 
रदनिका-हाँ आपही लोगों का । 
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अ्रयंभोऽखूः ६७ 


विदू--सक्रोघं दण्डकाष्ठमुद्म्य । भा दाव । भो! सके गेहे कुक्कुरोऽवि 
दाव चण्डो भोदि, कि उण अहं वम्हणो ! त एदिणा अम्हारिण-जण- ` 
भाअघेअ- कुड़िलेण दण्डकट्ठेण दुढुस्स विअ सुक्खाण- वेणुझस्स मत्यमं 
दे पहारेहि कुट्इस्सं ( मा तावत्‌ । मोः ! सर गेहे कुकुरो$पि तावत्‌ चण्डो 
भवति, फि पुनरहं ब्राह्मणः । तदेतेन अस्माद्‌ द-जन-मागघेय-कुटिळेन दण्डका- 
<ठेन दुष्टस्येव घुष्कवेणुकस्य मस्तक ते प्रहारैः कुट्टयिष्यामि । ) 

विट:--महाब्राह्मण ! मय मर्षय । 

विदू--विटं दृष्ट्वा । ण एत्थ एसो अवरज्झदि । शकार दृष्टवा । एसो 
कलु एत्य अवरज्ञदि। अरे रे राअसालअ । संट्टाणअ । दुज्जण | दुम्म- ˆ 
णुस्स | जुत्तं णेदं ? जहवि णाम तत्तभवं अज्जचारुदत्तो दलिद्दो संवुत्तो, 


ता कि तस्स गुणेहि ण अलद्धिदा उज्जइणी ? जेण तस्स पप कल भुणा ण अल जिंदा उज्जइणी ? जेण तस्स गेहं पविसिअ पविसिअ 


विदूषक इति--मा तावतू == इत्थं त्वं मा विघेहीति माव: । स्वके--आत्मीये 
चण्ड'-वळवाघु अस्माहृजनानां=मम सहृशपुरुषाणां भागषेयवत्‌=देववत्‌ दण्ड- 
कान = काष्ठमयेन दण्डेनेति यावत्‌ दुष्टस्य मस्तक = शिरः कुट्ट यिष्यामि = चूण- 
यिष्यामि । ) र 

विठ इति--महात्राह्मयाधम 'असिजीवी मप्तोजीवी देवलो ग्रामयाचकः | 
'धावकः पाचकथेतान्नु षड्‌ विप्रान्ताभिवादत्‌’ इति स्मृत्पुक्तदि्या गहितकर्मानुवि- 
घायित्वान्महान्राह्मणत्वेन सम्बोधन परोपजोवित्वादिति हरिदासमट्टाचार्याः । 
चस्तुतस्तु शकारविषये काणेलीमातः इति सम्बोधनङ्‌ङतं तेन तस्य निन्दितत्वे 
नास्त्यशङ्का अत एव “शंखे तैले. तथा मांसे वेचे ज्योतिषिके द्विजे । यात्रायां पथि . 
निद्रायां महच्छन्दो न दीयते? इत्युकतेमंहुच्छन्ददानात्‌ महाब्राह्मगपदस्य नीचार्थ 
प्रत्यायकत्वमिति बोष्यम्‌ । - 

__ विदूषक--( क्रोष के साय काठ का दख उठकर) कमका क्रोध के साय काठ का दण्ड उठाकर ) ऐसा मत कहो ! 
अपने घर में कुत्ता मी जबदंस्त बन जाता है और मैं तो मळा ब्राह्मण हूँ । 


तब हम छोगों के भाग्य ( प्रतिकूळ ) के समान कुटिल इस मोटे दण्ड से सूले 


वांस के समान तुम छोगों के मस्तको को कूटता हूँ। 
विट--महाब्राह्मण ! क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए ! 
: विदूषक--( विटों को देखकर ) इसका अपराध नही है । ( कार को 
मेल यही ) यही अपराधी है । असे राज क. साठा अलान 5-(गकार का त्रास) ७ 
न अती 7 यह रत नहीं है। यद्यपि र्ट समय आये चारुदत्त निधन 


दै व्ह महीं s 


६८ ः मृच्छफटिरम्‌ 


परिअणस्स ईरिसो उवमहो करीअदि । € नात्र एषोऽपराष्यति । एप खल्वक्न 
` छरराष्प्रत ! अरे रे राजश्यालक ! संस्थानक ! दुर्जन ! दुम्मंतुष्य़ ! युक्त नेदम्‌ । 


यद्यपि नाम तत्रभवान्‌ माय्यंचा रुदत्तो दरिद्र: संवृत्तः, तत्‌ कि तत्य गुणेर्नालङ्‌- . 


छूता उर्ज्जायनी ? येन तस्य गृहं प्रविस्य र्षारजनस्य ईदृद्य उपमद्वंः क्रियते। ) 
मा दुर्गदोत्ति परिहवो णत्थि कअन्तस्स दुग्गदो णाम । 
चारित्तेण बिहीणो अड्ढो विअ दुग्गदो होइ ॥ ४३॥ 
( मा दुर्गत इति . परिभवो नास्ति तान्तस्य दुर्गतो नाम । 
चारित्र्येण विहीन आढ्योऽपि च दुगंतो मवति ॥ ४३॥ ) 


विदुषक:--अरे रे नाच इति सम्बोधन सङ्घीर्ण = दूषितं स्थानम्‌ अस्थ तटप- 
_ अबुद्धो संस्थानक = मगिनोजारोपतनजीविकावलम्बित्वात्‌ कुत्सितजीवन, “शेषाद्वि- 
आषा” इति कप्रत्ययः संस्थानमस्यास्तीति संस्थानः, अशं आदिभ्योऽच्‌ इत्यच्‌ 
ततः कुत्साया कप्रत्ययः इति केचित्‌ । उपमदंः = अवमानना शकारकृतमत्याचारं 
चारुदत्तस्य दारिद्रघहेतुकं मत्वाऽतिखिन्नो विदूषकः सदुःखमाह-- 

मेति-दुर्गतः=दरिद्रः इति = अस्माद्धेतोः परिभवः=परामरवः मा = न विधा 
तस्य इति शेष: | यतः कृतान्तस्य यमस्य प्रारब्धस्य वा 'कृतान्तयमसिद्धान्तदैवा- 
कुशलकमंसु' इति मेदिनी । समक्षे इति शेष।। दुर्गतः = निधनः नास्ति नाम 
सम्मावनायां निधन इति कृत्वा यमराजदण्डसम्माइना नास्तीत्यर्थः अपि च 
प्रत्युत आढघः.= धनिकोऽपि दुर्गंतः=दुःखितो भवति स क इति घिज्ञास।यामाह- 
यः चारित्र्येण सद्वृत्तेन विहीनः-= नष्टो भवति स इति सेषः । अयम्मावः दुश्वरित्र- 
स्येव दुगंतसंज्ञा न तु सच्चरित्रस्येति। प्रथमपादस्य त्रयोदश्चमात्रात्मकत्वाद्‌. 
गणमङ्गान्नात्र गाथालक्षणप्रवेशः स्थात्तस्मात्‌ . परिहव इत्यस्य स्थाने पाः हु इति 
युक्तः पाठः परिमूस्तस्य संस्कृत मावे क्विप्‌ तिरस्काराथंक इति युक्तं प्रतिमाति । 
अत्र कार्व्याळज्गाप्रस्तुतप्रशंसोनिरपेक्नेणावस्थानात्संसृष्टिः। गाथा छन्दः । 

सरलाथंः-विदुषकः शकारम्प्रति वक्ति यत्‌ हे शकार चारुदतं साम्प्रतं निधन 
इति मत्वा तिरस्कारं न कुरु अयं सुचरितो ब्राह्मगोऽस्यापमाने यमद्वारे तव 
यातना मविष्यतीति भावः ॥ ४३ ॥ 


हो गए हैं फिर.भी क्या उज्जयिनी नगरी उनके गुणां से विभूषित नहीं हे? जो 


आप लोग उनके घर में घुसकर उनके परिजनों को मार रहे हैं। 


निर्धन समझकर अनादर नहीं करना चाहिए । क्योंकि यमराज के यहाँ निर्धन | 
"मी पयदिए' बुरवििव०होताःहै तते दुर्गतिका”' पीत० बनता है ॥ | 


प्रयमोह्छू) | ६९ 


विदु--कि इअं? | ( किमियम्‌ । ) 
!विटः— शान्तं पापस्‌ | 
-*००-००००००००००० ००५००००५०००० काचित्‌ स्वाधीनयौवना । 
सा नष्टा शङ्कया तस्याः प्राप्तेयं शीलवञ्चना ॥ ४४॥ 
संवंथा इदमनुनयसर्वस्वं गृह्यताम्‌ । इति खब्गमुत्सृज्य कृताञ्जलिः 
पादयोः पतति । नि 4 
विट इति--सवैलक्ष्य-त्रपोत्पन्नमन्दत्वे वैलक्ष्यं तेन सहितं सवैछक्ष्यम्‌ ॥ `.” 
_ वपन्तसेनाशङ्या रदनिषाया ग्रहणात्‌ विदूषकतिरस्कृतो विट्‌ स्वदोषं परिह-- 
'रति-सकामेति । सकामा-सुरतोत्सुफ़ा स्वाधीनयौवना स्वेच्छानुचरितयौवनठपव- 
'हारा न तु पत्यधीनेतिमावः। काचिद्‌ रमणो सकामा स्वाधीनयौवनेति विशेषण- 
येन सा वेस्येति निशचीयतेऽतः तस्याः साधारण्यात्‌ धारणन्न दोषकरमिति 


` बोध्यम्‌ । अस्माभिः = शकारादिमिः अन्विष्यते==नि माह्यते रन्तुमिति सेषः । सा= 


पूर्वोक्ता रमणी नष्टा अदशनं गता पलायितेति मावः । तस्या एव शङ्कया=भ्रार्या 
इयं रदनिकाग्रहणजनिता शीलवच्चना सदाचारनष्टसम्मावना प्राप्ाऽस्मामिःति 
शेष: । अतो वयं निर्दोष! एवेति भावः । पथ्याक्त्ं वृत्तम्‌ । 
सरलाथंः-विटः कथयति यत्‌ मो विदुषक काचित्‌ गणिका अन्न दृष्टा गाढान्ध- 
कारत्वात्‌ ज्रान्त्येय चारुदत्तदासी रदनिका गृहीता न तु ज्ञात्वेति भावः ॥ ४४ ॥ 
अनुनयस्य = आद रातिशयस्य सर्वस्व-परमप्रधानमित्युकत्वा पादयोः पतति ॥ 
विट--( दुःखी होकर ) महाग्राह्मण ! क्षमा कीजिए । किसी दुसरे व्यक्ति 
की आशंका से ऐसा अनुचित कायं हो गया, अहंकार से नहीं । देखिए-- 
हमलोग एक कामिनी को खोज रहे थे-- 
'विद्षक--क्या यही है ? 
विट--नहीं ऐसा न कहिए। र 
जो स्वतन्त्र एवं पुण योव्रना (वेश्या) दै । किन्तु वह रमणी तो भाग गई । 
और उसी फे भ्रम में यह सदाचार का उल्लंघन हो गया ॥ ४४ ॥ 
जो कर बरी सो हत को. पेसा, कद वार, बार को हटा हय. 


१३ 


७० मृज्छफटिफम्‌ 


विदू--सप्पुरिस । उद्ठेहि उट्ठेहि । - अआणन्तेण मए तुमं उवालद्धे, . 


सम्पदं उण जाणन्तो अणुणेमि । ( सत्पुरुष ! उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ । अजानता मया 
त्वमृपाळन्धः, साम्प्रतं पुनर्जाननु अनुनयामि । ) ३ 

विट:--ननु भवानेवात्रानुनेयः । तदुत्तष्ठामि समयतः । 

विदू--भणादु भवं । ( भणतु भवान । ) 

* विटः--यदीमं वृत्तास्तमाय्यंचारुदत्तस्य नाख्यास्यसि । 
विदू--ण कधइस्सं | (न कथयिष्मामि । ) 
विट:--एष ते प्रणयो विप्र ! शिरसा घाय्यंते मया । 
गुणरास्त्रैवंयं येन शस्त्रवन्तोऽपि निजिताः॥ ४५ ॥ 


` शकार:--सासूयम कि णिमित्तं उण भावे एदश्श दुठुवड्अएशा 


विट इति-समयतः= कालवशात्‌ सस्पथादिति भावः 'समयः सताथाचारः 
काळसिद्धान्तसम्पदः? इति विश्वः केचित्तु समयतः = दापयत इति व्याख्यां कुर्वन्ति 
तत्र मानं मृग्यमिति । 

विटेनानुरुद्धो विदूषकः शकारक्ृतापराधं चारुदत्ताय न कथयिष्यति, इत्याकण्ये 
तमेवामिन दयति एव इति । हे. विप्र मया ते-तव एष प्रणयः = प्रीतिः शिरसा = 
मस्तकेन घायंते == गृह्यते येन हेतुना सस्त्रवन्त आयुषधारिणोऽपिं गुणशस्त्रेः औदा- 


ादिगुणायुधेरचारुदत्तस्येति दोषः। निजता: पराजिताः गुणे शस्त्रत्वारोपादपका- . 


लद्भार: । पथ्यावक्त्रे वृत्तम्‌ । 


, विदूषक-हे प्रदाचारी पुरुष उठिये-उठिये। बिना जाने मैने आप की निन्दा . 


की । अब तो जान लेने पर मैं आप से विनय करता हूं । 
विट--इस विषय में तो आप ही विनय के पात्र हैं। अच्छा तो मैं उठता 
हैं किन्तु एक शर्त पर । 
विद्‌षक-कहिए । 
-विट--यही कि इस घटना को आये चारुदत्त से न कहना । 
विदूषक- नहीं, कहुँगा । 
विट- है ब्राह्मण ! तुम्हारी इस सज्जनता को मैं थिरोधायं समझता हूँ ॥ 


इसी कारण हमलोग शस्त्रधारी होते इए भी आपके गुणरूपी शस्त्र से हार गए । . 


शकार--( द्वेषं के सहित ) हे विद्वन ! इस दुजेन बालक. से. विनयी: होकर 
ए्यों आप + उसके नएको पुगि पड़े 2०० By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


{> 


। 
| 
क 


५ -प्रषमोज्छु। - ७१ 
गिण प्रञ्जलि कदुअ पाएशु णिपड़िदे ? । (कि निमित्तं पुनर्माव ! एतस्य 
दुष्टवटुकस्य विनयाञ्जलि कृत्वा पाइयोिफतितः ? 1) 
गिट:- भीतोऽस्मि । । 
शकार:--करर तुनं सीदे ?। (. कस्मात्‌ त्व मीत: ? । ) 
विटः--तस्य चारुदत्तस्य गुणेभ्यः । १ 
शकारः-के तएश गुणा ? जश गेहं पनिशिअ अशिदव्गं गि 
णत्थि । ( के तस्य गुणाः ! यस्य गेहं प्रविश्य अशितव्यमपि नास्ति । ) 
विट:--मा मैनम्‌ । 
सो$स्मद्विधानां प्रणयेः कृशीकृतो न तेन कर्चिद्विभवेविमानित्तः । 
` निदाघकालेष्विग सोदको ह्वदो नृणां स तुष्णामपनीय शुष्कगान्‌ ।४६। 


सरलाथं:--हे विप्र तव प्रीति शिरसा विभमि शास्त्रवन्तोऽपि वयं चारुदत्त. 
स्थित गुणे: जित: ॥ ४४॥ 

द्यकार इंति--अशितव्यं = भक्षयितव्यम्‌ । थकारमुखात्‌ चारुदत्तस्य घनहीन- 
ताविषयकोपहासवचनं निशम्यातिखिन्नस्तस्प्र दारिद्रथमपि दळाघते । 

स इति--स चारुदत्तः अस्मद्विषानां माहशानां याचकानां प्रणयेः ्रार्थनामिः 
'कृशीकृत: दरिद्रीकृतः तेन चारुदरोन करिचित्‌ साघारणोऽपि विभवः = घने; न विमा 
नितः = नापमानितः घनदानेन सवं एव सन्तोषिता इति भाव:। स चारुदत्त 
निदाघकालेषु = ग्र.ष्मस मयेषु सोदकः = जलपूर्ण। ह्वदः, इव जलाथयसदृशः नृणां 
लोकानां पक्षे पिपासूनां जनानां तृष्णां=धनाभिलाषा मपनीय= दूरीकृत्य चुष्कवानु-- 
धनाभावमाप्तवान्‌ अत्र पूर्णोपमालङ्कारः । उपजातिः वृत्तम्‌ । 

सरलार्थः-विटः कथयति यद्‌ ऐ शकार यस्य-घनिकस्य घनं याचकार्थे व्ययी- 


HRS 
गिट--डर गया हूँ । 


शकार--आप किससे डर गये हूँ ! 
` विट--उस आये चाददत्त के गुणों से । 
शकार--कौन से उनके गुण हैं? इनके घर में घुसने पर तो कुछ खाने को 
मी नहीं मिलता । 
 विट--ऐवान कहो। 
यह चारुदत्त हमलोग जसे घन-याचकोंके चळते निधन हो गया दै । उसने 
किटी) को शी. पे जमा जहीं।किया, बर्बाद सो आातरको को उसुमा 


ज्यू ( मृख्छकठिफम्‌ 


» शकारः--[ साबषंब 1] के शे गव्भदासीए पुत्त ? । (फः स 
गमदास्या} पुत्र ? । ) 

सूखे विविकन्ते पण्डवे ? शेदकेदू पृत्ते लाधाए ? लावणे इच्द्रपुत्ते ?। 

अहो कुन्तीए तेण लामेण जादे अश्शत्थामे ? धम्मपुत्त जड़ाउ ॥ ४७॥ 

( शूरो विक्रान्तः पाण्डवः ? इवेतकेतुः पुत्रो राघायाः ? रावण इन्द्रपुत्रः ? । 

आहो कुन्त्या तेन रामेण जातः अश्वत्थामा ? घर्भपुत्रो; जटायुः ! ॥ ४७ ॥ 


_ पा गा जा य यकहबबजखबमहजश गस 
अवति तस्य निर्घनताऽपि निदाघकाले जलाशय इव प्रतिष्ठेध भवति न तु तिर- 


स्कारः तस्मात्‌ चारुदत्तः प्रशस्यतरः न तु निन्दथ इति भावः ॥ ४६ ॥ 
शकार इति--सामषं =सक्रोषं गभंदास्या॥ = प्रादुर्मावावधिदास्या -एतेत 
जन्मत एव निधंनत्वं सूचितम्‌ । यद्गुणवशी मूतस्त्वस्‌ । टर 
एवं नम्नः किमसौ प्रथितवीराणामन्यतम इत्याह--शूर इते । विक्रान्तः र 
पराक्रमशीलः शूरः=वीर इति करिचित्‌ वस्तुतस्तु शरनामा कश्चित्‌ प्रतापसम्पन्नो 
राजा किमिति शेषः। पाण्डव:-पाण्दुपुत्रो भीमोऽजुंनो या एवेतकेतु:-श्वेतः गुवल- 
वर्ण: केतु: खिल्ल वाहनरूपं यस्य स श्वेतकेतुः एतस्य पाण्डवविदोषणता अजुनाशवस्य 
इवेतत्वप्रसिद्धेः यद्वा स्वेतक्रेतु:-भौद्दालकिः दुर्वाससो मातुलोऽस्मिमु पक्षे वीरागा- 
मेव नामकोतंनस्य प्रफान्तत्वात्‌ ऋषिनामोच्चारणं प्रकंरणविरुद्वमिति न भ्रमित- 
व्यम्‌ । शाकारवचनत्वेन एवं विधदोष स्माकिस्वित्करत्वात्‌ । अथवा इवेतकेतुः=राधा 
पुत्र: कणं इतिं भाव! | अत्रपुराणादौ कणस्य श्वेतकेतुरिति संज्ञा न कुत्रचिठासिद्धा 
तथापि छकारवचनत्वात्पुराणविरोध! सोढव्यः। रावणः=लङ्काधिपतिः, इनद्रपुत्रः= 
जयन्तः बालिनामकवानरराजो वा आहो=अथवा कुम्त्याम्‌=अजुँनमातरि रामेण= 
दशरयात्मजेन जातः उ्पन्नः अरवत्थामा=उन्नामकवीरः महामारते द्रोणाचायंपुत्रः 
अएवत्थामेति प्रमिद्ध। । तद्विरोधोऽपि शकारवचनत्वात्‌ नाशख्ुनीयः घमंपुत्रः = 
युधिष्ठिरः, जटायुः तन्नामा महाबलशीलः पक्षिविशेषः । केचित्तु धर्मपुत्र इति जटायु- 
विशेषण तन्मते युधिष्ठिरस्य घमंपुतरत्वेन प्रसिद्धेः अपार्थंकता किन्तु शकारवचन- 
त्वात्‌ न दोषावह इति ष्येयम्‌ । वैरवदेवी वृत्तम्‌ । 'बाणाएवैदिछन्ना वैश्वदेवी भमौ 
यो? इति लक्षणात्‌ । 


सरछाथेः--कि वा वीरोजुनः कणों रावणो वा जयन्तो वा वारत्रत्यामा यस्मित्रु 
तवेहद्यी नम्नतेति भाव! ॥ ४७॥ - 0 


oo 


घन देकर सन्तुष्ट किया । वह ग्रीष्म क्राल के धलपुणे ताळाव के समान मनुष्यों 


को याल वतर माकर स्वयं सुख गया है ॥ ४६॥ कक 
क "कार र्व कै स्थि) बढ अर्पि मनि है वया “रका 


प्रथमोऽङ्कः ७३ 


विटः--मूर्ख ! आर्यंचारुदत्तः खल्वसौ । ; 

दीनानां कल्पवृक्षः स्वगुणफलनतः सज्जनानां कुटुम्बी 

आदशः शिक्षितानां सुचरितनिकषः शीलवेलासमद्रः । 

सत्कर्ता नावमस्ता पुरुषगुणनिधिदक्षिणोदारसत्त्वो 

ह्येकः श्लाघ्यः स जीवत्यधिकगुणतथा या चोच्छवसन्तोव चान्ये ॥४८॥ 

शकार कृतं वचनं तिरस्कृत्य साम्प्रतं चारुदत्तस्य प्रस्तृतपरिचयदानाय तदीयगुण- 

समूह वर्णयति-दोनानामिति। चारुदत्तो दोनानां=दुगंतानां मनुष्याणां कल्पवृक्षः= 
कल्पद्रुमः तत्सहृशो वाञ्छितद इत्यथे: । स्वगुणानां निप्रविनयादीनां फलैः परि- 
पाकः नतः = नञ्रीभूतः सज्जनानां = सत्पुरुषाणां कुटुम्बी = बन्धुः तद्वत्परिपाळन- 
कर्तेति भावः । शिक्षितानां = पण्डितानाम्‌ आदर्श: = दृ्टान्तभूतः सुचरितानां = 
'वारित््यवतां निकषः-परीक्षास्थानं (कपौटीति भाषा) शीले-स्वमाव: ‘शोले स्व- 
आवे सद्वृततेः'। इति विश्वः । तदेव वेला = तत्भूमिः 'वेलाकाले च जलघेस्तीरनोर- 
विकारयोः' इति विश्वः । तत्र समुद्र:-सागर इव धीरो यथा समुद्र: स्वमर्यादान्नाति- 
क्रामति तद्ृदयमपि सद्वृत्तन्न त्यजतीति भाबः। सल्कर्त्ता-प्रत्का रका रकः नावमस्ता= 
नापमातकारी पुरुषाणां=जनानां ये गुणाः दाक्षिण्यादयस्तेषां निधि: = आलयः तथा 
दक्षिणं=सरलम्‌ “दक्षिणः सरले दारी? इत्यमरः उदार = महत्‌ “उदारो दातृम हतो- 
रित्यमर:' सत्त्वं स्वमावो यस्य तादृशः । “सत्त्वं द्रव्ये गुणे वित्ते व्यवसायस्वमा- 
वयो: । पिशाचादावालमावे बले प्राणेषु जन्तुषु’ इति हेमचन्द्रः । इछाध्य: = प्रशं प- 
नोयः स चारुदत्त एक: = केवलो हि=निथितम्‌ अधिकगुणउया विविंघगुणाश्रयत्वेन 
जीवति स जन्मसार्थक्यं सम्पादयति अन्ये = अपरे गुणबिहीना इति यावत्‌ उछव- 
सन्ति उछवासं कुर्वन्ति न तु तज्जीवनसाफल्यमिति भावः एकस्येत्र चारुदत्तस्य 
विविधरूपेणोल्लेजनात्‌ उल्लेखालङ्कारः । 'एकस्यानेकघोल्लेलो यः स उल्लेख 
उच्यते ।' इति दपंणे, चतुर्थचरणे क्रियोत्प्रक्षा चारुदतस्य प्रस्तुताङ्गतया रूपके- . 


वह-पाण्डव मागाजुन है? या राधा का पुत्र इवेतकेतु है? या इन्द्र का सुत 
' राबण है? या राम तथा कुन्ती के संयोग से उत्पत्त अश्वत्यामा है ? अथवा 
धमं का पुत्र जटायु है | ॥४७॥ 
विट--अरे मुखे ! यह आयं थारदंत्त हैं। 
जो दरिद्र मनुष्यों की वांछित पूर्ति क्षे लिए कल्पपरु हैं। अपने- ही दयादि 
गुणों से विनम्र, साधुओं के परिपोषक, विनीतों के आदर्श, चरित्रों को कसोटो, 
संदीचेरि खपी: मंथीदि के सरि, डोकीपकारी? निती का भी पमी से करसे 
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तदितो गच्छामः। 
शकार:--अगेण्हिअ वशन्तशेणिअं? ! (अगृहीत्वा वसन्तसेनिकाम्‌ ? 1) 
विट:--नष्टा वसन्तसेना । ; 
शकारः-कधं विज ? ( कथमिव ? । ) 
विट:--अन्धस्य दृष्टिरिव पुष्टिरिवातुरस्य 
मूखेस्य बुद्धिरिव सिद्धिरिवालसस्य । 
स्वल्पस्मृतेव्यंसनिन: परमेव विद्या 
त्वां प्राप्य सा रतिरिवारिजने प्रनष्टा ॥४९॥ 
णानुप्राणितोदात्तालङ्कार। स्वगुणफळनतः, इत्यत्र स्वपदमधिक 'गुणानां कीतंतं 
यत्तु तदेव गुणकोत॑नम्‌” इति दपंणोक्तेः गुणकीतंन नाम नाट्यालङ्कारः । स्रग्धरा- 
वृत्तम्‌ ॥ 


सरल्र्थ:-अय॑ चारुदत्तो दरिद्राणां कल्पवृक्षो गुणेन नतः सज्जनानां सहायको 
विदुषां दृष्टात्तथारित्र्य्षीलो लज्जावानु सत्कारकारी पुरुष पुणयुक्तः प्रशंसनीय; स्वीथ- 
जन्मसाफल्यं तनुते एतद्वृ्तिरिक्तानां समेषां निरर्थक जीवनप्रति भावः ॥ ४८ ॥ 

विट इति--नष्टा< पलायिता, अत्र नह्टेस्यमङ्गलब्यञ्जकत्वादमङ्गलाइयो- 
ऽरळीळदोषो बोध्य: । ८ ! 

सहसा वसन्तसेनाया आदशंनकारणं पृष्टो विट: शकारस्य अनुचितव्यवहारमेव 
तत्कारणत्वेन निर्धारयति-अन्धस्येति । सा वसन्तसेना अन्धस्य-दर्शानशक्तिहीनस्य 
दृष्टि = दर्शनशक्तिरिव आतुरस्य = व्याधिप्रस्तस्य पुष्टि: शरीरबकमिव मुखस्य = 
अविवेकिनो विचारशक्तिरिव मन्दस्य=अलसस्य “मन्दः तुन्दपरिमुजो5ळस:? इत्यमरः 
सिद्धि: = कायंसाफल्यमिव स्वल्पा = क्षोणा स्मृतिः = स्मरणशक्तिः यस्य तस्य 
दुर्मेघत इति भावः। व्यसनिनः व्यसनं कामजातविक्ारः “व्यसनं विपदि भ्रंशे 
दोषे कामजकोपजे” इत्यमरः तदस्यास्तीति व्यसनी तस्य “मृगयाक्षो दिवा स्वप्णः 
वाले, मानवों के गुणों के स्थान, तथा सरळ एवं उदार चित्तवाले--अनेक गुणों 
से युक्त अबे ले चारंदत्त का ही जीवन प्रशसनीय है। और लोगों का जीवन तो 
व्यथं ही है ॥४८॥ 

इसलिए अब यहाँ से जाता हूँ । टु 

शिकार- बिना वसन्तसेना को प्राप्त किए ही? 

विट-वसन्तसेचा तो कही लुप्त हो गई । 

, ` शिकार” किस प्रकार ? पर 
०० को अधिक्षक, ओड़ितों)के प्सामध्यं तुरयः पुक्षा कॉ 


1 


प्रथमोञ्युः ऽपः 
शकारः-अगेण्हिम वञन्तशेणिअं ण गमिरशं । ( अगृहीत्वा वसन्त- ` 


सेनकां 1 गमिष्यामि । ) 
बिटः--एतदपि न श्रुतं त्वया ? । 

आलाने गृह्यते हस्ती बाली वल्गासु गृह्यते । ` 

हृदये गृह्यते नारी यदिदं नास्ति गम्यताम्‌ ॥५०॥ 
परीवादः स्त्रियो मदः। तौर्यत्रिकं वृथाट्या च कामजो दशको गणः। पैशुन्यं 
साहसं द्रोहः ईष्यासूयाथंदूषणम्‌ । वाग्दण्डजःच पारुष्यं क्रोधजोऽपि गणोऽष्टक)' इति 
मनुप्रतिपादितदोषविषिष्टो व्यसनी कथ्यत इति भावः । परमा=उत्कृष्टा विद्या इव= 
ज्ञानमिव तथाऽरिजने -- घत्रुजने रतिः = अनुराग इव त्वां दुष्टं प्राप्य लब्ध्वा 


, प्रनष्टा अदशनं जातेति भावः । अत्रोपमेयभूताया? वसन्तसेनाया अनेकविधोपमान- 


दर्शनाद्‌ मालोण्मालड्कारः । तदुक्तं दपणे-'मालोपमा यदेकस्योपमानं बहु इश्यते” 


ˆ इति। वसन्ततिलका । वृत्तम्‌ । 


सरलार्थ:--ऐ शकार अन्धदृष्टिरिव आतुरपुष्टिरिव मूखे-बुद्धिरिव अलस- 
सिद्धिरिव कामिन उप्कृ्विद्येव-शत्रुजने रतिरिव त्वाम्‌ उदण्डं दृष्टा सा पलायि- 
तेति भावः ॥४९॥ 

वसन्तसेनायाः प्राप्तिसाघना माववतस्तव पुनस्तद्ग्रहणामिराषः निरथंक इत्या. 
ह-आलाने इति । हस्ती = करी आछाने = बन्घनस्तम्भे 'आलानं बन्धनस्तम्मः’ 
इत्यमरः । गृह्यते = वद्यीक्रियते वाजी = अश्व: वल्गाषु = मुखरउजुषु गृह्मते-निरु- 
घ्यते नारी = रमणी हृदये = अन्तःकरणे प्रम्णेति रोषः । गृह्यते = स्वाधीनीक्रियतेः 
न तु ताडनादिनेति भावः, यत्‌= यस्मात्‌ कारणात्‌ इदं == पूर्वोक्तरूपेण धारणा-- 
न्नास्ति तदा गम्यतां=चल्यतां तदग्रहणाद्याया विफलत्वादतः प्रस्थानमेव वरमिति 
भावः अत्राप्रस्तुतयोः हस्तिवाजिनो: प्रस्तुतायाच कामिन्या एक या ग्रहणक्रिययामि- 
सम्बन्धाहीपकनामकालङ्कारः। तदुक्तं साहित्यदपंणे-'अप्रसतुतप्रसतुतयोर्दीपकग्तु 
निगद्यते’ इति । अत्र (यत्र तुल्याथंयुक्तेन वाक्तेनामिप्रदर्शन.त्‌ । साध्यतेऽभिमत- 
श्वार्थस्तदुदाहरणं मतम्‌) । इति दपंणोक्तोदाहरणं नाम नाटघलक्षणम्‌, आलानादो 
हस्त्य।दिग्रहृणमिव हृदये नारीग्रहणंमिति विम्बानुबिम्बभावे पर्यवसानात्‌ निद- 


बुद्धि के समान, आरूस्यवानों की सिद्धि के समान, अल्पबुद्धवाळे कामुकों के 
उत्कृष्ट ज्ञान के समान तथा शनुओं के अनुराग के समान तुम्हें पाकर वह अदृश्य 


हो गई । 
शकार--बंया बसन्तसेना को प्राप्त किए बिना ही चला ज ठेंगा? 
विट--क्या तुमने यह भौ नहीं सुना है! कि 


000. हमी बंथंमस्तमम ॐ।संधकर बश में! कियाऱ्यातावहै व्योडा| लाम किर 
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शकारः--जइ गच्छशि, गच्छ तुमं, ह॒गे ण गमिइशं । (यदि गच्छसि, 
गच्छ त्वम्‌, अहं न गमिष्यामि । ) 

विटः--एवं गच्छामि । ( इति निष्क्रान्तः । ) 

शकारः--गड़े क्खु भावे अभावं । विदूषकमुददश्य । अले काकपदशी- 
- शमत्यका दुटुवड्का ! उवविश उवविश। ( गतः खलु भावः अमावम्‌ । अरे 
काकपदशीषंकमस्तक ! दुष्टवटुक ! उपविश्य उपविश । ) 


विदू-उववेसिदा ज्जेव अम्हे । ( उपवेशिता एव वयम्‌ । ) 
शकारः--केण ? । (केन ?। ) 


शंनाळङ्कारः। गृद्यत इत्यस्य पोन!पुन्येनोपादायात्‌ हास्तिवाजीति पुंलिङ्गमोयंष्ये 
नारीति स्त्रीळिङ्गनि्देशाच्च अत्रनीक्ृततत्वभग्नप्रक्रमतादोषो बोष्यौ । पथ्यावकत्रे 
वृत्तम्‌ । 

सरलार्थ:---विटो बक्ति यत्‌, हे शकार अस्वः.बल्गाषु हस्ती आलाने स्त्री 
हृदये गृह्यते किन्तु त्वया हस्ताभ्यां गुह्दीतेति व्यवहाराकु शलत्वेन त्वया छब्धा न 
'मविष्यतीति प्राप्तीच्छां,स्वक्त्वा गम्यताम्‌ ॥५०॥ 

शकार इनि--मावः = पण्डितः अभावं = वर्तमानतामावं गतः प्राप्तः, इतो 
निष्क्रान्त इति भावः । काकस्य पदवत्‌ कुटिलं कृशश्च शीषं = मस्तकं च यस्य स 
सत्सम्बुद्धो काकपदशीर्षमस्तक इति अथवा काकस्य पदवत्‌ पश्चधा विमक्तं यस्य 
तस्तम्बुद्धो तदिति भावः । 


से वदय में होता है ओर स्त्री हृदय से अनुरक्त होने पर वशोभूत होतो है । यदि 
ऐसी बात नहीं है तो ( निराश होकर ) जाइए ॥५०॥ 
. शकार--यदि तुम जाते हो, जाओ; मैं नहीं जाऊंगा । 
विट-मैं इस प्रकार जादा हूँ। ( चला गया ) 
शकार--भाव का अभाव हो गया अर्थात्‌ विठ चला गया । 
( द्रूषक को लक्ष्य कर ) अरे कोए के पैर के समान क्षीण . पस्तकबाळे 
. दुष्ट बाळक ! बेठ जा, बैठ जा। 


०००विद्प्कळ हा रोगो, ह्वी (दिए गए §dbhanta eGangotri Gyaan Kosha 
शकार किसके द्वारा ? 


प्रथमोऽङ्कः ७७. 
विदू--कनन्तेण । ( कृतान्तेन । ) 
शकार:--उटठेहि उट्ठेहि । ( उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ । ) 
विदू--उट्ठिस्सामो । ( उत्यास्यामः ।) - 
शकार:--कदा? (कदा?) , 
विदू--जदा पुणो वि देब्वं अणुऊलं भविस्सदि । ( यदा पुनरपि देवम-- 

नुकूळं भविष्यति । ) 
शकार:--अले ! लोद लोद । (अरे ! रुदिहि रुदिहि।) 
विदू--रोदाविदा ज्जेव अम्हे । ( रोदिता एव वयम्‌ । ) 
शकारः--केण ? (केन?) 
विदू--दुग्गदीए । ( दुगंत्या । ) 
शकार:--अले ! हश हरा । ( अरे ! हस हस ।) 
विदू-हसिस्सामो । ( हसिष्यामः । ) 
शकारः-कदा ? (कदा ?। ) 
विदू-पुणोविऋद्धीएं अज्जचारुदततस्स। (पुनरपि ऋद्धघा आये चारुदत्तस्य) 


य 


हि विदू इति--कृतान्तेन = देवेन । 


ao —— 


विदूषक--दैव के द्वारा । 
शकार--उठो = उठो । 
विदूषक--उठेंगे । 
दाका र--कब ? र 
विदूषक--जब फिर कभी भाग्य अनुकूल होगा । 
शकार--अरै ! रुदन करो, रुदन करो । 
विदूषक्र--हम लोग रुलाए जा चुके । 
शकार--किस से ? 
विदूषक--ढुगंति से । 
शकार--अरे ! हँसो, हँसो । 
विदूषक- ःहंसेगे । 
शकार--कब ? 
000. ४७विदृषके>जंबर्फर कभी आये वाएव्त/ सम्खसिख्वाह होंगे १०० ॥९०७॥8 . 
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शकारः--अले ले दुट्ठवड़का ! भणेशि मम अवणेण तं दलिहृचालु- 


दत्तकं एशा शशुवण्णा शहिलण्णा णव-णाइ़मदंशणुट्ठिदा शुत्तधालिव्व 
'वशन्तशेणा णाम गणिआदालिआ कामदेवाअदणुज्जाणादो पहुदि तुमं 
अणुलत्ता, अन्हेहि बलक्काळाणुणीअमाणा, तुह गेहं पविट्टा। ता जइ 
मम हत्थे शअं ज्जेव पट्टाविअ एणं शमप्पेशि, तदो अधिअळणे ववहालं 
'विणा लहु णिज्जादमाणाह तव मए अणुवद्धा पीदौ हुविश्शदि । आदु 
अणिज्जादमाणाह आमलणान्तिके वेले हुविश्शदि अविअ पेक्ख पेक्ख- 
( अरे रे दुश्वटुक ! अणिष्यसि मम वचनेन तं दरिद्रचारुदत्तकम्‌ । एषा ससुवर्णा- 
सहिरण्या नव-नाटक-दर्शनोत्यिता सुत्रधारीव वसन्तसेना नाम गणिकादारिका, 
कामदेवायतनोद्यानात्‌ प्रभुति त्वामनुरक्ता अस्मामिबेलात्कारानुनीयमाना तव 
गेहं प्रविष्टा । तद्यदि मम हस्ते स्वयमेव प्रस्थ!प्प एनां समपंयसि, ततोऽधिकरणे 
व्यवहार विना शीघ्रं निर्यातयतस्तव मयानुबद्धा प्रीतिभंविष्यति, अथवा अनि- 
तयत थाभरणान्तकं वैरं भविष्यति। अपि च प्रेक्षस्व प्रेक्षस्व । ) 
णा ———— nn 

शकार इति--पसुवर्णा-्सुष्टु वणे: सहृ विद्यमाना वाक्वातुरीसहितेति भाव: । 
अथवा सुवरणे:-हिरण्यमयेर्भूषणेः वतंमाना अथवा सुष्ट शरे्वर्णेः द्विजे॥ सहिता 
ससुवर्णा नवनाटकस्य=नवीनाभिनयस्य दर्शानाय-प्रदर्शनाय उत्यिता-तत्परा सूत्र- 
धारीव-पूत्रघारपत्नीव बलात्कारेण=हृठेन अनुनीय माना=आराध्यमाना अधिकरणे= 
न्यायाळये व्यवहार विवादं ‘विवादो व्यवहारः स्यात्‌’ इत्यमरः। निर्यातयतः = 
वसन्तसेना समपंयतः 'निर्यातनं वंरशुद्धौ दाने न्यासापंणेऽपि च' इति हेमचन्द्रः 
भया सह अनुबद्धा-हढीकृता ध्रीतिः=अनुरागः अनिर्यातयतः=वसन्तसेनासमपंयतः 
आप्ररणान्तं = मरणावधि वेर = विरोघो भविष्यतीति निश्चितम्‌ । 


शकार -अरे दुष्ट ब्राह्मण ! मेरी वाणी से निधन चारुदत्त को कहो कि ! 
सोने के गहनों से सजी हुई नवीन-नाटक के अभिनय के लिए आई हुई नटी के 
समान यह वसन्तसेना वेश्या, कामदेवायतन नामक उद्यान से ही तुभ पर अनु- 
“रक्त है; हम लोगों के जबदंस्ती-विनय करने पर मो वह तुम्हारे घर में चली 
गई। यदि मेरे हाथ में इसे तुम स्वयं अपित कर दागे तो न्यायालय में अमि- 
योग के बिना ही तुम जैसे दानी और हम में परस्पर चिरस्थायिनी प्रीति हो. 
जायगी,। अधना (बमात सेतता- को.) फादी केले प्रम पर्क कछ हमसे» 
` तुमसे शत्रुता हो जायगी । और देखो तो-- 


प्रथमोऽङ्कः ७९ 


कक्कालुका गोच्छड-लित्तवेण्टा, शाके अ शुक्खेतलिदे हु मांसे । 

भत्ते अ हेमन्तिअ-लत्तिशिद्धे लीणे अ बेले ण हु होदि पृदी ॥ ५१॥ ` 

( कर्शरुको गोमयलिप्तवुन्तः चाकञ्च शुष्कं तलितं खल्‌ मांसम्‌ । 

भक्तच हैमन्तिकरातरिसिद्धं लीनायाः्च वेलायां न खलु भत्रति पूति ॥५१॥ ) 

शोट्ठिकं भणेशि लहुकं भणेशि। तथा भणेशि, जधा हगे भत्तण- 
केलिकाए पासाद-बाळग्ग-कवोद-वालिआए उवविट्ठे शुणामि । अण्णधा, 
जदि ण भणेशि, तथा कवाल-तल-पविट्ठ-कवित्यगुडिमं -विअ मत्यअं दे 
मड़्मड़ाइइ्शं । (स्वस्तिक भणिष्यसि, ढद्युकं मणिष्यसि | तथा मणिष्यसि यथाऽ- 

निविवादं वसन्तसेतयाःअसमपंणे करिष्यमाणोपायं निदिशति-क्राकरुक इति 
गोमयेन = गोपुरीषेण लितम्‌ = अनुवेष्टितं वृन्तं = फलबन्धस्थानं ( मेंटीति भाषा ) 
यस्य एवम्भूतः क्का रुकः = कूष्माण्डः 'कूष्माण्डकस्तु कर्कारः' इत्यमरः ( कोहड़ा 
इति माषा ) शुष्कं == रसहीनं शाक तितं = घृतादिसम्भृष्टं मांसम्‌, उक्तं हि भाव- 
प्रकाशे “शुद्धमांसविधानेन मांसं सम्यक्‌ प्रसाधितम्‌ पुनस्तत्सपिषा मृ तलितं प्रोच्यते 
बुघेः' इति दैमन्तिक्यां = हेमन्तसम्बन्िन्यां रात्रो = निशायास्‌ सिद्धं = परिपक्वं 
भक्तम्‌=अन्नं “मिस्सास्त्रो मक्तमन्धोञ्जम्‌' इत्यमरः एतत्सवं वेळायां=लीनायां बहु- 
काले व्यतीतेऽपि पृति=पयुंषितन्न खलु भवति किन्तु वसन्तसेनायां मह्यमप्रदत्तायां 
समयातिक्रमे शत्रुवारूपो दोषः स्यादेवेति भावः । अत्र तुल्ययोगितानामालङ्कारः। 
गोमयलिप्तकर्कारकोंदोनां समयातिपातेऽपि पूतिगन्धत्वाभावख्पाप्रस्तुतेम्यो वस- 
न्तसेनायाः शीघ्रतया असमपंगे वेरखूपदोषः प्रस्तुतः वैधम्येण प्रतीयत इत्यप्रस्तुन- 
प्रशांसालंकारः। इन्द्रवप्त्रा वृत्तम्‌ । 

सरलाथं:--गोमयलिप्तः कृष्माणंडः शुष्कं शाकं शुद्धं मांसं शीतकाले पक्वम क्त 
काले व्यतीतेऽपि विक्कतिन्न यातु किन्तु वसन्तसेनाया अप्राप्तो. मन्मनो विकृतं 
सविष्यत्येव ॥ ५१ ॥ ‘- 


स्वस्तिकम्‌ = अनुकूल यथा स्यात्तथा सणिष्यसि = कथयिष्यसि लघुनि परं 


गोबर से व्याप्त डाली वाळा कुष्माण्ड, सूखा साग, तला हुआ मांस तथा 
हेमन्तं की रात में पकाया हुमा मात--ये सब बहुत समय बीतने प्र मी खराव 
नहीं होते । ( अर्थात्‌ यदि चारुदत्त स्वयं मुझे वसन्तसेना को दे दें तो हम दोनों. 
की सैत्री भी कभी न छुटे )॥ ५१॥ 

मेरे अनुकूल कहना; तथा शीघ्र कहना । इस प्रकार कहना कि में अपनी 


-बडलिकाकीः नलम!कपोलवालिकण पानेच, हुमा०ऊत'अम्तो को” सुम व्हेअर 


2 &० मृच्छ षटिकस्‌ 


इम आत्मीयायां प्रासाद-बालाग्र-कपात पालिकायामुपविष्ट: शृणोमि; अन्यथा, 
यदि न भणिष्यसि, तदा कपाट-तल-प्रविष्टे कपित्यगुलिकमिव मस्तकं ते मड़म- 
डायिष्यामि । ) 

विदू--भणिस्सं । ( मणिष्यामि । ) 

शकार:--[ अपवायं । ] चेड़े ! गड़े शच्चकं ज्जेव भावे ? ।-(चेट ! गतः 
सत्यमेव मावः ? ) 

चेट:--अधईं । (अथ किम्‌ । ) 

शकारः--ता रिग्घं अवक्कमम्ह । ( तत्‌ शीघ्रमपक्रामाव: । ) 

चेट:--ता गेण्हदु भट्ठके अशि । ( तत्‌ गृह्मातु भट्टारकः असिम्‌ । ) 

'शकारः--तव ज्जेव हत्थे चिट्ठदु । ( तवैव हस्ते तिष्ठतु । ) 

चेट:--एशे भट्टालके ! गेण्हदुर्ण भट्टके आश । 

( एष भट्टारकः । गृह्हातु एनं भट्टारकः असित्‌ । ) 
“लघु क्षिप्रमरं दतम्‌’ इत्यमरः । आ।त्भीयायां=्स्वकीयायां प्रासादस्य-हम्यंस्य 
बालं = नवीनं यत्‌ पालाग्रं = मत्तवारणं तत्र विद्यमाना कपोतपालिका विटङ् 
'कपोतपालिकायान्तु विटङकं पुंनपुंसकम्‌' इत्यमरः। तस्यास्‌ उपविष्टः अन्यथा यांद 
न अणिष्यसीति वाक्येऽन्स्थेत्यनेनैव गताथंत्वात्‌ मणिष्यसीत्यधिक . व्यर्थः्च कपि- 
त्यस्य=फलविदोषस्य गुलिकं-गजभुक्तत्वादन्त:सारणुन्यं गोलकमात्राव रिष्टं कपित्थ 
फर्लाभवेति भावः । मणमणायिष्यामि=मणमण इवाचरिष्यामीति विग्रहे “उपमाना- 

दाचारे' इति क्यच्‌ चूणयिष्यामिति भावः। 


शकार इति--अपवायं एतल्लक्षणन्तु 'रहस्यन्तु यदन्यस्य परावृत्य प्रकाशते 
तद्भवेदपवारितम्‌’ इति दपणे । र 


यदि नहीं कहोगे तो कपाट के बीच में रक्खी हुई कैय के समान तुम्हारे 
मस्तक को मड़-मड़ घ्वनि के सहित पीत डालुंगा । 
, - विदूषक--कहूँगा । 
शकार---( खुले शब्दों में ) चेट क्या भाव ( विट ) सचमुच चला. गया । 
चेट--हाँ । 
शकार--तब हम लोग शीघ्र यहाँ से चले जाय । 
चेट--अतएव स्वामी इस तलवार को ग्रहण करें । 
शकार--तुम्हारे ही हाथ में रहे। 
cco “वैमम ली वार है, , हुत कषयुर्थानापक् भाप ही, «ईस 


बार 
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स --( विपरीतं गृहीत्वा । ) 
व्वक्कल मूलकपेशिवण्णं खन्घेण घेत्तूण अ कोशशुत्त 
कुक्केहि कुवकीहि अ वुककअन्ते जघा शिआले शलणं पलामि ॥५२॥ 
. ( निवल्कळं मूलकपेशिवणं स्कन्धेन गृहीत्वा 'च कोषसुसम्‌ । 
कुककुरेः कुषफुरीमिय वुककधमानो यथा श्यगारः शरणं पलापे ) ॥ ५२ ॥ 
२ ( परिक्रम्य निष्क्रान्तौं ) 
विदू--भोदि ! रदणिए ! ण क्खु दे अनं अवमाणो तत्तभवदो चारुद- 
सास णि वेदइदव्वो । दोग्गच्चपीडिअस्स मण्णे दिउणदर पीड़ा हुविस्सदि । 
उमवति ! रदनिके ! न खलु ते शयमपमानस्तत्रभवतदचारुदत्तस्य निवेदयितव्यः । ` 
.दोगंत्यपीडितस्य मन्ये द्विगुणतरा पीडा भविष्यति । ) 


निवंहफलमिति-वल्कलवक्षत्वक्‌ नियतं यस्मात्तं निवल्कलं त्वग्नहितमित्यथं: । 


„ मूलूफस्य पेशिस्त्वक्‌ तद्वणं इव वर्णो यस्य थुभ्रोज्जवरूमित्पर्थः। फोषसुप्त-फोषनिहि- 


तस्‌ असिमिति शेषः, तलवारंणमिति तस्याथे:, स्कन्थेन-गळप्रदेषेन घृत्वा गृहीत्वा 
फुरेः=रवभिः कुककुरीमिः=शुनीभिण्च वुमक्यमानः=अनुदाब्दायमानः बुक्क सवण 
इति धातोः तत्तिद्धि: भषणं इवरवः कर्मणि तङ्‌ ततः द्यानच्‌ प्रत्यय. इति बोध्यम्‌ । 
` अपुगार:=जम्बूको यथा तथा अंहमपि कुककुरतुल्येन विदूषकेण कुक्कुरीतुल्यया रदनि- 
कया च चन्दाथमानः शरणं=्गृहं 'शरणं गृहरक्षित्रो!' इत्यमरः । पलाये=्भसहायः 

` सतु वेगेन गृहं गच्छामि । अत्र श्रोतोपमाछुषोपमयोः संसृष्टि, उपजातिः वृत्तम्‌ । 
- सरलायँ;-शकार; कथयति यत्‌ फोणरहितं खड्गम्‌-अत्यन्तणुभ्रवर्ण प्रदेशेन 
' गृहीत्वा इवभिः शुनीमिश्व अनुगम्यमानः श्युगाल इव बतं गृहं गच्छामि ॥ ५२ ॥ 
विदूषको  अवतीति--तिवेदयितष्यः = वक्तव्यो दुगतेर्माबो दौगंत्यं = 

दारिंद्रययं तेन पीडितस्य दुःखितस्य । 


शकार--उलटा लेकर--- 
कोष से रक्खी हुई निर्मल तथा रक्तवणे की तलवार को कन्थे पर रखकर- 


जिस प्रकार भूँकते हुए कुत्ते और कुत्तियों के पीछे ळगने पर श्वगारू शरण के 
लिए भागता है । उसी प्रकार मैं मी अपने घर की ओर भागता हे ॥.५२॥ 


( घूम कर मागं गये ) 
विदूषक--रदनिके ! अपने इस अपमान को आये चारुदत्त से न कहना, 
क्योंकि दुरवस्या से पीडित बे ओर सी अधिक दुःखी हो जायेंगे। 
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रद- अज्ज मित्तेअ ! रदणिआ क्खु अहं संजदमुही । ( आयं ! मैत्रेय ! 
रदनिका सल्बहं संयतमुखी । ) 
विदू--एन्वं णेदं | ( एवमिदम्‌ । ) ; 
चारु--[ वसन्तसेनामुहिस्य । ] रदनिके ! मारुताभिलाषी प्रदोषसमय- 
शौतात्तो रोहसेनः । ततः प्रवेश्यतामभ्यन्तरमयम्‌ । अनेन प्रावारेकेण 
छादयेनस्‌ । ( इति प्रावारकं प्रयच्छति । ) 
वसन्त--( स्वगतम्‌ ) कधं परिअणो त्ति मं अवगच्छदि ! ( प्रावारकं 
गुहीत्वा समान्नाय 'च स्वगतं सस्पृहम्‌ । ) अम्महे ! जादीकुसुमवासिदो पावा- 
रओ । अणुदासीणं से जोव्वणं पड्मासेदि । ( अपवारितकेन प्रावृणोति। ) 


( कथं परिजन इति मामवगच्छति । अहो ! जातीकुसुमवासितः ध्रावारकः, 
है, अनुदासीनमस्य यौवनं प्रतिमासते । ) 


मचा A इतिः-वधन्तसेनादिण्य बसन्तसेनां प्रति रदनिकाबुद्धघेति शेष: । 
रोहतीति २ 


नर्दिग्रहिपचादिम्यो ल्युणिन्यचः’ इत्यच्‌ ६दब्चाट्टाप्‌ उत्पद्यमाने- 


त्यर्थः ताही सेना यस्य असौ रोहसेनः चारुदत्तवालकः मारुताभिलाषी = ! 


पवन वी प्रावारकेण > उत्त रीयवस्त्रेण । 

वसनत इति--जातिकुसुमवासितः = मालतीपुष्पसुगन्धितां प्रातः 'सुमना 
मालती जातिः” इत्यमर; । अनुदासीनम्‌=आसक्तं योवनं > तारुण्यम्‌ अस्य = 
चारुदत्तस्य भासते विमाति सुगन्षिदुकूळेनाय विलासीति प्रतीयते 'नाफामी मण्डन- 
प्रियः' इति प्रसिद्धैः । अपवारितछैन = स्वाञ्छादनवस्त्रेण । 

रदनिका-आयं मैत्रेय ! संयम पूर्वक घोलने वाळी मैं रदनिका हूँ । 

विदूषक--हाँ, यह बात तो है। 

चारुदत्त--( वसन्तसेना के . प्रति )' रदनिके | . वायु सेवन करनेवाला 
रोहरेन (चारुदत्त का पुत्र) सायंकाळीन शीत वायु से पीड़ित हो गया है । शत, 
इसे बन्दर छे आओ बर इस उत्तरीय से इसे ढंक दो । ( उत्तरीय देता है) 

चसन्तसेना--( अपने मन में ) षया मुझे अपना परिजन समझते हैं? 


उत्तरीय लेकर और सु'घकर; (मन ही मन प्रसन्न होकर) बहो । घाती-पुष्प से _ 


: सौरमित यह उत्तरीय है। इनका यौवन अमी कामुक ही मालूम पढ़ता है । 
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चारु चनु रदनिके ! रोहसेनं गृहोत्वाऽभ्यन्तरं प्रविश । 
वसन्त--[ स्वगतम्‌ । ] अभाइणी क्खु अहँ तुम्हे अब्‌भन्तरस्स । 

1 अभागिनी खल्वहं तब अभ्यन्तरस्य । 1०22 कालात 
चारु--ननु रदनिके ! प्रतिवचनमपि ` नास्ति -! कष्टम्‌ ! 
यदा तु भाग्यक्षयपीडितां दशां नरः कृतान्तोपहितां प्रपद्चते । 
तदाऽस्य मित्राण्यपि यान्त्यमित्रतां चिरानुरक्तोऽपि विरज्यते जनः॥५३॥ 


वसन्त इति--अमागिनी=हृतभाग्येति यावत्‌ तवाँम्यन्तरस्य = स्वदन्तःपुरस्य 
प्रवेशनाय कदा मम माग्योदयो भविष्यति । गणिकात्वादित्यमाशङ्कते । अत्र चारु- 
दत्तविषये वसन्तसेनाया अनुरागातिश्ञयप्रतीत्था परिकरो नाम मुखसन्धे रङ्गम्‌ 
उक्तश्च दपंगे “सभुपपत्नाथंबाहुल्ं ज्ञेयः परिकर इति! स्वाधिकारस्थां रदनिकां विज्ञा- 
“य किमप्युत्तरमनाकळयंश्चा रुदत्तः स्व माग्यपरिवतंनस्यैवे सवंदु:खबोजत्वमाह । 

यदैति--नरः मानवो यदा यस्मिन्‌ समये कृतान्तेन दैवेन उपहितां प्रापिताम्‌ 
,साग्यत्य शुमपुण्यस्य क्षयेण-नाशेन पीडितां दलितां दशां गहितावस्थां प्रपद्यते 
प्राप्नोति तदा तस्मिन्‌ कालेऽस्य भाग्यहीनपुरुषस्य मित्राणि=खायोऽपि अभित्रतां= 
वेरभावं यान्ति गच्छन्ति तथा चिरानुरक्तः=ग्रतिदीघं कालिकप्रीतियुक्तो जनो लोको 
विरज्यते=अपरक्तो भवति । अत्र मित्राणि=प्रमित्रतां यान्ति अनुरक्तोऽपि विरज्यते 
इत्यृत्त राधे विरोघामासोऽयवा “स्वभावोक्तिदुरूहाथ स्वक्रियार्ववणेनमिति' लक्ष- 
जात्‌ स्वमावोक्तिरळङ्कारः विरोघामासेन चमत्कृतेरभावात्‌ । वस्तुतस्तु अप्रस्तुतात्‌ 
प्रस्तुताया रदनिकायाः प्रतीतेरप्रस्तुतप्रशंसाळङ्कारः । यान्ति क्रिया मुपक्रभ्य विर- 
ज्यत इति विख्पक्रियाप्रयोगात्‌ भग्नप्रक्रमता दोषः । वंशस्थविलं वृत्तम्‌ । 

सरलाथं:--यदा मनुष्योपरि देअश्युक्ता छुरिक्षता दशा समापतति तदा सुहू- 
दोऽपि शत्रुतां यान्ति । अनुरक्तोऽपि विरक्ततां यातीति भावः ॥ ५३ ॥ 


चारुदत्त--ऐ रदनिके ! रोहुसेन को लेकर भीतर चली आओ । 


वसन्त--( मन ही मन ) तुम्हारे घर के अन्दर प्रवेश करने की मैं 


अधिशारिणो नहीं हूँ । ( वेश्या होने के कारण ) 

` चारुदत्त-एऐ रदनिके ! उत्तर भी नहीं देती? कष्ट है :-देववश मनुष्य 
के भाग्य की जब हीनावस्था दरिद्रता झा जाती है तब उसके मित्र भी एन्ु हो 
जाते हैं। यदां तक कि चिरकाल से उप्रा जन्‌ विरक्त! नी षां है ॥.५३॥. 


बटा ; मृच्छकटिफ्म्‌ 
विदू--] स्दनिकामुपसृत्य । ] भो इअं सा रदणिआ । ( भोः ! इयं सा 
-रदनिका ॥] 
चारु--इयं सा रदनिका ! इयमपरा का? 
अविज्ञातावसक्तेन दूषिता मम वायसा । 
वसस्त--[ स्वगतम्‌ । ] णं भूसिदा । ( ननु भूषता । ) 
सारु 
छादिता शरदभ्रेण चन्द्रलेखेव इश्यते ॥ ५४॥ 
अथवा, न. युक्तं परकलत्रदर्शनस्‌ । 
विद--भो अलं परकलत्तदंसणसङ्काए । एसा वसन्तसेणा कामदेवा- 
अदणुज्जाणादो पहुदि भवन्तसणुरत्ता । ( भोः ! अळं .परकलत्रदशनशङ्कया । 
एषा वसन्तसेना कामदेवायतनोद्यानात्‌ प्रभृति भवन्तमनुरक्ता । ) 
चारु--अये इयं वसन्तसेना !। [ स्वगतम्‌। | 


\ 


सृष्ट्वा दृत्पन्नदोषा अविज्ञाता केयमपरिचिता धरदभ्रंण=शरत्कालिकमेधेन छादिता= 
आवृत्ता चन्द्रलेखेव दृश्यते मयेति शेषः । उपमाल्कारः पथ्यावकत्रं वृत्तम्‌ । 
` सरलार्थ:--इयमपरिचिता स्त्री मम वस्त्रसंलग्नेन दूषिता शरत्कालिकमेघ- 
संस्पृष्टचन्द्रलेखेव मया अवलोक्यते ॥ ५४॥ 
बतंमाननायिकायाः वसन्तसेनेति विदषकात्‌ प्राप्परिचयर्चारदत्तः सखेदमाह- 
विदूषक--( रदनिका के समीप जाकर ) आयं | रदनिका तो यह है । 
चारुदत्त--यहृ रदनिका है। और यह. दूसरी ( स्त्री ) कौन दै ? भ्रज्ञाना- 
वस्था में मेरे वस्त्र के स्पशं से यह दूषित हो गई ।' 0 
वसन्तसेना--अजी भूषित हो गई 1 
चारुदत्त-'घररकाळीन मेघ से ढकी हुई चन्द्रकला के समान दिखलाई 
पड़ती है! ॥ ५४॥ 
अथवा दूसरे की स्त्री को देखना उचित नहीं है । 
दिदूषक- अरे दूसरे की स्त्री को देखने की शंका न कीजिये । यह घसन्त- | 
धेना कामदेवायतन-उद्यान से ही आप पर अनुरक्त है । | 
९००. ५ व्यारदत्त++*अरे (०कह/वसस्तक्षेनाः हैठ। (+मक ही मन} रुरु "घनः केः नष्ट | 
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यया मे जनितः कामः क्षीणे विभवविस्तरे । 
क्रोधः कुपुरुषस्येव स्वगात्रेष्वेव सीदति ॥ ५५॥ | 
विदू-भो वअस्स ! एसो क्खु राअसालो भणादि । ( भो ! वयस्य ! 
एष खलु राजशयालो मणति । ) 
चारुकिस्‌ ? । : 
विदू--एसा ससुवण्णा सहिलण्णा णव-णाइअ-दंशणुट्ठिदा सूत्तधा- 
लिव्व वसन्तसेणा णाम गणिआदालिआ कामदेवाअदणुज्जादो पहुदि 
तुमं अणुलत्ता, अम्हेहिं बलकक्राणुणीअमाणा तुह गेहं विद्वा ? 
( एषा ससुवर्णा-इत्यादि प्रागेवान्‌ दितम्‌ । ) 
बसन्त-[स्वगतम्‌ ।] बलाक्कालाणणीअमाणेति जं सच्चं अलङ्िदम्हि 


ययेति । विमवविस्तरे=प्रचुरधने क्षीणे=विनष्टे यया=वसन्तसेनया जनितः=उत्पा- 


{दितो मे = मम कामः = सम्मोगवासना कुपुरुषस्य = निन्दितजनस्य क्रोध = 
इव स्वगात्रेषु = स्वशरीरेषु सीदति=विनाशं गच्छत, करणीयशक्तेरमावात्‌ यथा 
ततस्य क्रोधः शत्रणां कमप्यपकारन्न करोति किन्तु .क्रोघकतुंरेव हानिरिति भावः। 
अत्रापमालङ्कारः । णम्‌ भूसिदेसि वसन्तसेनोवत्या यया मे जनित इत्या दिचारद- 
न्तोक्त्या चानयोरन्योन्यमनुरागातिशयनिष्पत्तिवणनात्‌ ठन्निष्पत्तिः परिन्यासःइति 
दपंणोक्तेः परिन्यासो नाम मुखसन्धेरङ्गम्‌ । i ह 
सरलाऽथंः-विमवनष्टे मयि वसन्तसेनया यः काम उत्पादितः स कातरपुरुष- 
क्रोध इव स्वशरीरे एव नष्टं याति न तस्य किमपि फरमिति माव: । ` उक्तः 
«उत्यायोत्याय लीयन्ते दरिद्राणां मनोरथा’ इति ॥ ५५॥ 


ee MN CET ECT CT TTT 
हो जाने पर भी मुझ पर अनुएक्त वसन्तसेना का काम उसी प्रकार' व्यथं है जिस 


अफार अयोग्य जन का क्रोध अपदे हो शरीर में विलीन हो जाता है ॥ ५५ ॥ 
विदूषक--हे मित्र ! राजस्याल कहता है-- 
चारुदत्त- क्या कहता है ! 
विदूषक--कि, “सोते के गहनो से सजी हुई नवीन-नाटक के अभिनय दै 
“लिए प्रस्तुत नटी के समान वसन्तसेना नाम को वेरया--'कामदेवतायतन उद्यान 
से हो तुम पर अनुरक्त दै, हम लोगों फे जबरदस्ती विनय करने पर सी व 
तुम्हारे घर में चली गई' । 
वसन्त--'अबदंस्ती विनय करने पर भी'--यदि सत्य है। तो इन बक्षर 
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1 
॥ 
श्र 


डे “मूच्छकटिकम्‌ 
एदेहि अवखरेहि। (बलास्कारानुनीयमानेति यत्सत्यम्‌ । बलड्छृताइस्मि एतैरक्षरै:) 
, _ विदू--ता,जइ मम हत्ये समं ज्जेव पट्टाविअ एणं समप्पेसि, तदो 
अधिअलणे ववहालं विणा लहुं णिज्जादभाणाह तव मए मणुबद्धा पीदी 
हविस्सदि। अण्णधा, आमलणान्तिके वेले हुयिस्सदि। ( तद्‌ यदि-इत्यादि- 
कमपि भ्रागनूदितम्‌ । ) 
.. चारु--( सावज्ञम्‌ । ) अज्ञोऽसो । [ स्वगतम्‌ । ] अये ! कथं देवतोप- 
स्थानयोग्या युवतिरियम्‌ । तेन खलु तस्यां वेलायाम्‌ । 
प्रविश गृहमिति प्रतोद्यमाना न चलति भाग्यकृतां दशामवेक्ष्य | 
पुरुषपरिचयेन च प्रगल्भं न वदति यद्यपि भाषते _. 31 चयन च प्रगल्भं न वदति यद्यपि भाषते बहूनि ॥५६॥ _ 


रोहसेनस्य गृहप्रवेश्ाज्ञासमयेऽस्याः सञ्जातां दशां वर्णयात--प्रविशेति । गृह 


अवनं प्रविश आग्रन्छ रोहसेनं गृहीत्वेति पोष: । इति प्रतोद्यमानः मया प्रेयंमाणाः . 


माग्यछतां दुर्माग्योपस्थापितां दश्ामवेक्ष्य=विचायं न चलति अभ्यन्तरं न गतव- 
तीति माव! । वतंमानसामीप्येऽतीते लट्‌ । स्वर्गीयसुखोपमागयोग्याया: अस्या: 


प्रवेष्ट्र्ध योग्यमस्मद्गृह यद्याप बहूनि-अधिकानि भाषते-जल्पति गणिकास्वमावा- ` 


त्तथापि पुरुषपरिचयेन मां पुरुषमवगत्य प्रगल्मं घृ्टं यथा स्यात्तथा न वदति>न. 
बक्ति, एतत्प्रकरणेनं , वसन्तसेनाया लोकोत्तरशील्ता सौजन्यादिकश्च व्यज्यते, 
` परस्मैपदप्रक्रमे भाषत इति आत्मनेपदप्रयोगात्‌ भन्तप्रक्रमता दोष: । पुष्पिताग्रा 
वत्तम्‌ । अयुजि ने युगरेफतो यंकारो मुजि च न जौ जरगाश्च पुष्पिताग्रेति लक्षणात्‌ । 
' ` विदूषक--'यदि मेरे हाथ मे तुम स्वयं समपित कर दोगे वो न्यामाळ विदुषक- “यदि मेरे हाथ मे तुम स्वयं समपित कर दोगे तो न्यायालय 
में अभियोग के विना ही अपित करनेवाले तुम्हारे और हमारे बीच चिरस्था- 
'यिवी सग्धि हो जायगी और न देने पर सदा के लिए शत्रुता हो जायगी । 
चारुदत्त--( अन्यमनस्क होकर ) वह ( राषव्याल ) मूखं है ! अहो? 
कसी देवता के समान उपासना योग्य यह युवती हे | कुछ समय पहले--- 
. . गृह मे चली जाओ ऐसा व्यथापुर्ण वाक्य कहे जाने पर भी वह हमारी 


; दयनीय दथा देख कर भी शी हा र दे 
। उक त ह बी ही म 
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(प्रकाशम्‌ ) ।-भवति ! वसन्तसेने ! अनेनाविज्ञानांदपारज्ञातपरिज- 
नोपचारेण अपराद्धो$स्मि | शिरसा भवतीमनुनयामि । 
वसन्त--एदिणा अणुचिदर्भूमिआरोहणेण' अवरज्झा अज्जं सोसेण 
, पणमिअ पसादेसि । ( एतेनानुचितभूमिकारोहणेन अपराद्धा ` आयं शीर्षण 
प्रणम्य प्रसादयामि । ) 
विदु--भो ! दुवेवि तुम्हें सुखं पणमिअ कलमकेदारा अण्णोण्णं सीं 
सेण सीसं समाअदा । अहं पि इमिणा करहूजाणुसरिसेण सीसेण दुवेवि 
तुम्हे पसादेमि | [ इत्युत्ति्ति । ) ४ 
(मो. ! द्वावपि युवां सुखं प्रणम्य कलमकेदारो अन्योन्यं शीर्षण छीषी 
समागतौ । अहमपि अमुना करमजानुसहशेन द्योषेग द्वावपि युवां प्रसादयामि । ) 
"र सरलाथः--मया प्रेयमाणाऽपि मदोयां दीनदक्यामियमवेकष्य मद्गृहं न गतवती मद्गृहं न गतवती 
यद्यपि बहुमाषणकर्शी बेश्या तथापि माम्प्रत्यल्पं तक्त्यहो शालोनतेति भावः ॥५६॥ 
प्रकाशमिति--अनेन पूर्वोक्तेनाविज्ञानादपरिचयात्‌ अविज्ञातो यः परिजनोप- 
चारो दासीवुद्धया माज्चाप्रदानन्तेनापराद्धः कृतापराद्धः कृतापराधः । 
बसन्त इति-पक्षद्वारेण प्रवेशात्‌ हेतोः गणिकात्वाच्चानुचितमेव भुमिकायां 
भवतां गुहे आगमनं केन हेतुनाऽहमेव अपरद्धा ॥ 
विदू इति-फलमःऱशालि: "शालयः कलमाद्या इत्यमरः । केदारः=तप्रः 'वप्र। 
केदार: क्षत्रम्‌’ इत्यमरः । कलमकेदाराविव मिलिताविति यावत्‌ । करमः == ३ष्ट्र- 
शावकः करिशावको वा तस्य जानुः= ऊरजङ्योस्सन्धिमागस्तरसदृदोन तत्तुल्येने- 
त्यथः अत्र करभपदेन उष्ट्रशावकस्येव ग्रहणमुचितं करिशावकधान्वोः समवृत्तस्वेन 
दासी का व्यवहार करने के कारण में अपराधी हे । अतः नञ्ज होकर तुमंसे 
विनय करता हूँ । 
वसम्तसेना--अयोग्या मैं आप के महान पर चढ़ आने से अपराधिनी 
हूँ अतएव विनन्न होकर मैं आपको प्रसन्न करती हूँ। 
ी बि --अहा ! आप दोनों के सुखपुवक प्रणाम करते समय विनञ्ज होने 
से कलम-केदार ( धान विशेष-क्षेत्र ) के समान परस्पर दोनों के शिर सिस्मलित 
हो गए। मैं भी उँट के बच्चे के समान ऊेचे-नीचे अपने मस्तक से आप दोनो. 
००० क्राम करअंतनि करता है "(८ यह फ्रहें'फर उठ्ता कैफ" ०/२०१ Kosha 
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चारु-भवतु, तिष्ठतु प्रणयः । र 

वसस्त--[ स्वगतम्‌ | ] चदुरो मधुरो अ.अअं उवण्णासो । ण जुत्त' 
अञ्ज एरिसेण इध आअदाए मए पाड्वसिदुं । भोदु, एव्वं दाव भणिस्सं । 
( प्रकाशम्‌ ) अञ्ज ! जइ एव्वं अहं अज्जस्स अणग्गेज्झा, ता इच्छे अहं 
इमं अळङ्कारं अउजस्स गेहे णिक्खिविदु' । अलङ्का रस्स णिमित्तं एदे पावा 
अणुसरन्ति | ( चतुरो मधुरवायमुपन्यासः । न युक्तमद्च ईहदोन इह आगतया 
मया प्रतिवस्तुम्‌ । भवतु, एवं तावत्‌ भणिष्यामि । आयं ! यद्येवम्‌ अहमार्यस्य 
अनुग्राह्या, तदिच्छाम्यहमिमळङ्कारकमायंस्य ग्रेहे निक्षेप्तुम्‌ । ` अला द्वारस्य 
निमित्तमेते पाप अनुसरन्ति । ) 

चारु-अयोग्यमिदं न्यासस्य गृहम्‌ । 
प्रकृतानुपयोगित्वात्‌ । उष्ट्जान्वो् विषमत्वाततत्सादृस्यप्रदानमुचितं विभातीति 
चिवेचकः। | 
। चारु इति--प्रणथः=स्नेह। तिष्ठतु-दूरे गच्छतु प्रणयानन्तरं जायमानोपभोग- 
स्यापि सम्पाद्चत्वादिति' भावः, अतएव पृथिवीषरः प्रणयःपस्भोगप्राधनेत्युक्तवान्‌, 
अत्र 'सम्प्रधारणमर्थाना युक्तिरिति' दपंणोक्तेमेचपन्धेरङ्ग युक्तिनाम बोध्यम्‌ । 

वसन्त इति--चतुरो = बुद्धिमान्‌ अन्वहितभावेनोपमोगामिप्रायप्रकाद्यफ इति 
भाव: । मधुरो मन्मनोञ्नुकुलत्वात्‌ सुधेष सरसः एवर्न्ताह कयन्न अत्र स्थित्वोपभो- 
गतृष्णामुपद्यामयतीत्यत आह--न युक्तमित्यादि । प्रेमपरीक्षणाथंमेवोक्तिः न तु रस्तु 
मिति शेषः प्रतिवस्तूनि अवस्थातुम्‌, अळङ्करकंमूषणं निक्षेप्तु-न्यासीक हुं पापाः= 
शकारादय अछङ्कार निमित्तमेव मामनुसरन्ति = भत्पश्चादनुघावम्ति । 


- चार इति-दृढतरकपाटाद्यमावात्‌ परितः प्राका रपरिभ्चं धनेन रक्षपुरुषामावाच्च . 


न्यायसस्यायोग्यमिदमस्मद्गुहमित्याञयः । 
चारुदत्त--अजी, प्रणय रहने दीजिए । 

 वसन्त-( मन ही मन ) यह वाक्य-विन्यास कितना प्रौढ एवं मधुर 
है! आज इस प्रकार यहाँ आकर. मेरा रहना उचित नहीं है। अच्छा, यह 
कहती हे । ( प्रकट ) जब आये मुझे इस प्रकार अनुगुहीत करते हैं तो इन 
आमूषणों को आप के घर में रखना चाहती हे । इन आभूषणों के कारण ही 
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चारुद॑त्त--घरोहर रखने योग्य रह घर नहीं है । 
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बसन्त- अज्ज ! अलीअं । पुरुसेसु णासा णिक्खिविअन्ति, ण उण 
गेहेसु | ( आये ! अलीकम्‌ । पुरुषेषु न्यासा निक्षिप्यन्ते, न पुनगेहेषु । ) 

चारु मैत्रेय ! गृद्यतामयमलङ्कारः । र 

वसन्त--अणुस्गहिदह्यि । [ इत्यलङ्कारमर्पयति । ] ( अनुगृहीतास्मि । ) 

विदू--( गृहीत्वा । ) सोत्यि भोदिए । ( स्वस्ति भवत्यै । ) 

चारु- घिङ्‌मूखे ! न्यासः खल्वयस्‌ ! 

विदू--[ अपवायं । ] जइ एव्वं, ता चोरेहि अवहरीअदु । ( यथेवम्‌, 
ततत्‌ चोरेरपहियताम्‌ । ) 

'चारु--अचिरेणेव कालेन । 

विदु--एसो से अम्हाणं विण्णासो ? । (एषः अस्या बस्माक विन्यास: ?) 

चारु--निर्यातयिष्ये । 


वसन्त इति---अलीकम्‌ = अनृतम्‌ 'अलीकन्त्वप्रिये$नृते' इत्यम रः । 

विदू इति--स्वस्वि = मङ्गलमस्तीति शेष: । भवत्ये वसन्तपेनाये 'स्वस्ति- 
कारेण गृह्हीयादिति' घर्माशास्त्रोक्तेः न्यासं ज्ञात्वाऽपि प्रतिप्रहसूचकस्व॒स्तिशब्दोक्ति: 
परिहासार्थं विदूषकस्य युज्यते एव । विदू इति--यद्येवं न्यासस्तदा चौरैररपाह्वय- 
ताम्‌ चोरयतु चोर इति भावः । ४ 

चुर इति--अचिरेणैव कालेनेति चारुदत्तोक्तिमाक्षिप्यास्माक भविष्यतीति 
विदूषकोक्तिः । अस्मिनु वाक्ये निर्यातयिष्ये, इत्यग्निमवाक्येन सम्बन्घः । अमुष्ये 
कुनरदात्यामीति तस्याः 7268 000 PRR त तस्यार्थः । ० 

चसन्त--आयं | यह असत्य हे। योग्य पुरुष के यहाँ धरोहर रकी 
जाती है, न कि योग्य घर में । 

चारुदत्त-मेत्रेय.! इस आभूषण को छे लो । 

वसन्त--अनुगृहीत हो गई । ( अलङ्कार देती दै ) 

विदूषक--( लेकर ) श्रीमती का कल्याण हो। 

` चारुदत्त--धिक्कार है मुखे ! अरे यह घरोहर है। 
विदूषकर-यदि ऐसी बात है तो इसे चोर चुरा छे'जायं । . 
चारुदत्त--वहुव धोघ ही । नय 
mr, वसत्वसे' || 
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` वसन्त--अज्ज | इच्छे अहं इमिणा अज्जेण अणुगच्छिज्जन्ती सकं 
गेहं गन्तुं । (आयं ! इच्छाम्यहम्‌ अनेनायेण अनुगम्यमाना स्वकं गेहं गन्तुम्‌ । ) 
चारु- मेत्रेय। अनुगच्छ तवभवतीस्‌। 
बिदू-तुमं ज्जेव एदं कलहंसगामिणीं अणुगच्छन्तो . राअहंसो विअ 
सोहसि। अहं उण वहाणो जहि तहि जणेहि चउप्पहोवणीदो उवहारो 
कुककुरेहि विअ खज्जमाणो विवज्जिस्सं । ( त्वमेव एतां कलहंसगामिनीम्‌ 
अनुगच्छभु राजहंस इव शोमसे। अहं पुनर्ब्राह्माणः यस्मिन्‌ तरिमिनु जनैः चतु- 
ष्पथोपनीतः उपहारः कुककुरंरिव खाद्चमानो विपत्स्ये । ) 
_ चारु- एबं भवतु, स्वयमेवानुगच्छामि भन्रुभवतीस्‌ । . तद्राजमार्गवि- 
इवासयोग्याः भ्रज्वाल्यन्तां प्रदीपिकाः। 
विदू--वड्ढमाणअ ! पञ्जालेहि पदीविआओ | ( वद्ध॑मानक ! प्रज्वा- 
छय प्रदीपिका: । ) 
"बसन्त इति--अनुगम्यमाना == अनुख्ियमाणा । 
विदूषक इति-चारदत्तस्य विदृषकम्प्रति सहगमनाज्ञानन्तर विदूषकः कथयति 
यत्‌ कलहंसगामिनी मन्थरगमनशीळामेतां वसन्तसेनामनुगच्छस्‌ = पञ्चाच्चछनु 
राजहंस इव शोभसे अनुरूपत्वादिति भावः। अहन्तु यस्मिन्‌ तस्मिन्‌ स्थाने जनैः 
घामिकलोकेः चतुष्पथे = चतुर्मुखमार्गे ( चौक इति भाषा ) उपनीतः = समपितः 
देवता म्य: प्रदत्त इति माव।। बलिः=उपहारः, खाद्यमानः, कुक्कुरेरिवस्र्धा परिव विप- 
त्स्येञ्तः, वेस्यायाः पात्रमेव गच्छ ब्राह्मणत्वान्नहं वेद्यानुगमनयोग्य इति भाव: । 
- वसन्त--आय | इन मैत्रेय के साथ मैं अपने घर जाना चाहती हूँ । 
चारुदत्त--मंत्रेय | इसके साथ जाओ । . 
विदूषक--इस हंसगामिनी के साथ चलने में आप राजहंस के समान ' 
सुशोभित होते हैं। ओर मैं ब्राह्मण जिस किसी मनुष्य के द्वारा चौराहे पर . 
चढ़ाये हुए उपहार को कुत्ते के समान खाता हुआ विनष्ट हो जाऊंगा । 
चारुदत्त-ऐसा ही हो। श्रीमतीजी के साथ मैं स्वयं जाऊंगा । अतः 
राजपथ के विश्वास योग्य प्रकाशमान दीपको को जलाओ] ० 
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चेट:--[ जनान्तिकम्‌ । ] अले ! तेल्लेण विणा पदीविआओ पज्जाली- ७ 
अन्ति ? । ( अरे ? । तैलेन विना प्रदीपिका, प्रज्वाल्यन्ते ?। ) 

विदू--[ जनान्तिकम्‌ । ] भो ! ताओ क्खु अम्हाणं पदीविआओ अव- 
माणिद-णिद्धण-कामुआ विअ गणिआ णिस्सिणेहाओ दाणि संवुता । 
( भोः ! ताः खल्वस्माकं प्रदोपिकाः, अपमानित-निद्धं-कामुका इव गणिकाः, 
निःस्नेहा इदानीं संवृत्ताः । ) . 

चारु--मैत्रेय ! भवतु ! कृतं प्रदी पिकाभिः । पश्य 
उंदयति हि शशाङ्कः _उंदयति हि शशाङ्कः कामिनीगण्डपाएडुग्रृहगणपरिबारो राजमागश्रदीपः। कामिनीगण्डपाण्ड्ग्रंहगणपरिवारो राजमागंप्रदीप: | 

चेट इत चारुदत्तस्य बर्धमानको नाम चेटः । जनान्तिकमिति-जनान्तेस्पात्र 
गणमध्ये यदन्योन्यामन्त्रणं परस्परमाळ'पस्तञ्जनान्तिकं मवति; उक्तञ्च दपंणे 
“अन्योन्यामन्त्रणं यत्‌ स्याज्जनार्ते तञ्जनान्तिकम्‌' इति । 

तैलेन = स्नेहेन विना प्रदी(पकाः कथं प्रज्वाल्यन्ते 'स्नेह: स्यात्पुंसि तैलादिरस 
द्रव्ये सौहृदे’ इति. मेदिनी । 

मिद्रूषक इति--अपमानितः=वहिष्छृतो निर्धनः-वित्तशुन्यः कामुकः = कामी- 
जनो याभिस्ता गणिका: = वेश्या इव निःस्नेहाः निर्गत ला: निरगतानुरागाच 
संवृत्ताः = सञ्जाता इति भावः । निगंतः स्नेहो याम्यस्ता इति विग्रहे 'निरादयः 
क्रान्ताद्यथं पश्चम्या’ इति समासः । 

चारु इति-- ङतं = व्यथेस्‌ पर्यासमिति यावत्‌? “युगपर्याप्तयोः कुटम्‌? इत्यमरः 
दीपस्य त॑लाभादकृतं प्रज्वालनायोग्यत्वं वसग्तसेनामविवक्षु्ा रुदत्तः सम्प्रति प्रतिकु- 
निमितस्वतः सिद्धप्का शमयचन्द्रकिरणैरेव कायस्य सम्पादनीयत्वं वक्ति । 

उदयतीति--हि=्यतः कामिन्याः=तरुण्याः गण्डवत्‌ कपोळवत्‌ पाण्डु:-दवेत्त: 
“हरिणः पाण्डुरः पाण्डुः, इत्यमर, समुज्ज्वल॑ इत्यथः, प्रहाणां=सूर्यादीनां गण:समूह: 
परिवारः=परितो वेष्ववकारकः, बान्धवो वा यस्य स॒ राजमागेस्य=साधारणपथस्य / 
प्रदीपः = प्रकाशकः 'शणा द्कः=चरद्र, उदयति = उदेति यस्य चन्द्रस्य गौरा!>शुक्‍्ला: 
"गौर: पीतेऽरुणे दवेते चा।मघेयवत' इतिं मेदिनी, रश्मयः = किरणाः “किरणो- 

चेट--( धीरे से ) बरे तेछ के बिना कहा दीपक जलाए जाते हैँ? 

विदूषक--( धीरे से ) अजी वे ही हम लोगों के दीपक हुँ । जो अपमानित . 
दरिद्र-कामुक वाली वेदया कषे समान इस समय स्नेहहीन हो गए हैं। 

०००. ५ "ने" दो! वीपक आखावे! की वया> गएमस्यता है ॥हेखो- 


३२ मूच्छकटिकम्‌ 


'तिमिरनिकरमध्ये रश्मयो यस्य गौरा: स्रुतजल इव पङ्के क्षीरधाराः पतन्ति 

( सानुरागम्‌ ) भवति ! वसन्तसेने ! इदं भवत्या गृह्‌, प्रविशतु 
“भवती । 

( वसन्तसेना सानुरागमवलोरुपन्ती निष्क्रान्ता । ) 
` चारु--वयस्य ! गता वसन्तसेना । तदेहि, गृहमेव गच्छावः । 
राजमार्गो हि शून्योऽयं रक्षिणः सञ्चरन्ति च । 
वञ्चना पहिर्ततव्या बहुदोषा हि शर्वेरी ॥ ५८ ॥ 

स्रमयूखांशुगमस्तिघृणिरइमयः? इत्यमरः स्रुतानि=निगंतानि जलानि यस्मात्‌ 
तादृशे पङ्के=रुदमे 'पङ्कोऽस्त्री शादकदंमौ’ इत्यमरः । क्षोराणां=दुर्धानां घारा इव 
तिमिरनिकरमध्ये = तमःसमूहमध्ये पठन्ति, अत्र कामिनीगण्डपाण्डु रिति छु्ठोपमा 
-द्वितीये पादे रूपकम्‌, उत्तराद्धे श्रोती उपमा एषां परस्पनिरपेक्षेणाव स्थानात्संसुष्टिः । 
मालिनी वृत्तम्‌ । अत्रायमभिसन्धियंद्‌ यथा क्षोरघाराप्रपातेन पङ्कस्य आद्रत्वमेव 
"पकङ्निष्ठजलेन सह दुग्धसम्बन्धे जलाधिक्यात्‌ पङ्कस्य विनरवरटवन्तथैव दयाळू 
'किरणसम्बन्धादेव अन्धकारस्य झटिति विनश्वरत््रमगम्यत इति भावः । ` 

सरलार्थ:--चा रुदत्त: कथयति यत्‌ हे मैत्रेय दी पकप्रज्वाळनेन व्यर्थं यतोऽस्मिन्‌ 
-समये दाशाङ्क उदितः ग्रहसमूहैः राजमार्ग तमो विनाश्य प्रकाशो वतंत इति प्राकृत- 
प्रकाथेनेव कायं चलिष्यतीति भावः ॥ ५७ ॥ 

स्वगृदपविष्टायां वसन्तसेनायां झटिति गृहगमनमुचितमित्याह--राजमागं 
इति-अयं राजमागः=राजपथः शून्यः=जनरहितो वतंत इति शेषः, रक्षिणः-ग्रह- 
रिणः सङबरन्ति=इतस्ततः परिभ्रमन्ति व-ना=प्रतारणा परिहृतं व्या रक्षणेन निवा- 
रणीया हि यतः सबं री=रात्रिः बहुदोषा=बौरचाण्डालदुश्वरित्रादिक्कतोपद्रवा मव- 


तीति शेषः वश्चनाप रिहतंब्येति वाकयं प्रति शून्या देहेतुत्वात्‌ काव्यलिङ्गमलङ्क रः । 


युवतियों को कपालस्थळो के समान उज्जवल, नक्षत्रों से घिरा हुआ राज- 
पथ को प्रकाशित करने वाला चन्द्रमा उदति हो रहा है, । घोर अन्धकार में 
जिसकी दवेत किरणें जरणुन्य पञ्च में दुग्धधारा के समान गिर रही हैं ॥ ५७ ॥ 

(प्रेम के साथ ) वसन्तसेने ! यह आपका घर है; चली जाएं । 

(प्रेमपूर्वक देखती हुई वसन्तसेना चली गई): 


चारुदत्त- मित्र ! वक्षन्तसेना चढी गई, तब आओ हम दोनों भी घर. 
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प्रवमोभछूः ९३ 


( परिक्रम्य । ) इदञ्च. सुवणंभाण्डं रक्षितव्यं त्वया रात्रो, वद्धमानके- 
नापि दिवा। ` | ी 
विदू-जघा भवं आणवेदि। ( यथा भवानाज्ञापयति । ) 
इति निष्क्रान्तौ $ 


इति मृच्छकटिके अलख्वारन्यासो नाम प्रथमोड्डूः 1 


काका 
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सामान्येन बहुदोषेत्योदिवाफ्येन विशेषसमथंनादर्थान्तरन्यासः उभयोरज्गा ङ्गित्वेनः 

शङ्करः । पथ्यावषत्रं वृत्तम्‌ । 
सरलाथं:--रक्षिणो भ्रमन्ति राजमागंश्च शून्य एताहदयामवस्यायां वन्चना न 

विधेया, यतः रात्रिमध्ये बहुदोषसम्मावनाऽस्तीति भावः ॥ ५८ Nn 
परिक्रम्येति--सुवणंभाण्डं=कनकाभूषणमिति मृच्छकटिकेऽछ्काराणा=भूष- 

णानां न्यासः = निक्षेपो यस्मिन्‌, अद्धे वणितः स प्रथमोऽङ्कः समाप्त इति । 

अत्रेति शब्द समा, इति हेतुप्रकरणप्रकाशादिसमाप्तिषु' इत्यमरोक्तेरिति शिवम्‌ ॥ 

इति प्रथमोऽङ्कः 


— शा 


NSN MESSE प्लस क्सनततननननार- 
अर्थात्‌ मनुष्यों का आगमन बन्द हो गया दै, केवल पहरा देनेवाले रक्षक इधर- 
उधर घूम रहे हैं। चोरी से बचना चाहिए ( अर्थात्‌ बसन्तसेनाके आभूषण को. 
कहीं छिपाकर रखना चाहिए क्रि जिससे चोर न पा सके ) क्योंकि रात्रि दोष- 
चती होतो है रात में ही प्रायः'चोरी_तथा अन्य प्रकार के अनथं हुआ करते _ 
हैं ॥ ५८ ॥ है 

( घुमकर ) रात्रि में इस सुवणं के आभूषण की रक्षा तुम ( मैत्रेय ) करना: 
और दिन मैं इसकी रक्षा वद्धंमानक करेगा । 
विदषक--जैसी आप की थाज्ञा । 
(:दोनों चले गये ) 
प्रथम अछू समाप्त । 
ऱ्य 
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इितीयोऽड्कः 


चेटी--( प्रविश्य ) अत्ताए अज्जआशथासं सन्देसेण पेसिदम्हि। ता 
जाव पविसिअ अज्जआसआसं गच्छामि। परिक्रम्यावलोक्य च। एसा 
'अञ्जआ हिअएण किपि आलिहन्ती -चिट्टुदि। ता जाव उपसप्पामि। 
( मात्रा आर्य्यासकाशं सन्देशेन प्रेषितास्मि । तद्यावत्‌ प्रविश्य आर्यासकाशां 
गच्छामि । एषा आर्य्या हृदयेन किमप्याळिखन्ती तिष्ठति। तद्यावत्‌ उपधर्पामि ।) 

( तत प्रविशति आसनस्था सोत्कण्ठा वसन्तसेना मदनिका च । ) 

वसंत हज्जे ! तदो तदो? | ( हञ्जे ! ततस्ततः ? ) 

चेटी-अज्जए ! ण किपि मन्तेसि। कि तदो तदो ?। ( आरे ! न 
किएपि मन्त्रयसि । कि ततस्ततः ?। ) 


प्रविशेति --प्रविदय साम्यानां समक्षमात्मानमाविर्भाव्य माघा=त्रसन्त सेनायाः 
मात्रा आर्यायाः = वसन्तसेनार्यायायाः सकाशम्‌ = समीपे सन्देशेन = वाचिकेन 
( सःदेशवाग्‌ वाचिकं स्यादित्थमरः हेतुना, प्रेषिताऽस्मि तद्यावत्‌ तस्माद्धेतोरिति 
भाव: । प्रविश्य = प्रवेशं कृत्वा आर्य्यासकाशं = बसन्तसेनासमीपे गच्छामि = 
'यामि । एषा आर्य्या = यसन्तसेना हृदयेन = चेतसा किमप्यालिखन्ती = किमपि 
चिन्तयन्तीति भावः । तिष्ठति । उपसर्पामि = गच्छामि । 
ततः प्रविथति--प्रविशति=इत्यस्य सम्यसमक्षमात्मानमाविर्मावयतीति भावः, 
'विश्‌ घातोः दृश्यकाव्ये दृष्टिगोचरस्वमेवाथंः । 


बसन्त इति---हज्जे-चेट! सम्बोधनम्‌ ( हे इति। तदो तदो ) इत्युन्माददशा- . 


-रीत्पुपन्यासः । न 
चेटीति--च किमपि मन्त्रथसि=कथथसि तथापि तदो तदो इति [f= 
कथं पृच्छसि । 


` चेटी--( धाकर ) माता ( वसन्तसेना की माता ) ने मुझे आर्या वसन्त- 


सेना के पास कुछ सन्देश कहने के लिए भेजा है । अतः प्रवेश कर वसन्तसेना 
के निकट चकती हूँ । यह आर्या कुछ सोचती हुई बैठी हैं। तब तक उनके 
'समीप चलती हूं । 

4 इसके बाद आसन पर बैठी हुई उत्कण्ठिता वसंतसेना भर मदनिका फा प्रवेश) 
` वसन्तसेना-प्रिय दासी ! इसके बाद । 


००७वैदी, कामे.) कछ कही, ऽके, फितः। नेता Kosha 


दितीयोज्छः ९५ 


वसन्त--कि मए भणिद ? । ( कि मया मणितम्‌ ? । ) 

चेटी--तदो तदो । ( ततस्ततः ? । ) 

वसन्त--( सभूक्षेपप॒ । ) आं एव्व ? | ( नां, एवम ? 1) 

प्रथमा चेटी--( उपसृत्य ) अज्जए ! अत्ता आदिसदि-ण्हादा भविअ 
देवदाणं पुअं णिव्वत्तेहि त्ति। ( आर्ये ! माता आ।दिशति-स्नाता भूत्वा देव- 
तानां पूजां निरव॑र्तयेति 1 ) 


वसन्त--हज्जे ! विण्णवेहि अत्तं, अज्ज ण ण्हाइस्सं ता वम्हणो ज्जेव 

पुअं णिव्बत्ते दु त्तिं। ( हञ्जे ! विज्ञापय मातंरम्‌, अद्य न स्तास्यामि ! 
तद्‌ ब्राह्मण एव पूजां निवंतंयतु इति । ) 

चेटी-ज॑ अज्जआ आणवेदि । (इति निष्क्रान्ता ।) (यदार्य्या आज्ञापयति ।) 


किमिति--मणितम्‌ = उक्तम्‌ । 

चेटीति-_तदो तदो इति उक्तम्‌ । 

वसन्त, इति-आंन्स्मरणाथेकमव्यरयम्‌ । एवम्‌=तदो तदो इति मया कथितम्‌? 
( काकुः ) 

उपसृत्येति--उपसूत्य = अमीपं गत्वा निर्वर्तय = विधेहि । 

वसन्तसेना--मातरम्‌ = जननीम्‌ विज्ञापय = कथय ब्राह्मणाः = अचंकविप्र॥ 
निवर्रायतु = पूजां फरोत्वित्यथंः । 


वसन्त--मैंने क्या कहा? , 

चेटी--'इसके बाद! । 

वसन्त--( भृकुटी घुमाकर ) अच्छा, इस प्रकार ॥ 

पहली चेटी--( समीप आफर ) थये! माता जी की थाज्ञा है कि 
स्नान करके आप देवताओं की पुजा सम्पादित कर दें। 


वसन्त--प्रिय दासी ! माता जी से कहो कि आज मैं स्नान नहीं करूंगी । 
अतः ब्राह्मण ही पूजा कर ल्ला 
चेटी--जैसी आप की आशा । 
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९६ - ` मृज्छकटिकस्‌ 


. मद--अज्जए ! सिणेहि पुच्छदि, ण पुरोभाइदाः, ता कि णेद ?॥ 
( आर्ये ! स्नेहः पृज्छति, न पुरोभागिताः तत्‌ कि न्विदम्‌ ? । ) 
बसन्त-मदणिए ! केरिसि मं पेक्खसि ?। ( मदनिफे ! कोयी 
सो प्रेस ? 1) | 
मद--अज्जआए सुण्णहिअअत्तणेण जाणामि-हिअअगद' कंपि अज्जआ' 
अहिलसदि चि । ( ार्य्यायाः शून्यहृदयत्वेन जानामि, हृदयगतं कमपि आर्य्या 
अभिलषतीतिं । ) 9:26 
__ वसन्त- सुट्ठु, तुए जाणिद' । (परहिअअग्गहणपण्डिआ मदणिआः 
क्खु तुमं | ( सुष्ठु स्वया ज्ञातम्‌ । परहृदयग्रहणपण्डिता मदनिका खलु तवस्‌ । ) 
मद--पिअं मे पिअं। को क्खु णाम अज्ज अत्तभोदिए अण्‌ ग्गहिंदो 
_महुसवे तरुणजणो ता कथेदु अज्जञा, कि राआ राअयल्लही वा तरुणजणो ता कधेदु अज्जआ, कि राआ राअवल्लहो वा 
मद इति-पुरोमागिता=भवगुणकदश्षिता ( ‘दोषकहक्‌ पुरोमागी' इत्यमरः ) 
अस्पमनस्कामिव स्वां दृश. स्नेहेन पृच्छामि नतु दोषदृष्ट्या । 
मंद इति--शूस्पहृदेयत्वेन = अन्यमनस्कतयेति भावः । 
बसन्त इति--ज्ञातभ्‌ म्द अवगतम्‌ परस्य = अन्यस्य हुंदयग्रहणे मानसिक 
वृत्तिज्ञाने पण्डिता = चतुरा । 
मद इति--प्रियं मे प्रियं मे = त्वत्कतुंकमिदमनुरागप्रफाशनमतिदायेन मम 
- प्रीतिवद्धेनम अतिथायने द्विरुक्तिः अत्रमवस्या = पूज्या । 
र (चली गई) 
मदनिका--आयें ! छिद्रान्वेषिता के भाव से नहीं बल्कि प्रेम से पूछती हैं 
कि 'यह कमा बात है ?' ( अर्थात्‌ आपः उद्विग्ना क्यो हैं ? ) 
वसन्त--मदनिके ! मुझे किस रूप में देखती हो? 
मदनिका--नाप का सूना हृदय देखकर मैं समझती हे कि आप “किसी” 
को हृदय से चाहती हैं । " 
- घसन्त--सुमने ठीक समझा । दूसरे की चित्तवृत्ति परंखने में विदुषी तुम 
मदतिका हो न। 
मदनिका--बड़े बानन्द का विषय है। इस'महोत्सथ प्रें कोन भाग्यशाली 
युवक झाप से अनुगृहीत हुआ ? अच्छा, तो आप बतलावें कि कोई राजी अथवा 
०ल्याबवल्छधा सेवितः हुमा दैः ०7. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


द्वितीयोऽङ्कः ९७ 
सेवीअदि ? । ( परियं मे प्रियम्‌ । कः खलु नाम अद्य अत्न भवत्या अनुगृहीतो 
महोत्सवे तरुणजनः ? तत्‌ कथयतु आर्य्या, कि राजा राजवल्लेमो वा सेव्यते ?) 

चसन्त-हञ्जे ! रमिदुमिच्छामि, ण सेविदुः । ( हज्जे ! रन्तुमिच्छामि, 
न सेवितुम्‌ । ) 

मद--विज्जाविसेसालड्धिदो कि कोवि वम्हणजुआ कामीअदि ? 
( विद्याविशेषालकृतः कि कोऽपि ब्राह्मणयुवा काम्यते ? ) 

वसन्त-पूअणीओ मे वम्हणजणो ! ( पूजनीयो मे ब्राह्मणजनः ) 

मद--कि अणेअ-णअराहिगमण-जणित-निहव-वित्यारो बणिअजु- 
आ वा कामीअदि। ( किम्‌ अनेक-नगराभिगमन-जनित-विभवविस्तारो 
वाणिजयुवा वा काम्यते ? ) 


वसन्त इति--रन्तुमिच्छामि=कामोपमोगरसिकाऽस्मि, रमणं कतुमिच्छामि, न 
सेवितुम्‌=न तु द्रव्येच्छयेव शुश्रूषितुम्‌ । एतेन चारुदत्तस्य दारिद्रधेऽपि तमेवालौ- 
किकगुणवत््वेन मनोऽनुकूलतया कामये न तु द्रव्यलाभेन तदतिरिक्तमिति ध्वन्यते । 

मद इति--विद्याविशेषालङ्ङ्ृतः=ज्ञानविशेषविभूषितः, ब्राह्मणयुवा-श्नाह्मण- 
तरुण), काम्यते = अभिळष्यते । 

वसन्त इति-पूजनीयः=मोजनवस्त्रादिदानसम्मानाम्यामहंणोयः न तु कामोप- 
सोगयोग्यः । अतः ब्राह्मणमहं न कामये इति भावः | पुजनीयाः विळासवं मुख्यं- 
भजन्ते इत्याद्यः । म 

मद इति---अनेकेषु-बहुषु नगरेषु अभिगमनेन-व्यापारकरणार्थ गमनेन जनि- 
तः=उत्पादितः विभवस्य = घनस्य विस्तारः = आधिक्यम्‌ यस्य सः । वाणिजः = 
वणिक्‌ स चासौ युवा=तरुणः “वेदेहकः साथंवाहो नैगमो वाणिजो वणिक, इत्यमरः । 

वसस्त-सखि ! रमण करना चाहती हे, सेवा करना नहीं ॥ 

मदनिका-विद्या-मूषण से मूषित क्या युवक-ब्राह्मण को कामना 
करती हो? 

वसन्त-ब्राह्मणगण तो हमारे पूज्य हैं । 

म॒दनिका--अथवा अनेक नगरों में व्यापार करने से धनिक किसो युवक 
क्यारी: को कामना रती होः). Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 

र टे 


१८ : मृच्छकटिकम्‌ 


स्तहु ! उवारूडसिणेहं पि पणइजणं परिच्चइअ देसंतरगम- 
' णेण महन्तं विओअजं दुक्खं उप्पादेदि । ( हञ्जे ! उपारूढस्नेह- 
सपि Fr परित्यज्य देशान्तरगमनेत वाणिजननो महत्‌ वियोगजं दुःखमुत्पा- 
दयति 
मद--अज्जए ! ण राआ, ण राअवल्लहो, ण वम्हणो, ण वाणिअ- 
जणो ! ता को दाणि सो भट्टिदारिआए कामीअदि ? ( आर्ये ! न राजा, न 
राजवल्लभः न ब्राह्मणः, न वाणिजजनः। तत्‌ क इदानीं सः, मतृंदारिकया 
काम्यते ? ) 
वसन्त- हज्जे ! तुमं मए सह कामदेवाअदणुज्जाण' गदा आसि । 
(इज्जे | त्वं मया सह कामदेवायतनोद्यानं गतां आसो: । ) 
मद-अज्जए ! गदह्यि । ( आर्ये ! गतास्मि ) 
. वसस्त--तहवि मं उदासीणां विअ पुच्छसि? ( तथापि मामुदासीनेव 
पृच्छसि ? ) 


जाणिद' किं सो ज्जेव ? जेण अज्जआ सरणाअदा अन्भुववण्णा । 
( ज्ञातम"। कि स एव ? येनार्य्या शरणागता अभ्युपपत्ना ।”) 


. बसन्त इति--उपारूढः = विवृद्ध; स्नेहः = प्रेमा यस्य तम्‌ अनुरागिजनम्‌ । 


आसक्तामनुरागातिभूमि गतामपि प्रेमिकामिति भावः। 

मद इति--मतृंदारिकया = राजकुमार्य्या “राजा भट्टारको देवस्तत्सुवा भतृं- 
दारिका” इत्यमरः । काम्यते = ईप्स्थ्ते तत्‌ क इदानीं यः भतृंदारिकया ईप्स्यते स. 
इति यत्तच्छन्दयो नित्यसाकाङक्षत्वादवगम्यते । 

वसन्त इति--कामदेवस्थ=मदनस्य .आयतमोद्यानम्‌=अयतनवाटिकाम्‌ । 

वसन्त इति--तथापि = तत्र गश्वापि उदासीनेव = अज्ञा । 


मद इति--आर्यया = सवती शरणागता = आश्रयं याचमाना अभ्थुपपन्ता = 
शारणदानाय स्वीकृता इति भावः। 


1० -<,>__रपोपणाणा-र---<>२>>२--.,.,:२३ २. 
, वसन्त-रव्यापारी लोग तो अत्यन्त स्नेहपात्रप्रमियो को भी छोड़कर-दूसरे 


देश में चळे जाते हैं, अत! वे वियोग रूप दुःख उत्पन्न करते हैं। 
मदनिका--आर्ये; न राजा है, न -राजवल्लम, न ब्राह्मण, न व्यापारी । 
तब वह कौन दै ? जिससे श्रीम्ती जी (आप ) की आँखें लड़ गई हैं । 
वसन्त-- अरी ! तू हमारे साथ “कामदेवायतन उद्यान! में गई थी ? 
मदनिका--आयें ! गई थी । 
वसन्त--फिर भी अनजान सी मुझ से पूछती है? 


000. सदनिका -ताज्रहछ;/हाजआाई)॥ कया! बहीः0"जिसकी ८्यरणा में जाप गईज्यो | { 


दवितीयोञ्खुः ९९ 


'वसन्त--कि णामहेओ क्खु सो ? ( किनामधेयः खलु! सः ? ) 

भद--सो क्खु सेट्टिचत्तरे पडिवसदि। (स खलु भेष्ठिचतवरे प्रतिवसति 1) 

वसच्त--अइ ! णामं पुच्छिदासि। ( अयि ! नाम पृष्टसि-) 

मद--सो कलु अज्जए ! सुगहीदणामहेओ अज्जचारुदत्तो णाम । ( स 
.खलु आये .! सुगृहीतनामघेय आये चारुदत्तो नाम । ) 

वसन्त--( सहषंम्‌ । ) साहु ! मदणिए ! साहु । सुट्ठु तुए जाणिदं । 
( साघु 22 ! साधु, सुष्ट त्वया ज्ञातम्‌ ) हा 

मद--( स्वगत ) एव्वं दाव | ( प्रकाशम्‌ ) अज्जए ! दलिद्दो क्खुसो 
सुणीअदि । ( एवं ताबत्‌ । आर्ये ! दरिद्रः खलु स भूयते ): ग्य 

वसन्त--अदो ज्जेव कामीअदि । दलिहपुरिससद्धून्तमणा क्खु गंणि- 
आ लोए अवअणोआ भोदि। ( अत एव फाम्यते ! दरिद्रपुरुषसंक्ान्तमनाः 
खलु गणिका लोकरे अवचनीया भवति ) 

मद इति-श्िनाम्‌=वणिजाम्‌, चत्वरे=निवासस्याने (लक्षणयाऽयमर्थो बोध्यः) । 

मद इति--नामधेयम्‌ = सुगृहोतम्‌ = सम्पजनँरपि श्रद्धया गेयम्‌ । ( औदर्या-. 
ठिरेक्रादिति शेषः.) नामधेयम्‌ = नाम यस्य स: । 'आइ्पाह्णं अभिधानं च नाम- 
'चेयं च नाम चे'त्यमरः । ` 
- मद इति--एवं तावत्‌ = वकष्यमाणप्रक्रारेणोक्स्वाऽस्याइचारुदतोऽनुरागं ज्ञास्पा 
-मीति वाक्यामिप्रायः। र 

वसन्त इति--दरिद्रपुरुषे संक्रान्तम्‌ = अत्यनुरक्तम्‌ मनः = हृदयम्‌ यस्याः सा । 
अवचनीया = अदूषणीया ( घनलोमसम्मूतगर्हाविरहात्‌ इति शेषः । ) 


वसन्त--उनका नाम कया है? 

मदनिका- बे बनियों के महल्ले में रहते हैं। 

वसन्त--अरो | मैंने नाम पूछा है । ; 

मदनिका--आर्ये ! उनका नाम, स्वतामधन्य आये चारुदत्त है 

वसन्त--( प्रसन्न होकर ) वाह ! मदनिके वाह !! तुमने ठीक समझा । 

- मदनिका--( मन में) ठीक है। ( प्रकट) आयें! सुनती है कि वे 
निघंन हैं । ४ 

वसन्त--इसीलिए तो मैं उन्हें चाहती हैँ । निर्धन पुरुष में आसक्त होने 
द्वाही वेश्या संसार में ति नीय न हीं समझी जाती । eGangotri Gyaan 1९०७8 | 
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मद--अज्जए ! कि हीणकुसुमं सहआरपादवं महुअरीओ उण 
सेवन्ति ? ( आयें ! कि हीनकुसुमं सहृकारपादपं मधुकय्यंः पुनः सेवन्ते ? ) 

वसन्त-अदो ज्जेद ताओ महुअरीओ वुच्च्ति । ( अत एव ता मघुकय्ये 
उच्यते ) | 

मद--अज्जए ! जइ सो मणीसिदो, ता कीसदाणि सहसा ण अहिसा- 
रीअदि ? ( आर्ये ! यदि स मनीषितः, तत्‌ केनेदानीं सहसा नामिसाय्यँते ? ) 

वसन्त-हञ्जे | सहसा अहिसारीअन्तो ¬= दशने ` सहसा अहिसारीअन्तो पच्चुअभआरदुव्वलदाएं मा दाव- 

मद इति-सहकारपादपम्‌ > रसालवृक्षम्‌ 'आञ्रस्चूतो रसालोऽसौ सहका- 
रोऽतिसौरमः' इत्यमरः । होनकुसुमम्‌ = अमञ्जरीकम्‌ कि मधुकय्ये: सेवन्ते = 
अभिछषन्ति ( न सेवन्ते इति मावः ) तथैव क्षीणधनं गणिका अपि मानवं नाङ्गी- 
छुवंन्तीति किम्‌ त्वयप्यकिः्चनं चारुदत्त कामयस इति भावः । अध्रस्तुतप्रशंसाना- 
माळड्कारः। 

वसन्त इति-अत एव-पुष्पणून्यसहका रवुक्षसेवनादेव मधु क्षोद्रं कुर्वन्तीति मधु- 
कयं:=क्षौद्रकय्यं३, “मधु क्षौद्रं माक्षिकादो'त्यमरः । पुष्परसैरेव भ्रमरीभिमंधु क्रियते 
अतस्तासां पुष्पितपादपसे वनमावश्यकम्‌ मम=वसन्तसेनायाः तु गुणक पक्षपातित्वेन 
घनलोमामावात्‌ धनिकजनसेवनमनावश्यकेमिति गाचः । मधु कुवन्ति = सेवन्ते 
मत्ता इत्यथं इति पृथ्वी धरः । एतन्मते गतविभवमिव -हीनकुसुमपादपं न सेवन्ते 
भ्रमय्यं; अत एव मत्ता:  विचारणून्याः कथ्यन्ते । तैषा रीतिथिवेकिनां ते तु. 
गतविमवमंपि गुणिनं सम्मानयन्तीति तद्वदहमपि दरिद्रं चारुदत्तः समागतेति 
तात्पय्यंम्‌--अत्र_ अक्षरसंघातो नाम नाटचलक्षणम्‌ = “वणंनाक्षरसंघातदिचत्राथे- 
रक्षरेमितैः' इति साहित्यदपंणलक्षात्‌ इति मट्टाचार्य्याः । 

मद इति--मनीषितः = वाञ्छितः केन = हेतुना अभिसारयते = दूतीद्वाराः 
संकेतस्थानं प्राप्यते । 


„ वसन्त इति--प्रत्युपकारे = उपकारमवाप्योपकारिणं प्रति क्रियमाण उपकारे 
डबेलतया = अशक्ततया (घनामावादिति शेषः) । दुल॑मदशंनः स जनः = चारुदत्तः 


_ भदनिका-बार्ये ! मञ्जरियो से रहित आम्र का कया मना मञ्जरियो से रहित आम्रवृक्ष का क्या मधुकरिया 


( श्रमरियाँ ) सेवन करती हैं ? 
वसन्त--इसीलिए तो उनका नाम “मधुकरी” है। 


_मदनिमा- आर्ये ! यदि उन से दिल लग गया है, तो क्यों नहीं शीकर : | 


उनसे किसी रूप से मिलती हैं? 
000. उ साख तक्र करते में मासु अदे कस रप व्येः-नाही मिला 


,हितीयोच्डुः १०१ 


स्लो जणो दुल्छहद॑सणो भविस्सस्सदि । ( हृञ्चे ! सहसा अभिसायंमाणः 
प्रत्युपका रदुबळतया मा तावत्‌, स जनो दुलंमदर्हना पुनमंविष्यति ) 

मद--कि अदो ज्जेव सो अळङ्कारों तस्स हत्ये णिक्खित्तो ? । ( कम्‌ 
अत एव सोऽङ्कारस्तस्य हस्ते निक्षिप्तः? ) 

'वसन्व-सुट्ठु दे जाणिदं । ( सुष्ठ ते ज्ञातम्‌ ) 

नेपथ्ये--अरे भट्टा ! दश-सुवण्णस्स लुद्घु जूदअरु पपलीणु पप- 
लीणु । ता गेण्ह, गेण्ह, चिट्ट, चिटु, दूलात्‌ पदिट्टोसि ? । ( अरे भट्टारक ! . 
दशमुवर्णस्य रुद्धो चूतकरः प्रपलायितः प्रपलायितः । तद्‌ गृहाण गृहाण ! तिष्ठ 
तिष्ठ, दूरात्‌ प्रहष्टोऽसि ) 


मा भविष्यति == न भविष्यति ( भविष्यत्येवेति भावः ) दु मदर्शनः=भृतः प्रतिः 
कतुंमशक्तस्य बीवनान्मरणं वरमिति’ शिष्टाचारात्‌ । 

मद इति--अत एब-क्षरिद्रयमुलक-प्रत्यपकार-दुबंछतामनु माय "नाहं घन- 
छुब्धा अपितु त्वद्गुणानुरक्तेति विश्यासिहीति विचा रादेत्र अलङ्भारः=भूषणं भाण्डम्‌ 
तस्य=चारुदत्तस्य हस्ते निक्षिप्तः = न्यासोकृतः 1 

वसन्त इति-सुष्ठ=साधु ज्ञातमिति कमंणऽविवक्षया भावे क्तपत्ययः तद्योगे. 
शेषत्वविवक्षायां षष्ठी से इति त्वया ज्ञातमिति भाव1.1 

हञ्जे ! तदो इत्यारम्य एतदन्तं यावत्‌ उद्भेदो नाम मुखसन्धेरङ्गम्‌ अनुराग- 
रूपस्य बीआार्थध्य नायिकागतत्वेन पुनरपि प्ररोहात्‌ 'बीजाथंत्य प्ररोहः स्यादुङ्भेद' 
इति दपंणलक्षणात्‌ । न च विधानं परिमावनाश नाम अङ्गमुल्छङ्खथ प्रागुद्गेद- 
निवेश्चे आळङ्कारिकक्रमविपयंयः इति वाच्यम्‌ । एतानि ( ईपक्षेप=ररिकर-परिः 
न्यास रूपाणि ) चाङ्भानि उक्तेनेव पोर्वापर्येण भवन्ति अङ्गान्तराणि तु अन्याथापि 
इति दपंगकूतेवामिहितत्वात्‌ इति मट्टाचार्या: । 

नेपथ्ये इति--नाटकेऽसूचितपात्रप्रवेश्चनिषेधात्‌ संवाहरूस्य ( दूते दथसुव- 
रणात जित्वा पलायमानस्य ) प्रवेश सूचयन्‌ नेपथ्यात्‌ माथुरो वदति अले भट्टेत्यादि 
जा सकता । पुनः उनका दशंन दुळेम हो जायया । 

मदनिका--क्ष्या ? इसीछिए वह आमूषण उसके हाय में दिया गया है ॥ 

व्रसन्तसेना--हां, तुमने ठीक समझा । 

नेपथ्य में-अरे स्वामी ! दश-सुवणे ( अस्सी रत्ती सोना ) के लिये 
बात्रा, हुआ जाडी ५ । गया, भोग जया,॥ उपे. पढ़ड़ो-पकड़ो ॥ | ब्हुरे-कहरो+ ८ 
दूर ही से पने तुम्हे देख लिया । | | 


१०२ मृच्छकटिफम्‌ 


( अविष्य अपटीक्षेपेण संभान्तः संवाहृकः कट्टे एशे जूदिअलभावे ॥ 


` हीमाणहे ! ( कष्ट एष चूतकरभावः। आययंम्‌ | ) 
णव-वन्धण-मुवकाए विअ गद्दहीए हा! ताडिदोम्हि गहृहीए । 
अङ्गलाअमुवकाए विअ.शत्तीएघड्कको विअ घादिदोम्हि शत्तीए-॥१॥ 
( नव-बन्धन-मुषतयेव गद्दंस्या हा ताडिठीऽस्मि गम्या । 
अङ्गराज-भुक्तयेव शक्त्या घटोत्कच इव घातितोऽमि, शक्त्या ॥ १ ॥ ) 


दशानां सुवर्णानाम्‌=स्वणंदीनाराणाभ्‌ समाहारः दशसुवणंभ्‌ तस्य दूते हारित- 
त्यात्‌ ( दशसुवणंस्य धारक इति शेषः ) रुद्धः = तह्यानायावरुद्धः. चूतकरः-अक्ष- 
क्वीडाकारकः प्रपलायितः-अदत्त्दव इतोऽपसृतः । तत्‌=्तस्मात्‌ कारणात्‌ तिष्ठ रे 
संवाहक == स्थितो भव । ; 

प्रविश्येति--अपटीक्षेपेण = पठ्या यवनिकायाः क्षेपः न पटीक्षेपः अचटी- 
क्षेपः हेन = यवनिकाक्षेपं विना 'पटीक्षेपो न कत्त व्यः आत्तं राजप्रवेश्चने” इत्मनुशा- 
सनात्‌ आत्तस्य संवाहकस्य अपटीक्षेपेण परवेझो न विरुद्धः एष द्ूतकरस्य भावः 
झतक्रीडा कष्ट:=कष्टदायकः । 


अन्वयः-नवबन्धनमुक्ततया गहंम्या इव गद्या ताडितोऽस्मि हा अङ्गराजमु= 


क्तया शक्तया घटोत्कच इ व शक्त्या ताडितोऽस्मि । 
नवेति नवबन्धनान्मुक्ता तथा=सद्यरिछन्नबन्धनया गदू्दभ्या=रासमरित्िया 
इव गद्देम्या=पणनवराटिकया हा ठाडितोऽमिं दशसुवणेदानासमथंस्वेव दण्डि- 
तोऽस्मि। अङ्गस्य=इदानीं भागळपुरनाम्ना प्रसिद्धस्य राजा-शासकः कर्ण इत्यर्थः 
तंन्मुक्तया गवत्या घटोत्कटचः-भीमभुत्र इव दावत्या यहि विशेषेण अहमपि ताडितो- 
ऽस्मि द्वे चात्र शत्यो उपमे इवशन्दघटितत्वात्‌ यमके च द्वे एषां च संसृष्टिः ॥ 
सरळायं--शीघ्रबन्धनच्युतगदंभीव पणा्थरक्षितकपदनिक्षेपंः हारितसुवर्ण 


क, 


. दातुमसमथत्वात्‌ प्रहतो5स्मि इत ष ष्टम्‌ । अन्यश्च कर्णमुक्तशक्तिघातितघटोत्कच इवः 


यष्टिबिग्नेषेण केनचित्‌ प्रयोजकेन प्रहारिताऽस्मि ॥ १ ॥ 


( वनिका कै बिना गिरे ही घबड़ाए हुए संवाहक का प्रबेश ) 
संवाहक- जुआ भी बड़ा कष्टप्रद है ! झ्य है-- 
९९० श्लीक्रःबन्यन छ सुखी हुई जर्भी के समीन? कौड़ी से: में' भारी “यी "डॉक 
: उडी प्रकार, जिस प्रकार कर्ण से छोड़ी शक्ति के द्वारा घटोत्कच मारा गया घा ॥. 


प्रयमोष्खू:- १9१ 


लेखअ-ववड-हिअअं शहिअं दटटुण झत्ति पब्मट्ट । न शू 
एण्हि सग्ग-णिबडिदो क॑ णु क्खु शलणं पपज्जे ॥ २॥ 
( लेखक-ष्यापृत-हृदय समिक दुष्ट्वा झटिति प्रश्न: । 
इदानीं म।गंनिपदितः कं नु खलु शरणं प्रपद्ये ॥ २ ॥ 
ता जाव एदे शहिअ-जूदिअला अण्णदो म॑ अण्णेशन्ति, ताव इदो 
विप्पडीवेहि पादेहि एदं शुण्णंदेउलं पविशिअ देवीभविरशं ( बहुविषं नाट्यं 
कृत्वा तथा स्थितः ? ) ( तद्यावत्‌ एतौ समिक-द्यूतकरो अन्यतो मामन्विष्यतः, 
तावत इतौ विप्रतीपार्म्यां पादाम्यामेतत्‌ शून्यदेवकुलं प्रविदय देवीभविष्यामि ) 


लेखकेति । लेखके-केखने व्यापृतम्‌--आसक्तम्‌ हृदयं यस्य सः्-द्य,तसम्बन्ष्या- 
यव्पयादिछेखकरणपरायणः तम्‌ समिकम्‌ =द्य.तकारकम्‌ 'सभिका द्य तकारका:' 
इत्यमरः । हृष्ट वा झटिति = त्वरितम्‌ प्रश्ना = पलायितः (अवसर प्राप्येति शेषः) 
इदानीम्‌ = अघुना राजमार्ग = राजकीयपथे निपतितः=पमुपस्पितः=कं नु खलु 
जनं लोकं .शरणम्‌ प्रपद्ये = श्रये । अत्र अक्षद्युसमेवायतः संवाहकस्य निःसरणेन 
तत्संहतिभेदनात्‌ भेदो नाम मुखमन्धेरङ्गम्‌ 'भेदः संहतभेदनम्‌” इति दपंणोक्ते? 
“संघातभेदनाथो यः स भेद इति कीत्तित इति करषिणाप्पुक्तत्वात्‌ । गाया इति 
पृथ्वोषर: वत्तस्य नामैतत्‌ ॥ २॥ ! 
धरलार्थ:--चूज्॒सम्वन्धि यत्‌ #िचित्‌ तल्लेबनासक्तंहूदयं दयताष्यक्षमवलाक्यः 
पलायितो5हम्‌ मागे वतंमानः कं जनं रक्षकं प्राप्नोमि-इति माव: ॥ २॥ 
ददिति-समिकद्यतकरौ-्यूताध्यक्षाक्षक्रोडाकारको विप्रतीपाम्यामु-विपरीता- 
भ्याम पादाभ्याम्‌ शून्यम्‌ = देवप्रतिमारहितम्‌ देवकुलम्‌ = देवायतनम्‌ प्रविदय = 
प्रवेश विघाय देवी भविष्यामि न देवः 'अदेवः देवः भविष्याम इति देवी- 
भविष्यामि 'कृम्वस्तियोगे संपद्यकतेरि च्विः' इति च्वौ कृते ‘अस्य च्त्रावि'तीत्वम्‌ 
“अभूततद्भाव इति वक्तव्यम्‌’ इति वातिकेनेतदथंत्व न्िप्रत्ययस्य बोधितम्‌ । कप- 
टेन रूपान्यहकरणात्‌, ‘कपटं मायया यत्र रूपमन्यद्विमाव्यत' इति दपं णोक्तेः कपटं- 
नाम लाहधालक्कारः) 571207707 0:00 RPP 0 कली 
सभिक (जूआ! के अध्यक्ष ) का कुछ लिखने में संलग्न देखकर मैं शीक्र 
माग निकला । और सड़क तक पहुंच आया किन्तु अब रक्षा के लिए किसकी 
शरण में जाऊ ॥ २॥ 
जब तक ये सभिक और जुआडी मुझे खोजते हुए कही दुसरी ओर चले 
तब तक में उलटे पाँवों इस शून्य मन्दिर में प्रवेश कर देवी बन जाता है। 


८ 


विविध प्रकार कॉ) बमिनिर्मेरकरता'हुआाऱ्येवी वाः है 9) Gyaan Kosha 


१०४ मृञ्छफटिकम्‌ 


' ( ततः प्रविशति माथुरो चूतकरव्य ) 
साथुरः.। अले भट्टा ! दशसुवण्णाह लुद्घु जूदअरु पपलीणु पपलीणु । 
ता गेण्ह गेण्ह चिट्ट चिदु, दूलात्‌ पदि ट्रोसि । ( अयमंरस्तु प्रागेवानूदितः ) 

यूत-जइ वज्जसि पादाछं इन्दं शलणं जासि। 

सहिअं वज्जिअ एककं रुद्रो वि ण रक्खिद्‌' तरइ ॥ ३ ॥ 

(यदि ब्रजसि पातालमिन्द्रं शरणं यासि। & 

समिकं वजंयित्वा एकम्‌ रुद्रोऽपि न रक्षितुं तरति ॥ ३॥ 
माथुरः-कहि कहि सुसहिअ-विप्पलम्भआ ! 

पलासि छे! भअपिवेविदङ्कआ। RR मा 5 गज ने लिदखुआ। ` `= `~ 


तत इति--माथुरो नाम समाध्यक्षः चूतकरश्यान्यः कञ्चित्‌ इमौ द्वौ प्रविद्धत? 
यदीतिपाठपरामणं:--'इन्द्रः शलणं च संपदं यासि? इति द्वितीयापादस्य रूपम 
निणंयसागरमुद्रणालयपुस्तकगतपाठसतत्रस्थपृथ्वीघरङृतब्यास्याप्रतिपः दितार्य्पावृत्ति- 
नि्दशाभ्यामेतल्निर्णीयते । भट्टाचायंटीकाविमूषितेषु “इन्द्र शलणं यासि’ इति 
न्यूनं दृस्यते । 
अन्वयः--यदि पाताल ब्रजसि इन्द्र शरणं च यासि एकं समिकं वजँयित्या 
रुद्रः अपि रक्षितुं न तरति । 
यदीति-यदि' त्वं पातालम्‌ = क्रघोलोक॑ व्रजसि = गच्छसि साम्प्रतम्‌ = 
इन्द्रं = मघवानं शरणं च यासि= आत्मरक्षणार्थं गच्छसि एकं सभिकम्‌ == 
द्य” व्यक्षम्‌ वजेयित्वा = हित्वा रुद्रः =.थङ्करः अपि अपिशब्दनेन्द्रोऽपि विवक्षितः 
त्वां रक्षितु'= त्रातुं न तरति = न समर्थोऽस्ति ॥ ३ ॥ 
सरलार्थ:-यदि आत्मरक्षार्थ पाताल वा इन्दशरणं वा गच्छसि तथाऽपि यूतस- 
भाध्यक्षं परित्यज्य शंकरोऽपि रक्षितू न पारयिष्यति, का कथा इतरेषामिति भावः॥ 
PR PR य्य लो 


( इसके बाद माथुर ओर जुआड़ी का प्रवेश ) 
माथुर- अरे स्वामी ! दश-सुवर्ण के लिए बाँधा हुआ जुआड़ो माग गया, 
भाग गया । उसे पकड़ो-पकड़ो ठहरो-ठहरो ! दुरी ही से मैंने तुम्हें देख लिया । 
यूतकर-यदि आत्मरक्षा के लिए तुम पाताल में चले जाओ या इन्द्र 
की शरण में चले जाओ। किन्तु सभिक ( जूओं के अध्यक्ष ) छे सिवा छिव 
भी तुम्हारी रक्षा करने में समथं नहीं हो सकते हैं ॥ ३॥ 
०ल्ाथुहज्मी/के बोक्ाेनः बाळा एक भये“ सै“ विकम्पित “धरि३ दोरी 
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पदे पदे ममं-विसमं खलन्तआ 
कुल जसं अदिकसणं कलेन्तना ॥ ४ ॥ 
( कस्मिनु कस्मिन्‌ सुसमिकविप्रलम्म ! पळायसे रे भयपरिवेपितादुक ! 1 
पदे पदे समविषमं स्खलन्‌ कुलं यश: अतिक्कष्ण कुवंनु ॥ ४ ॥ ) 
. यूत--( पदं वीक्ष्य ) एसो वज्जदि, इअं पणट्टा पदवी । ( एस ब्रजति, 
इयं प्रनष्टा पदवी ) 
माथुरः (आलोक्य सवितकंम्‌ ) अले ! विप्पदीवु पाद। पाडिमा- 
_शुण्णु देउछू | ('बिचिन्त्य ) धुत्तु जूदअरु विप्पदीवेहिं पादेहिँ देउलं 


स शआामाधातातासहरकामामामधलारआममामधगापमममममासमालासासिदआआालामममममममममामभबवभमममलम मविषमं 
अन्वयः--रे सुसमिकव्रिप्रलम्मक ! भयवरिवेपिताङ्गक ! पदे पदे स 


स्खलन कुल यशः अतिकृष्णं कुर्वत कस्मिन्‌ पलायमे । 

कस्मिक्तिति--सुसभिकम्‌=न्यायिनं यूताध्यक्षम्‌ विप्रलम्मयतीति सुसमिकविप्र- 
लम्भक ! यूताध्यक्षप्रतारक ! भयेन परिवेषितानि-धरथरामाणानि अङ्गानि = 
शरीराणि तस्य तत्सम्बुद्धौ । पदे पदे=प्रतिपादन्यासम्‌ समम्‌ = समानम्‌ विषमम्‌= 
उच्चावचम्‌ च यषा स्यात्तथा रखलनु=मयत्वराभ्यां गतौ भ्रश्यनु कुळम्‌=स्वकुलम्‌ 
यथः=वंशकीतिम्‌ च अतिकृष्णं कलुधितम्‌ (देयधनस्याद'नात्‌ ) कस्मिन्‌ कस्मित्‌ 
देशे विदेशे वा पलायसे=पलायनं कृत्वा5त्पानं गोपयसि । ( मत्तः सकाशात्‌ त्वं न 
निःसरिष्यसि) 'जमौ सजौ गिति रुचिरा चतुग्रंहैरिति लक्षणात्‌ रुचिरा वृत्तम्‌ ॥४:/ 

सरलाथंः-सरछव्यवहारनिपुणस्य प्रतारक ! भयकम्पितगात्र ! प्रतिपदं र ननं 
भ्रश्यन्‌ स्वकीय वंशं यश्वातिर्मालनं विदधत्‌ काद्य गच्छसि-इत्यर्थः ॥ ४ ।; 

चूत इति -पदम्‌=हक्ष्म-चिह्वम्‌, 'पदं व्यवसितत्राणस्यानलङ्माङ्ध्िवस्तुषु' 
इत्यमरः । वीक्ष्य=दृष्ट्वा (चरणचिह्ल॑) दष्ट्वा एष ब्रजति-गच्छति ( चिल्लानुस- 
न्घानेनानुमिनोमि) पदवी=पागंः,भ्रनष्टः=छुप्वा ‘अयनं वत्मं मार्गाष्विपन्थानः पदवी 
सृतिः? इत्यमरः । चरणचिन्हामावादितः परं मार्गो नास्तीति यावत्‌ । 


माथुर इति--सवितकंभूःनसानुमानम्‌ ( वदतीति शेषः ) गरे--स्वं प्रत्येव वितक 
"संवाहक !! स्यानःस्थान पर उँची-नीची भूमि पर गिरते-पड़ते अपनी कीति 


फो कछूद्धित करता हुआ तू कहाँ कहाँ भाग सकता है ॥ ४॥ 
झूतकर--( पदचिन्ह देखकर ) यहाँ तक चिह्न हैं, इसके आगे पैरों के 
चिह्ल नहीं दीखते । 
माथुर--(विवारपूर्वंक देखकर ) अरे उलटे पदचिह्ध ! सन्दिर शून्य है ॥ 


कुतः जुधांडी'दसुटे दावों देवमस्दिर में घुस! सय है/॥2110 eGangotri Gyaan Kosha _ 
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पविट्टो । ( अरे! विप्रतीपौ पादौ, प्रितमाशुन्यं देवकुळम्‌, धूतो चूतफ़रो 
विप्रतीपाम्पां पादाभ्यां देवकुलं प्रविष्ट: । द 
चूत--ता अणुसरेम्ह। ) 
माथुर एव्वं भोदु । ( एवं मवतु ) 
( उमौ देवकुलप्रतशं निरूपयत । इष्ट्वा अन्योन्यं संज्ञाप्य - ) 
यूत-कथं कट्टमई पडिमा | ( कथं काष्ठमयी प्रतिमा ) 
माथुर अले ! णहु णहु। शैलपडिमा। ( इति बहुविधं चालयति । 
संज्ञाप्य च ) एव्वं भोदु ! एहि जूदं किलेम्ह्‌। (अरे! न खलून खलु । 
शैळप्रतिमा । एवं मवतु । एहि चूत क्रीडावः ) 
भुद्रया सम्बाघनपदमिदम्‌, विप्रतीपौ ,देवाल्याक्रिगेत्य मुश्यमागंमभिगच्छतो 
जनस्य विपरीतो पादो=चरणी वतेते । ननु पुजां कुत्वा देवगृहात्कश्चिन्नि गंतो भवेदि 
त्याशङ्क्य कथयति। देवकुछम्‌-देतालयम्‌ प्रतिमाशुन्यम्‌=देवप्रतिमार हितम्‌ । 
( श्ञातपूवमेतदिति भावः ) अतः तत्पूजनाय कस्यधिदागमनमसम्मवि आगमनं 
विनेव निगमनं तु दुरापास्तम्‌ । घृत:=परप्रतारगचतुरः, द्यतकरः=संबाहृकः स एव 
विप्रतीपाभ्याम्‌ विपरीतपादाभ्यां देवकुलं देवाल्यम्‌प्रविष्टः । अश्माकं वः्चनाथंम्‌ 
देवकुलात्‌ निःसरणक्रियां वशयितुं पश्चादपसरणक्रमेण गच्छनु देवकुलं प्रविष्ट इति 
निष्कर्षार्थः । पृष्ठं दशयित्वा गन्तब्मामिमुखं गच्छतो जनस्य तत आगच्छत इव 
चरणविन्यास उत्पद्यत इति स्वमावः । 
चूत इति--तदनुसरावः-देवाळयमावां गच्छावः । 
उमाविति--संश्ाप्य-चेष्टादिना सद्धुतयित्वा । 
“ द्योत इति-कथम्‌ = किम्‌ काष्ठमयी प्रतिमा=्पाषाणमय्या घातुमय्याश्च प्रतिमाया 
इवास्या देदी त्यमामानत्वामावत्‌ दारुमयी इतिं वितरक) । कुतर्कोऽयं बोध्यः । 
माथुर इति-शेलप्रतिमा=संवार कस्या तिकृष्णवणंत्वात्‌ शिलामयी प्रतिमा 
इति कोतुकोक्तिः संवाहकस्यातिद्यतासक्तत्वात्‌ तस्क्रीडालोभेन स्वयमेव साक्षा- 
दूतकर- अच्छा, हम दोनों पदचिन्हों का अनुसरण करे । 
माथुर- ऐसा ही करें । 
( दोनों देवमन्दिर में प्रवेश करते हैं देखकर और परस्पर समझ कर ) 
चत्तकर--- क्या काठ की सुति है? 
म्‌ धुर अरे ? न नव्य र की i ine च्रे 1 वेदमय 
करे ओर rt पा चल i ba 
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न ( बहुवि दूतं क्रीडति) ` 
संवा--( यूतेच्छाविकारसंवरणं बहुविधं कृत्वा ) ( स्वगतम्‌ ) अले | (बरे ! ) 
कत्ताशद्दे णिण्णाणअरश हरुइ हुडकं मणुद्दाष्दा । 
ढक्काशद्देव्व णडाधिवदश पपव्मट्टलज्जदश ॥ ५॥ 
( कत्ताशब्दौ निर्नाणकस्न हरित हृदयं मनुष्यस्य । 
ढवकाशन्द इव नराष्षिपस्य प्रश्नष्टराज्यस्य ॥ ५॥ ) 
जाणामि ण कौलिङ्शं शुमेल्‌-शिहल-पडण-शण्णिहं जूद ! 
तह वि हु कोइलमहुले कत्तणदद मणं हलदि ॥ ६ ॥ 


REM Bin Meson SOD SS 0 0 
द्धबिष्यतीति मनसा विनिश्चित्य आह-एहि आगच्छ दूतं क्रीडावः=दूतक्रीडां कुवंः 
अत्र 'कुतुहलोत्तरा वाचः परोक्ता तु परिमावना' इति दपंणोक्तलक्षणात्‌ परिमावना 
नाम मुखसन्धेरङ्गम्‌ । 

अन्वय:-कर्त्ताशन्द: निर्नाणकस्य मनुष्यस्य हृदयम्‌ प्रश्नष्टराज्यस्य नाराधिपस्य 
ढवकाशब्द इव हरति । भं 

फत्तेति--कत्ताशब्द: > यूते व्यवहृतः तदानी प्रसिद्ध: निर्नास्ति नाणकम्‌ धनं 
यस्य सः निर्नाणकः तस्य=दरिद्रस्य मनुष्यस्य=जनस्य हृदयं - चेत हरति--आक- 
बति । भ्रष्टराज्यस्य-नष्टश्रिय:ः नराधिपस्य-राज्ञ), दककाशब्दः=अन्यत्रसंजात- 
ढवकानाद इव हरि यथा नष्टराज्यस्य राज्ञः महोत्सवादौ वाद्यविशेषः चित्तमाक- 
घंति तथेव निर्धनस्य चित्तं दूतक्रीडा आकषंति। मत्त-- धोती उपमा, अभस्तुतप्र- 
शंसा अनयोः संसृष्टिः ॥ ५॥ Fe 

सरळाथ।--द्यतक्रोडायां जायमानकत्ताशब्दो निर्धनस्य नष्टराज्य राज्ञः ढवका 
शब्द इव मनः स्वविषये आकषंतीति भावः, साधनाभावात्‌ तत्र न प्रवतते इव 


त्वन्यदेखत्‌ ॥ ५ ॥ 


( अच्छी तरह से जुआ खेळता दै ) 

संवाहक--( जुआ खेलने की इच्छा से वैसी आकृति करके ) 
( मन ही मन ) अरे ! 

राज्य से च्युत राजा जिस प्रकार महोत्सव के समय दूसरे के घर में 
बाजाओ की ध्वनि सुनकर चिन्तित हो जाता है उसी प्रकार कत्ता ( जुआ का 
संकेत विशेष ) शब्द सुनकर निधंत पुरुष का मन उसी ओर खिंच जाता है 


हः द्रो, पड ॥५॥ र के 
होहिति हो शा हे रेके नात्य 
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( जानामि न क्रीडिष्यामि सुमेरु-सिखर-पतन-सन्निमं दूतम्‌ । 
तथापि खलु कोकिलसघुरः कत्ताशब्दो मनो हरति॥ ६॥ ) 
यूत मम पाठे मम पाठे । ( मम पाठे मम पाठे ) 

- माथुर--णहु । सम पाठे मम पाठे । ( न खलु | मम पाठे मम पाठे ) 
संवा--( अन्यतः सहसोपमृत्य । ) णं-मम पाठे । ( ननु मम पाठे ) 
द्यूत--लद्धे गोहे। ( ब्धः पुरुषः ) 
माथुरः--( गृहीत्वा ) अले लुत्तदण्डा ! गहीदोसि। पञच्छतं दश- 

सुवण्णं ! ( अरे लुहदण्डक ! गृहीतोऽसि | प्रयच्छत तत्‌ दद्यसुवणंम्‌ ) 


अन्वयः पुमेरु-शिखर-पतन-सञिमम्‌ न क्रोडिष्यामि जानामि तथापि 
कोकिलमघुरः कत्ताचचन्दः मनः हरति खलु । 

जानामीति-सुमेरो/नेमाद्रेः शिखरात्‌ पतनम्‌-भ्रंशनस्‌ घनक्रोडाया: धन- 
बाहुल्यसाध्यत्वेन घनिकानामेव ततः सुखावासिः निर्घेनानामस्माकन्तु पणोप- 
योगिघनाभावत्‌ सुमेर्पवतात पतनमिव कष्टदायक्स्‌ इति हृदयम्‌ । चूत न 
क्रीडिष्यामि ( धनाभांदादिति शेषः ) इत्यहं जानामि । तथापि फोकिलशब्दः कोकि 
उरत इन शूयमाणः कत्ताशब्द। मम मनो हरति। अत्र समासलुप्तोपमा। आर्या- 
जातिः॥ ६॥ ` ` 

सरळायं:--स्वगंसन्निभे सुमेरुपवंतशिखरे गमनमिव, सुखकर द्यूतं न क्रोडि- 
ष्यामि तथाऽपि कोकिलाऽऽछाप इव सुमधुरः कत्ताशन्दो मानसं दूतः प्रति बलाद्‌ 
कर्षतीति भावः ॥ ६.॥ 

चूत इति--मम पाठे-अक्षक्रीडायां तदानीं प्रचलित शब्दोऽयम्‌, यथा झाघुना 
ग्राम्यमाषायां ( मेरा दांव इति ) । ` 

चूत इति--लव्ष:-आपतः पुरुष=्रनः ( साथों ) इति माषा हो द्वौ मिङित्वाऽपि 

द्यूत खेलन्ति । 

माथुर इति--लुप्तः=अदशंनं गतः दण्ड:-दद्यपुवर्णात्मकहारितविमवख्प: येन 
तत्सम्बुद्धो । क मव णय 2302 0277 
अनिष्ठ कर हे, अत: मैं जुआ नहीं खेळूगा, |फर-भी कोकिळ के मधुर कूक के 
समान कृत्ता शब्द मेरा मन आकर्षित किए जा रहा है॥६॥ 

द्यूतकर--मेरा दाँव है मेरा । 

माथुर-नहीं-नहीं । मेरा दांव है जी मेरा दाँव है । 

संवाहक--(इूसरो ओर से सहसा समोप आकर) नहीँ झी मेश दाँब दै । 

सूतकर--वह अपराधी पुरुष पकड़ा गया । 


~ 
~ 
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द्वितीयोऽङ्कः 

संदा-अज्ज दइरशं । ( अद्य दास्यामि ) 

माथुर:--अहुणा पअच्छ । ( अधुना प्रयच्छ ) 

संवा-दइक्शं वशादं कलेहि। ( दास्यामि प्रसादं कुरु ) 

माथुरः--अले ! णं संपदं पअच्छ। ( अरे ! ननु साम्प्रतं प्रयच्छ ) 

संवा--शिलू पड़दि ! ( इति भूमौ पतति । ) ( शिरः पतति ) 

( उमो बहुविघं ताडयत! ) 

माथुरः-एसु तुमं हु जूदिअर-मण्डलोए बद्धोसि। ( एष त्वं खलू 
द्यतकरभण्डल्या बद्धोऽसि ) 

संवा--( उत्थाय सविषादम्‌ ) कधं जूदिअल-मण्डलीए बद्धोम्मि । ही ! 
एशे अम्हाणं जूदिअलाणं अळङ्घणाए शमए। ता कुदो दइश्शं। ( कथं 
चूतकरमण्डल्या बद्धोऽस्मि । कष्टम्‌ ! एषोऽस्माकं द्यूतफराणामळङ्ञनीयः समयः । 
तस्मात्‌ कुतो दास्यामि ? ) 

संवाहक इति--प्रसादम्‌ = अवसरदानरूपमनुग्रहम्‌ । 

संवाहक इति--शिरः-मस्तकम्‌ (संवाहकस्येति शेष!) पतति-दयोः चरणक- 
मलेषु अपराधक्षमार्थ पतति । 

माथुर इति-चूतकराणाम्‌--आक्षिकाणाम्‌ मण्डल्या-गोष्ठया बद्ध:-दद्यसुवणंदा- 
नाय गृहीत: (न केवळं-मयंव) सामाजिकोऽयं दण्डः न वैयक्तिक; इति तात्पयंम्‌ । 

संवाहक इति--समयाः = नियमः 'समयः ` शपथाचारकाछसिद्धान्तसंबिदः' 
इत्यमरः । 

संवाहक--आाज दूँगा । 

माथुर--अभी दो । 

संवाहक--दुँगा, जरा दया कीजिए । 

माथुर--अरे ! नहीं, इसी समय दो! 

संवाहक--मस्तक नीचा कर लेता है (इस प्रकार पृथ्वी पर गिर जाता है)- 

दोनों--( अच्छी तरह पीटते हैं) 

माथुर--इस समय तुम जुआड़ियों की मण्डली से अवरुद्ध हो । 

संवाहक--उठकर, ( दुःख के साथ ) कया जुआड़ियों की मण्डली से 
अवरुद्ध हूँ ? अफसोस ! अब इनसे दिना दिये बच निकलना असम्भव है। तब 
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माथुर:--अले | गण्डे कुलू कुलु । ( अरे ! गण्डं कुरु कुरु ) 
संवा--एव्वं कंलेमि । ( द्यूतकरमुपस्पृश्य ) अद्धं ते देमि, अद्धं 
पुञ्चढु । ( एवं करोमि । बद्धं ते ददामि, .अद्ध मे मुच्तु ) 
झूत--एव्वं भोदु । ( एवं मवतु ) 
___ संवा--( समिकमुपगम्य ) अद्धरदा गण्डे कलेमि, अद्धं पि मे अज्जो 
मुञ्चदु । ( द्धस्य गण्डं करोमि, अद्धंमपि मे आर्यो मुचतु ) 
माथुरः-को दोसु, एव्वं भोदु॥ ( को दोषः, एवं भवतु ) 
संवा--( प्रकाशम्‌) अज्ज | अद्धे तुए मुक्के ? ` ( आयं ! अद्धं त्वया 
मुक्तम्‌ ) 


` माथुर--मुक्के । ( मुक्तम्‌ ) 
संवा--( चूतकर प्रति ) अद्धे तुए वि मुक्के ?। (अद्धं त्वयापि मुक्तम्‌ ?) 


माथुर इति--गण्डस्‌ = दण्डदानायावसरनिश्चयम्‌ (वादा इति भाषा) 'गण्डः 
चिक्ल स्यादि'ति विएवः । 
संदाहक इति-_दातव्प्रदण्डस्य अद्धेम्‌ = अद्ध मागः । 

झेराड्रू इ!त--समिकम्‌ = यूतकरसभाध्यक्षम्‌ । ८ 

झंबाहुक इसि--सुक्तम्‌ = सन्त्यक्तम्‌ ( प्रश्‍नमुखेन जिशासते ) । 

उपशहक इश्हे--द्ञाम्यां युवाम्यामर्धाधक्रमेगोज्झितदमात सम्पूर्णस्य मोचने 


व्ह ङ एप्छाइााल्स्ड्उन्त्रोऽ. ङ व ऽइमिदानीं संवृत्त | 
“ < 
ज ्— 


स्ञञळ्च् रक हो झरा हे 1 ( चतक के निकट जाफर ) भाषा मैं तुम्हें 


व्ह डे पाउ जाकर ) आधे का शत्ते मानता हूं 


उषतो कोर चणा! 
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'झत--मुक्के । ( मुक्तम्‌ ) 

संवा--संपदं गमिइ्शं ( साम्प्रतं गमिष्यामि ) 
- साथुरः-पअच्छ तं दशसुवण्णं कहि गच्छसि? ( प्रयच्छ तत्‌ दण- 
सुवणंम्‌, कस्मित्‌ गच्छसि ? ) 

संवा--पेक्खघ पेवखध भट्टालआ । हा संपदं ज्जेव एक्काह बढ़े 
गण्डे कडे, अवलाह अद्धे मुक्के; तह वि मं अवलं संपदं ज्जेव मग्गदि। 
९ प्रेक्षध्व प्रक्षष्व भट्टारकाः !:। हा ! साम्प्रतमेव एकस्य अद्ध गण्डं कृतम्‌, अपरस्य 
-अद्धं मुक्तम्‌; तथापि मामदलं साम्प्रतमेव मागंयति ) 

माथुर:--( गृहीत्वा ) धुत्तु ! माथुरु अहं णिउणु | एत्थ तुए ण अहं 
घुत्तिज्जामि । ता पञच्छ तं लुत्तदण्डआ ! सठ्वं सुवण्णं संपदं | ( धूत ! 
माथुरोऽहं निपुणः । अन्न त्वया नाहं धूर्त्तयामि, तत्‌ प्रयच्छ तं छु्दण्डक ? सर्ग 
सुवर्ण साम्प्रतम्‌ ) 

संवा--कुदो दइर्शं ? । ( कुतो दास्यामि ? ) 

माथुर:--पिदरं विक्किणिअ पअच्छ ( पितरं विक्रीय प्रयच्छ ) 


संवाहक इति-मट्टारकाः=राजानः एकस्य-सप्राष्यक्षस्य गण्डम्‌=वाचानियमः ` 
अपरस्य=मन्यस्य आक्षिकस्य अद्धंम्‌ = अवशिष्टोऽधमं भागः मुक्तम्‌ = तेनैव परित्य- 
क्तम्‌ तथापि अब्रलम्‌=धनबलशून्यम्‌ माम्‌ मागंयति = तद्दानायान्विष्यति । 
; माथुर 'इति--गृहीत्वा=ंवाहकमवघृत्य त्वया सह नाहं घृत्तेयामि = धूर्ताकमं 
- करोमि । धघूर्त्तयामि-इत्यत्र ‘तत्करोति तदाचष्ट’ इति णिच्‌ प्रयच्छ = देहि । 

द्यतकर--हा, छोड़ दिया है । 

संवाहक--तो, इस समय मैं जाता हूँ । न 

माथुर--पहले दश्च सुवणं तो दे लो । (बिना दिए) कैसे जाते हो ? 

संवाहक--भरे अधिकारियो ! आप लोग देखें तो सही । अरे अभी ही 
तो आधे का शत्ते माना है ओर साघा छोड़ दिया गया दै । फिर भी मुझ 
-तिबेछ को रोका जा रहा है । 

'माथुर--( पकड कर ) अरे धूर्ता ! में चतुर माथुर हुं । इस समय मैं तुझसे 
आर्त्ततता नहीं कर रहा हे । अरे अपराधी ! हमारा सब सुवर्ण इसी समय दो । 

संवाहक--रहां से हू ? 
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संवा--कुदो मे. पिदा ? ( कुतो मे पिता ? ) 

माथुर:--मादरं विक्किणिअ पअच्छ। ( मातरं विक्रीय प्रयच्छ ) 

संवा-कुदो मे मादा ? । ( कुतो मे माता ? ) 

माथुरः-अप्पाणं विविकणिआ पअच्छ ( आत्मानं विक्रीय प्रयच्छ ) 

संवा--कलेध पशादं, णेघ मं लाजमरगं | (कुर्त प्रसादम्‌ । . नयत मां 
राजमागंम्‌ ) 

साथुरः--पसरु । ( प्रसर ) 

संवा--एव्वं भोद । ( परिक्रामति ) अज्जा! क्क्रिणिध मं इमश्श 
शहिअएश हत्यादो दशेहि शुवण्णकेहि । ( इष्ट्वा आकाझे ) कि भणाध ! 
“कि कलइइशि' त्ति गेहे दे कम्मकले हुविरशं । कथं अदइअ पडिव- 
अणं गदे । भोदु, एव्वं इमं अण्णं भणइर्शं । ( पुनस्तदेव पठति ) कघं एशे 
चि मं अवधीलिअ गदे । हा! अज्जचालुदत्तरश विहवे विहडिदे एशे 
वड्ढामि मंदभाए। ( एवं मवतु । आर्य्याः ! क्रीणोष्वं माम्‌ अस्य समिकस्य 
हस्तात्‌ दश्चमि? सुवर्णे । कि भणत ? कि करिष्यसि ? इति। गेहे ते कम्मंकरो 
भविष्यामि । कथमदत्त्वा प्रतिवचनं गतः? भवत्वेम्‌, इममन्यं भणिष्यामि । 


संवाहक इति-माम्‌=संबाहकं समि$स्य-चूताष्यक्षस्य हुस्तात्‌=क्रात्‌ । मणत- 
वदत कमंकरः-भृत्यः प्रतिवचनम्‌ = विपरीतवचनम्‌ गत: == प्राप्त: सणिष्यामि = 


संवाहक--मुझे पिता कहां हैं ? 

माथुर- अपनी माता को बेच कर दो । 

संचाहक--मुझे माता कहाँ दै ? 

माथुर--अपनी आत्मा बेच कर दो । 

संवाहक--जरा दया कीजिए । मुझे राजपथ पर ले चलिए । 

माथुर--चलो । 

संवाहक--चछिए ( घुमता है ) ऐ सज्जनो ! इस समिक ( जुआ के 
अध्यक्ष ) के हाथ से मुझे आप दश सुवणं में खरीद ळे ( आकाश की ओर - 
' देखकर ) क्या कहते हो ? क्या करोगे ?' तुम्हारे घर में नोकर फा काम 
करूंगा । अरे | बिना उत्तर दिये ही क्यों चले गये? अच्छा, जाने दो, मैं इन 
दूसरे सज्जन से कहता हूँ। अरे क्यों ? ये सी मेरी अवहेलना कर चले गए? 
हाय 4. ब्संऽाइदच के दरिक्र हजारे ऐे-मैं इस प्रकार'अमागा०हो तया है क |] 


हितीयोण्छुः १११ 
कयमेषोऽपि मामवधीय्य॑ मतः?। हाः! आय्येबारदत्तस्य विमवे विघटिते 
एषोऽहं वत्ते मन्दमाम्यः । ) 

साथुरः-णं देहि । ( ननु देहि ) 

संवा-कुदो दइरशं ? । ( इति पतति ) ( कुतो दास्यामि ? ) 

माथुर:--( कषति ) 

संवा-अउजा ! पलित्ताअध, पलित्ताअध । ( आर्य्याः ! परित्रायध्वं 
परित्रायध्वम्‌ । ) 

( ततः प्रविशति दर्दुरक{। ) 

ददु--भोः ! दूतं हि नाम पुरुषस्य असिहासनं राज्यस्‌। 

न गणयत्ति पराभगं कुतश्चिद्‌ हरति ददाति च नित्यमर्थजातस्‌। 
कथयिष्यामि, अवधीयं=अवज्ञां कृत्वा गतःयातः विभवे=संपदि विघटिते=नाणां 
प्रापिते मन्द म।ग्यः=क्षोण भाग्य: वत्ते =संप्रातः। आकाशमाषितलक्षणं साहित्यदपंणे- 

कि ब्रवीषीति यन्नाट्ये विना पात्रं प्रयुज्यते ॥ 
श्रुत्वेवानुक्तमप्पर्थ तत्‌ स्यादाकाशमाषितस्‌ ॥ 

ददुरक इति--दयूतं हि नाम असिहासनं राज्यम्‌ (दूतस्य प्रशंसाभिधानात्‌) 
नास्ति सिंहासनं यस्मिन्‌ एवम्भूतं राज्यं = राज्यस्वरूपम्‌ द्ूतमिति । 

अन्वयः--यूतं कर्ता इति शेषः । कुतश्चिदपि पराभवं न गणयति, नित्यम्‌ 
अर्थजातम्‌ हरति ददाति च विमववता जनेन आयदर्शी नृपतिः इव निकामं 
समुपास्यते । 

नेतिं--चूतं हि नाम कुतश्चिदपि परामवम्‌=पराजयम्‌ न गणयति=नाश्ते 
नित्यम्‌ = सततम्‌ अर्थजातम्‌ = अर्थसमुदायं हरति = विजितात्‌ पणीभूतं गृह ति 
ददाति = चिजेत्रे ददाति च। प्रशस्तो विमवोऽस्यास्तीति विभववानु तेन विमववता 
प्रशंसायां मतुप्‌ जनेन=लोकेन आयम=भर्थागमम्‌ दशंयतीति ताच्छील्ये णिनिः 

माथुर--अरे ! दो। 

संवाहक--कहाँ से दूँ ? ( गिर पड़ता है ) 

साथर--( घसीटता है ) 

संवाहक--सज्जनो ! मेरी रक्षा कीजिये--रक्षा कीजिये । 

( इसके बाद ददुरक आता है । ) 

दर्द रक--अजी, जुआ मनुष्यों का बिना सिंहासन का राज्य है। 

८८० "अह. (जला) किसी, के. भताद र, को, तुचक्ञ समझता हैः; त्येक नि थन 
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य निकाममायदर्शी विभववता समुपास्यते जनेन ॥ ७॥ 
अपि च-- 
द्रव्यं लब्धं दतेनेव दारा मित्रं यूतेनेव । 
दत्तं भुक्त यूतेनेव सव॑ नष्ट दूतेव ॥ ८ ॥ 
अपि च-- + 
्रता हृतसर्वस्वः पावर-पतनाच्च शोषितशरीरः। _ 
नुपतिः= भूपतिरिव निकामम्‌=अत्यन्तम्‌ यथा स्यात्तथा समुपास्थते = -प्ः उत्लि निकामम्‌ त्यन्तम्‌ यया स्यातया समुपास्यते = भातेव्वते । 
्त्रानेकक्रियाणामेकत्रान्वयात्‌ दीपकालङ्कारः पूर्णोपमा च तया च सङ्करः ॥७॥ 
सर्‌छार्थः--यूतं परामवं प्राप्तमपि घनबाहुल्यात्‌ न बहु मम्यते । सवेदा जनस- 
मूहं विजितजनादानयति स्वयं च विजितं शत्रुजेतृजनायापंयति । घनसंपश्च: भूप" 
तिरिव संपत्तिश्चालिना जनेन सेव्यते इति भावः ॥ ७ ॥ 
अंन्वयः--द्तेनैव द्रव्यं लब्धम्‌, चूतेनेव दाराः ( लब्धाः ) मित्रम्‌ (ब्धम्‌) 
देनैव दत्तम्‌ ( नेनैव ) मुक्तम्‌ यूतेनेव एर्वम्‌ नष्टम्‌ । 
दरव्यमिति--यूतेनोपायेन द्रव्यम्‌=घनम्‌ छब्धम्‌=्राहम्‌ तद्वारा दाराः 
स्त्रयः (लब्घा इति शोषः) मित्रम्‌=पुहृत्‌ चूतेनेव दत्तम्‌= न्यस्मे दानादिकं कृतम्‌ 
भुक्तम्‌=सुखाद्युपमोगः कृत: । चूतेनेव सवम्‌ पुं जोपाजितं धनादिकम्‌ नष्टम्‌ पणो- 
कृत्य हारितत्वादिति माव; । 'विरूपयोः संघटना या च तद्विषमं मतमि ति दपं- 
णोक्तेः । अत्र आयव्यययोविरूपयोर्लमनाशयोकत्रसंघटनाद्विममाळङ्कारः । विद्यु- 
न्माछावृत्तम्‌-मो मो गो गो विद्युन्माल( ॥ ८॥ 
सरखार्थः--मया तेनैव दाराः सुहृच्च द्रव्यं चाऽपि लब्धम्‌ यूतेनैव दानं 
कृतम्‌ । प्रचुरषनलामात्‌ भोगश्च कृता पैतृकसंपत्त्यादिक यूतेनेव हारितमित्यहो 
द्यतस्य आहात्म्यमिति भावः॥ ८॥ 
त्रेतेति- त्रेतया-“तीया' इति प्रसिद्धया क्रीडया हृतम्‌=विजेतुहुस्ते गतम्‌ सवं- 
_स्वम्‌ यस्य सः । पावरस्ब-'दुजा' इति प्रचिद्धस्य पतनाद्‌ था तत त नन पावरस्य-'दुआ' इति प्रसिद्धस्य पतनात्‌ छोषितमू-चिन्ताजजं- 
उपाजित करता है और यथेच्छ धन देता मी है। सम्पत्तिशाली राजा छि 
समान यह घनवानु मनुष्यों से सेवित होता दै ॥ ७॥ 
और भी--जुआ से ही मैंने धन और जुआ के ही प्रमाव से स्त्री तथा 
मित्र उपलब्ध किया है। इसी प्रकार जुआ से ही किसी को कुछ दिया दै तथा 
वढपमोग हिया हैमो का, से मैने शिम्ला पर्व रि मी हर Ti आचा 
गौर भी--ठीन छे बाँव ने da t पावर ब 


दवितीयोऽङु। ११५ 


नदित-द्शिततमागः कटेन विनिपातितो यामि ॥९॥ 
( अग्रतोऽवलोक्य ) अयमस्माकं पूर्वसमिको माथुर इत एवाभिवर्तते । 
भवतु, अपक्रमितुं न शक्यते। तदवगुष्ठ्याम्यात्मानस्‌ । ( बहुविधं नाट्यं 
कृत्वा स्थितः । उत्तरीयं निरीक्ष्य ) 


अयं पटः सूत्रदरिद्रतां गतो ह्ययं पटक्छिदरशतेरलङ्कृतः। 


अयं पटः प्रावरितुं न शक्यते ह्ययं पटं संवृत एव शोभते ॥ १०॥ 
_सित्वत बुष्होझव्स शरीरम-कायः यस्य क नदिन न्स इत पर शुष्कीकृतम्‌ शरीरमु-काय: यस्य सः नदितेन=तान्दी इति प्रसिद्वेन 
दशितो मागं:=पंछायनपथो यस्मे सः, कटेन-शपथेन विनिपातितः=परळोकादपि 
प्रश्न शितः यामि । पावरः=पूरा, कटो-हुआ इनि केचित्‌ ॥ ९ ॥ 

सरछार्थ:---त्रेतापावरनश्तिकट चूतक्रीडान्तगंतसांकेतिक शब्दविशेषाः । तेषामत्र 
क्रमशो निर्देशः । नेता<तीमा इति, पावर=ुया इति, नदित=नबक इति, कटः=पूरा 
इति प्रसिद्धः एवं च त्रेतया, हृतसवंस्व।, पावरशब्दात्‌ शोषितगात्रः, नदितेन दशि 
तपथः, कटशब्देन च नाशितः गच्छामि ॥ ९॥ 

बग्रत इति-अस्माकम्‌-द्यूतकारकाणाम पूर्वसमिकःू्वेसमापतिः अपक्रमि- 
तुम=इतोऽन्यत्र गन्तुम्‌ ( पळायितुमिति भावः ) । अवगुण्ठयामि=दुकूलेन मुख- 
सावृणोमि। 

अयमिति--अयं पटः=दुकूलाख्यं स्वम्‌ ( दुकूलं निरीक्ष्येत्युपक्रम्योक्तत्वादि- 
त्यथंः ) । सुत्राणामु-्तन्तूनाम्‌ दरिद्रताम्‌=द्रमावस्‌ गतः-यतः ( मतिपुराण- ` 
तया स्खिततन्तुतां प्राप्तः) । अयं पटः`छिद्राणां शतं तेन अलंकृत युक्तः (अतिञ्री 
णंत्वेन छिन्न: ) प्रावरितुम्‌=रो रमाच्छादतितम्‌ संवृतः=सद्भुचित एव शोमते । 
अयं ५ठ इति वारवारमिहोच्चारणे शकारादिवत्तन्छमावित्वाभ्नात्र दोषाय । वंशस्थ 
बिल वृत्तम-“जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरो’ इति लक्षणात्‌ ॥ १० ॥ 

का दांव विशेष ) के दांव ने मेरो देह ही सुखा दी । विजयी के आनन्द-नुत्य ने 
मुझे भागने का मागं दिखा दिया ओर प्रतिज्ञा किये हुए घन को समय पर न 
देने से पतित होकर मैं चला जा रहा हूं । 

(आने की ओर देखकर ) हा ! यह हम छोगों का पूर्व परिचित समाध्यक्ष 
~ माथुर इसी ओर ब रहा है। अच्छा, मैं माग नहीं सकता ह । इसलिए अपने 
को छिपाता हूं। । 

€ विविषऽखमितगः'के ०साथ।०ठहर ० जाता छै १/-अफ्ने'वर्त तको" दैलकिर ४019 
इस वस्त्र के सूत छिन्न-भिन्न हो गये हैं। यह वस्त्र सैकड़ों छिद्रों से विभूषित 
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अथवा किमयं तपस्वी करिष्यति। यो हि 
पादेननैकेन गगने द्वितीयेन च भूतरे। ` 
तिष्ठम्युल्लम्विततस्तावद्‌ यावत्तिष्ठति भास्करः ॥ ११॥ 
साथुरः--देहि देहि । ( देहि देहि) . 
__संवा--कुंदो दइव्श ( कतो दास्याम !_)__________-- दइरशां ( कुलो दास्यामि ? ) ० ; 
सरलार्थः--अस्माकमुत्तरीयं वस्त्रं तन्तुद्दीनतां गतत्‌ अतिजीणंस्वात्‌ः छिद्र वरेन 
च्याहम्‌ः एतत्पटेन शरी राच्छादन कतुं न शक्यते तस्मात्‌ दिस्तरापेक्षया पिण्डीभाव 
एव श्रेयानिति भावः ॥ १० ॥ 
अधवेति--अथवा=अनवगुण्ठनेपि ठपस्वी=वराकः ( प्रकरणादयमेवार्थः ) 
अयं=सभापतिः माथुरः कि करिप्यति=्परिचये प्राप्त ऽपि ( किमपि नेति शेप: ) । 
अन्बयः-एकेन पादेन गगने द्वितोयेन ( पादेन ) भूते च उल्लम्बितस्ताव- 
चिष्धामि यावत्‌ भास्करः तिष्ठति । 
एकेनेति--पुकेन पादेन=चरणेन गगने=आकाचे हिती --अपरेण भूठले- 
पृथिव्याम्‌ उल्लम्विंतः=ऊष्वंछस्बितकायः सन्‌ तावत्‌ काळ तिष्ठामि यावत्वकालम्‌ 
भास्करः = सूर्य: तिष्ठति । एवंद्यक्तिकस्य मम ुद्रशक्तिको वराकः माथुरः कि 
करिष्यत्येव । तपस्वीति पदस्य क्षुद्र इतः थंकरणेन किमयं करिष्यतीति गर्वोक्तिपरि 
पोषाय च लोकोत्तरबलशारित्वणंनौचित्यात्‌ ॥ ११॥ 
सरळा्थः-एकेन चरणे आकाशे द्वितीयेन पादेन पुथिव्यामूध्व॑ लम्बमानः 
सनु यावत्‌ सूर्योऽस्तं न गच्छति तावत्‌ तिष्ठामीति भावः॥ ११॥ 
संवाहक इति--कुतो दास्यामि = मरेसविधे नास्तीति भावः । 
है। यह वस्त्र देह ढकने में समय नहीं हो सकता है “हाकु बसर इ कम मे समयं महीं हो सकता दै अतः यह वस्त्र संपुट रूप मे यह वस्त्र संपुट रूप मे 
ही सुशोमित होता है ॥ १० ॥ र 
अथना--यह क्षुद्र माथुर मेरा कर कया सकता है? जो कि-- 
अभी से-मैं एक पैर आकाश में करके ओर दूसरा पैर पृथ्बी पर रख कर 
अपनी देह नीचे की ओर कर सायंकाल तक इसी में रूप में रह सकता हूँ ॥ 
( अर्थात्‌ अगर माथुर मुझे उपर्युक्त कड़ी संजा भी देगा तो में आसानी से उसे 
` सह लेगा, फिर उससे डर की क्या बात है? इससे तो कड़ी फोई सजा हो मी 
नहीं सकती है ) ॥ ११ ॥ 


-देदो-देदो॥ 
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साथुरः-- ( क्षति ) 2) 
ददु --अये ! किमेतदग्रतः । ( आकाशे ) कि भवानाह ? 'अयं यूतकरः 
सभिकेन खलीक्रियते, न कश्चिन्मोचयति' इति ? | नन्वयं ददु/रो मोच- 
यति। ( उपसृत्य ) अन्तरमन्तरम्‌ । ( दृष्ट्वा ) अये? कथं भाथुरो धूर्त्त, 
अयमपि तपस्वी संवाहक: । 
यः स्तब्ध दिवसान्तमानतशिरा नास्ते समुल्लम्बितो 
यस्योद्धषंणलोष्टकेरपि सदा पृष्ठे न जात: किणः । 
यस्यैतच्च न कुक्कुरैरहरहजँख्चान्तर्‌ चर्व्यते 
तस्थात्यायतकोमलस्य सततं यूतप्रसङ्गन किम्‌ ॥ १२॥ 
दर्दुरक इति--अग्रतः=अग्ने ( सप्तम्यास्वसिलू ) सम्मुखे ललीक्रियते-भस्स्यते 
अन्तरमन्तरम्‌ = जनसंमदं प्रवेशायावकाशप्र।थंनायाः वाक्यमिदम्‌ । (वोप्पायां 
ह्िरक्तिः ) । | 
अन्वयः--थ इति--यः समुल्लम्बितः आनतशिराः दिवासान्त स्तब्धम्‌ न आस्ते 
सरथ पृष्ठ उद्धषंणलोष्टकेः अपि किणः सदा न जातः यस्य च एतत्‌ जङ्कान्वरमू 
कुक्कुरेःअहरहः न चव्यते अत्यायभकोळक्कलस्य तस्य सततं द्यनप्रसङ्खेन किस्‌ 1 
यः स्तव्धमिति--य:-पुरुष: समुल्लम्बितः-ऊष्वं लम्बमानः  आनतशरिरा:-- 
अघोमस्थकः ( अघोमस्पकं कृत्वाध्वंछम्बितक्ाय इति समुदितोऽथंः ) दिवसान्तं 
सन्ध्याँ यावत्‌ स्तव्धम्‌=धान्तम्‌ निश्चलं न आस्ते-प्रासितुं न शक्नोति, उदषुष्यते 
एुभिरिति उद्घषंशानि ( करणाधिकरणयोश्चेति ल्युट्‌ ) तानि च छोष्टका=इष्टिका 
खण्डानि (ढेला इति भाषा) (कुस्सितानि च तानि लोष्टानि कप्रत्यये छोष्टकानि) 
अनिघातकाठिन्यम्‌ ( घट्ठा इति भाषाः ) न जातः यस्य-पषस्य एतत्‌-पुरोबत्तं- 
माथुर--( घसीटता है ) 
दर्दुरक--जरे ! यह आगे क्या हो रहा है? ( आकाश को बोर ) पने 
क्या कहा ? “ यह समाव्यक्ष इस जुआड़ी की दुर्गति करता है, ओर उससे उसकी 
कोई रक्षा नहीं करता है? ` 
अच्छा, यह ददुंरक रक्षा करता है। ( समीप जाकर ) आने दीजिए, जाने 
दीजिए । (देखकर) अरे ! क्या यह धृत्त माथुर है और वह दूसरा दीन संबाइक ? 
` हमारे समान-_,जो ( एक पैर नीचे, एक उपर करके) सायंकाळ तक 
०५ वक अतेमस्तक हों कर नही” रह संफेता' है/6लुंकीके०पस्थिरों/ पर ०घसोटे जांबे थे. 
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भवतु, माथुरं तावत्‌ सान्त्वयामि। ( उपगम्य ) माथुर ! अभिवादये ॥ 
` झाथुर:--( प्रत्यमिवादयते ) 
दददु--किमेतत्‌ ? । 
ˆ माथुरः-अअ' दशसुवण्णं घालेदि । ( अयं दशसुवर्ण धारयति ) 
दर्दु--नतु कल्यवर्तमेतत्‌ । 
मानं जङ्कान्तरम्‌=जङ्खान्तरकाकीनं माकम्‌ कुबकुर:-कुवकुरप्राय राक्षिकः न चव्यंते 
अत्यायतः-अतिदीघं: कोमलः=मृदुलः ( अत्यायतथासौ कोमलश्चेति विशेषण- 
समासः ) । दी घंत्वेनो क्त ख्पावस्यानाशक्तता कोमलत्वेन तथाविघदुःखासहिष्णुताः 
च्वन्यते । तस्य = एवम्मूतस्य पुरुषस्य सततम्‌-सवंदा द्यूतप्रसङ्गेन = द्यूतव्यापा 
शेण किम्‌ । अर्थात्‌ दूतं हि महाकष्टसाध्यं कष्टसहिष्णो: पुरुषःय तेन किम्‌ प्रयो- 
जनमिति विडम्बनामात्रमिदर्मित आशय: । वत्राप्रस्तुप्रशंसालङ्वार: । स्वापेक्षया 
मायुररस्य द्यतब्यापारकरणेन कष्टसहिष्णुता प्रत्यायनात्‌ व्यतिरेकालङ्कार! इति 
अळेका रघ्वनिः ॥ १२॥ 
सरलार्थ:--यः द्यूतक्रीडासक्तः दिनावसानपर्यन्तं नसमस्तक) सत्‌ निश्चलः 
तिष्ठति यस्य च मृत्पाषाणखण्डः चिह्न न जातं यस्य च जद्धा प्रतिदिनं कुककुरैः 
नतु चिता तस्य कोमळगात्रस्य यतेन कि फलं जातमिति माव: । अर्थात्‌ यूतविष- 
बिणः यद्येतत्‌-पुर्वोक्त दुःखं स्यात्‌ तदा द्यूतस्य सफलता इति निमंखितोऽर्थः । 
ददुरक इति--कल्यवतंम्‌=कि-्चितक्षणस्थायि इति भावः। अतः एतादुशतुच्छ. 
वस्त्वथं विशेषयत्नो न कतंव्यः । 


जिसकी पीठ पर चिह्न नहीं पड़ गया है तथा जिसके जंघा का मध्यभाग कुत्तों 
थे नहीं काटा गया है उस लम्बे एवं कोमल शरीर वाले मनुष्य के निरन्तर 
जुआ खेलने से क्या लाम ! ( अर्थात्‌ बास्तविक जुआड़ी उपयुक्त क्लेश से 
पुर्णतया अभ्यस्त रहते हैं )॥ १२॥ 

अच्छा, तब तक माथुर को शान्त करता हूँ । ( समीप जाकर ) माथुर ! 
प्रणाम करता हूँ । 

माथुर--( प्रमाण करता है ) 

ददुंरक--यह क्या ? 

माथुर--इसके ( संवाहक के ) यहां मेरा दश सुवर्ण चाहिये ।: 
००८द्वर्कुरक"०बोरबह्‌ (वन) तो क्षणच्ययास्री((तुव्न्छ १८०४ Gyaan Kosha 
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माथुर:--( ददुरस्य फक्षतल- लुण्ठीकृतं पटमाकृष्य ) भट्टा ! पदशत्त 
परशत--जज्जरपड़प्पावुदो अअं पुलिसो दहसुवण्णं कल्लवत्तं भणाद्रि । 
(भर्तारः ! पष्यत पदयय, जजं रपटप्रावृतोःयं पुरुषो ददासुवण कल्यवत्त॑ मणति) । 
दर्दु--अरे मूर्ख ! नन्वहं दशसुवर्णान्‌ कटकरणेन प्रयच्छामि । तत्‌ 
कि यस्यास्ति घनम्‌, स कृत्वा दर्शयति ?। अरे- 
दुवर्णोऽसि विनष्टोऽसि दशस्वर्णस्य कारणात्‌ । 
पश्चेन्द्रियसमायुक्तो नरो व्यापाद्यते त्वया ॥ १३॥ 


माथुर इति--कक्षतरे = बाहुमूले लुण्ठीकृतम्‌ = गोपितम्‌ सूचितमावेत | 
स्थितमिति वा । जज रपटेन = जीणंवस्त्रेण प्रावृतम्‌=आच्छादितम्‌ अङ्गमु=श्चरीरम्‌ क 
यस्य स: । दरिद्रोऽयं दश्सुवणं तुच्छातितुच्छं गणयतीति किमतः पर हास्यास्पदस्‌। . 

ददुंरक इति--कटस्य = दानार्थं सामयिकप्रतिज्ञायाः करणेन प्रयच्छामि = 
दास्यामि । स्वमावंतः साधारणोऽहमत एव `ज़ीणअस्त्रं स्वोकरोमि विभवस्य . 
नास्ति न्यूनतेति भावः । 

अस्वयः-_दश सुवर्णस्य कारणात्‌ त्वया पश्चेन्द्रियसमायुक्तः नरः व्यापाद्यते 
त्वं दुवेणे: असि विनष्टः असि । 

दुव्णोऽसीति-दशस्वणंस्य कारणात्‌=आदानरूपहेतोरित्यर्थंः । पञचन्द्रिये:-पायू- 
पस्थपाणिपादवार्मिः कर्मेन्द्रियैः श्ोत्रस्वक चक्षूरसनाप्राणेः ( पर्‍्वज्ञानेन्द्रियेर्वा ) 
समायुक्तः नरः = प्राणिश्रेष्ठो जनः व्यापद्यते = हन्यते,- अतस्त्वं दुवंणंः = वर्णाघमः 
विनष्टः = लोकपरलोकोमयादुभ्रष्टोऽसि । काव्परिङ्गमलङ्कःरः ॥ १३॥ 

सरलाथं:--अरे माथुर ! स्वम्‌ नीचजाठीयोऽसि तथा परलोकात्‌ विघ्तरस्तोऽसि 
येन दश्सुवणंस्य हेतोः पःचेन्द्रिययुक्तः मनुष्यः त्वया हन्यते इति भावः ॥ १३॥ 


माथुर--( लपेटे हुए वस्त्र को ददुंरक की काँख से खींच कर ) महाशय- 
गण ! आप लोग देखें-कि जीणे वस्त्र में लिपटा हुआ यह मनुष्य दश सुवणं को 
क्षणस्थायी ( तुच्छ ) समझता है । 
_ दर्दुरक-अरे मुखं | मैं दश सुवर्ण शपथ लेकर के कहता हूं कि 'दे दूंगा” 
त! क्या जिसके पास घन रहता है वह उसे पास में लिए दिखाता है ? अरे-- 
माथुर ! तुम घीच एवं पतित हो कि दष सुवर्ण के कारण पश्लेन्द्रिय (कान, 
टक्का, आक, जी ५, तथा! तलिका), पे युक्त मर्गा मनुष्य को मारते हो ॥(११, ॥ 
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माथुरः--भट्टा | तुए, दशसुवण्णु कल्लवत्तु, मए ए सु विहवु । ( सत्तः! . 


तब ददासुवणे फल्यवर्त, मम एष विमवः। ) 
ददं-यद्येवस्‌, श्रूयतां तहि; अन्यान्‌ तावत्‌ दशासुवर्णानस्यैव प्रय- 
च्छ । अयमपि दतं शील्यतु । 
माथुरः--ता कि भोदु ? ।( तत्‌ कि भवतु ? ) 
दढु यदि जेष्यति तदा दास्यति । 
माथुरः-अइ ण जिणादि । ( अथ न जमति ? ) 
ददुं-तदा न दास्पति। 
माथुरः-अह ण जुत्तं जप्पिदुं । एव्वं अक्खन्तो तुमं पअच्छ, धूत्त- 
आ ! अहं पि णाम माथुर घुत्तु जूदं मित्या आदंसआमि। अण्णस्स वि 
अहं ण बिभेमि । घुत्ता ! खण्डिअवुत्तोसि तुमं । ( अथ न युक्त जल्पितुस्‌ ॥ 


एवमाचक्षाणस्स्व प्रयच्छ धूतंक ! अहमपि नाम माथुरो घूत्तँ, द्यूतं मिथ्या आदशं- 


माथुर इति--मर्तत; = राजगु ( सोल्छुण्ठनमिदं सम्बोधनम्‌ ) मम तु विभवः 
अतो नाहं त्यक्ष्ये इति मावः । 
दडुंरक इति--पदचेबम्‌ = दश स्वर्णान्‌ नेतुभिच्छसि चेत्‌ अस्यैव == संबाहक- 
- स्येव प्रयच्छतु = ऋणरूपेण ददातु शीछयतु = खेलयतु । 
माथुर इति-जल्पितुम्‌्=मिथ्या वक्तुम्‌ न युक्तम्‌ = नोचितम्‌ (मा वदेत्या्ययः) 
मथुराया अयं माथुरः अण्‌ धूर्त: = चतुरः मिथ्या = उपरिमावेन आददायामि = 
आदश करोमि (आततायी अल्वप्महमिति भावः न तु ऐवलमाशिक एषेति भावः) 


माथुर--प्रभो ! आप के लिए दश सुवर्ण तुच्छ है किन्तु मेरे छिए तो 
बही सम्पत्ति दै । 

दर्दुरक--यदि ऐसी बात है, तो सुनिये--इत्रे दश सुवणं ओर दो तयाः 
यह्‌ भी तुमसे जुआ खेले । 

माथुर--उससे क्या होगा ? 

दर्दुरक--यदि जीतेगा तो देगा & 

माथुर--और यदि न जीते--। 


ददुरक---तव नहीं देगा 
CCQ, “नरक बात बोलना ठीक नहीं है। दस सुवर्ण को कट सुमझाने 
हीं दे दो में मी घृत्त जुधा 


चाळे धूर्त ! उक्त द्रव्य उसके बदले तुम्ह धृत्त माथुर है । क्या 
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याभि । अम्यस्मादपि बह न विभेनि । धूर्त: ! खण्डितवृतोऽसि स्वम्‌ 1) 

दर्दु- अरे क: खण्डितवृत्त: ? । - 

माथुरः--तुमं हु खण्डिअवृत्तो । ( त्वं खलु खण्डितवृत्तः ) 

दहु- पिता ते खण्डितवृत्तः। ( संवाहकस्य अपक्रमितुं संज्ञां ददाति ) 

माथुरः-गोसाविआपृत्ता ! णं एव्वं ज्जेव जूद' तुए सेविद' ?। 

( वेण्यापुत्र ! एवमेव द्यूतं त्वया सेवितम्‌ ? ) 

ददुं-मया एवं द्यतमासेवितम्‌ । 

माथुरः-अले संवाहआ'! पअच्छ तं दशसुवण्णं । ( अरे संत्राहक 1 
प्रयच्छ तत्‌ दशसुवणंम्‌ ) अ 

संवा--अज्ज दइइशं, दाव दइश्श । (अद्य दास्यामि, तावत्‌ दास्यामि ।) 

माथुर:--( क्षति ) i 


तदैव ष्यक्तं करोति अन्यस्मादिति को मे 6 फरिष्परतीति न मे भीतिः खण्डित- 
वृत्तः = नष्टचरित्रः चरित्रहीन इति भावः । 
ददुंरक इति--अपक्रमितुस्‌ = इतोऽन्यत्र गन्तुः संज्ञा = संकेतम्‌ ददाति = नय- 
` नभङ्गधादिना प्रथच्छति । 
ददुरक इति-एवम्‌ = अन्यान्‌ वञ्चयित्वा, सदेव क्रीडामि इजि गर्वोक्तिरियम्‌ 1 
संवाहक इति--वावत्‌ = द्शस्वर्णाचु । 


मैं अपने को व्यर्थ प्रधात माने फिरता हूँ? दूसरे किसी से भो मैं नहीं डरता 
हैं घृत्तं ! तुम दुधरित हो । 

दढुरक ~ अरे ! कौन दुरित है? 

माथुर- तुम दुश्चरित हो । 

दढुँरक- सुम्हारा पिता दुश्वरित्र दै । ( संवाहक को माग जाने के लिये 
संडेत करता है) 

माथुर- भ्रधमपुत्र ! इसो प्रकार का जुआ तुमने सीखा है। 

ददुरक- हाँ, यही सीखा दै। | 

माथुर--अरे संवाहक ! वह दश सुबणं छाओ दो । 

संवाहक दंगा अजी अभी आज दूँगा । 
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ददुं-मू्खे ! परोक्षे खलीकत्तुं शक्यते, न ममाग्रतः खलीकर्त स्‌ । 

माथुर:--( संवाहकमाङ्ृष्य घोणायां मुष्टिप्रहार ददाति । संवाहक 
सशोणित मूर्च्छा नाटयनु भूमौ पतति । ददुरक उपसृत्य अन्तरयति । . माथुरो 
दढुरं ताडयति । ददुंरो विप्रतीपं ताडयति । 

साथुरः-अले अले दुट्ट ! छिण्णालिआपुत्तअ ! फलं पि पाविहिसि । 
( झरे अरे दुष्ट | पुश्चलीपुत्रक ! फलमणि प्राप्स्यसि । ) 

ददू --अरे मूर्ख | अहं त्वया मागंगत एव ताडितः; शवो यदि राजकुले 
ताडयिष्यसि, तदा द्रक्ष्यसि 7 

माथुरः--एसु पेक्खिस्सं | ( एष प्रेक्षिष्ये ) 

ददु-कथं द्रक्ष्यसि ? । 


ददुंरक इति--परोक्षे = ममासभक्षे खलीकर्त्तुम्‌ = अबद्धीकर्तुम्‌ । 

माथुर इति--घोणायाम्‌ : घाणे अन्तरयति = स्वदेहेन व्यवधान करोति 
विभ्रवीपम्‌ = विपरीतम्‌ ताडयति == ताडनां करोति । 

माथुर इति--छिणालिया इति कुलटाथंप्रतिपादकः तस्याः कुत्सितः पुत्रः 
कुत्सायाम्‌ कः पुत्रकः ।. ै 

ददुरक इति-मार्ग गठ!-मागँ गच्छन्‌ एव ब तु अपराधीति कृत्वा । राजकुले-- 
न्यायालये ताडयिष्यसि = राजक्षमं वारिमिर्वेत्रादिना ताडनं प्राप्स्यसि । द्रक्ष्यसि = 
तत्फलं त्वमयि प्राप्ध्यसि । मागे गच्छन्तं त्वां कदाचिदहमपि हनिष्यामि ॥ 


दंडुरक-- मखं ! मेरी अनुपस्थिति में इसकी दु्ेति कर सकते हो। मेरे 
सामने ऐसा नहीं कर सकते हो । 

( माथुर संवाहक को खींचकर उसकी नासिका में घूसा मारता है। संवा- 
हक को रक्तपात होने लगता है ओर मूछित होकर वह भूमि पर गिर पड़ता 
है । ददुंरक आगे आकर छुड़ाता है । माथुर वदुंरक को मारता है । ददुंरक भी 
बदछे में उसे मारता दै) 

साथुर- अरै नीच ! कुलटा का पुत्र | इसका फळ पाओगे । 

ददु रक--अरे मुख | तुमने ( बिना कसूर ) मुझे रास्ता चलते मारा है ॥ 
कळ यदि दरबार में मारोगे तब देखना ।. 

माथुर- देखुंगा । 

॥ ००० रुभे, देबोगे. १... Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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माथुरः-( प्रसार्य्म चक्षुषी ) एव्वं पेक्खिस्सं । ( एवं प्रेक्षिष्ये ) 

( दडुंरो माथुरस्य पांशुना चक्षुषी पूरयित्वा संवाहकस्य अपक्रमितुं संज्ञां 
ददाति । माथुरोऽक्षिणी निगृह्य भूमो पतति । संवाहृकोऽपि अपक्रामति ! ) | 

ददुं--( स्वगतम्‌ ) प्रधानसभिको माथुरो मया विरोधितः तच्चात्र 
युज्यते स्थातुम्‌ । कथितञ्च मम प्रियवस्येन शविलकेन, यथा किल, 
“आय्यंकनामा गोपालदारकः सिद्धदेशेन समादिष्टो राजा भविष्यति इति 
सर्वश्च अस्मद्विधो जनत्तमनुसरत्ि’। तदहमपि तत्समीपमेव गच्छामि । 


(इति निष्क्रान्तः ) 


संवा--( सत्रासं परिक्रम्य दृष्दवा ) एशे कश्शवि अणपावुदपक्खदुआलके 
गुहे । ता एत्य वविशिश्शं । ( 9वेश्षं रूपयित्वा वसन्तसेनामालोक्य ) अज्जे ! 


माथुरस्य--प्रघानराभि$स्य चक्षुषो--नन्रे पांशुना = धूल्या पूरयित्वा = 
परिपूयं अपक्रमितुं = पलायितुम्‌ संज्ञाम्‌ = सद्धेतस्‌ । 

ददुंरक इति प्रधानसमभिकः = मायु २: मया =ददुंरकेण विरोधितः । प्रिय- 
वयस्येन == प्रियमित्रेण शविळकेन = एतन्नाम्ना प्रसिद्धेन पुरुषेण, आर्यक इत्यत्र 

संज्ञायां कप्रत्ययः । गोपाळदारकः = आमी रपुत्रः सिद्धस्य = इष्टीकृतदेवमन्वादिकस्य 
आदेशेन = निदैशेन (आदिश्यतेऽने नेठि यिग्रहे बाहुलकारकरणे घन्‌ आदेशः) समा- 
दिष्टः = कथित: राजा = नृपो भविष्यति, -अस्मद्वि घः = एतद्राजानुकूलजनप्रतिकूलः 
तभू=माविराजानम्‌ अनुसरति 1,एतस्य राज्ञः माथुरे पक्षपातित्वात्‌ । “ग्रहण गुण- 
उच्यते’ इति लक्षणात्‌ आश्रयो नामालङ्कारः। 

माथुर- ( आँख फाइकर । ऐसे देखूंगा । 

( ददुंरक धूळ से माथुर की आँखें मर कर संवाहक को भागने का इशारा 
करता है । माथुर आँखें मूंदकर भूमि पर गिर जाता दै । संवाहक भाग 
निकलता दै ) 

दढुरक--(मन ही मन) प्रधानसमाध्यक्ष -माथुर से मैने विरोध कर लिया 
है । अतः यहाँ ठहरना उचित नहीं है । हमारे मित्र शविलक ने कहा है--- 

. 'सिद्धों ने कहा है कि गोपबालक आयंक राजा होगा, हमारे जैसे समी व्यक्ति 
उस्का अनुसरण करते हैं इसलिये मैं,मी उठी के समीप चळ । ( चला गया ) 
संवाहक--(भयमीत घुमकर और देखकर) यह किसी का घर है जिसका 
दरवाजा खुला हुआ है । तब इसमें प्रवेश करू । (प्रवेश का अभिनय करते हुए 
ववसम्तसेला' कफ देखकर) 'माहेनळुम्हादे व्यरण, की का प्रसा RSbngoti Gyaan Kosha 
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शलणागदेम्हि । ( एतत्‌ कस्यापि अनपावृतपक्षद्वारकं गेहम्‌ । तदत्रः प्रविः 
द्यामि । आर्ये | शरणागतोऽस्मि ) 
चसन्त--अभमं सरणागदस्स । हज्जे ! ढककेहि पक्खद्‌,आरमं । 
( अमयं पारणागतस्य । हज्जे ! पिघेहि पक्षद्ठारकम्‌ ) 
चेटी ( तथा करोति । ) 
वसन्त-कुदो दे भअं ? । ( कुतस्ते यम्‌ ? ) 
संवा--अज्जे घणिकादो । ( आयें | धनिकात्‌ ) 
- वसन्त-हङ्ञे ! संपदं अवावुणु पक्खदृआरअं। ( हञ्जे ! साम्प्रतम- 
पावृणु पक्षाद्वारकम्‌ ) , 
. संवा-( आत्मगतम्‌ ) कधं धणिकादो तुलिदं शे भअकाळणं । राहु 
क्खु एवं वुच्चदि-(कथं घनिकात्‌ तुरितमस्या मयकारणम्‌ । सुष्ठु खल्वेवमुच्यते) 
जे अत्तवलं जाणिअ भालं तुलिदं वहेइ माणुस्से। 
ताह खलणं ण जाअंदि णअ कन्ताळगदो विविउजदि || १४॥ 
संवा इति--अनपावृतम्‌ = उद्धा/टतकपाटकम्‌ पक्षद्वार यस्य तत्‌ । गेहम्‌ = 
भवनम्‌ शरणागतोऽस्मि = तवाश्रितोऽरिम्न । 
अमयम्‌--मयस्यामावः । पिघेहि = अवरुणद्धि । 
वसन्त इति--अपावृणु = पिनद्धमपि द्वारमगँलादिदानेन हृढं कुरु इति । 
संवाहक इति- आत्मगतम्‌ = मनस्येव विचारयतीत्यर्थः । अस्याः = वसन्त- 
सेनायाः अपि मम इव घनिकात्‌ भयकारणं समानम्‌ अन्यथा किमियं द्वारमतिहृढम- 
वरोषयति । 
वसन्ससेना-श्षरण में आये हुए आगन्तुक निर्म हो । दासी ! दरवाजा 
अन्द कर दो । 
चेटी--( वैसा ही करती है ) 
वसन्त--किस से तुम्हें मय है ? 
संवाहक-आर्ये ! घनवान से । 
वसन्त--दासी ! भीतर से किवाड़ों में क्रिल्ली लगा दो । 
संवाहक--( स्वगत ) मेरे ही संमान इसे भी क्यों घनियों से मय है? यह 
ठीक हो कहा हुआ है-- | 
००० कु पती दी अपार ब्त छ य हा भा स्थान ` 
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य आत्मबल ज्ञात्वा भार तुलितं वहति मनुष्या । 
तस्य स्खलनं न जायते न च कान्तारगतो विपद्यते ॥ १४॥ . 

एत्थ छक्खिदो म्हि । ( अत्र लक्षितोइस्मि ) 

माथुरः--( भक्षिणो. प्रमृज्य तकरं प्रति ) अले ! देहि देहि। (अरे! 
देहि देहि) 

द्ूत--भट्टा ! जावदेव अम्हे दद्दुरेण कलहाइदा, तावदेव सो गोहो 
अवक्कन्तो । ( मत्तं: | यावदेव वयं ददुंरेण कळहायिताः, तावदेव स॒पुरुषोऽ- 
पक्नान्तः । ) 

माथुर:--तस्स जूसकलस्स मुट्टिप्पहालेण णासिका भग्गा आसि | 

ता एहि,'रुहिरपहं अणुसरेम्ह । ( तस्य द्यूतकरस्य मुष्टिप्रहारेण नासिका 
मग्ना आसीत्‌ ! तदेहि, रुधिरपथमनुसरावः ) 

अन्वय:--य: मनुष्य; आत्मबल ज्ञात्वा तातं भार वहति तस्य स्खलनं न 
जायते कान्तारगतश्च न विपद्यते । र 

य इति--य: मनुष्य पुरुषः आत्मबळं = स्वशक्तिम्‌ शात्वा-बुदृष्वा तुलितमू- 
तुल्यम्‌ भारम्‌ (बोझ इति माषा) वहति = घारयति तस्य = पुरुषस्य स्खलनम्‌ = 
मारगौरधजनितं पतनम्‌ न जायते । एवम्‌ कान्तारगतः = दुगंमवत्मंगतः “कान्तार 
उत्मे दु्मभ्‌' इत्यमरः। अपि न विपद्यते=विपद्ग्रस्तो भवति । आर्या वृत्तिः 1१४ 

माथुर इति--संवाहको$य मिति ज्ञात्वेयमुक्तिः। र 

द्यूत इति--करहायिताः = कलह इवाचरिताः ‘कत्त: क्यङ्ङिति क्यङन्त, 
नामधातु निष्पन्नकलहायघातो भूंते कतंरि क्तः । तावदेव स पुरुषः = संवाहकाख्यः 
अपक्रान्तः = ततः पलायितः । 

माथुर इति-तस्य यूतकरस्य=आक्षिकस्य मुष्टिकप्रहारेणःमत्कत्त'कमुष्टय।घातेन 
नासिका भग्ना रुधिरपथम्‌=इधिरविन्दुपतनपथम्‌ । अनुसरावः = अनुपरणं कुर्वे: । 
पर गिरता नहीं है और न दुगंम रास्तों मैं विनष्ट ही होता है ॥ १४॥ 

मैं इस उक्ति का कायल हूँ । 

माथुर--( आँखों को साफ कर के दूतकर के प्रति ) अरे दे-दे 1 

द्यतकर--प्रमो ! जिस समय. हम लोग ददुंरक से झगड़ रहे थे उसी 
समय संवाहक भाग गया । 

माथुर घूंधा की चोट से उस जुआडी की नासिका फूट गई थी । अतः 

८टह्षाईये उसके रक्त की ० अनुसरण करेला By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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द्यतकरः--( अनुसृत्य ) भट्टा । वसन्तसेणागेहं पविट्टो सो। ( भर्तः ! 
वसन्तसेनागेहं प्रविष्टः सः । ) 

माथुरः--भूदाइं सुवण्णाइं । ( भूतानि सुवर्णानि। ) 

द्य॒त -लाअउळं गदुअ णिवेदेम्ह ? । ( राजकुलं गत्वा निवेदयामः ? ) 

माथ॒रः--एस धृत्तों इदो णिक्कमिअ अण्णत्तगमिस्सदि; ता उअरोधेः 
गेव्व गेण्हेम्ह । ( एष धूर्त इतो निष्क्रम्य अन्यत्र गमिष्यसि; तदुपरोषेनैव 
गृह्णोवः ) 

( वसन्तसेना मदनिकाया। संज्ञां ददाति ) 

मद--कुदो अज्जो ? को वा अञ्जो? कस्स वा अज्जो? किवा 
वित्ति अज्जो उनजीअदि ? कुदो वा भअं ? । (कुत आय्यंः ? को वा आय्य: ? 
कस्य वा आय्ये! ? कि वा वृत्तिम्‌ आय्ये उपजीवति ? कुतो वा मयम्‌ ? ) 


माथुर इति-सुवर्णानि = पूर्दोक्तदशस्वर्णानि भूतानि = प्राप्तानि शरणागतवत्स- 


लतयोदार्येण च वसन्तसेनेव दास्यतीति भावः। ` 

माथुर इति--एग धर्तः पुर्वाक्तधंवाहकः इतो गमिष्यति = आवयोः गमनं 
ज्ञास्वा अन्यत्र यास्यति इतति वसन्तसेनां प्रति अनुरोध कृत्वा संवाहक गृह्होवः । 

वसन्तपेना--संज्ञा = सङ्गतम्‌ । 

मदनिका--आरय:=श्रे्ः कुतः=किन्नाम्नो देशादागतः कः=किन्नामवणंः कस्य 
` बन्धुरिति दोषः । कां वृत्तिमाश्रिस्य उपजीवति भवान्‌ कुतः = कस्माद्धतोः भयम्‌ १ 


( अनुसरण करने छे पश्चात्‌ ) 
द्यतकर--प्रमो ! वह वसन्तसेना के घर में प्रविष्ट हुआ है। 
माथुर--तब मानो दश सुवणं मिल ही गये । 
द्यूतकर--राजकुळ. में चलकर यह सूचित कर दे । 
. साथुर--पह धूत्तं यहाँ छे निकल कर कहीं दूसरी जगह चला जायगा। 
अत! वसन्तसेना के अनुरोध से ही ले लें । 


( वसन्तसेना मदनिका से इशारा करती दै ) १ 


000मद्निका गाए कहाँ म माल 0३ कन है?“ क्रे०सम्त्राप्री «द 2 
ऑप की केसे जीविका चलती दै? तथा आप को किससे भय है? 
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संवा--शुणादु अज्जआ अज्जे ! पाडलिउत्ते मे जन्मभूमी - 
दालके हगे, संवाहकअक्श वित्ति उवजीआमि । ( शृणोतु आर्य्या । हा 
पाटलिपुत्र मे जन्मभूमिः, संवाहकस्य वृत्तिमुपजीवामि ) 

वसन्त--सुउमारा क्खु कला सिक्खिदा अज्जेण। ( सुकुमारा खलू 
फला शिक्षिता द्याय्यंण ) 

संवा-अज्जए ! कलेत्ति सिक्खिदा आजीविआ दाणि संवुत्ता । (आ- 
य्यँ ! कलेति शिक्षिता, आजीविका इदानीं संवृत्ता । ) 

चेटी-अदिणिब्विणं अज्जेण पडिवअणं दिण्णं, तदो तदो ? | 

( अतिनिविण्णमार्येण प्रतिवचनं दत्तम्‌ । ततस्त:'? ) 

संवा-तदो अज्जए ! एशे णिजगेहे आहिण्डकाणां मुहादो शुंणिअ 
अपुव्व-देश-दंशण-कुदुह्लेण इह आगदे । इह वि मए पविशिअ-बल्ज- 
इण एक्के अज्जे शुर्शुशिदे, जे तालिशे पिअद'शणे पिअबादी, दइअ ण 
कित्तेदि, अवकिद' विशुमलेदि । कि बहुणा उत्तेण, दक्खिणदाए पलकेलअं 


विअ अत्ताणअं अवगच्छदि, शलणागतवच्छले अ । ( तत्त आय्ये | एष 


4 


संवाहक इति - गृहपतेः = गृहस्थस्य दारकः =पुन्रः संवाहयतीति व्युत्पत्या __ 


"ण्वुलि' अकादेशे संवाहक इति तस्य = शरीरसम्मंदंकस्य वृत्तिम्‌ = जीविकाम्‌ 
उपजीवामि > जीवनं धारयामीति भावः । 
बसन्त इति--सुकुमारा = कोमला कला = फलाख्या विद्या शिक्षिता = 
सम्यग ज्ञाता भवता । 
संवाहक इति--आजीविका = जीवनधारणोपायः । 
चेटीति--अंति = अत्यधिकम्‌' निर्विण्णः = खेदो यस्मिन तत्‌ । 
` संवाहक इति--आहिण्डन्ते इति आहिण्डका£-भ्रमणक्षीलाः, 'ण्वुल्‌ तृचावि'ति 


लड़का हे । देह दबा-दबा कर मैं अपनी जीविका चलाता हू । 
वसन्त-आपने तो बड़ी कोमळ कला सीखी है । 
संवाहक--आर्ये ! कला सीखी है । किन्तु वही इस समय हमारे जीवन- 
निर्वाह का उपाय है। 
दीन होकर आपने जवाब दिया । इसके बाद ! - 
cco संवाहक इसकी दासे फ्‌ अपने धरे पेंर! घूमते वे के "मुख सें “इंच 


£ 


संवाहक- आर्या सुनें । आर्ये ! मेरा जन्मस्थान पटना है । मैं गृहस्थ का 


१२८: व मृच्छकटिकम्‌ र 
निजगृहे आहिण्डकानां मुखात्‌ शुस्वा अधृव्व॑ंदेश-दरषोग-फुतुहलेल इद्वागतः ॥ 
इह्वापि मया प्रविश्य उज्जयिनीम्‌, एक याय्यंः, शु्ूषित।, यस्ताहश: प्रियदर्णन:, 
प्रियवादी, दत्वा न कीत्त यति, अपकृतं।विस्मरति । कि घहुना उत्तेन, दक्षिण- 
तया परकीयमिव आत्मानमवगच्छति, शरणागतवत्सळ्य ) 

. चेटी--को दाणि अज्जआए मणोरहन्तरस्स गुणाहं चोरिअ उज्जइणि 
अलंकरेदि ? । [ क इदानींमार्य्याया मनोरथान्तरस्य गुणात्‌ 'चोरयित्या उज्ज- 
थिनीमलङ्कुरोति'? ) 

वसन्त--साहु, हञ्जे ! साहु ! मए वि एव्वं ज्जेव हिअए मन्तिद' 
( साधु हञ्जे ! साघु । मयापि एवमेव हृदयेन मन्त्रिम्‌ ) 
चेटी-अज्ज तदो तदो ? | ( माय्ये ! तत्रस्त: ? । ) 


ही 
. ण्बुरि अकादेशे च ख्पम्‌ । अपूवंदेशस्य = विदोषदेशस्प - दर्शनम्‌ = अव शो कन॑ 


कुतूहलेन = कोतुकेन इहागतः अस्मिव्‌ देशे समुपस्थितः । दत्वा = दानदिकं कृत्वा 
न कीत्तयति == नं कमपि कथयति, न स्मरतीति भावः । यशोडिप्सया न किंमपि 
करोति अपकृतम्‌ = अपकारम्‌ विस्मरति । 

चेटीति--आर्यायाः = वसन्तसेनायाः मनोरथान्तरस्य = अन्तःकामनायाः 
गुणातु=उदेकपरत्वादिसामर्थ्यानि घोरयित्वा=स्वविषयकाणि विघाय उज्जयिनी म्‌= 


अवन्तिदेशस्य राजधानीम्‌ .अरङ्करोति = भूषयति स कः ? इति प्रदनमुखेन भाये। ` 


चारुदत्त एव इति भङ्गया बोधयति 1 
वसन्त इति--हृदयेन = मनसा सह मन्त्रितम्‌ । 


की प्रशंसा सुनकर इस अद्भुत देश को देखने के|कोतूहळ से मैं यहाँ आया हूँ \ 


यहाँ मी उज्जयिनी में प्रविष्ट होकर मैने एक आर्य की शरद्धापूवंक सेवा की । जो 
अत्यन्त दर्शनीय हैं, प्रियवादी हैं, गुप्तदानी हैं तथा दूसरे शे अपकार को शीघ्र 
मुल जाते हैं। अधिक कहने से क्या लाम, उदारता के कारण वे अपनी आत्मा 
को दूसरे की वस्तु समझते हैं और शरणागतों की प्रेम से रक्षा करते हैं । 
चेटी--आर्या के मनोरथ चारुदत्त के'गुणों को चुराकर इस सयय कौन 
' महानुभाव उज्जयिनी को विभूषित कर रहे हैं। 
वसन्त--वाह दासी ! वाह! मैं थो यह सोष रही थी । 
८८७. ५०अ्बेटी>म्शायो। [इसके बाद॥1700 By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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द्वितीयोऽछू। १२९ 

संवा-अज्जए ! शे दाणि अणुक्कोशकिदेहि पदाणेहि ! ( भाये ! स 
इदानीमनुक्रोशकृतैः प्रदाने: ) 

वसस्त--कि उवरतबिहवो संवृत्तो ? ( किमुपरतविमवः संवृत्तः ) 

संवा-अणाचक्खिदे ज्जेव कघं अज्जआए विण्णादं ?। ( अनाश्यात- 
मेव कथामायंया विज्ञातस्‌ ? ) 

वसम्त--कि एत्य जाणीअदि। दुल्लहा गुणा विहवा अ। अपेएसु 
तडाएसु बहुदरं उदअं भोदि। ( किमत्र ज्ञायते । दुळंमा गुणा विमवाश्च। 
अपेयेषु तडागेषु बहुतरमुदकं भवति ) 

चेटी-अज्ज ! किणामघेओ सो.?। ( आये | नामघेय। खलु सः ? ) 

संवा-अज्जे ! के दाणि तरश भूदल-मिअंकस्स णामं ण जाणादि । 
शो क्खु शेट्रिचत्तले पडिवशदि, शलाहणिज्जणामघेए अज्जचालुदत्ते णाम। 
( आयें ! क ` इदानीं तस्य भूतलमृगाङ्कुस् नाम न जानाति। स खलु श्रेठिच- 
त्वरे प्रतिवसति; इलाघनीयनामघेय आयंचारुदत्तो नाम ) 

संवाहक इति--अनुक्रोधेन = कृपया कृतंः प्रदान; । 

वसन्त इति--उपरतः=विनष्टः विभवः यस्य सथोक्त। संवृत्तः=संजात। । 

- संवाहक इति--अनाए्यांतमेव = अकथितमेव । 

वसन्त इति--गुणाः = घौदार्यादयः बिभवाः=घनानि चैकत्र न तिष्ठन्ति इत्यु- ` 
क्तम्‌--'अत्यन्तगुणमेधावी चतुर्णामिकमाजनम्‌ । अल्पायुरनपस्यो वा दरिद्री वा 
रुजादितः॥' इति। कथमिति सोपपत्तिकं प्रढयति-अपेयेषुपातुमथोग्येषु तडागेषु= 
सरोवरेषु बहुतरमुदकं भवति, . व्ययामावात्‌। तथेवोदार्यादिगुणहीनेषु जनेषु 
विभवास्विष्ठन्ति । अप्रस्तुतप्रषंसा नामाळष्कारः । 

संवाहक इति--मूतळस्य=मूमण्डरूस्य मृगाङ्भ।चन्द्रमाः । 

संवाहक- आर्य | दान देते-देते वे इस समय । 

वसन्त-क्या वे घनहीन हो गए हैँ ? 

संवाहक- विना कहे ही आप कसे जान गई ? 

जसन्त--यहाँ मैने जाना क्या ? गुण और घन दोनों का मेल असंभव है। 
जिस ताळाब का पानी पीने लायक नहीं रहता उस में जळ अधिक रहता दै । 

चेटी--आयं | उत्त महानुभाव का नाम क्या है ? 

संवाहक- आर्य | “छन, मूमण्डल के चन्द्रमा का नाम कौन नहों आनता 
है? वे बनियो के महल्ले में रहते है । उतका नाम पुजनीय आय चाददत है ! 
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वसस्त-(सहषंमासनादशतीय्ये) अज्जस्स अत्तणकेरकं एदं गेहं ! हल्के ! 
देहि अस्स आसणं, तालवेण्टअं गेणूह। परिस्समो अज्जस्म वाधेदि। 
( आयस्य आत्मीयमेतद्गेहम्‌ । हञ्जे ! देहि अस्य आसनम्‌, तालवृन्तकं गृहाण, 
परिश्रम आयस्य वाघते ) 

. चेटी-- तथा करोति ) 

संवा--(स्वागतम्‌) कघं अज्ज चालुदत्तस्स णामशङ्धीत्तणेण इंदशे मे 
आदले | शाहु, अज्जचालुदत्त ! शाहु, पहुवीए तुमं एक्के जीवशि शेशे 
उण जणे शशदि | ( इति पादयोनिपत्थ ) भोदु, अज्जए ! भोदु । आशणे 
णिशीददु अज्जआ ! (कथम्‌ आयंचारुदत्तस्य नामसङ्कीर्तनेन ईदृशो मे आदर।। 
साधु, आयं चारुदत्त ! साधु, पृथिव्यां स्वमेको जीवसि; शेष: पुनजंनः श्वसिति । 
'मरतु, आयें ! आसने निषीदतु आर्या ) 

वसन्त-( आसने समुपविश्य) अज्ज! कुदो सो धणिओ? 
( आये ! कुतः स घनिकः ? ) 


वसन्त इति-_आर्यस्य=चारुदत्तस्थ आत्मीयम्‌ = स्वकीयम्‌ एतद्गेहमू-मवनम्‌ 
अस्ट-चारुदत्तसम्बन्धिनः तारवृन्तकं गृहाण श्रमविन्दोरपह्रणाय । प्रहर्षो नामा- 
लङ्कारः । * 

संवा इति--जीवसि=जीवनसाफल्योपयिकसत्कमंकरणात्‌ साधु जीवसि धन्यं 
तव जीवनधारणम्‌ । इवसिति=मस्त्रावत्केवलं श्वार्स त्यजति । 

वसन्त इति--स धनिक: यस्य त्वं दशसुवणं घारयसि कुवः = कव वतंसे । 


वसन्त--( प्रसन्नतापू्वंक आसन से उतर फर ) आये ! आप का यह 
ह्मपना घर है। दासी ! इन्हें बैठने छै लिए आसन दो.। पंखा छो.1 धम आप 
को पीडित कर रहा है। - 
चेटी- ( वैसा हो करती है ) 2 
संवाहक--(अपने मन में) अहा ! मायं चारुदत्त के नाम लेने हो मात्र 
से मेगा इतना आदर होता है ! घन्ध हो, आर्य चारुदत्त ! धन्य हो ! पृथ्वी पर 
तुम्हारा ही एक जीवन सफल है ओर लोगों का जीवन तो च्यथं दै । (चरणों 
पर गिरकर) बहुत हुआ, आये ! बहुत हुआ। अब आप आसन पर बैठ जाय । 
वसन्त--(.भासन पर चठ कर ) आयं ! वह घनिक कहाँ है? ( जो तुस 
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'ब्वितीयोज्खुः १३१ 


संवा-शक्काछघणे क्खु शज्जणे काह ण होइ चलाचले घेणे ? । 
जे पूइदुंपि जाणादि थे पूआविशेशं पि जाणादि ॥ १५॥ 
( सत्कारधनः खरु सज्जन: कस्य न भवति चलाचलं घतम्‌ । 
यः पूजयितुमपि जनाति स पुजाविशषमपि जानाति ॥ १५ ॥ ) 
वसन्त-तदो तदो ? । ( ततस्वव! ? ) 
संवा-तदो, तेण अञ्जेण शवित्ती परिचालके किदोम्हि चालित्ताव- 
शेशे अ तस्मि जूदोवजीविम्हि शंबुत्ते। तदो, भाअघेअविशमदाए दश-- 
शुवणभं जूदे हालिदं । ( ततः तेन आयंण सवृत्तिः परिचारकः कृतोऽस्मि । 


अन्वयः-सत्कारघनः्खलु सज्जन! चलाचलं घनं कस्य न मवति ? यः पूजयितुम्‌ 
अपि जानाति स पूजाविशेषमपि जानाति । 


सत्कारेति--सत्कारः = अशरणेभ्यः शरणदानादिरूपम्‌ घनं यस्य सः ताहशः 
सज्जन? = सत्पुरुषो मवति, चछाचलम = क्षणिकम्‌ धनं = विमवः कस्य = पुरुषस्य 
न भवति, अर्थात्सवंस्येव पुरुषस्य भवति अत एव तत्र सज्चानानामास्था न 
सवति, सत्कार एव चिरस्थायी विमवः साद्भिई स्वीक्रियते । एवं दरिद्रोऽप्यठिस- 
₹कारकश्षारुदत्तोऽतीव सम्मान्योऽस्तीति भावः। यः=जनः पूजयितुम्‌=सम्मानं कर्तुम्‌ 
अपि जानाति=धूनुतवागादिनावगच्छति । स एव जनः पूजाविशेषम्‌=भश्ञनवसना- 
दिदानरूपम्‌ अपि जानाति । बत्रापरस्तुतप्रशंसानामालङ्कारः, परिसंख्या काव्य 
लिङ्गः परस्पराङ्गाङ्किमावेन संकरश्च। मात्रासमकं नाम वृत्तम्‌ ॥ १५॥ 

सरलाथंः--यः सत्कारघनः स एव पुरुषः सत्पुरुषः परान समादतुं जानाति 
स॒ एव समादरस्य प्रक्रारभेदमपि जानातीति भावः ॥ १५॥ 

संवाहक इति तेन = चारुदत्तेन आर्येण = श्रेष्ठेन सवृत्ति: = सवेतन॥ 'वृत्तिवंतं 
नजीवने' इत्यमरः। परिचारकः=किङ्करः 'किद्धूरप्रेष्यभुजिष्यपरिचारफा' इत्यमरः 


संवाहक--सत्कार ही सञ्जनों का स्थिर घन है । धन किस के यहाँ स्थिर 
हो कर रहा हे? जो दूसरों का सम्मान करना जानता है वह सम्मान के उप- 
करणों को भी जानता है ॥ १५॥ 

वसन्त--उसके बाद ? 
०९0 सुद हुँवेःः- उक बदि उचित व” नियत कर “रहेन” नौकर रखे 


॥ 


१३२ मृच्छकटिफभे 
चारिज्यावशेषे चं तस्मितु द्यतोपजीवी अस्मि संवृत्तः ? ततो भागधेयविषमतयः 
` दश्च सुवणं दूते हारितम्‌ ) 
माथुरः--उच्छादिदोम्हि मुसिदोम्हि । ( उत्सादितोऽस्मि मुषितोऽस्मि } 
_संवा--एदे दे शहिअ-जूदिअला मं अणुनंघअन्ति। शापदं शुणिऊ 
अज्जआ पमाणं । ( एतो तौ सभिकद्यूतकरो मामगुसन्धत्तः । साम्प्रतं श्रुत्याः . ` 
आर्या प्रमाणम्‌ ) दु 
बसन्त- मदणिए ! वास-पादव-विशण्डुलदाए पविखणो इदो तदो 
वि आहिण्डन्ति । हज्ले ! ता. गच्छा, एदाणं सहिअजूदिअराणं 'अअं अज्जो 
ज्जेव पडिवादेदि' त्ति इमं हत्याभरणं तुमं देहि । [इति हस्तात्‌ कटकमाङप्य 
चेट्याः प्रयच्छति ] (मदनिक्के ! वास-पादप-विसंष्ठुङतया पक्षिण इतस्ततोऽपिः 
आहिण्डन्ते । हञ्जे ! तद्‌ गच्छ, एतयोः समिकंद्यूतकरयोः! “अयमाय एव प्रठि- 
पादयति’ _पादयतिः इति, इदं हत्तामरण त्व वेहि 2 __ इदं हस्तामरणं त्वं देहि ) 


कुत: चरित्रस्य भावः चारित्र्यम्‌, चारित्र्यमेवावश्येषो यस्य तस्मिच्‌ चारित्र्यावशेषे= 
नष्विभघ सत्यांप आचारशेषे। भागधेयस्य = भाग्यस्य विषमतया-अतिकुलतया । 

माथुर इति- आशाया मङ्गात्‌ उतादितः=उत्सन्ततां गतः दशसुबणंघनापइर- 
णात्‌ मुषितः=चोरितः अस्मि धुत्त॑संवाहृकेनेति शेष: । 

संवाहक इंति--समिकचूतकरी = यूतकराष्यक्षचूतकरी माम्‌=संबाहृकय्‌ अनु- 
सन्धत्तः= अनुसन्धानं कुरुतः ( अनुसरणं कुरुतः ) साम्प्रठमू = इदानीम्‌ आर्या = 
वसन्तसेना प्रमाणम्‌ = निर्णायिका । 

बसन्त इति--वासपादपस्य=नीडविंटपस्य विसंष्ठुलतया  झंझावातादिनोत्पां- 
टिततया आहिण्डन्ते=आाश्रयायंमुड्डीयन्ते । तथाऽयमपि संवाहक! स्वाश्रयचारुद- 
तस्य दशाविपयंये इतस्ततो भ्रमतोति भाव: । अप्रस्तुतप्रशंसा । आये एव=संबाहक 
एव प्रतिपादयति = कथयति ( द्दात ) । _ एव प्रतिपादयति कषयति ( ददाति ) । अनर साहाय्य नाम नाइक अत्र साहाय्यं नाम नाट्यालड्कारः । 


Ss 
छिया । उनके निर्धन हो जाने पर मैं जुआड़ी हो गया । फिर माग्य के दाष से 
_मैं.जुआ में दश सुवणं हार गया । 

माथुर- मैं विनष्ट हो गया, मैं झूट छिया गया । 

संवाहक--यही दोनों समाध्यक्ष और द्यूतकर मुझे खोजते हुए यहाँ आ 

गए । अव इसके बाद आप ही उचित विचार फरे । ; 

वसन्त-मदनि्ठे ! वृक्ष के हिंल जाने से उस पर निवास करने वाली 

` दङ्ग भी इवर3वरविचरित होण्जाती हैं $ दासी॥ तक'लाओ पसव सभर्यक्ष 
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चेटी--( गृहीत्वा ) ज॑ अज्जआ आणवेदि। ( यदायौ ` आज्ञापयति ) 
( इति निष्क्रान्ता ) 

माथुरः-उच्छादिदोम्हि मुसदोम्हि । ( उत्सादितोऽस्मि, मुषितोऽस्मि ) 

चटी--जधा एदे उद्धं पेक्खन्ति, दीहं णोसन्ति, अहिलहन्ति अ 
दुश्रार-णिहिद-लोअणा; तधा तक्केमि-एद दे सहिअजूदिअरा हुविस्स- 
न्ति । (-उपगम्य ) अज्ज । वन्दामि ( यथा एतौ उद्ष्वं प्रेक्षते, दीघं निदव- 
सितः, अभिलपतश्च द्वारनिहितलोचनौ तथा तकंयामि-एतौ तौ समिकद्यतकरों 
अविष्यतः आयं ! वन्दै ) र 

माथुर:--सुहं तुए होदु | ( सुखं तव अवतु ) 

चेटी--अज्ज ! कदरो तुह्याणं सहिओ ?। ( आयं ! कतरो युवयोः 
सभिकः ? ) 

माथुरः-कस्स तुणं तुणमज्झे ! अहरेण रद दट्ठ दुव्चिणोदेण । 

जप्पसि मणोहल-वअणं आलोअन्ती कडक्खेण ॥ १६ ॥ - 


चेटीति-निःसवसितः = इवासं मुच्चत: अभिलपतश्च अन्योऽन्यं वार्तालापं 
कुरुतः । द्वारनिहितलोचनौ = द्वारदत्तनेत्रौ । 


तथा द्यूतकर फे हाथ में तुम इस हाथ के आभूषण को दो और कहो कि इसे 
संवाहक ने आप कै लिए दिया । ( हाथ से कंकण उतार कर चेटी को देती हैं ) 

चेटी--( छेकर ) जैती भाप की आज्ञा । ( चलो गई ) 

माथुर--मैं विनष्ट हो गया, मैं छूट लिया गया । 

चेटी क्योंकि ये दोनों ऊपर ताक रहे हैं, दीघं निःश्वास ले रहे हैं, पर” 
स्पर वार्तालाप करते हुए ये दरवाजे पर आंख गड़ाए हुए हैं। इसलिए मैं अनुमान 
करती हे कि ये ही दोनों चयूतसमाध्यक्ष और चूनकर होंगे। ( समीप जाकर ) _ 
गायः! नमस्कार करती है ! 

माथुर--तुभ्हारा कल्याण हो। 

चेटी--आये ! आप दोनों में से समाध्यक्ष कोन है ? 2 
०००. मयुर“ हे हथोर्दार!(०छुम फोन? हो १/ जओोऽछुरक केटबंघरय नाग्रकञासे' ० आब 
घपल होठों से मनोहर वाणी निकाळती हो दया मनोरम कटाक्ष से ताकती हो ॥ 


१३४ प्रूज्छकङिकम्‌ 


( कस्य त्वं तनुमघ्ये ! अघरेण रत-दष्टदुविनीतेन । 
जल्पसि मनोहरवचनमालोकयन्ती कटाक्षेण ॥ १६॥ ) 

णत्थि मम विह॒वो, अस्मत्त व्वज | ( नास्ति मम विभवः, अन्यत्र ब्रज ) 

चेटी-जइ ईदिसाइ ण मन्तसि ता ण होसि जूदिअरो। अत्थि को- 
वि तुम्हाणं घारओ ? ( यदि ईहंथानि ननु मन्त्रयसि, तदा न भवसि द्यूतकरः । 
अस्ति कोऽपि युष्माकं धारकः ? ) 

` माथुरः--अत्थि दशसुवण्णं धाळेदि। कि तस्स ? । ( अस्ति, दशसुवण: 

घारयति । कि तस्य ?। ) 

चेटी--तस्स कारणादो अज्जआ इमं हत्याभरणं पांड्वादेदि। शहि 
णहि, सों ज्जेव पड़िवादेदि । ( तस्य कारणात्‌ आर्या इदं हस्ताभरणं प्रतिपाद- 
यति । नहि नहि, स एव प्रतिपादयति । ) 


अन्वयः तनुभध्ये | त्वं कस्य असि ? कटाक्षेण अ।लोकयन्ती रतदष्टदुविनी तेन 
अधरेण मनोहरवचनम्‌ जल्पसि । . 
कस्येति हे तनुमध्ये = हे कृशोदरि ! त्वं कस्य = जनस्य नायिका दासी चः 
इति शेषः, असि = विद्यसे कटाक्षेण = अपाङ्गदशनेन आलोकयन्ती सती रते = 
सुरतसमये दष्ट!= कृतदन्तक्षत: अत एव दुविनीतः = साहसयुक्तः तेन अधरेण 
मनोहरव्‌चनम्‌ = मधुरां वाणीम्‌ जल्पसि = ब्रूषे । आर्या जातिः ॥ १६ ॥ 
सरलाथं:- हे कृशोदरि ! सुरतकालिकखण्डितददानेन निम्नोष्ठेन उपलक्षित 
वक्रदशनेन पश्यन्ती मिष्ठत्राक्य ब्रवीषीति भावः॥ १६॥ 
नास्तीति--विमवः = विषयमोगोपयोगि घनम्‌ । 
चेटीति--धारयतीति घारकः= अधमण! । 
चेटी-प्रतिपादयति = प्रयच्छति । 


हमारे पास द्रव्य नहीं है, दूसरे के पास जाओ । 


चेटी--यदि तुम्हारा विचार इस प्रकार है तो तुम यूतकर नहीं हो, क्य) 
तुम लोगों का कोई ऋणी भी दै ? 


माथुर- हाँ वह दश सुवणं का कणी हे । उसका क्या हुआ ? 
दए उहा, विळी 
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माथुर:--( सहषं गृहीत्वा ) अले ! भणेशि तं कुलपुत्त--'भूदं 
गण्डे | आअच्छ, पुणो जूदं रमअ |? ( इति निष्क्रान्तो ) । (अरे ? भ्य 
तं कुलपुन्रम्‌--'मूतस्तव गण्डः, आगच्छ पुनर्यूत रमय ) । 

चेटी--( वसन्तसेनामुपसृत्य ) अज्जए ! पोडतुट्टा गदा सहिअजूदि- 
अरा । ( आयें ! परितुष्टौ गतो समिक-द्यूतकरी ) । 

वसन्त--ता गच्छदु, अज्ज बन्धुअणो समस्सदु । ( तद्गच्छतु, अद्य 
बन्धुजनः समाइवसितु । ) 

संवा--अज्जए ! जङ 0व्वं, ता इअं कला परिअणहत्यगदा कली- | 
अदु । ( आये ! यद्येवम्‌, तदियं कला परिजनहस्तगता क्रियताम । ) 

वसन्त--अज्ज ! जस्स कारणादो इअ कला सिक्खीअदि, सो ज्वेव 
अज्जेण सुस्सूसिद-पुरुव्वो सुस्सूसिदव्वो । ( आयं ! यस्य कारणादियं 
कळ शिक्ष्यते, स एव आर्येण शु्भषतव्यः । ) ५ 


माथुर इति--कुलपुत्रमू-उत्तमवंशसन्तानम्‌ गण्ड--दातव्यदानाय वाचिकोऽ- 
ववरनिश्चयः भूतः-सम्पन्नः ! 

वसन्त इति--बन्धुजनः = सम्बन्धिजनः समाश्वसितु = उद्वेगरहितो मवतु ॥ 

संवाहक इ त--यद्येवम्‌ = अयाचितदानेन यमोपरि कृपातिरेकषचेत्‌ इयं 
कला = सवाहनलक्षणा परिजनस्य = अन्त रङ्गी भूतस्य मम संवाहकस्य हस्तगता = 
अधीना क्रियताम्‌ मां किङ्करं कुरु इस्याशयः। 

वसन्त ईति--यस्य = चारुदत्तस्य कारणात्‌ = हेतोः कला = संवाहनादिरूपा 
शिक्ष्यते = शिक्षिता स एव = घाश्दत्ताख्यः शुश्रूषितव्य: = सेवनीयः । 


माथुर-( प्रसंनतापूवंक लेकर ) अरे ! उस कुलपुत्र से फहना---तुम्हारो 
शत्तं पूरी हो गई” आओ पुनः जुआ खेलो । 
( दोनों चले गए ) 
चेटी--( वसन्त सेना के निकट आकर ) आयें ! वे दोनों प्रसन्न होकर 
` चले गये । 
वसन्त--अच्छा हुआ वे चले गये, आज आत्मीय जन प्रसन्न हाँ। 
संवाहक--आर्ये ! यदि ऐसो बात तो है इए मैं आप की दबाऊ प 1 
०००. जसन” बत त) कै करी बोन बह बक 
उसी पुवंसेवित पुरुष की आप सेवा करें। 


११६ मृच्छकटिकम्‌ 


संवा--(स्वगतम्‌) अज्जआए णिउणं पच्चादिट्ठोम्हि । कघं पच्चुवक- 
लिङा ! । ( प्रकाशम ) अज्जऐ ! अहं एदिणा जूदिअलावमाणेण शक्क- 
शमणके हुविरशं । ता शांवाहके जूदिअले शक्कशमणके शांवृत्तेति शुमलि: 
दव्वा अज्जआए एदे अक्खलु ( थायंया निपुणं प्रत्या.दष्टोऽस्मि । कथं प्रत्युः 
पकरिष्ये ? | आर्ये | अहमेतेन द्वक रापमानेन श्ञाक्मश्रमणको भविष्यामि । - तत्‌ 
संवाहको दूतकरः शाण्यश्रमणकः संवृत इति स्मत्तव्यानि आर्यया एतानि 
अक्षराणि ) 
वसस्त-अज्ज ! अलं साहसेण ( धायं ! अळं साहसेन । ) 
संवा—अज्जए ! कले णिच्चए ! (ति परिक्रम्य) । (आयें ! कृतो निश्चयः।) 
जूदेण तं. कदं मे जं वीहत्यं जणइश सव्वशश। ` 
एर्णाह पाअड्शीशे णलिम्दमग्गेण विहलिइशं ॥ १७॥ 
( द्यतेन तत्‌ कृतं मे यह्विहस्त जनस्य प्षवंस्य । 
इदानीं प्रकट शीर्षो नरेन्द्रमार्गेण विहरिष्यामि ॥ १७॥ 


MNS SRS SRS १441 2404144. 
संबाहक इति--प्रस्यादि्टः = प्रत्याइ्यात! । शाक्यश्रमणक:-वोद्धभिक्षु; । 
बतन्त इति--साहपैन = संन्याववि षयिण्या प्रवृत्त्वा । 
अन्वयः--सवंस्य जनस्य दिहस्तम्‌ तत्‌ मे चूवेन कृतम्‌ इदानीम्‌ प्रकटशीषंः 
नरेन्द्रमार्गेण विहरिष्यामि । 

द्यठेनेति- स्वस्य = सकलस्य जनस्य = छोकस्य सविधे यत्‌ विहस्तम्‌-च्या- 
कुळम्‌ 'बिहस्वव्याकुलावि'त्यमरः | छतवानिति शेषः । तत्‌ = व्याकुछध्वं मे = 
क्षक्षक्रोडया = बिहितम्‌। इदानीम्‌ र साम्प्रतम्‌ प्रकटस्‌=भिक्षुकत्वेनाकुतोभयस्वात्‌ 
प्रझाशितम्‌ शीषंम्‌=मस्तछम पस्य प, तथाभूतः नरेन्द्रमारगेण = प्र घानमारगेण 

बिहरिऽ्यामि=भ्रमणं फरिष्यामि । थार्या जातिः ॥ १७॥ 


संवाहक--( अपने मन म ) आयौ ने इसे चतुरतापूवंक अस्वीकार कर 
दिया,। ठव इनका कैसे प्रस्युपकार करू ? ( प्रकट ) थायें ! मैं इस जुआढ़ी के 
घपमान से बोद्ध-संन्यासी द्वो जाऊंगा | थाप इन अश्वरों को अवय स्मरण 
रपखेंगी कि 'जुआड़ी सवाहक बौद्ध संन्यासी हो गया ।' 

वसन्तसेना--आयें | इतना साहस करने से क्या लाम ? 

संवाहक- आय यदद मेरा दृढ़ संकल्प हो चुका है। ( घुमकर ) 
"लज के'कोरण्मे तभीः“ मनुष्य फे“ खोमने धंपभोर्निते "६र्या अर्ष हस 


लभय शिंर मु डा फर मैं सडक पर निर्भीक. थानन्दपुवेक घूमा ॥ १७ ॥ 


ब्रिठीयोञ्रू, १३७ 


. ( नेपथ्ये फटकलः ) 
संवा--( आकण्यं ) अले ! कि स्मेदं ! ( आकाशे ) कि भणाध ? “एशे 
कलु वसन्तशेणाआए खुण्टमोडके णाम दुटरहत्थी विअलेदि'त्ति। अहो ? 
अज्जआए गन्घगअं पेक्खिद्शं गदुअ । अहवा कि मम एदिणा । जधावव- 
शिदं अणुचिट्रिठरश । ( अरे कि न्विदम्‌? कि भणत ? एषा खलु वसन्त- 
सेनाया! खुण्डमोडको नाम दुष्टहस्ती विकळयतोति । अहो ! आर्याया गन्षगजं 
प्रेक्षिष्ये गत्वा । बयवा, कि मम एतेन, यथाव्यवसितमनुष्ठास्यामि । 
( इति निष्क्रान्तः ) 

( ततः प्रविशति धपटीक्षेपेण विकटोज्जवळवेषः कणंपूरकः ) 
कर्ण-कहि ? कहि अज्जआ । ( कस्मिन्‌ ? कर्मिन्‌ आर्या ? । ) 
चेटी-दुम्मणुस्स ! कि ते उव्वेअकारणं ? जं अग्गदोवद्धिंदं अज्जअं 

ण पेक्खसि । (दुमंनुष्य | कि ते उद्देगक्षा रणम्‌ ? यदप्रवोऽवस्थितामाया न प्रेक्षसे) 
Li YY DS 202 22: कक ह मम िया 


संघाहक इति--खुण्डमोडकः=भाछानोत्पाटी दुष्टहस्ती=दुष्टगजः सार्याया:= . 
वसन्तहलेनायाः गन्षगजम्‌ = घद्राविद्ृस्तितम्‌ प्रेक्षिष्ये षवलोकयिष्यामि यथा- _ 
उ्यवसितम्‌ = निद्चितपूवंम्‌ धिक्षुङपघारणम्‌ । 

तत इति--कणंपुरकः = वसन्तसेनायाः भृत्यविणेषः सुघामधुरशब्देन श्रोतुः 
कणी पूरयतीत्यथेफः । अस्य व्मस्तहृदयतयां बात्तंश्वं घपटीक्षेपेण प्रवेश उच्यते- 
“पटीक्षेपो न फतंव्य। बात्तराचप्रधे्ने ।' यत्र बिन्दुनामथंप्रकृतिः तल्लणम्‌-'अवा-- 
न्तराथंविच्छेदे बिन्दुरच्छेदकारणम्‌ । 


- ( नेपथ्य में कोलाहल ) 
संवाहक--( पुनकर ) अरे! यह क्या दै। ( आकाश को ओर ) क्या 
कहते हो? वसन्तसेना फा खुण्टमो्टक ताम का दुष्ठ द्वाग्री.विचलित फर रहा 
है | अरे | जाफर थार्या के गन्धगज को देखूंगा । बयवा इससे मुझे क्या 
छाम ? मैं अपने दृढ संकल्प को पूर्ण फर ॥ 
ए वला गया ) 
- ( इसके बाद यवनिका को -बिना हटाए भयंकर एवं स्वच्छ वस्त्रधारी कर्ण- 
पूरक आता है । ) १ 
कर्णपुरक- कहाँ, सार्या कहाँहैँ। ` 
000. ५०चेटी"०-रे/१ध्ुरंक॥व्सनुष्य 19तुम्हारे, अलहाददळ का सिक क्या दिक 
सम्मुख स्यिए आयो को नहीं. देखते हो । . 2 


९१८ मृच्छकटिकंब्‌ 


कर्ण--(दृष्ट्वा ) अज्जए | वन्दामि | ( आयें ? वन्दे 1 ) 

वसन्त--कण्णऊरअ । परितुटुमुहो लक्खीअदि, ता कि स्मेदं !। 
( कर्णपूरक । परितुष्टमुखो लक्ष्यसे, तत्‌ त्विदम्‌ ! । ) र 

कर्ण--(सविस्मयमभ्‌) अज्जए ! वज्चिदासि, जाए अज्ज कस्मऊरअस्स 
परिवकमो ण दिट्टो। (आयें ! बञ्चितासि, यया अद्य कणंपूकस्य पराक्रमो न दृष्ट 

बसन्त-कण्णऊरअ ! किं कि ! ( कणंपूरक ! [क विम्‌ ! 

कर्ण--सुणादु अज्जआ; जो सो अज्जआए खुण्टमोडओ णाम दुटु: 
हत्थी अलाणत्थाम्भं भज्ञिअ, महोमेत्तं वावादिअ महन्तं संक्खोहं करन्तो 
राअमग्गं ओदिस्मो । तदो एत्यन्तरे उरघुट्ंजणेण-( श्युणोतु आर्याः यः स 
आार्यायाः खुष्टमोडको नाम दुष्टट्स्ती, स आळानस्तस्मं भंक्त्वा, महामात्रं 
व्यापाद्य महान्तं संक्षोमं कुवंतू, राजमागंमवतीणंः । ततः अत्रान्तरे उद्घुष्टं 
जनेन )— 

अवणेध वालअज ' तुरिदं आरुहध वुक्ख-पासादं । 

कि ण हु पेक्सध पुरदो दुट्टो हत्थी इदो एदि ॥ १८॥ ~= य वय दो रद ८ 056 


वसन्त इति--परितुष्टम्‌ = सानन्दतया प्रसन्न मुखं यस्य सः लक्ष्यते=हद पते । 

कर्णे इति--आलानम्‌ = बन्धनस्तम्भम्‌ “आलान बन्यस्तम्भोऽथ शङ्खलः' 
यद्यष्यत्र स्तम्मपदमधिकम्‌, तथापि स कीचकेर्मारतपुणरर्घेरित्यादिवत्‌ बन्धन- 
मात्राथेकमाळानपदम्‌ । महामात्रम-प्रधानहस्तिपक म्‌ ( महावत इति भाषा ) 
उद्घुष्ट = कोलाहलक्कतम्‌ । 

विक (क्तता ला या देखकर ) आयं प्रणाम । 

वसंन्त--कणपुरक ! तुम बड़े प्रसन्न-मुख दिखलाई पड़ते हो ! इसका 
क्या कारण है ! 

कर्णपुरक--( आश्चयं के साथ ) आयं ! तू वंचित रह गई, जो आज 
तूने मेरा पराक्रम नहीं देखा । 

वसत्त्त--क्यानक्या ? 

कणंपुरक--सुनिए आर्या । आपका खुण्डमोडक नाम का जो दुष्ट-हाथी 
है, वह बघनस्तम्म को उखाड़ कर, प्रधान महावत को मार कर धोर उपद्रव 

अडर असा 0०बसके चाद०ममुव्य? चिले" &रे22190 00091160510 
सड़क पर से बालकों को हटा छो। शीघ्र पेड़ पर तथा कोठे पर चढ़ 


8004 ७ २०८॥६,,.+८7 ५ >5?7 [2 


००० [ळा यि सिके Collection 0४६ 
11 इसके बाद च्युत 


'हिवीयोऽच्ः १२% 


( अपनयत बालकजनं स्वरितमारोहत वृश्चप्रासादम्‌ । 
कि नु खलु प्रेक्षष्वं पुरतो दुष्टो हस्ती इत एति ॥ १८॥ ) 
अवि अ। (अपिच ) 
विचलइ णेउरजुअलं छिज्जन्ति अ मेहला मणिक्खइआ | 
वलआ अ सुस्दरदरा रअङ्कुर जाल-पडिवद्धा ॥ १९॥ 
( विचलति नूपुरयुगलं छिद्यन्ते च मेलळा मणिखचिताः ॥ 
बल्याश्च सुन्दरतरां रत्नाङ्कुरजालप्रतिबद्धाः ॥ १९ ॥ ) 
तदो तेण दुद्ुहत्थिणा कल-चलण-रदर्णेहि फुल्ल-णलिणि विअ णर 
उज्जर्शण अवगाइमाणेण समासादिदो परिव्वाजओ। तं अ परिभट्ट- 


दण्डआ भाअणं सीअरेहि सिञ्चिअ दन्तस्तरे क्खित्तं पेक्खिअ पुणोवि 


झपनयतेति--बाळकजनम्‌ अपनयत वृक्षप्रासादभ्‌ त्वरितम्‌ आरोहत, पुरतः 
किन्नु खलु प्रेक्षष्वम्‌ दुष्टः हस्ती इत एति ॥ 

अन्वयः--नूपुरयुगलम्‌ विचलति मणिखचिता मेखलाः छिद्यन्ते च रत्नाङ्करः 
जाळप्रतिबद्धाः सुन्दरतरा वलयाः च ( विघटन्ते ) 

विचळतीति-नुपुरयुगलम्‌=पादकटकयुगम्‌ विचळति-स्थानाद्‌ 'म्रंशते (शीघ्र 
तरगतिश्षीलानां नारीणां गमनवेगादिति सवंत्र योजनीयम्‌) मणिखचिताः=अनुः 
विद्धमणिका: मेखलाः=काञ्च्यः छिद्यन्त=इतस्ततो विशीयंन्ते च एवम्‌=रत्नाङ्कर- 
जालेन=कघुरत्तकलापेन प्रतिबद्धाः=मनुस्यूताः। अत एव सुन्दरतराः=अतिश्य- 
शामायूक्ताः वलयाः=कटकानि ( विघटन्ते इति शेषः ) 'उक्तावानन्दमग्नादेः स्पा- 
न्न्यूनपदता गुणः' इति दपंणोक्तेः अत्र पछायमानानां नारीणां गतिवेगादिति पदाः 
भावेऽपि न न्ग्रुनपदतादोषः प्रत्युत गुण एवेति ॥ १३ ॥ 


' जाओ क्या तुम लोग नहीं देखते हो कि दुष्ट हाथी आगे आ रहा है॥ १८॥ 


गोर भी--- 
दोनों चरणों के नूपुर झंकृत होने ठगे । मणियों से गूंथी हुई करघनी तथा 
छाटे-छोटे रत्नों से अनुविद्ध अतिसुन्दर कंकण टूटने छगे। ( दुष्ट हाथी के मय 
से भागने क समय ) ॥ १९॥ 
उसके बांद घुण्ड, चरण तथा दाँतों छे प्रहार से विकासत कमिनी वाले 
समान उस उज्जयिनी को मयते हुए उस दष्ट हाथी ने संन्यासी को 
अछ सी की सबद से. 


१४० मृच्छकटिकम्‌ 


उग्घुट्टं जणेण--'हा परिव्वाजओ वावादीअदि'त्ति । (ततस्तेन दृष्टहस्तिना 
कर-चरण-रदनेः पुल्लनलिनीमिव नगरीमुजञयिनीमवगाहमानेनन समासादितः 
परिब्राजकः। तच्च परिभ्रष्टचण्डःकुण्डिकामाचनं शीकर: सिक्ता दन्तान्तरे क्षिप्तं 
भक्ष्य, पुनरपि उद्घुष्टं जनेन--'हा परिब्राजको व्यापाद्यते' इति ) 

_ वसन्त--(ससम्म्रमम) अहो पमादो ! अहो पमादो ! । ( अहो प्रमादः । 
अहो प्रमाद | ) 

कर्ण--अलं सम्भमेण। सुणादु दाव अज्जआ। तदो विच्छिण्णविस- 

ण्ठुछ-सिङ्खला-कलावअं दन्तरपग्रहिदं परिव्वाजञं उव्वहन्तं तं 
पेक्खिअ, कण्णऊरएण मए णहि णहि अज्जआए अण्ण-पिण्डोवपुट्ठेण दासेण 
वामचलणेण जूदखेलअं उग्घुसिअ, उगघुसिअ, तुरिदं आवणांदो लोहदण्डं . 
गेणृहिअ आआरिदो सो दुटुहत्थी। ( घळ सम्भ्रमेण । स्पृणोतु तावदार्या । 
ततो विच्छिन्न-बिसंएुछ-्ङ्कळाकळापम्‌ दन्तान्वर परिगृहीतं परिन्न[जकमु वहन्तं तं 


तठ इति---वतः-तदन्तरम्‌ दुष्टहस्दिना=दुष्टगजेन फर्‌ः=शुण्डादण्डः चरणाः= 

पादा! रदनौ=भग्रदन्तो घ तैः फुरळनछिनीमिव-विकिचिठपद्माम्‌ सरसीमिव 

नगरीमुज्बणिनीम=अवन्तिकाराजघानीम्‌ अवगाहमानेन=आखोडनं कुवेता समासा 

-दितः-सम्यग्णुह्ीतः परिग्राजकः=अचिरमक्षुकः दण्डः=स॑न्यासियोग्यः पला- 

शादिदण्डः कुर्णडिकामाजनम्‌=कमण्डलुपात्रस्‌ परिश्रषटेत्रासात्‌ हस्ततः च्युते 

दण्डक्रुण्डिकादिध्षाजने यस्य तम्‌ शीकरंः=आननस्थिताम्बुकणेः दन्तयो रन्तरम्‌= 
मध्ये तस्नि । क्षिप्रम -पाप्तम्‌ उद्घुष्टम.=3च्चैः कथिठम्‌ । 

वसन्त इति--प्रमादशब्दी विपत्तिबोधकौ । 
कर्ण इति--ससम्भ्रमेण = त्वरया विच्छिन्नः = त्रुटितः विसंष्ठुच: = इतस्ततो 
'विकोणं: ग्युङ्खलानाम्‌ = बन्घनीभूतलौहसूत्राणास्‌ कलापः = समूह: थेन तम्‌ अन्न- 


बभिषिक्त उस हाथी फे भयानक दांतों के बीव शीधडउन्हें देख कर फिर 
भी मनुष्य चिल्ला उठ-'हाय ! संन्यासी मारा जा रहा है। 
वसन्त--( घबड़ाहट के साथ ) अरे ! अनथं डुआ !! 
कर्णपूरक--उद्वेग करने की.आवश्यकता नहीं है । सुनिए आर्या ! इसके 
ब ६८6४ ह्वा को) मोड मोडू! कर) घर-घर दांतों? के। दो था पेकड़े फ 
| 'संन्याची. को कपर उठाते हुए देखकर, मैं कणंपुरक ने, नहों-नहीं, आप के अन्न 
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प्रेक्षष, फणंपुरकेण मया, नहि नहि, आर्याया अन्नपिण्डोपपुष्टेन दासेन, वामच- 
रणेन यूतसेछकम्‌ उद्घुष्य उद्घुष्य, स्बरितमापणात्‌ लोहदण्डं गृहीस्वा, आका- ` 
गरतः स दुष्टहस्ती ) 
वसन्त--तदो तदो ?। ( ततस्ततः ? ) / 
कर्ण--आहणिऊण सरोसं तं हत्थि विझ-सेल-सिह्राभं । 
मोआविओ मए सो दन्तन्तरसंठिओ परिव्याजओ || २० ॥' 
( आहत्य सरोषं तं हस्तिनं घिन्व्यशैल-शिखराभम्‌ । 
मोचितो मया स दन्तान्तरसंस्थितः परिभ्राजकः॥ २० ॥ ) 
वसन्त-सुट्ठु दै किदं तदो तदो ? । (सुष्ठु स्वया इतम्‌ । ततस्वतः ?) . 
कर्ण-तदो अज्जए | “साहु रे कण्णऊरअ ! साहु! चि एत्तिअमेत्तं 


पिण्डेन = घोदनग्रासेन उपपु्ः = परिपालितः तेन वामचरणेन = वामपाइवंगमनेन 
द्यूतखेळकम्‌ = भुतपूर्वमाक्षिकं साम्प्रतं संन्याधिनम्‌ उद्घुष्य = उच्चैः शब्दं कृत्वा 
आपणात्‌ = हट्टः आकारितः = आहूतः । 
अन्वयः--सरोष बिन्ध्यशैलशिखरामम्‌ तं हस्तिनम्‌ माहस्य दन्तान्त रसंस्यितः 

स परिब्राजकः मया मोचितः । 

आहत्येति--परोषं = क्रोषयुतं विन्ध्यशेछस्य विख रम्‌ = श्युडंगम्‌ 'कूटोऽसत्री 
शिखरं श्गद्धूमि'त्यमरः । तस्य आमा इव आमा यस्य तं गजम्‌ । दन्तान्तर- 
संस्थितः = दन्ठमष्यपतितः ॥ २० ॥ ! 

वसन्त इति--सुष्ट्र = साधु त्वंया = कणंपूरकेन कृतम्‌ = आचरितम्‌ । 


से पले हुए दास ने बाएं चरण से जुआड़ी नवीन संन्यासी संवाहक को सन्तोष 


दे देकर शीघ्र ही बाजार से लोहे का दण्ड लेकर दुष्ट हांथी को ललकारा । 

वसन्त-इसके बाद ? 

कणंपुरक--चिन्ष्य पर्वत के शिखर के समान विशाळ उस क्रुद्ध हाथो को 
लोहृदण्ड से मार-मार कर, उसके दाँतों के बीच में स्थित उस संन्यासो का 
मैंने बचा छिया ॥ २० ॥ 

वसंन्त--तुमने बड़ा उत्तम काये किया । इसके बाद? 


कुर्णपूरकः ० a ह र 
००० म परक डे, बाद, भुय, । घुन्य है कण तिता वल. यही ब 


१२ toe न्ती हु | 


~ भणन्ती, विसम-भर क्कन्ता विअ णावा एक्कदों पल्हत्या सअला उज्जइणी | 
आसि । तदो अज्जए ! एक्केण सुण्णाइं आहरणट्टाणाइं परामसिअ, उद्धं 
पेक्खिअ, दीहं णीससिअ, अअं पावारओ मम उवरि क्खित्तो | (तत | 
आर्ये ! साधु रे कणंपूरक ! बाघु' इत्येतावन्मात्रं भणन्ती विषमभाराक्रान्ता | 
इव नौः एकतः पर्यस्ता सकला उज्जयिनी आसीत्‌ । तत आयें ! एकेन शून्यानि 
झामरणस्थानानि परामृश्य, ठद्घ्वं प्रक्ष्य, दीघं निःस्वस्य, अयं प्रावारक) ममो- | 
परि उतक्षिप्तः ) कि 
वसन्त--कण्णऊरअ ! जाणीहि दाव, किं एसो जादीकुसुमवासिदो | 
पावरओ ण वेत्ति। ( कर्णपूरक ! जानीहि तावत्‌, किमेष जातीकुसुमवासितः 1 
प्रावारको न वेति) ` | 
कर्ण--अज्जए ! मदगन्धेण सुट्ठु तं गन्धं ण जाणामि । ( आथे ! 
` मदगन्धेन सुष्ठु तं गन्धं न जानाभि ) 
विषमभारेण = अतिमारेण आक्रान्ता नौः=नौका इव एकतः=रकस्मिचु पारवे तट) 
पयंस्ता न'स्रीभूता उज्जयिनी (सवंतोऽपसृत्य घटनास्थल एव जनसमुदायस्य एक-` 
त्रोभूतत्वादिति शेषः । एकेन = पुरुषेण । 'चारुदत्तेनेति भावः। -शून्यानि = रिक्तानि 
आमरणस्थानानि = अलक रस्यानानि हस्तादीनि, परामृस्य = विचायं ऊध्वंम्‌ 
आकाञ्चम्‌ ( ईश्वर प्रति स्वदारिद्रघावस्थां बोघयितुमिति शेष; ) तज्जनितकष्टेन 
निध्वस्य प्रावारकः = उत्तरीयम्‌ उतिक्ष्तः समर्पितमिति मावः । 


वसन्त इति--जातीकुसुमवोसितमुत्तरीयं चारुदत्तः घारयति. इति थारुदत्त- | 


स्यास्ति न वेति ज्ञानाथंमियमुक्ति: । 

कर्ण इति--मदस्य = गजदानस्य गन्धेन = सौरभेण सुष्ठु = साधुप्रकारेण तं 
* गन्धम्‌ == जातीकुसुमसौरभम्‌ न जानामि । 
कहती हुई,-गुरुतर भार से दबी हुई नौका के समान सम्पूणं उज्जयिनो नगर 
एक ओर से शुकी हुई थी ! फिरुआयें ! किसी व्यक्ति ( चारुदत्त ) ने अपने 
शून्य आभूषण स्थानों को स्पशं कर, ऊपर की ओर दीघं नि:एवास लेकर यह 
उत्तरीय हमारे ऊरर फेक दिया। 

वसन्तसेना--कणंपुरक ! जरा देखो तो, यह उत्तरीय जातीपुष्प से सौर- 
मित है या नहीं ? 

कणंपूरक--आें ! हाथी के मदगन्ध के कारण उत्तरीय के गन्ध का परि- 
चस मुझे \ठीक/कीक़ानहीमिळ।दढ़ा०है Migitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


द्वितीयोऽङ्कः १४३ 


वसन्त--णामं पि दाव पेक्ख । ( नामापि तावत्‌ प्रेक्षस्व ) 5 

कर्ण--इम॑ णाम, अज्जमा एव्व वाएदु । ( इति प्रावारकमुपनयति ) 
(इदं नाम, आयँव वाचयतु ) 
` _ वसन्त--अज्जचारुदत्तस्स | ( इति वाचयित्वा सस्पृहं गृहीत्वा प्रावृ- 
णोति ) । ( आयंचारुदत्तस्य ) 

चेटी-कण्णछरअ ! सोहइ अज्जआए पावारओ । ( कणंपुरक ! शोमते 
भार्यायाः प्रावारकः ) 

कर्ण---आं सोहइ , अज्जआए पावारओ । ( आं, शोभते आर्यायाः 
भ्रावारकः ) 

वसन्त--कण्णऊरअ ! इदं दे पारितोसिअं ( इत्यामरणं प्रयच्छति । ) 
( कणंपूरक | इदं ते परितोषिकम्‌ ) 

कर्ण--( शिरसा गृहीत्वा प्रणम्य,च ) संपदं सुट्ठु सोहइ अज्जआए 
पावारओ । ( साम्मतं सुष्ठु घोमते आर्यायाः प्रावारकः )1 ; 

वसन्त--कपणऊरअ ! एदाए वेछाए कहि अज्जचारुदत्तो ?। ( कर्ण- 


परक ! एतस्यां वेलायां कस्मिन्नाय'चारुदत्तः । ) 


कर्ण इति--शिरसा गृहोत्वा = मस्तकमारोप्य ` 'शेष्ठोपहतवस्तुनस्तथा धार- 


_ णस्य शिष्टाचारादिति माव! । 


वसन्त--इसमें किसी का नाम लिखा है या नहीं ? 
कर्णपुरक--यह नाम है, आए ही पढ़ें । 
( उत्तरीय दे देता है ) 

वसन्त-आयं चारुदत्त का है । ( पढ़ कर इच्छापुवंक लेकर ओढ़ती है ) 

चेटी-कणंपूरक ! वसन्तसेना को यह उत्तरीय खूब सुशोभित करता है । 

कणपुरक--हाँ, आर्या को बड़ा अच्छा लगता है। 

वसस्त--फणंपूरक ! यह तुम्हारा इनाम है । ( धाभूषण देती है ) 

कर्णपुरक--( नञ्रतापुवंक लेकर और प्रणाम करके ) अब यह उत्तरीय 
वर्या फो,और भी अच्छा लगता है। ' 

तेसून्त करक । इस समय बाचा इदुल. ताप हैं: ॥५७०॥ Cyaan Kasha 


१४४ मृच्छफटिकम्‌ ु 
कर्ण--एंदेण ज्जेव मग्गेण पवुत्तो गन्तुं गेह । ( एतेनैष मागेण भ्रवृत्तो | 
गन्तुं गेहम्‌ ) 
बसम्त--ह्ञे ! उवरिदणं अलिस्दअं आरुहिअ अंज्जचारुदत्तं 
पेक्खेह्वा । ( हञ्जे ! उपरितनमखिन्दकमारुह्य आयंचारदतं प्रेक्षामहे ) 
इति निष्क्रान्ताः सर्वे । 


इति-य्‌तकरसंगाहको नाम द्वितीयोऽङ्कः । | 


नानी 


द द म्‌ रामम्‌, जतामातणाकिलदा बढिडोसकोएके इति- अलिन्दकम्‌ = 'प्रधाणम्‌+ “प्रघाणप्रघणाछिन्दा बहिद्वारप्रकोछके' 
इत्यमरा। 

अत्र प्रकृतानुरागारम्मात्‌ करणं मुखसन्धेरंगम्‌ । अंके चास्मिन्‌ Cs जै 
संवाहकस्य चरित्रस्य प्रधानतया कथनात्‌ घूतफर-संवाहक ! इतिं नामधेयः । 

_ इति द्वितीयोऽङ्कः 1 
MN न डा कक : 

कर्णपूरक--इसी मार्ग से वे घर की ओर गए हैं। 

वसन्तसेना---दासी ! आओ, दरवाजे के ऊपर चढ़ कर आये 'चारुदत्त 
को देखें। 

( सब 'चछे गये.) 
इति दवितीय. अङ समाप्त 
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तृतायाव्छूः 
( ततः प्रविषति चेट। ) 
चेट:--शुजणे क्खु भिच्चाणुकम्पके शामिए णिद्धणके वि शोहदे । 
पिशुणे उण दव्वगव्विदे ढुक्कले क्खु पलिणामदालुणे ॥१॥ 
( सुजनः खलु भृत्यानुकम्पका स्वामी निद्धंनकोऽपि शोभते । 
पिशुनः पुनद्रव्यगवितो दुष्करः, खलू परिणामदादणः ॥ १ ॥ 
तत इति-_चेटश्वारुदत्तस्य सेवकः । 
अन्वय:--निधंनकः अपि सुजनः भृत्यानुकम्पक। स्वामी शोमते खलु । पुनः 
ट्रग्यगवित: परिणामदारुण! पिशुनः दुष्करः खलु । 
सुजन इति--निधंनक:-घनरहित: अपि सुजनः = सज्जन: भृत्यस्य=सेवकस्य 
अनुकम्पकः परिपोषकः ( अनुकम्पते इति विग्रहे ण्वुल्‌ ) स्वामी-प्रमु: शोमते = 
स्वेभ्यः पियकार्यंकारित्वात्‌ अतिशयेन रोचते खलु = निश्चयेन । द्रव्यगवित:-घन- , 
सदमत्तः परिणामे=कायंसिद्धौ दारुणः=पारितोषिकादिदानामावेन कठोरः पिशुनः= 
दुजेनः “पिशुनो दुर्जन: खलः? इत्यमरः, दुष्कर:-दुःखेन सेवायोग्यः खलु । 'खलु' 
इति यस्मादर्थे यतः दुष्कर: अतः न शोमते । प्रमुधारुदत्तस्तु निर्धनो5पि गुणवाने- 
वेति शोभते । अत्र विशेषस्य प्रस्तुतस्य चारुदत्तस्य प्रतीतेरभ्रस्तुतालद्कारः । विष- 
सालङ्कारक्चंकत्र विरुद्वयो$ सन्धानात्‌ परस्पराङ्गित्वेन सङ्करः । छन्द। वैतालीयं 
तल्लक्षणम्‌ वेतालीयेऽन्ते रलो गुरु} । व 
अस्मित्र अद्धे प्रतिमुखसन्धिः तथाहि--वसन्वसेनायायारुदत्तं प्रति महानुराग 
एव हयोस्समागमरूपफलस्य प्रधानोपायः किच भूषणापहरणवृत्तमवगत्य मोहादि- 
प्राप्त:---फलप्रधानोपायस्य मुखं सन्धिनिवेशिन। । लक्ष्यालक्ष्य इवोद्भेदो यत्र 
प्रतिमुखः्च तत्‌’ ॥१॥ 
सरछाथंः-प्रसन्नहृदयः सेवकवर्ग दयावान्‌ प्रश्रः दरिद्रोऽपि स्वेभ्यो रोचते, 
किन्तु दुर्जनः स्वामी धनसम्पन्नोऽपि दुःखकरः, -वेदनादिरूपफळदानेन भयङ्करो 
` भवतीति भावः ॥१॥ 
( इसके बाद चेट ( वद्धंमानक ) का प्रवेश ) 
चेट--नौकरों पर दया करनेवाला सज्जन मालिक निधन रहने पर भी 
. अधिक सुखकर दै । किन्तु घन झै मद में चूर दुजंन स्वामी बड़ा भयंकर होता 
दै? उद्ठको सेवा कळ माद” हो ता -है है| Slhohanta eGangotri Gyaan Kosha 
: १० सृ० re 


१४६ . मृज्ठउढिसम्‌ | 


अवि अ ( अपि च )-- 

अएश-पलक्क-वलद्दे ण शक्कि.वालिदुं 
अण्ण-कलत्त-पशत्ते ण शक्कि वालिदुं 
जूद-पशत्त-मणुश्शे ण शक्कि वालिदुं 

जे वि शहाविअदोशे ण शक्कि वालिदुं ॥२।। 

( चस्य-लम्पट-वलीवद्दी न क्यो वारयितुः 
मन्य-क्रळत्र-प्रसक्तो न शक्यो वारयितुम्‌ । . 
दय_त-प्रसक्तो मनुष्यो न शक्यो वारयितुं / 
योऽपि स्वामाविकदोषो न थस्यो वारयितुम्‌ ॥२॥ 


अन्वय:--दास्यलम्पटवलीवर्ददी वारयितुम्‌ न शाक्यः अन्य कलत्र-प्रसक्तः 
( बनः ) वारयितुं न शक्यः । द्य.त-प्रसक्तः मनुष्यः वारयितुं न शक्यः, योऽपि 
स्वामाविकदोषः ( सोऽपि ) वारयितुम्‌ न शक्यः । 

शस्येति- शस्यानां = धान्यानां लम्पटा---भखणे प्रयल्नशीलः घलीवद्द = 
बुषमः वारयितुम्‌ = सवंथा निवारयितुम्‌ न शक्यः, अन्यकलत्प्रसक्तः = परनारी- 
छम्पटः दूतप्रसक्तः = अक्षक्रोडानुरक्तः जन।, योऽपि स्वाभाविक; == प्रकृतिसिद्धः 
दोषः सोऽपि दोष; सवंथा वारयितुमणक्यः । खत्राप्रस्तुतप्रदोसानामालङ्कारः-- 
स्वामाविकदोषसामान्यामिघानात्‌ प्रस्तुतचारुदत्तवृत्ति दातृश्वप्रतीतेः। शक्करी 
जाति; इति{पृथ्वीघरः ॥२॥ | 


सरलाथं:- शस्यमोजनलोमी वृषभो निवारयितुं भ' शक्य॥, एवं परदारासक्तो 
जन! वारयितुं न शक्यः, तथा चूतलूग्नो मनुष्योऽपि पित्रादिना वारयितुं न शक्यः, 
य॥ कोऽपि स्वाभाविको दोषः सं छैनापि वारधितुं न च्यते इति तात्पयंम्‌ ॥२॥ 
—————S कस SN Ne es 


और मी-. - १ 


हरे घान का लोमी सांड, बार घार हटांये जाने पर भी पुनः उस खेत में 
चरने के लिए पहुँच जाता है । पर-स्त्री गामी पुरुष को कोई भी उसके उस 
दुव्यंसन से छुड़ा नहीं सकता है । पवके जुआड़ी का जुआ खेलना कोई भी कुडा 
नहीं सकता और यदि 1 किसी नो कृ प्राकृतिक दोष आ गये हैँ तो उससे कोई 
क्ष उम नह कसं ष है | tri (3४8. 05 2 
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००० + - 


तृतीयो्युः ` १९४७ 


कावि वेला अज्जचारुदत्तरश गन्धव्वं शुणिंदु गदश्श | अदिक्कमदि अद्धल- 
अणी, अज्ज वि ण आमच्छदि । ता जाव वाहिल' दुआलशालाए गदुअ 
शुविश्शं | ( इति तथा करोति.) । ( कोपि वेळा आय-चारुदत्तस्य गान्घन्वं 
सतुं गतस्य । अतिक्रामति अद्धरंजनी, घद्यापि नागच्छति ! तद्यावत्‌ बहिर्दा- 
रशालायां गत्वा स्वप्स्यामि । ) 
( ततः प्रविद्यदि चारुदतो विदूषकश्च। ) 
चारु--अहो अहो ! साधु, साधु रेभिलेन गीतस्‌। वोणा हि नाम 
असमुद्रोत्थितं रत्नम्‌ । कुत:-- 
उत्कण्ठितस्य हृदयानुगुणा वयस्या . 
सङ्केतके चिरयति प्रवरो विनोदः । 
संस्थापना प्रियतमा विरहातुराणां 
रक्तस्य रागपरिवृद्धिकरः प्रमोदः ॥३॥ ` 
गन्धर्वाणाम्‌ = देवगायकानाम्‌ गान्धवंम्‌=गीतम्‌ श्रोतुम्‌ = आकर्णयितुं गतध्य 
आयंचारुदत्तस्य कापि = बहुविलम्बा वेला = समयः व्यतीतेति शेषः, बद्ध रजनी 
अद्धंनिश। अतिक्रामति = अतिगच्छति । बहिदवारशालायाम्‌ = गोपुरनिकटगुडे । 
चार इति--अहो = आययंम्‌ 'थहो हि च विस्मये’ इत्यमरः । आश्वर्यातिशये 
द्विरुक्तिः । रेमिलेन = तन्नामकेन । 
चीणाया उपयोगितामुल्लेखाळङ्कारेण वणंयति-उत्कण्ठितस्येति । उत्कण्ठितस्प= 
इष्टप्राप्त्ये समुत्सुकस्य (जनस्य) . हृदयानुगुणा-हृदयानुरूषा . वयस्या = सखीस्वरूपा 
सद्धुतफे = सङ्केतकारके प्रणयिनि जने चिरयति=विलम्बविघायिनि सति प्रवरः= 
महात विनोदः = विनोदाघायक। विरहातुराणाम्‌ = वियोगिनाम्‌ संस्थापना=्धृति- 
स्थापयित्री प्रियतमा = तत्तुल्या रक्तस्य = प्रेमपरायणस्य रागपरिवृद्धिकरः "प्रेम- 
आये चारुदत्त को गाना सुनने के लिए गए कितनी रात बीत गई आधी 
. रात बीत रही है। फिर भी वे नहीं आ रहे हैं। तब तक बाहर बैटक में 
जाकर सो जाता है । ( वैसा ही करता है) , 
( उसके बाद चारुदत्त और विदूषक प्रवेश करते हैं ) 
चारुदत्त--वाह ! वाह !! रेमिल ने कितना सुन्दर गाना गाया ! :वोणा 
भी बिना समुद्र से निकला हुआ अपूवंरत्न है क्योंकि] 
(वीणा) उत्कण्ठित मनुष्य के र ल मित्र 


'क आई क ह र है । निष्ट स्यान पर 
मु्प्रिभा के थने में विक हीने पेर का यह अच्छा साधन है 


९४८ सुज्छकटिकम्‌ 
» विदू--सो.] एहि, गेहं गच्छेम्ह । ( भोः ! एहि, गेहं गच्छामः । ). 

चारु-अहो |! सुष्ठु भाव रेमिलेन गीतस्‌ । 
विदू-मम दाव दुवेहि ज्जेव हस्सं जाआदि, इत्यिआए सक्कद पठन्तीए 
मणुस्सेण अ काअली गाअन्तेण इत्थिआ दाव सक्कदं पठन्ती, या दिण्णणव 
णस्स विअ गिट्टी, अहिअओं सुसुआअदि। मणुस्सो वि काअलीं गाअन्तो 
“दाम-बेट्ठिदो वुड्ढपुरोहिदो विअ मन्तं जवन्तो, दिढं मे ण 
सुदि 1 (ममं तावत्‌ द्वाभ्यामेव हास्यं जायते; स्त्रिया संस्कृतं पठन्त्या, मनुष्येण 
ख काकली गायता । स्त्री तावत्‌ संस्कृतं पठन्ती, दत्तनव-नास्या इव गृष्टिः, अधिक 
पोषकः जवल ्रयोदमोदकारणसरूमा । वसन्ततिङकादृतम्‌-जेय वसन्ततिलक तभजा 1 वसन्ततिछकावृत्तम्‌-ज्ञेयं वसन्ततिळकं तमजा 
जगो गः' इति लक्षणात्‌। अत्र 'वीणाया वयस्यत्वा्नेकघोल्छेखाळङ्कारः । 
स च उत्कण्ठितादिद्रहीतृमेदाद्‌ बोष्यः । तयाहि-'क्वचिद्‌ भेदाद्‌ गृहीतृणां विषयाणां 
तया क्वचित्‌ । एकस्यानेकधोल्लेखो यः स उल्लेख उच्यते’ ॥ इति दपणः । एवम्‌ 
बिनोदप्रमोदयोः काययोः कारणभूतया वीणया अभेदाभिघानात्‌ हेतुरलङ्कारशच- 

“बभेदेनाभिषाहेतुर्हतो हेतुमता सहे'ति दपंणोक्तेः । अनयोः संसृष्टिः ॥३॥ 

. सरलाथं;-वीणा कुत्रचिदुत्कण्ठ! पुक्तस्य जनस्य हृदयहारिणी स खस्वरूपा कृत” 
सङ्धृते प्रणयिनि जने विलम्बमाने सति महति विनोदकारिणी, विरहपीडितानां 
मनोनुकूला घेयंविधायिनी तथाऽनुरागिणः प्रियतमा सक्तपुरुषस्यानुरागवृद्धिकरः 
उत्सवः अर्थात्‌ सवंत्रेव सुखकारिरवात्‌ वीणा रत्नरूपैवेति भावः॥ ३॥ 

चारु इति--माव: = विद्वाचु स चासौ रेमिळः तेन साधु = सम्यक्‌ गीतम्‌ = 
गाने कृतम्‌ । "मावो विद्वान्‌’ इत्यमर।।` 

बिदर इति-स्त्रिया संस्कृतं पठन्त्या मे=मम हास्यं जायते । सत्रीणां प्रायेण प्राङ्क 
खपाठस्येव विधानात्‌ संस्कृतपाठे अनधिकारचेष्टया माषणवैपरीत्यमेव हास्यबीजम्‌ । 
फाकली म्‌-सुक्ष्ममघुरध्वनिम्‌ ‘काकी तु कले सूक्ष्मे घ्वनो' इत्यमरः । दत्ता वशी- 


० वियोग से उद्विग्न जन फी धय-स्थिति के लिए प्रेयसी के तुल्य है और अनुरा-. 


गियों में प्रेम बढ़ाने के लिए यह सुखकर वस्तु है ॥३॥ 
विदुषक--अची, आइए, घर चलें । 
. चारुदत्त--गहा ! विद्वानु रेमिळ ने बड़ा अच्छा गाया । 


विदूषक--मुझे तो दोनों पर हँसी आती है; संस्कृत पढ़ती हुई स्त्री तथा . 


4 


र क मणुर-व्वनि निकालते हु ती, संस्कृत पढ़ती हुई स्त्री, नवोन 
वा भ क कन मोन ह दळ डरती है बर 
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ततीं्रोऽङ) . १४३ 


सुसूयते, मनुष्योऽपि काकळीं गायतु शूष्क-सुमनो-दाम-वेश्तों - वृद्धपुरोहित एज 
मन्त्र जपन, हढं मे न रोचते । ) 
चारु--वयस्य ! सुष्ठ खल्वद्य गीतं भाव-रेभिलेन । न च भवात्‌ 
थरितुष्टः ? - 
रक्तञ्च नाम मधुरञच समं स्फुटञ्च 
भावान्वितञ्च ललितञ्च मनोहरञ्च । 
कि वा प्रशस्तवचनैबंहुभिमंदुक्त 
अन्तहिता यदि भवेद्दनितेति मन्ये ॥४॥ 


करणाय नवा नास्या-नासिका रज्जुः (नाथ इति भाषा) यस्याः सा तादृी गृष्टि-- 


सङ्तसूता गौः - इव सुसूयते = “सु सु” इति शब्दं करोति, मनुष्पोऽपि्पुरुषोऽपि 
काकलीम्‌ = स्त्रो जमोचिदसूदमकळष्वनिम्‌ गायन्‌ शुष्कम्‌ = चिरकालजपप्रवणत्येनं 


'मर्मेरीमूतम्‌ सुमनसाम्‌ = कुसुमानाम्‌ दाम=माला तेन वेष्टितः = परिवेश्तियलः 


युद्धपु रोहित इव मन्त्रं जपत्‌ । वृद्धत्वेन भग्नदन्ततया उच्चारणरोथिल्यं हास्यहेतुः । 

चारु इति--मवानु न परितुष्टः किम्‌ ? इति प्रश्‍नपूविका जिज्ञासा । 

रक्तचेति-गीतमिति गद्यध्यमुपक्रम्याह-रक्तम्‌ = अनुरागोत्पादकम्‌ मधुरम्‌= 
श्रृतिसुखम्‌ समम्‌ = स्वरतालसामञ्जस्यसंवछितम्‌ स्फुटम्‌ > स्प्तया सुश्राय्यम्‌ 
भावान्वितम्‌ु-रत्थास्पदम्‌ इति पृथ्त्रीधरः, ललितम्‌=पुन्दरम्‌ (कोमलमिति भावः). 
मनोहरम्‌ = चित्ताकर्षकम्‌ (` रेमिलेन गीतमिति ) वा == अथवा अधिकप्रशंसया 
किम्‌=व्यथंमित्यर्थः, वनिता=योषित्‌ यदि = सम्मावनायाम्‌ अन्तहिता = रेमिलरू- 
वेणाच्छन्वा सवेदिति मन्ये=तकर्याम । अर्थात्‌ रेमिळरूपेण काचिद्‌ योषिद्‌ गाय- 
तीति मे मासते। बहूनाम्‌ कारणानाम्‌ . गीतोत्कषं प्रति अभिषानात्‌ समुच्चया- 
लङ्कारः, जात्युभ्रेक्षा थ, तयोरङ्गाङ्ग मावेन सङ्करः । वसन्सततिळकावृत्तम्‌। ज्ञनं 
वसन्ततिलकं तभजा जगौ गः॥ ४॥ 

सरलार्थः--रागवर्घन नाम माधुयंगुणम्‌ यिष्ठं पौर्वापर्यवैपरित्यर हितं सदमिप्र,यं 


` सुन्दरं मनोरमं गोतमिति स्वीकरोमि। कि वा मदुक्तै: प्रशंसाथाक्येः न किमपि 
मधुर महीन ध्वनि निकाळता हुआ पुरुष, सूखे फूलों की माला पहने हुए वृद्ध 


पुरोहित के समान मंत्र जपता हुआ मुझे तनिक भो अच्छा नहीं लगता है । 
चारुदत्त- मित्र ! विद्वान्‌ रेमिल ने आज बहुत सुन्दर गाना गाया ॥ 
किन्तु न माछूम आप क्यों सन्तुष्ट न हुए 
वह गाना कितना अनुरागवद्धंक, मधुर, सुसंगत, स्पष्ट, भावमय, कोमळ 


कीर चितारवाघंक प्रव/? (हमारे अधिका/प्रषंसा,करने| वे बया लता? ० पछि रेजिक - 


> 


१५० मुञ्छकटिकम्‌ 
अपि च-- bs 
तं तस्य स्वरसंक्रमं मुदुगिर्‌ः डिलष्टञ्च तन 
वर्णानामपि मूच्छनान्तरगतं तारं विरामे मुदुस्‌ । 
हेलासंयमितं पुनश्च ललितं रागाद्‌  ढिर्च्चारितं 
यत्सत्यं विरतेऽपि गीतसमये गच्छामि श्युण्वन्निव ॥ ५ || 
फलम्‌, किन्तु यदि रेमिलरूपपुरुषवेशेन प्रच्छन्ना काचिद्‌ योषा गायेत, तदा एतस्य 
सादृक्यं भवेत्‌ अर्थात्‌ स्त्रीवदेतस्य गाननेपुण्यमिति भावः ॥ ४ ॥. 
तं तस्येति-गीतसमये==गीतकाले विरतेऽपिः=व्यतीतेऽपि तस्य=रेमिळप्य स्वरा- 


णाम्‌ = निषादषंमागान्धारप्रभृतीतराम्‌ संक्रमम्‌ = सऱ्चारम्‌=मृदुगिरः=मधुराखापाच्‌ . 


हिरषटम्‌=तालग्रामसम्मिखितम्‌ तर्या: = वीणायाः स्वनम्‌ = अद्धा रम्‌ तथा -सुच्छः 
नायाः='क्रमात्स्वराणां सप्तानामारोहथावरोहणम्‌ । सा मूच्छेत्युच्यते, ग्रामस्था 
` एताः सप्त सप्त चे ॥' ति संगोतदामोदरंवणितायाः अन्तरगतम्‌ = मध्यवत्तिनम्‌ 
तारमू=आरोहसमये अत्मुच्चम्‌ ( तथा ) विरामे = अवरोहरूपे विश्रामे भृदुस्‌ = 
शनैवँगम्‌ हेलया = विलासेन संयमितम्‌=गानकलानुसारेणाबद्धम्‌ पुनः छलितम्‌ = 
` अतिफोमलम्‌ वर्णानाम्‌ = अक्षराणाम्‌ रागात्‌=रसात्‌, द्विर्वारितम्‌=गानविद्यानु- 
सारेण वारद्वयमुच्चारणम्‌ अपि श्पृण्वन्‌=आकणंयन्‌ इव गच्छामि इति यत्‌ सत्यम्‌ 
एतेन. गानस्योत्कर्षः सूच्यते । ब्हूनाः्च  स्वरसंक्रमादीनां कारणत्वेनोपन्यासात्‌' 
समुच्चयः । शादुंळविक्रोडितं वृत्तमू--सुर्याश्वैयंदि म! : सजौ सततगाः शाईल- 
विक्रीडितम्‌ ॥ ५॥ 
सरलार्थ:-गाने व्यतीतेऽपि रेभिलस्य .स्वरक्रमं मुच्छंनामध्यवतिनं विद्यालीभूतं 


समाप्तौ सक्ष्मं, अवळीरूया नियमितं सुन्दरं तत्त्रीस्वर मिलितं द्विरवतं आकणेय- - 
शिव यामि अर्थात्‌ गीतेन प्रमावितं मनः गीतकालामावेऽपि ताइशीं तादृशीं विशे- 


थतां न विस्मरतीति मावः॥ ५॥ _ 


कहीं से छिप कर गाता तो अवश्य हम लोग अनुमान करते कि “कोई रमणो 


गा रही है/॥ ४॥ 
भोर भी-- 

यद्यपि गाना समाप्त हो चुका है, फिर भी उसकी वह स्वरपरम्परा, कोमलः 
वाक्य, सुन्दर वीणा की घ्वनि, वरणो के आरोहावरोह के समय उसकी उच्चता 
तथा अवसान कै समय उसकी कोमलता, लीला से. आवाज का संयमन तथ? 


"मनोहर राग का दो-दो बार उच्चारण इस समय | | 
se तक हमारे हुदय में 


हकर golpction. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan 


तृवीयाञ्छ। १९१ 


विदू--भो वअस्स ! आवणन्तर-रच्छा-विभाएसु सुहंकुक्कुरावि सुत्ता । 

ता गेहं गच्छेम्ह्‌ । ( अग्रतोऽवलोक्य ) वअस्स ! पेक्ख पेक्ख; एसो विः 
धआ'रस्स विअ अवआसं देन्तो, अन्तरिक्ख-पासाददो ओदरदि भगवं 

चन्दो । ( मो वयस्य ! आपणान्तर-रथ्याविमःगेषु सुखं कुक्कुरा अपि सुस्ता । 
तद्गुहं गच्छावः । वयस्य | प्रेक्षसत्र प्रेक्षस्व, एषोऽपि अन्धकारस्येव अवकाश 
ददद्‌ अन्तरिक्षप्रासादाद्‌ अवतरति भगघान्‌ चन्द्रः । ) 

चारु--सम्यगाह भवान्‌ । 

असो हि दत्त्वा तिमिरावकाशमस्तं व्रजत्युन्ततकोटिरिन्दुः । 

जलावगाढस्य वनद्विपस्य तीक्ष्ण विषाणाग्रमिवावशिष्टस्‌ ॥६॥ 


विदू इति । आपणस्य = हृट्टायाः अन्तरे = अभ्यन्तरे रथ्यानाम्‌ = प्रतोली- 
नाम्‌ विभागेषु =तत्तच्छाखासु कुक्कुराः = सारमेया अपि फिमुतान्ये इति 
अपिशाब्दाथंः। ( कुक्कुराणां थागरणे प्रसिद्धत्वे त्वेऽपि यदि ते सुताः तदा को 
नामान्यो जागर्तु इति रात्रेराधिक्यं व्यज्यते )। अवकाशम्‌ = परितः प्रसारण- 
स्थानम अन्तरीक्षमेव प्रासाद! -- अट्टालिका तस्मात्‌ । 


असाविति--हि = यतः उन्नता = समुश्नता कोटिः यग्नमागः यस्य स: जले = 
सिरे अवगाढस्य = जऊमरनस्य वनद्विपस्य = मारण्यहस्तिनः अविष्टम्‌ = सलि- 
लावगाहमादवद्िष्टम्‌ तीक्ष्णम्‌ विषाणाग्रम्‌ = दन्ताग्रम्‌ इव 'विषाणः स्यात्पशु- 
म्पृङ्गेमदन्तयोः' इत्यमरः । असो = प्रत्यक्षद्दयमान) इन्दुः = चन्द्रमा तिमिरावका- 
शम्‌ = अन्धकारप्रसारस्थानम्‌ दत्त्वा अस्तम = अन्तहितृम्‌ घ्रजति । अत्र विषाणाग्रे 
इति श्रौती उपमा । वृत्तमुपंजातिः ॥६॥ - 

सरछारथंः-पुरतः परिद्दश्यमान: उन्नताग्रमागः चन्द्रः जलमग्नवन्यगजस्य जलो- 
परि वतेमानदन्ताग्रमिव अन्धकारागमनावसर प्रदायास्ताचलं गच्छतीति मावः ॥. 


विदूषक--डले ! बाजार की गलियों में जगह-जगह पर कुत्ते सुख- 
पूवंक सो रहे हैं, अतः अब घर चरिए। ( आगे की ओर देखकर ) मित्र ! 
` देखो-देखो, अन्धकार को अवकाश देते हुए के समान चन्द्रदेव ध्ाफादरूपी 
अट्टालिका से उतर रहे हैं। 
चारुदत्त--आपने ठीक कहा-- र 
जलमग्न वनगज के तीव्र दांत फे अग्रमाग के समान बचा हुआ, उन्नत्रिशोल 


८०, अनुकर को लाकर लेकर, बस्ताजक़ को दशेर. खा RRL 


११२ मृच्छरदिफम्‌ 
_विदू--भो ! एदं अम्हाणं गेहूं। वड्ढमाणअ ! वंड्ढमाण ! उग्धा- 

टेहि दुआरअं। ( मोः! इदमस्माकं गृहम्‌ । वद्धंमानक ! वद्धमानक | 
सद्धाट्य द्वारकम्‌ । ) | र 

चेट:--अज्जमित्तेआह दालू-शज्ञोए शुणीअदि। आगदे अज्जचालु- 
दत्ते। ता जांव दुआलअं शे उग्घाटेमि । ( तथा कृत्वा ) अज्ज ! वन्दामि, 
मित्तेअ ! तुमंपि बन्दामि । एत्य वित्यिण्णे आशणे णिशीदन्तु अज्जा । 
( आरयंमेत्रेयस्य स्वरसंयोगः भूयते । आगत आयंचारुदत्तः, तद्यावत्‌ द्वारमस्य 
उद्धाटयामि । आर्य ! बन्दे, आयंमैत्रेय | स्वामपि वन्दे । अत्र विस्तीणे आसने 
निषीदतमायी । ) - 

: ( उभौ नाटचेन प्रविष्य उपविशतः । ) 

विदू--वड्ढमाणअ ! रअणिअं सद्दावेहि पादाइं घोइदुं । (वद्धंमानक ! 
रदनिका शब्दापय पादौ धावितुम्‌) - 

चारु- ( सानुकम्पम्‌ ) अळं सुप्तजनं प्रबोधयितुम्‌ । 

चेट:--अज्जमित्तेअ ! अहं पाणिअं गेह्हे, तुमं पादाइं धोवेहि । 
- ( आयंभैत्रेय ! महं पानीयं गृहामि, त्वं पादो घाव ) 


चेट इति--स्वरस्य = कण्ठः्बनेः संयोगः = सम्बन्धः । 
विदू इति.। शब्दापय = आह्वय धावितुम्‌ प्रक्षालयितुम्‌ । 
, चार इति---सुप्तम्‌ = शयितम्‌ जनम्‌=मनुष्यम्‌ प्रबोधयितुम्‌ = उत्थापयितुम्‌ 
अलम्‌=व्यथंम्‌ (निषिद्धम्‌) एतेन चारुदत्तस्य भृत्यानुर।गित्वं घमंप्रियत्वन्व सूच्यते । 
चेट इति--पानीयभ्‌ = जलम्‌ घाव = माजंय । 


विदूषक--अरे ! यद्दी हम छोगों का घर दै । वद्धमात्रक | वद्धंमानक !! 


किवाइ खोलो । - 
'चेट- आये मेत्रेय की आवाज सुनाई पड़ती दै । चारुदत्त आ गए । 
तब इन किवाड़ों को खोळ दुं। ( खोलकर ) आयं ! प्रणाम । मैत्रेय ! 

` आपको भी नमस्कार दै । इस प्रशस्त आसन पर आप लोग बैठें । ट 
( दोनों प्रवेश कर वेठ जाते हैं) 

विदूषक-वद्धंमानक ! पैर धुळवाने छै लिए रदनिका फो बुलाओ । 

द चारुदत्त दयापूवंक ) सो हुए को जगाना व्यथं है । 

C० -यृहमूभाथो भवेयं ९कॉस्पंनो. छेत ठे मीर भुम बरंणों को चींधी११7 Kosha 


ठृतीयोज्खु शे 
र सक्रोधम्‌ ) भो वअस्स! एसो दाणिं दासीए: पुत्तो भविअ। 
वाणिनं गेहहेदि, मं उण वम्हणं पादाइं धोवाबेदि। ( भोः वयस्य ! एष 
इदानी दास्याः पुत्रो भृत्वा पानीयं गृह््मति, मां पुनब्राह्मणं पादौ धावयति ) 
चारु-वयस्य, मैत्रेय ! त्वमुदकं गृहाण, वद्ध॑मानकः पादौ प्रक्षालयतु । 
चेट:--अज्ज मित्त ! देहि उदमं । ( आयंपैश्रेय ! देहि उदकस्‌ ) 
( विदूषकस्तथा करोति । चेटश्चादत्तस्य पादौ प्रक्षाल्यापसरति ) 
चारु--दीयतां ब्राह्मणस्यःपादोदकम्‌ । 
विदू--किं मम पादोदएहि; भूमीए ज्जेव मए ताडिदगद्हेण विअ 
- पुणोवि लोट्टिदव्वं | ( कि मम पादोदकी:; भूम्यामेव मया ताडितगहंभेनेव 
पुतरपि छोठितव्यम्‌ ) 
चेट:--अज्जमित्तेअ ! चम्हणे क्खु तुमं । (आयं मैत्रेय ! ब्राह्मणः खलु त्वम्‌) 
विदु--जधा सब्वणागाणं मज्झे डुण्डु हो तधा सव्ववम्हणाणं मञ्झे 
अहं वम्हणो | (ययासवंनागानांमध्येडुण्डुभ:, तथा सवंब्राह्मणानां मध्ये5हं ब्राह्मणः) 


विदु इति--भुम्पामेव-पृथिव्यामेव पुनर्ळोठितव्यम्‌ = परिवर्वितष्यम्‌ । अतो 
मम पादप्रक्षालनं हस्तिस्मार्नामव व्यथंम्‌ । . 
बिद इति- छुण्डुम = जल्सपं: (ढोढ़ सपं) 'अछगर्दों जळव्यालः समो राजि- 
लडुण्ुमौ' इत्यमरः । यथा सपंमध्ये स विषबिहीनस्वथा ब्राह्मणानां मध्येऽहमपि 
तेजोहीनोऽस्मीति । 


. विदूषक--( क्रोध के साथ ) हे मित्र | यह नीच जाति का होकर पानी 
लेता है और मुझ ब्राह्मण से पेर घोने को कहता है । 
चारुदत्त -सखे मंत्रेय ! तुम जरू छो और वद्धंमानक पैर घोवे । 
चेट--आय॑ मैत्रेय ! जल दीजिए। 
( विदुषक जल देता है । चेट चारंदत्त का पेर धोकर हट जाता दै ) 
चारुदत्त--ब्राह्मण' के लिए पादोदक दो । 
.विदूषक--मुझे पादोदक का क्या प्रयोजन? पीटे हुए गधे के समान मैं. 
पुनः पृथ्बी पर हो लेट रहूंगा । 4 
चेट--आयं मंत्रय, ! आप तो ब्राह्मण हैं । - र 
विदूषक--जिस प्रकार समी .सर्पो में विषहीन हुण्डुम है, उसी प्रकार 
सी सह्य म मैल है. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१५४ मृज्छ्ाटफस्‌ 


चेटः-अज्जमित्तेअ | तघावि घोइइ्शं । (तथा कृत्वा ) अञ्जमित्तेअ ! 
एदं तं शुवण्णभण्डमं मम दिवा, तुह लत्तिं च। ता गेह । ( थायंगैत्रेय ! 
तथापि घाविष्यामि । आयंमेत्रेय ! एतत्‌ तत्‌ सुबणंभाण्डं मम दिवा, तव रात्रौ 
च, तद्‌ गृहाण ) 
( इति दत्त्वा निष्क्रान्तः ) ` 
विदु- गृहीत्वा ) अञ्ज वि एदं चिट्टदि । कि एत्य उज्जइणीएं चोरो 
वि णत्थि, जो एद दासीए पुत्र णिद्दाचोरं ण अव अवहरदि । भो वअस्स ! 
अग्भन्तर-चतुस्सालअं पवेसआमि णं । ( अद्यापि एतत्‌ तिष्ठिति ? किमत्र 
उज्जयिन्यां चौरोऽपि नास्ति? य एतं दास्याः पुत्रं निद्राचोरं नापहरति भो 
` चयस्य ! अभ्यन्तरचतुः्यालकं प्रवेशयामि एनम्‌ ) 
चारु 
अल चतुःशालमिमं प्रवेश्य’ 
प्रकाशनारीधृत एष यस्मात्‌ । 
चेट इति-तत्‌ ( वल्नन्तसेनाया: ) सुवणं भाण्डम्‌ = सुवणंपात्रम्‌ मम=वधंमा- 
नकस्य तव = विदूषकस्य रात्रौ ( अतः तद्रक्षणस्य तवोपरि महानु भारः ) 
विट इति--निद्राया; = सुखशयनस्य 'चोरम्‌=अपह्वारकम्‌ (अल ङ्काररक्षणाथं 
शयनं न क्रियते इति एतस्य निद्रापकारकत्वम्‌) एनम्‌ = बलऊद्धारम चतुःशालम्‌= 
गृहविणेषम्‌ तस्य अभ्यन्तरम्‌ प्रवेशयामि=स्यापयामि । 
अलमिति इमम्‌ = वधन्तसेनाया: भूषणम्‌ चतुःश्यालम्‌=चतस्रः शाला यस्य 
तम्‌ गृहम्‌ प्रवेक्य=अपहरणाथङ्कया ठद्रकषणायंमिति भाव।। अलम्‌=व्यथंम्‌ यस्मात्‌ 
हेतोः एषः = अलङ्कारः प्रफाशनारी = आात्मकाशकारिणी गणिका तया घृतः = 
श्रीरभूषितः। तस्मात्‌ विप्र | तावत्‌ कालम्‌ स्वयमेव धारय यावत्‌ काम्‌ तस्या:= 
चेंट--आये मैत्रेय | तो मी घुलाऊंगा । ( पर घुल्वाकर ) आयं त्रय ! 
इस आभूषण की-रक्षा मुझे दिन में और आपको रात में करनी चाहिए, अतः 
अब रात में आप इसे लीजिए । 
- ( देकर चला गया ) 
विदुषक--झमी तक यह ( आमूषण ) स्थिर है ? क्या एस .उज्जयिनी में 
घोर भी नहीं है ? जो निद्रा को नष्ट करने वाले इस अधम का अपहरण नहीं 
करता । मित्र ! इसे अन्तःपुर में भेजता हूँ । 


cco. “हास्न गने) (्ञ्क्षाक्रे निनि), मामु में नतरा” उचित नही दै; 


_ तृततीयोऽद्धः - १५५ 


तस्मात्‌ स्वयं घारय विप्र ! तावत्‌, 
यावन्न तस्याः खलु भोः समर्प्यते || ७॥ 
( निद्रां नाटयन्‌ तं तस्य स्वरसं क्र मम्‌? इति पुन॥ पठति ) 
, विदु--अवि णिद्वाअदि भवं । ( अपि निद्राति मवात ? ) 
चारु--अथ किस्‌ ? 
इयं हि निद्रा नयनावलम्बिनी 
ललाटदेशादुपसपंतीव मास्‌ । 
अदृश्यरूपा चपला जरेवया | 
मनुष्यसत्त्वं परिभूय वद्धंते ॥ ८ ॥ 


बसन्तसेनायाः हस्ते न समप्यंते । उपज्ातिवृत्तम्‌=इनद्रव्रोपेन्दरवञ््योरेकन्र सम्मे- 
लनात्‌ । 'अनन्तरोदोररितलचममाजौ पादौ यदोयावुपजातयस्ताः' ॥ ७ ॥ 
सरलाथंः-इयमलङ्कारसमूहं चोरेभ्यो रक्षणाथं गृहीत्वा गृहाम्पन्तरे त्वया न 
प्रवेद्ययितव्यम्‌ यतः तवद्धस्तधुठालंक्रारसमूहो वेश्या बसन्त ऐेनया घृतः, तस्मात्‌ त्वं 
तावस्काळपयंन्तं स्वयं घारय यावत्‌ वसन्तसेनायाः हस्ते न खलु दीयते इति भावः ॥' 
इयमिति--हि = यतः नयनावलम्बिनी=नेत्रे अवलम्बते = उदयतीति-णिनि: 
नेत्राश्नयिणो इयम्‌ निद्रा ळलाटदेशात्‌=मस्तकस्थानात्‌ माम्‌ उपसपंति इव अप्रस्य- 
क्षल्पा=अप्रत्यक्षं रूपं=स्वरूपं यस्याः सा चपला = कतिपयक्षणस्थायित्वेन चः्चला 
जरा-वाद्धक्यम्‌ इव या=निद्रा मनुष्याणाम्‌-मानवानाम्‌ ( प्राणिमात्रस्य वक्तव्यत्वेः 
मनुष्याणामिति प्राघान्यात्कथनम्‌ ) सत्वम्‌ = बलम्‌ अभिमूप = परिमूय वदधते । 
“बंदन्ति बंश्चस्थविलं जतौ जरावि'ति रक्षणात्‌ वंशस्थविलं वृत्तम्‌ । अत्र जरा इवेति 
पूर्णोपमाढङ्वारः । प्राणिमामान्ये मनुष्य इति ्राणिवश्ेषामिवानात्‌ अविशेषे विदे- 
वाख्यदोषस्तन्मदं “प्राधान्येन व्य पदेद्या: मवन्ती' ति सिद्धन्तांनु सारेणेव तथोक्तेः ॥८॥ 
सरळार्थः-तथाहि अनुभूयलाना निद्रा ललाटस्थलात्‌ नेत्राश्रिता मां भजेत इवे- 


क्योंकि यह वेश्या की घरोहर है । इसलिए हे ब्राह्मण | जब तक यह वसन्तसेना. 
को लौटा नहीं दिया जाता, तब तक इसकी रक्षा. तुम स्वयं करो ॥ ७ ॥ 
( निद्रा का अभिनय करते. हुए-- उसकी वह स्वर-परम्परा' आदि पुनः पढ़ते हैं ) 
विदूषक-क्या आपको नींद आ रही है ! 
चारुदत्त--हाँ। _ ४ 
000. ५०श्राँजों:फा भय नेदेवाळी प्रद ली 7 क्ाकप्रवेश-ठ जेड शोण ला, सोहै 9 
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२५६ मृच्छकटिकम्‌ 


विदू--ता सुवेह्य । ( नाट्येन स्वपिद्ठि ) ( तत्‌ स्वपिवः ) 
( ततः प्रविशति छविछकः- ) 
शवि-- 


कृत्वा शरीर-परिणाह-सुखप्रवेशं शिक्षाबलेन च बलेन च कर्ममागंस्‌ । 

गच्छामि भूमिपरिसपंणधृष्टपारवों निर्मुच्यमान इव जीणंतनुर्भुजङ्गः ॥ 
| ( नमोऽवलोक्य सहृषंम्‌ ) 

अये ! कथमस्तमुपगच्छति स भगवान्‌ मुगाङ्कः । तथा हि-- 


त्यथंः। अचिरस्थायिनी अन्तदितस्वरूपा निद्रा वाद्धक्यमिव मनुष्यबळ विलोक्य 
वद्धत इति माव: ॥ ८॥ 

कृत्वेति--शिक्षाया! = चोरविद्याम्यासस्य बलेन--शक्त्या बलेन--शरीरसत्वेन ` 
"च शरीरस्य = देहस्य परिणाहः = विशालता 'परिणाहो विशालते' त्यमरः तस्य । 
मसुखेन प्रवेशो यस्मात्‌ स तम्‌ ( अनायासेन निगंमप्रवेञयोग्यम्‌ ) कर्मणः = चौयें- 
कर्मणः मागंस्‌=सन्षिच्छेदं इत्वा भूमौ=सन्धिभेदान्तभूंमौ परिसपंणम्‌-सपंणरीत्या 
'गमनम्‌ ठेन घृष्टो=प्राप्तघषंणो पाश्वो यस्य सः । अत एव जीर्णा=चराजर्ज रा तनूः= 
-शरीरम्‌ यस्य स भ्रुजङ्गः=सपं इव निर्मुच्यमान:-*-चुकेत हीयमानः सत्‌ गच्छामि= 
-यामि । भुजङ्ग इवेति पूर्णोपमा । वसन्तजिलकावृत्तम्‌ ॥ ९ ॥ 

सरलाथं--ज्ञानसामथ्येंन शरीरशकत्या च विशालं शरीरानायासप्रवेशयोग्यं 
“चौयंकार्याथं मागं विधाय पृथिवीपरिसपंणधृष्टकक्षः, कञ्चुकात्‌ हीयमानः सपं इव 
जजेरीभूतगात्रो विचरामीति भावः ॥ ९ ॥ 

अये = स“म्रमे कथमिति = हर्ष । अये क्रोधे विषादे च सम्म्रमे स्मरणेऽपि चेति 
अमूत्त चश्वछा यह नोंद बुढ़ोतो के समान मनुष्य का बल अपहरण फर वृद्धि: 
पाती है ॥ ८ ॥ 

विदुषक--अच्छा तो हम दोनों सो जावें ( सोने का अभिनय करता है ) 

( इसके बाद शविलक आता है ) 

शविलक-अपनी शिक्षा की निपुणता. से तथा. बळ के प्रमाद से इस 
शरीर की विशाछता को सुख-पूर्वेक प्रवेश करने योग्य सँघ फोड़कर, उसमें से 
अपने पारं द्वारा सरक कर क्षीण देह करने वाले सर्प फे समान केचुळ छोड़ता | 
ुमा-सा अन्दर प्रवेश करता हे ॥ ९॥ 

( आकाश की ओर देखकर प्रसन्नतापवंक 


“०००:्रेककषया चदय अवाचि हीरे श्र 0100] TS Kosha 
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- एृतीयोञ्छुर १५७ 


नृपति-पुरुष-शख्चित-प्रचारं परगुह-दूषण-निरिचतेकवीरस्‌ । 
घन-तिमिर-निरुद्ध-सवेभावा रजनिरियं जननीव संवृणोति ॥ १०॥ 
वृक्षवाटिकापरिसरे सन्धि कृत्वा प्रविष्टोऽस्मि मध्यमकस्‌ । तद्याव- 
दिदानीं चतुःशालकमपि दूषयामि । भोः ! । 
कामं नीचमिदं वदन्तु पुरुषा: स्वप्ने च यद्ध ते । 
विश्वस्तेषु च वद्चनापरिभवदचौय॑ न शोर्यं हि तत्‌ । 


विश्व । कथं हर्षे च गर्ह्यां प्रकाराथँ च सम्भ्रमे । प्रदने सम्मावनायाश्वोत मेदिनी । 
नुपतीति--घनतिमिरेण=गाढान्धकारेण निरुद्धा:-सम्यगाच्छन्नाः सर्वे मावा: 
जागतिकयावत्पदार्थाः ।' इयं रजनी = निशा जननी = माता इव । नृपतेः = राज्ञैः 
पुरुषेः=प्राहरिकैः छद्धितः = चौरत्वेन विताकितः प्रचारा = सः्चरणम्‌ तस्य तम्‌। 
परगृहृस्य दूषणे=सन्धिच्छेदघनापहाराम्यां कदर्थीकरणे निश्चितः = सर्वेरवधारितः 
एकः = प्रधानः वीरः तम्‌ । मामिति शेषः । संवृणोति = अन्धकारावगुण्ठनेन प्रहरी 
रक्षतीति शेष; । जननी इवेत्युपमालङ्कारः। मामिति पदस्यानुकत्या न्यूनपदतादोषः। 
सरलाऽथेः-—-गाढान्ध का रावृतष्रवंपदार्था इयं रात्रिः मातेव राजपुरुषर्ताकत- 
गमनं सव॑स्वहरणादिरूपदोषकरणैकनिपुणं मां वीरं गोपायति अर्थात्‌ यथा जननी 
नीतिशन्यं दुवृत्तमपि पुत्रं वस्त्रादिना संवृणोति तथा चोरतनयं मां रात्रिजनमीः 
अन्धकार ख्पवस्त्रेणाच्छादयतीति भावः॥ १० ॥ 
वृक्षैः = पादपैः या वाटिका तस्य परिसरे=प्रान्तदेशे सग्धि कृत्वारछेदं विधाय 
अध्यमकम्‌ = प्राकाराभ्यन्तरम्‌ चतसृणां चतुदिक्कु वतेमानानाम्‌ घालानाम्‌ = गृहा- 
णाम्‌ समाहारः चतुःथाछकम्‌ दूषणमि = सन्धिकरणेन प्रवेशयोग्यं करोमि । 
काममीति--पत्‌ = तस्करकृत्यम्‌ स्वप्ने=निद्रावस्थायामपि निश्चयेन वद्धते == 
सम्मवति । यः विएवस्तेषु=स्निग्धेषु अपि वच्चनया-छलतया परिभवः=अनादरः । 
हिन्ट्यतः तत्‌ = द्विधा वणितं चौयंम्‌ = शूरस्य कमं न =नास्ति। अतः इदम्‌ 


पहरेदारों की शद्धा का स्थान तथा दूसरे के घर को दूषित करने में निपुड़ 
मुझ,--घोर. अन्धकार से सम्पूर्ण पदार्थों को आच्छन्न करनेवाली यह रात्रि माता 
के समान स्नेह के आवरण से ढाँकती है ॥ १०॥ . 
उद्यान-शरान्त में सँघ करके मैं चहारदीवारी में प्रविष्ट कर गया हूँ । अतः 
अब अन्तःपुर में भी संध फोडू, । अजी !-- 
मनुष्यगण उस चोरी को अधम मले ही कहें--जो (चोरी) मनुष्यों के सो 
जीने पर हाती है तेची”! जिसे ?बिब्तजतो' की 9०4० प्रण हिप अपान. 


१५८ सुच्छकटिफस्‌ 


स्वाधीनां वचनीयतापि हि वरं बद्धो न सेवाञ्जलिः 
मार्गो हन प कृतो द्रौणिना ॥ ११॥ 
तत्‌ कस्मिस्नुहेशे सन्धिमुत्पादयामि ? । 
4 देशः को नु जलावसेकशिथिलो यस्मिन्न शब्दो भवेत्‌ 


द छा जाए रामा मामलामा तरमममममााबाकहाहुरर" पा 
( चौयम्‌ ) पुरुषाः = मानवाः कामम्‌ = अत्यन्तम्‌ नीचं = पातफम्‌ वदन्तु == चौयें 


वः्नायाः्च निन्दामुद्घोषयन्तु तथापि वचनीयता = निन्दा अपि स्वाधीना = 
स्वातन्त्यगुणयोगिनी तदा वरम्‌ = मनाकप्रिण्म्‌ । हि म्न यतः सेवाञ्जलिः = 
दास्यभावेन हस्ताञ्जछिः न घद्धो मवति। एषः = चौरयेरूपः मागं? == पन्याः 
पूर्वम्‌ मन द्वापरयुग एव द्रौणिना = द्रोणपुत्रेण अरवत्याम्ता नरेन्द्रस्य == पाण्डवस्य 
९ उत्पुत्रस्य ) सौप्तिक वधे > सुसावस्यामाश्रित्य मारणे कृतः = स्वीकृत: हि - 
निधयेन । काव्बलिङ्गमलङ्कारः । अर्थान्तरन्यासश्च, तयोरङ्गाङ्गिभावेन सङ्करः । 
छत्र दृष्टान्तो नाम नाट्याङङ्कारः । शादूंलविक्रीडितं वृत्तम्‌ ॥ ११॥ 
सीमगदया भग्नजानोदुर्योघनस्य समीपे पःचपाण्डवाचु मारयितु प्रतिज्ञायाश्ध- 
त्थामा तद्रात्रावेव पाण्डवश्चिविरम्‌ गुपतरूपेणं प्रविश्य तत्समानाकारतया तानेव 
बुदृष्वा सत्पुत्रान्नेव सशिरब्छेदमजीघतत्‌ इति मारतीया कथा । 
सरलाथंः--निद्रावस्थायामेव चौयंम्‌ वधंते इति हेतोः पुरुषाः इदं नीघकमं 
इति यथेष्टं वदन्ति । विष्वस्तजनेषु प्रतारणद्वारा अवमानना इति कृत्वा चौयंम्‌ शौयं- 
कमे न। स्वाधीनविषतया निन्दापि वरम्‌, यतः चोरस्य स्वाधीनतया दासर्वहेतुक- 
कृपासूचकः पाणिद्वयसंयोगः कृतो न भवति। अयं मागो न मर्येवानुष्ठीयते किन्तु 
्राह्मणेतापि प्रश्वत्थाम्ना युधिष्ठिरसुस्नेनावघे पूवं मेवायं मार्योऽतुष्ठित इति भावः । 
तदिति--उद्देशे = स्थले उत्पादयामि = करोमीति मावः।` 
अन्बयः-मित्तीनाम्‌ कःनु देश: खलु बछावसेकशिथिळः यस्मिन्‌ शब्दः न भवेत्‌ 
सन्धिश्च दशंनान्तरगतः ( सनु ) करालः न भवेत्‌ क्व क्षारक्षोणतया लोष्टमक्कशम्‌ 
जोगंमू ह्यम्‌ भवेत्‌ कस्मिन्‌ स्त्रीजनदशंनम्‌ च न भवेत्‌ अथंधिद्विः च मे स्यात्‌ । 
र र मक कोः न कः अर्ग भेकः 
हाता है :--वह चोरी है, पराक्रम नहीं । चोरीखूप धूतता स्वतन्त्र होने फे 
कारण उत्तम हे, इस कायं में किसी का दास बनकर हाथ जोड़ना नहीं पड़ता 
और यह काय बहुत प्राचीन काल से चला आ रहा है--ट्रोणाचायं के पुत्र अदव- 


.स्यामा ने सोते हुए युधिष्ठिर के सोए हुए पुत्रो को घोखे से मारा था, अतः इसमें 
-कोई दोष नहीं है ॥ ११॥ त क 


600? र रा. (नत कि थि पढ़ गया 
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भित्तीनाञ्च न दशंनान्तरगतः सन्धिः करालो भवेत्‌ । 

क्षारक्षीणतया च लोष्टमक्कशं जीणं कव हम्य॑ँ भवेत्‌ 

कस्मिन्‌ स्त्रीजनदशनञ्च न भवेत्‌ स्यादर्थसिद्धिच मे ॥ १२॥ 
(भित्ति परामृश्य) नित्यादित्य-दर्शनोदकसेचनेन दृषितेयं भूमिः क्षार- 


क्षोणा; मूपिकोत्करश्चेह । हस्त ! सिद्धोऽयमर्थः । गा मूपकोत्करर्चह। हस्त ! सिद्धोऽयमर्थः। प्रथममेतत्‌ स्कन्दपुत्राणां _ 
Se CO रण्य ८ अ वाच्यता णा 


पतनम्‌ तेन शिथिल: = अकठिनावयवसंयोग: स्यात्‌ यस्मिन्‌ = देशे ( सन्धौ क्रिय- 
माणे इति शेषः ) शब्द; = खटलटाघ्वनिन मवेत्‌ सन्धिः (संघ इति घाषायास्‌) च 
दशनाभ्वरगतः = जनहृष्ठिपणगतः स॒न्‌ फराछः = अभूतपूर्वं दर्शनी यत्वे न भयङ्कुर। न. 


भवेत्‌ ( धतः एफान्तदेशे सन्धिः कत्तव्य! येन जनसञ्चारशून्यतया जनदृष्टिपाता- 


शम््कापि न घवेत्‌। एवम्‌ क्व = कुत्र क्षारेण = छनणेन क्षीणता=शिथिलता तया जजँ 
रतया छोष्टकबत्‌ = लुमृत्तिकापिण्डवत्‌ । छम्‌ == हासप्राप्तम्‌ जीणंम्‌ = पुराणम्‌ 
इम्यंम्‌ = हम्यंकुडधम्‌ भवेत्‌ । तत्रापि सन्धिः सुकर इति भावः । तथा कस्मिन्‌ = 
स्थाने स्त्रोजनानाम्‌ द्शनम्‌-साक्षात्कारः न भवेत्‌ तदा मे = मम अर्थसिद्धिः = 
'चौयफायंसिद्धि: स्यात्‌ । अत्र घवेदिति पदस्य पौनःपुन्येनाभिघानात्‌ अनवीकृत- 
स्वदोषः चतुर्थपदे भग्नप्रक्रमतादोषश्च ॥ १२॥ । हक 

सरलार्थः--को देशः सछिलसेचनेन आद्रप्रायः यस्मिन्‌ स्थाने सन्धिकत्तते 
जागरणसूचकः शब्दो न स्यात्‌ । भित्तीनां घयद्धरः सन्धिः कस्यचित्‌ पुरुष ध्य दृष्टि- 
गतो न मवेत्‌ । कस्मिन्‌ देशे इ््कागृहम्‌ छवणेन क्षयप्राप्ततया इष्टकादिखण्डैः 
क्षीणम्‌ जीणं च तथा कुत्र देशे रमणीजनसाक्षात्कार। न भवेत्‌ मम कायसा फल्यं 
खच अर्थ पराप्तिर्पेमिति यावत्‌ सवेत्‌ इति माव: ॥ १३॥ 

नित्यमादित्यस्य-सुयेस्य दशनाय = उपस्थानाय दीमानमुदकम्‌ = जलम्‌ तेन 
सेचनम्‌ (लक्षणया स्नानादिकसलिलसेचनमपि बोध्यम्‌) । तेन दृषिता=पततकिन्न 
तया सारबन्धा । क्षारेण = लवणेव क्षीणा = असारमूता सूषिकाणाम्‌ उत्कर = 


उद्द्ृघरजोराथि: । हुन्त | हर्ष अयम्‌=सन्धिच्छेदनरूप। अ्थंः सिद्ध:-भित्ते: निस्सा . 


रत्वादनायासेन जातः । स्कन्दपुत्रा णाम्‌=स्कन्दजातचौ राचार्याणाम्‌ सिद्धे:-चौयेक मं 


है, जहाँ सँघ फोडते समय शब्द न होगा ?? जहाँ मनुष्य मुझे देख न सके और 


मैं बहुत विद्याल सँघ फोड़ लू. । कौन स्थान क्षार मिट्टी हो जाने के कारण 
शिथिल ढेले कै समान जर्जर हो गया है ? कौन ऐसा स्थान है, जहाँ स्त्रियों का 
आवागमन न हो और मेरा चोरीख्प कायं सिद्ध हो जाय ॥ १२॥ . 


८७८७. (ति की सीकर”) प्रतिदिन इसी स्वान पेर सुय का” अछि कै कारि 


>> क 
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सिद्धिलक्षणस्‌ । अत्र कमंप्रारम्मे कोहशमिदानीं सन्िमुंत्पादयामि । इह 
खलु भगवता कनकशक्तिनां चतुविघः सन्ध्युपायो दशितः। तथथा-- 
पक्वेष्टकानामाकर्षणस्‌, आमेष्टकानां छेदनम्‌, पिण्डमयानां सेचनम्‌, 
काष्ठमयानां पाटनमिति । तदत्र पक्वेष्टके इष्टिकाकर्षणम्‌ । तत्र 
पद्मव्याकोशं भास्करं बालचन्द्र 
वापी-विस्तीणं स्वस्तिकं पूर्णकुम्भम्‌ । 
ततु कस्मिन्‌ देशे दशंयाम्यात्मशिल्पं 
हष्ट्वा इवो यं यद्विस्मयं यान्ति पौराः॥ १३ ॥ 


सिद्धेः लक्षणम्‌ तत्तु मंया लब्धमिति भावः । कनकग्रक्तिना = कनकमयी शक्तिर्यस्य 
स तदास्येन चोयंधास्त्रकारविश्ेषेण आमानाम्‌=भ्रपक्वानाम्‌ इष्टका नाम्‌ पिण्डमया- 
नाम्‌ = मृत्तिकास्थूणानिमिताना म्‌ सेचनम्‌ == जलेन भेदसम्‌ पाटनम्‌ = विदारणम्‌ । 
अन्वयः--पौराः श्वः यत्‌ दृष्ट्वा विस्मयम्‌ यान्ति तत्‌ आत्मशिल्पम्‌ पद्मव्याकोशं 
मास्करं बालचन्द्र वापीविस्तीणं स्वस्तिक पूर्णकुम्म कस्मिनु देले दशंयामि ॥ 
पद्मेति--पोराः=पुरे भवा॥ नगरवासिनः श्वः=अन्यदिने यत्‌ = शिल्पं दृष्टवा- 
अवलोक्य विस्मयम्‌ = आय यान्ति = प्राप्नुवन्ति । तत्‌ = आत्मशिल्पं पद्मव्याकोशं 
कमलवत्‌ विकचम्‌ ( विकसितपद्यसमानम्‌ । भास्कर = सूर्यमण्डलवत्‌ गोलाकारं 
बाळचन्द्रं = चन्द्रखण्डतुल्यं वापी = वापीवत्‌ कोणचतुष्टयविश्िष्ट॑ विस्तीणे = तियंक्‌ 
= RN 


यहाँ की मिट्टी शिथिल पड़ गई है । इसी जगह चूहों ने धूल का ढेर मो लगा 
दिया है। चलो, हमारा कायं अनायास ही सिद्ध हो गया । कातिकेय के पुत्र 
चोरों का यह ( अनायास सेध फोड़ने का उपाय मिळना ) प्रथम सिद्ध-लक्षण है । 
इस समय इस चौर-कमं में कैसी संघ फोडू ? इस विषय में. भगवानु कनक- 
शक्ति ने संघ फोड़ने का चार नियम बतलाया है । जैसे-जिस भित्ति की ईटें 
पकी हों, उन्हें खींचना, जिनकी इटे न पकी हों, उन्हें काटना, जिसकी मिट्टी 
संपुटित हो उसे खींचना तथा जो काठमयी भीत हो उसे चीरना । इसलिए 
यहाँ पके ईटो को. खींचता चाहिए । वहां-- र 
विकसित कमळ के समान, सूयंमण्डल के समान, अधंचन्द्र फे समान, 
विस्तीणं तालाब के समान, त्रिकोण स्वस्तिक के समान या पूर्णघठ के समान 
- सँघ किस स्थान पर Prin में अपना कोक दिखलाऊ | 
०ुर होम बक्स पी यमी के, कि. जिसे देखकर्‌ कुछ 


J रक 


र 
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तदत्र पक्वेष्टके पूर्णकुम्भ एव शोभते; तमुत्पादयामि । 
अन्यासु भित्तिषु मया निशि पाटितासु 
क्षारक्षतासु विषमासु च कल्पनासु । 
दृष्टवा प्रभातसमये प्रतिवेशिवर्गो 
दोषांश्च मे वदति कर्मणि कौशळञ्च ॥ १४॥ 

_ लम्बमाने स्वस्तिक = त्रिकोणं पुर्णकुम्म = कुम्मवद अघः स्यळोद्यनन उपः पुर्णकुम्मं = कुम्मवत्‌ अधः स्थूलोद्‌घ्वतनुम्‌ उपर्यु- 
क्तसप्तविधान्यतमं कस्मिंनु देशे = स्थाने दशयामि । 'बाणाइवैच्छिन्ता वैश्वदेवी 
"ममौ यो? इति लक्षणाद्‌ वैद्वदेवीवृत्तम्‌ ॥ १३ ॥ 

सरळाथंः-तस्मात्‌ कस्मिच्‌ स्थले स्वकीयकौदाल सन्षिभेदनरूपं प्रकाशयामि । 
यस्मात्‌ पुरवासिनः शिल्पं दृष्टा परदिने आश्चयं प्रप्नुवन्ति । ससविघेषु स॑न्धि- 
मेदेषु प्रथमं पद्मव्याकोशं द्वितीयं भास्करं तृतीयं बालचन्द्राकारं चतुर्थं वापीतुल्यं 
पञ्चमं विस्तीर्ण षष्ठं स्वस्तिकं सप्तमं पुर्णकुम्माकारमिति सप्तसन्धयो वर्णिताः 
तत्र मनसि विचार्यते यत्‌ कीदृशः सन्धिभेदोऽत्र विधेय इति भावः॥ १३॥ 

अन्वयः--मया विशि क्षारक्षतासु अन्यासु भित्तिषु पाटितासु विषमासु कल्प- 
नासु च प्रतिवेशिवर्गः प्रभातसमये दृष्टवा मे दोषानु कर्मणि कौशल च वदति ।. 

अन्यास्विति-मया = शविछकेन निञ्चि == रात्रौ क्षारक्षवासु = छवणक्षीणासु 
अन्यासु = सन्धियोग्यासु भित्तिषु = प्राकारेषु पाटितासु=छिन्ञासु तथा विषमासु= 
शन्यडऽकराएु कल्पनासुऱ्आका रळंघनादिविषयकविलक्षणप्रतिमासु च (मत्कतृंकासु) 
-प्रकटिवासु प्रतिवेश्चिवगः = गृहपाश्‍वंवासिजनसमुदायः प्रभातसमये दष्ट्वा दोषानु= 
गहितकमंकरणादपवादाच्‌ तथा कमणि = चौयंकार्ये कौशलम्‌ = नेपुण्यः्च वदति 
परस्परमाळोचयिष्यति । दोषकोशल्योवंदतीत्येकया क्रियया सम्बन्घामिषानात्‌ 
हुल्ययोगिताळड्कारः वसन्ततिलकं छन्दः ॥ १४ ॥ 

सरलाथंः--रात्रो अपरासु क्षारक्षतासु भित्तिषु दारुणासु कल्पनासु मया 
च्वंसितासु प्रातःकाले पल्लीस्थित्रजनसमूहुः सवं मम कायं दृट्वा दोषामु तथा 
कमंकौशले च कथयिष्यतीति भावः ॥ १४॥ 


तो इस पके ई टेवाले मकान में पूण कुम्म के आकार की सँघ ही सुशोभित 
होती है। उसो प्रकार सँघ फोडू 


रात्रि में जीणं-मित्ति का विदारण तथा मयङ्कर सँघ के रूप को देखकर 


क जाली चोरक इ सल, गित हार लोह, 
११ गृ० १9% ह 
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नमो वरदाय कुमारकात्तिकेयाय, नमः्कनकशक्तये ब्रह्मण्यदेवाय 
- देवव्रताय, नमो भास्कंरनन्दिने, नमो योगाचार्याय, यस्याहं प्रथमः 
शिष्यः । तेन च परितुष्टेन योगरोचना मे दत्ता । 
` . अनया हि समालब्धं न मां द्रक्ष्यन्ति रक्षिणः । 
शस्त्रञ्च पतितं गात्रे रुजं नोत्पादयिष्यति ॥ १५ ॥ 
( तथा करोति ) धिक्‌ कष्टम्‌,.प्रमाणसूत्रं मे विस्मृतस्‌ । ( विचिन्त्य ) 
-~ चौय प्रारममाणो प्रणमन्नाह-नमः इति । ( आदिगुरवे ) कुमारकात्तिकेयाय 
नम इति भावः। ततः द्वितीयाय चोयंधास्त्राचार्याय कनकशक्तिनाम्ने नमः, ब्रह्म- 
ब्यदेवाय तृतीयांचार्याय नमः, ब्रह्माण्यदेवादयोऽपरगुरवः इत्याहु सवै इति पृथ्वी- 
घर; । देवत्रताय = आचायंविद्येषाय भास्करनन्दिनाम्ने योगाचार्यनाम्ने च पर- 
` माचार्याय नमः। यस्य = योगाचायं श्य अहम्‌  शबिलक: प्रथमः = षादिः शिष्य: 
= छात्र: तेन न्न योगाचार्येण परितुष्टेन = सेवावद्यो भूतेन योगः = चोयंसिद्घ्युपायः 
रोचना = गोपित्रम्‌ मे-शविलकाय दत्ता । 
` ` अरवय:--हि अनया समाछन्धम्‌ माम्‌ रक्षिण! न. द्रक्ष्यन्ति गात्रे पतितम्‌ 
: शस्त्रम्‌ र्जम्‌ .न उत्पादयिष्यति । 
` अनयेति--हि = निश्चयेन अनया == पूर्वोक्तयोगरोचनया समालव्धम्‌ = 
समाछिक्षयात्रम्‌ माम्‌ = शविळकम्‌ रक्षिणः = प्राहरिकाः ( स्वगृहरक्षकाशच ) न 
- द्रक्ष्यन्ति-नावलोकयिष्यन्ति = मम देहे पतितम्‌ शस्त्र = लगुडातिकम्‌ च = अपि 
रुजम्‌ =व्यथाम्‌ न उत्पादयिष्यति = जनयिष्यति । अत्र. समुच्चयोऽळङ्कारः । 
अनुष्टुप्‌ वृत्तम्‌ ॥ १५॥ द 
सरळायं;--चौरकमंकुशलगुरुदत्तविद्यां वर्णयतु घक्ति यद्‌ योगाचायंदत्तया 
योगरोचनया युक्तं माम्‌ राजपुरुषाः निर्पितं न पश्यन्ति तथा मम शारीरे क्षिए- 
मायुषं च पीडां नोत्पादयिष्यतीति भावः ॥ १५॥ 
तथेति-तथा-पुर्वोक्तरीत्या करोति--शरीरे रोचनालेपनम्‌ करोति । प्रमाणसूत्रम्‌= 


अभीष्टपुरक कुमार कात्तिकेयजी को नमस्कार हे, प्रभावशाली ब्रह्मण्य देवर 
रूप देवपरायण फनक-शक्ति फो नमस्कार है । भास्फरनन्दी को नमस्कार है तथा 
“योगाधायं को नमस्कार है जिसछा मैं प्रथम शिष्य हूँ। उनके प्रसन्न होने से 
मेरी योगसाधना, हो .गई--- र 
इस प्रकार योगसाधना फर लेने से रक्षकगण मुझे नहीं देख सकेंगे। ओर. | 
यदि संयोगवद्य शरीर पर शस्त्र का आघात हो तो मी चाट न लगेगी ॥ १५॥ | १ 
- 000.%4ैसा/ही करता है०)«भरे" सभ" तो करने चोली रंस्ी ही “मूल 
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तृततीयो5 छु: ० १३३ 


“आं, इदं यज्ञोपवीतं प्रमाणसुत्रं भविष्यति । यज्ञोपवीतं हि नाम ब्राह्मणस्य 
सहदुपकरणद्रव्यस्‌, विशेषतोःस्मद्विघस्य । कुतः ` 
एतेन मापयति भित्तिषु कर्ममार्ग- 
मेतेन मोचयति भूषणसम्प्रयोगान्‌ । 
उद्घाटको भवति यन्त्रहृढे कपाटे 
दष्टस्य कीटभुजगैः परिवेष्टनञ्च ॥ १६॥ 


कु महदुपकरणद्रव्यस्‌ = घह्व।वस्यकतापूरकम्‌ वस्तु अस्मद्विघस्य = 
चौरस्य । 


- अस्वयः-एतेन भित्तिषु कमंमागंम्‌ मापयति एतेन भूषणसम्प्रयोगात मोचयति 

(अयमेव) यन्त्रहढे कपाटे उद्घाटकः भवति कीटभुजगैः दष्टस्य परिवेष्टनं च मवति। , 

यज्ञोपवोतस्यावद्यकतां स्वकार्ये साहाय्यप्रदानद्वारा दर्श॑यति-एतेनेति ॥ एतेन= 
यज्ञसूत्रेण भित्तिषु = भेत्तव्यकुडचेयु कमणः = परघनापहरणरूपस्य मागंम्‌ = 
पन्थानम्‌ (सन्धिरूपम्‌) भापथति = मितं करोति । एवम्‌ एतेन == यज्ञोपवीतसूत्रेण 
भूषणानाम्‌ = कटकवल्यग्रेवेयकादीनाम्‌ सम्प्रयोगानु-दृढ छग्नाव्‌ मोचयति = इछथ- 
तयति (नायिकाङ्गेष्‌ हृढवद्धानपि यज्ञापवोतसूत्रेण तत्कोटिद्वयं पृथककृत्य अळंकारातु 
"अङ्गेभ्यः चोरयति) । यन्त्रेग = अगछादिना हढे = संलग्ने कपाटे उद्घाटक: = 
सोचकः भवति । कीटैः = वृस्चिकेः भुजगे:-पर्पे: दष्टस्य > कृतदंदनस्य परिवेष्टनम्‌ 
'विषसःच्चारनिवारणाथं बन्धनं च भवात । विषवृद्धिनिरोधाथ दंश्चनस्थानस्य परितः 
शुश्रादिभिः हृढबन्धनं विधीयते इति प्रसिद्धिः अत्रोत्कषं प्रति बहुकारणनिर्देशात्‌ 
समुच्चयोञ्लङ्कार: । भन्नतीत्यत्र उद्घाटनपरिवेश्नयो: कतृत्वेनान्वयात्‌ तुल्ययोगिता 
अंगराज़िमावेन उ संकरः । वसन्ततिलका छन्दः ॥ १६ ॥ 

सरळार्थेः-यज्ञोपवीतं यथा कमंनिष्ठानामुपकारकं ततोऽप्यधिकं 'चोरकमंनिपु- 
यानां ब्राह्मणानामुपकारकमित्यावेदयति यद्‌ यज्ञोपवीतेन भित्तिषु सन्षिभेदनाथं 
स्थळ माप्पते करचरणादौ दृढळग्नानळंकाराचु चौर: यज्ञोपवीतेन मोचयति । 
दृढकपाटस्यापि यज्ञोपवीतमोचको भवति । कषद्रवृर्चिकादिभिः विषधरैश्च प्राप्तदंश- 
नस्य परितः बन्धनसाधनं च भवतीति भावः ॥ १६॥ 


आया । ( सोचकर ) अच्छा, यह यज्ञापवोत हीं माप की रस्पी होगी । ब्राह्मण . 


के लिए यज्ञोपवीत बड़े काम की वस्तु है, विशेषकर हम लोगों के लिए और 
भो अधिक । घयोंकि- 

इसमें संघ. फोडते समय भीत नापी जाती है। इससे अङ्गों में संलग्न 
आभूषण निकाले जाते हैं। यह किल्ली द्वारा दृढतापूर्वक बन्द किवाड़ खोलने में 
सहायक होता है तथा विषेले जीवों ओर सर्पो के काटने पर उसे बांधने में 
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२९४ सुज्छकटिळंम्‌ 


मापयित्वा कम्म समारमे । ( तथा कृत्वा अवलोक्य च ) एकलोष्ठावशे- 
“षोध्यं सन्धिः। धिक्‌ कष्टम्‌ । अहिना दष्टोऽस्मि। ( यज्ञोपवीतेनाजुलीं वद्ध्वा 
विषवेगं नाटयति । चिकित्सां कृत्वा ) स्वस्थोऽस्मि ( पुनः कम्मं इत्वा दृष्टा च ) 
अये ! ज्वलति प्रदीप: । तथाहि-- 
शिखा प्रदीपस्य सुवर्णपिज्ञरा 
महीतले सान्धमुखेन निगंता । 
विभाति पयंन्ततम:समावृता 
सुवर्णरेखेव कषे निवेशिता ॥ १७ ॥ 


मापयित्वेति--कमं = भित्तिभेदनरूपम्‌ । तथाकृश्वा = मापयित्वा सन्धिच्छेद : 


नारम्मम्‌ च कृत्वा एकम्‌ लोध्म्‌ << इष्टका अवदोषः न ब्यवधायकः यस्य सः 1 
अहिना = भुजगेन स्वस्थः = विषोपशमनेन प्रकृतिस्थः कमं कृत्वा = अवशिष्टष्का- 
पहषंणेन सन्धि निर्माय दृष्टा = सन्धिविवरात्‌. गृहान्तर्भागमवलोक्य । 
अग्वयः-सुवर्णपिञ्जरा सन्धिमुखेन महीतछे निर्गंता पर्यन्ततमःसमावृतः 
प्रदीपस्य. शिखा कषे निवेशिता सुवर्णस्य रेखा इव विभाति । 
शिखेति--सुवर्णम्‌ = कनर्कामव पिञ्जरा == पिङ्गळवर्णा सन्धिमुखेन = सन्धि 
विवरेण महीतले = सन्धिबा ह्यमूमो निगंता = निःसृता तथा पयन्तेषु == प्रान्तदेशेषु 
तमसा =अन्घकारेण समावृता = निरुद्धा प्रदीपस्य शिखा == प्रदीपकलिका कपे = 
परीक्षापाषाणे निवेशिता = सदपत्परीक्षणाय न्यस्ता सुवर्णस्य रेखा = लेखा इव 
विमाति= राजते। अयं यथा सुबर्णपरीक्षार्थं इष्णवर्णे कषे निवेशिता शुद्धस्वर्ण 
रेखा राजते तथा सन्धिदेशात्‌ अन्धकारे कृष्णवर्णे दोपशिखा राजते । श्रौती 
उपमा । वंशस्थविछछन्द: ॥ १७॥ 
सरलाथंः--सुवणंसदृ शपिङ्कछवर्णा प्रदीपस्याचिः सन्धिविवरेण क्षितितरे 
निष्क्रान्ता सती दीपशिखो द्धासिंतमूमेः समन्ततः प्रसरणशीरान्धकारेण वेष्टिता 'च 
, सुवणंपरीक्षाप्रस्तरे निहिता सुवणंस्य लेखेव शोमते इति भाव: ॥ १७॥ 
नाप कर सन्धि करना प्रारम्म करता हूँ । (उस प्रकार करके तथा देखकर) 
अब इस संघ में एक ही इँटा निकालना शेष रह गया है। हाय ! हाय !! मुझे 
सपं ने काट खाया। ( यज्ञोपवीत से उंगली बांधकर विप चढ़ने का अनुभव 
करता है । दवा करके ) अब प्रकृतिस्थ हो गया । (पुनः सँघ फोड़कर और 
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तृततीयो$छूः . १६५ 


( पुनः कमे कृत्वा ) समासोऽयं सन्धि: । भवतु; प्रविशामि । अथवा न 
तावत्‌ प्रविशामि, प्रतिपुरुषं निवेशयामि। (तथा कृत्वा) अये! न 
कर्चित्‌, । नमः कात्तिकेयाय । (प्रविष्य दृष्ट्वा च) अरे ! पुरुषद्वयं सुसम्‌ । 
भवतु , आत्मरक्षार्थ द्वारमुद्धाटयामि । कथं जीणंत्वाद्‌ गुहस्य विरौति कपा 
टम्‌ । तद्‌ यावत्‌ सलिलमन्वेषयामि। क्व नु खलु सलिलं भविष्यति? ! 
( इतस्ततो इष्टवा सलिलं गृहीत्वा क्षिपनु सशङ्कम्‌ ) मा तावत्‌ भूमौ पत्तत्‌ 
शब्दमुत्पादयेत्‌ । पृष्ठेन प्रतीक्ष्य कपाटमुद्धाटच ) भवतु, एवं तावदिदानीं 
परीक्षे । कि लक्ष्यसुप्तम्‌ ? उत परमार्थसुप्तमिदं द्वयस्‌ । ( त्रासयित्वा परीक्षय 
च ) अये ! परमार्थसुपतेनानेन भवितव्यम्‌ तथाहि-- 


* पुनरिति--कर्म = सन्धिविवरस्य सम्यक्‌ परिश्योषनरूपभ्‌ कार्यम्‌, कृत्वा = 
विधाय स्वप्रवे शनात्पूर्व ्रतिपुरुषम्‌=काष्ठादिनिमितं कृत्रिममनुष्यम्‌. निवेशया सि == 
सन्धिमुखेन गृहाभ्यन्तर प्रवेशयामि । गृहे कञ्रिज्तागर्ति न वेति परीक्षाथं कृत्रिम- 
पुरुषं पूर्व प्रवेशयन्ति चौराः । न कञ्चित्‌=ृहे जागर्तीति माव: । स्वयं प्रविविक्षुविघ्न 
विनाशाय मङ्गलमाचरति । यदि सुसतपुरुषस्य निद्रामङ्कः स्यात्तदा क्षटिति बहि- 
गमनार्थं द्वारमपि-उद्धाटयामि, सन्ध्यपेक्षया तेन मार्गेण शोधमेव पलायनसम्मवा- 
दिति भावः ।. विरौतिउशब्दायते द्वारस्य जीणंस्वेन वन्धशैथिल्यात्‌ । सलिलम्‌ = 
` कपाटस्योपरि क्षेपणाथं जलम्‌, येनाद्रंतया शब्दो न स्यात्‌ अन्वेषयामि = अन्वेषणं 
करोमि, इष्‌ घातुमागंणार्थकः चोरादिकः भुमौ पतत्‌ शब्दम्‌ = पटत्‌ पटत्‌ इति 
शब्दम्‌ ॥ एतेनातिवैचक्षण्यं ध्वन्यते । पृष्ठेन = पृषठरेशे मुखपरिवतंनेन प्रतीक्ष्य = 
सम्यङ्निरीक्ष्य लक्ष्येण = छलेन सुतम्‌ = घयितम्‌ ( कृतनिद्रामा्षमिति भावः ) 
परमाथंन = यथार्थ सुतम्‌ ( इदम्‌ = पुरुषद्वयमित्यथं । ) त्रासयित्रा=मयमुत्पाद्य 
परीक्ष्य = परीक्षां कृत्वा । तय परीका त्वा 1,000 ती 
बाहर को भूमि तक आ रही हे । उस प्रदेश क अन्धकार से घिरी हुई वह (दाप- 
शिखा ) कसौटी पर सोने फी रेखा के समान सुशोभित हो रही है ॥ १७॥ 

(पुनः सँघ फोड़कर) सँघ फूट चुकी । अच्छा अब प्रवेश करू, अथवा पहले 
मैं स्वयं प्रवेश न करू और नकली पुरुष का प्रवेश कराऊं। ( वंसा ही करके ) 
` अरे! कोई नहीं हे । कातिकेयजी को नमस्कार है । ( प्रवेश कर और देखरुर ) 

अरे ! दो पुरुष सो रहे हँ । अच्छा, अपनी रक्षा के लिए वरवाजा खोळ छू। घर 
की बजंरता के कारण फिवाड़ें आवाज करती हैं। इसलिए जल खोजता हूँ । जळ 
कह! होंगी ४ इडर दकेर तथा बह! छक उसे सभ छटितों हुई) 


१९६, _ मृच्छकटिक 


निःश्वासोऽस्य न शङ्ितः सुविशद: तुल्यान्तर वर्तते 
दृष्टि्गाढनिमीलिता न विकला नाभ्यन्तरे चञ्चला । 
_ गात्रं रस्तशरीरसन्धिशिथिल शय्याप्रमाणाधिक 
दीपञ्चापि न मर्षयेदभिमुखं स्याल्लक्ष्यसुप्तं यदि ॥ १८ ॥ 
अन्वय।--अस्य निश्चासः शाङ्झितः न सुविशदः तुल्यान्तर तंते दृष्टिः गाढनि- 
भीलिता विकला न अभ्यन्तरे चःचळा न गात्रं स्नस्तशरीरसन्धिशिथिलम्‌ शय्या- 
प्रमाणाधिकम्‌ यदि लक्ष्यसुप्तम्‌ स्यात्‌ अभिमुखम्‌ दीपः्चापि न मर्षयेत्‌ । 
निशश्वास इति--अस्य = पुरोवतं मानस्य पुरुषद्वयस्य निः््वासः=नासिकापवनः 
न छाद्धित:-न घाङ्कोत्पादकः ( जागरणस्येति भावः ) सुविश्दः=विस्पष्टः तुल्यमु- 
समानम्‌ अन्ठरम्‌ = मघ्ये व्यवधानम्‌ ( श्वासपरम्परायाः ) यस्मिन कमंणि तद्यथा 
स्यात्तथा वतंते । - सर्वेऽपि समव्यवघाना निगंच्छन्तीति भावः । ( नैतद्‌ व्याज पुस- 
स्य भवितुमहंतीति मावः ) दृष्टिः=नेत्रम्‌ गाढम्‌ = अत्यन्तम्‌ निमीछिता-सम्पुटिताः 
विकला=विकृता न । गात्रम्‌=शरीरम्‌ स्रस्ताः = शैथिल्येन इतस्ततः पतिताः शरीर- 
सन्धयः=अङ्गयोगस्थानानि तैः शिथिलम्‌ शय्यायाः प्रमाणात्‌ अधिकमुवहिभूंतमु ` 
यदि लक्ष्येण = छद्मना सुप्तम्‌ स्यात्तदा अभिमुखम्‌ = पुरोवतंमानन्‌ दीपम्‌ अपि न 
मर्षयेत्‌ == न सहेत । एतेन गाढा निद्रा व्यज्यते । अत्र समुञ्चयाळङ्कारोऽनुमानमपि ॥ 
शाइूलविक्रीडितं छत्तः ॥ १८॥ Ba 
सरळाथं:--सुक्षपुरुषद्वयस्य निःश्वासः न शङ्काव्यञ्जकः यतः सुनिमंलः सुस्पष्ट 
इति यावत्‌ निद्रावकाशं व्याप्य वर्तते । कपटनिद्रायां श्वासप्रश्वासयोः तथा न वेश- 
द्यम्‌ यथा वास्तविकनिद्रायां सुदृढख्पेण मुद्रिता दृष्टि विकला न। ताराप्रदेशे 
श्स्वळा न । शय्याप्रमाणाधिक शरीरं शिथिलावयवसन्धितया पतितं कपटनिद्रित 
यदि पुरुषद्वयम्‌ भवेत्‌ तदा सम्मुंखवत्तिनमाळोकं न सहेत तस्माद्‌ वास्ञावकयेवः 
_निद्रेति भाव) ॥ १८॥ 


PUSS SST > 2 
जमीन पर न गिर जाय कि जिससे शब्द हो। ( पीछे को ओर देखकर ओर, 
किवाइ खोलकर) अच्छा, अब इस प्रकार परीक्षा करनी चाहिए। क्या ये दोनों 

' पुरुष कपट की नींद ले रहे हैं अथवा वास्तव में सो रहे हैं? ( आकार ओर 

` परीक्षा करके ) धरे ! ये दोनों वास्तव में सोए हैं । उसी प्रकार-- 

यह पुरुष निःशद्धू होकर अच्छी तरह से निःश्वास ले रहा है । निद्रावल्या में 

यह उचित व्यवधान पर श्वास खीचता है। आंख अच्छी तरह से मुंदी हुई है उसमें 
०एङिसी कारम करिकार जही है मोए/ चलप कन्नी निक्ा ही पाद: हो रह्मोददै ` 
बारीर.की प्रत्येक संधियाँ द्रिथिळ पड़ गई हैं तथा अङ्क बिछावन से बाहर लटक | 
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( समम्तादवलोक्य ) अये ! कथं मुदङ्गः, अय दर्दुरः, अयं पणव}, इय- ` 
मपि वीणा, एते वंशाः, अमी पुस्तका: । कथं नाट्याचायंस्य गृहमिदसु । 
अथवा, भवनतप्रत्ययात्‌ प्रविष्टोऽस्मि। तत्‌ कि परमार्थंदरिद्रोऽ्यस्‌ ? उत 
राजभयाच्चोरभयाद्वा भूमिष्ठं द्रव्यं घारयति ? । तन्ममापि नाम शविलकस्य 
भूयिष्ठ द्रव्यम्‌ ? । भवतु, बीजं प्रक्षिपामि । ( तथा कृत्वा ) निक्षिप्तं बीजं न 
क्वचित्‌ स्फारीभवति । अये ! परमार्थदरिद्रोऽयस्‌ । भवतु, गच्छामि । 

विदू- (उत्स्वप्नायते) भो वअस्स ! सन्धी विभ दिस्सदि, चोरं विम 
प्रेक्खामि; ता गेण्हदु भवं एदं सुवण्णभण्डअं | ( मो वयस्य ! सन्धि रिव 
हस्यते, चौरमिव पद्याम, तद्‌ गृह्वातु मवानिद सुवणंमाण्ध्म्‌ ) 

समभ्तादिति- मृदङ्गः = सुरज! प्रमिद्धो वाद्यविशेषः ददुंरः = वाद्ययन्त्रभेद;। 
वीणा, वंश्याः = वंशीप्रभृतयः पुस्तकानि सन्ति एषु इति पुस्तका: = पुस्तका-. 
धारा: वाद्यपन्त्रादिदशवात्‌ नाटयाचायंत्येति कथयति मवनप्रत्ययात्‌ = इष्टका- 
निर्मितमवनस्य समृद्त्वप्रत्ययात्‌ । मूमिएम्‌ = मूगमंगोपितम्‌ भूयिष्ठमपि घनमु- 
पायेनाहं प्रस्यक्षीकरोमोति गर्वेणाह-तन्ममापि नामेत्यादि बोजम्‌ = सपपम्‌ स्फारी 
भवति = प्रसरति । मन्तरप्रेरिता बीजविशेषो घनसहितमूतलपृष्ठे क्षिसो वहुळीमव- 
तीति प्रसिद्धिः। गच्छामि च दरिद्रगृहुस्वात्‌ । 

विदु इति--उत्स्वप्नायते == उत्कृष्टः = सत्यत्वेन प्रशस्यः स्वप्नो यस्य स 

उत्स्वप्नः तद्ददाचरतोति षयि उतस्वप्नायते । 
गए हैं । ओर याद यह कपट की नींद होतो तो यह, दीपक फा प्रकाश सामने 
देखकर नहीं सहन कर सकता था॥ १८॥ 

( चारो तरफ देखकर ) अरे यह मृदङ्ग दै, यह ददुर ( एक प्रकार का 
बाजा ) है, यह पणव दै, यह वीणा है, ये बांसुरियाँ हे ओर ये पुस्तफें हैँ क्या 
यह नाचगाना आदि सिखानेवाले किसी नाटघाचायं का मकान है ? अथवा गृह 
के विएवास से प्रविष्ट हुआ हूँ । तो कण वास्तव में निर्धन है? अथवा राजा के : 
भय ओर चोर के डर से द्रव्य पृथ्वी में गाइकर रखता है। तो भमि में गढ़ा 

हुमा घन मुझ दविरक का ही होता है । अच्छा, बोज फेकता हू ( वंसा करके ) 
पका हुआ बीज फैलता नहीं दै । अरे यह तो सचधुच में दरिद्र है। यहाँ से मै 
जाता हूँ । र 

८00. ५४७ मिदृषकटा( ल्हाह लेहा हे अ झडती हग osha 
देख रहा हैँ । इसलिए इस सोने के आमूषण को आप छोजिए । 
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शवि--कि नु खलु अयमिह मां प्रविष्ट ज्ञात्वा दरिद्रोऽस्मीत्युप- 
हसति ? तत्‌ कि व्यापादयामि ? उत लघुत्वादुत्स्वप्नायते । ( दृष्टवा ) 
अये ? जर्जर-स्तानशाटीनिबद्धं दीपप्रभयोद्दीपितं सत्यमेवेतदलङ्कूरणभा- 
ण्डम्‌ । भवतु, गृह्वामि। अथवा, न युक्त तुल्यादस्थं कुलपुत्रजनं पीडयि- 
तुस्‌ । वद्‌ गच्छामि। 
विदू--भो वअस्स! साविदोसि गोवम्हणकामाए, जइ एदं सूवण्णभ 
` ण्डअं ण गेण्हसि। ( मो ववस्य ! द्यापितोऽसि गोब्राह्मणकाम्यया, यदि एतत्‌ 
सुवणंमाण्डं न गुह्वासि ) 
शवि-अनतिक्रमणीया भगवती योकाम्या। ब्राह्मणकाम्या च । तद्‌ 
दावि इति--माण्डस्यापि अमावादन्यस्मं सुवणंभाण्डग्रहणानुझयासनमिति मन- 
स्यादायाह-उपहसतीति । व्यापादयामि = मारयामि लघुत्वात्‌-क्षु द्रत्वात्‌ जजेरा-- 
जीर्णा या स्नानशाटी = अम्पङ्गयाटी ठया निबद्धम्‌ अभ्यङ्गाटी प्रायेण पुराणैव 
अवति तत्रापि जजेरा इति विशेषणदानात्‌ अतीवपुराणत्वं गम्यते प्रमया--प्रकाशेन 
उद्दीपितम्‌ = देदीप्यमानं जातम्‌ अछङ्करणमाण्डम्‌=मूषणपात्रम्‌ तुल्या = मद्दैन्य- 
दशासमाना अवस्था यस्य तस्‌ कुलपुत्रजनम्‌ = विशुद्धो द्वम्‌ । 
विदु इति--शापितो$सि-धपनं कारितः गौश्च ब्राह्मणाश्च गोब्राह्मणो तौ इच्छ- 
तीति गोब्राह्मणकाम्य ति तदन्तादप्रत्ययात्‌ टापि-गोर्ब्ाह्मणसहितायाः भङ्ग त्वं करोषि 
यदीदं न गुह्वासि, इति केचित्‌ सद्टाचार्यास्तु-गौ्च व्राह्मणश्व तयो! काम्यया=असि- 
'छाषे तथा गोर्त्राह्माणस्प च अभिलाषाभङ्गे यत्‌ पातकम्‌ एतस्य अप्रहणे$पि तदेव पात 
कम्‌ सवेदिति, एतेन ब्नाह्मणोऽहमित्यपि सूचितम्‌ अग्रे शविळकोक्तिरपि संगच्छते । 
` सवि इति--अनतिक्रमणीया=नातिक्रमणयोग्या मगवती=अतिशयश्चक्तिसम्पन्ना 


__ हाविलक- तो क्या यह मुझे यहाँ आया हुआ देखकर निक समक्ष कर क्या यह मुझे यहाँ आया हुआ देखकर, निर्धन समझ कर 
उपहास करता है ? तो क्ष्या मार डाळू' अथवा साधारण होने के कारण हँस रहा 
है! (देखकर) अरे जीणे स्नान करनेवाले रूमाळ में बंधा हुआ, दोपक की प्रमा 
से प्रकाशित सचमुच में यह सोने का आमूषण है ? अच्छा, इसे लेता हैं अथवा 
हमारे ह दीत इस सज्जन पुरुष को क्लेश देना उचित नहीं है, अतः 
जाता हूँ । 

विदूषक--हे मित्र | तुम्हें गौ और ब्राह्मण को शपथ है, यदि तुम इस 
स्वणंमृषण को न ग्रहण करो) ` 
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गृहामि । अथवा, ज्वलति प्रदीपः । अस्ति च, मया प्रदीपनिर्वापणार्थमा- 
नेयः कीटो धते । तं तावत्‌ प्रगेशयामि, तस्यायं देशकालः । एष मुक्तो 
मया कीटो यात्गेव अस्य दीपस्य उपरि मण्डलेविचित्रेविचरितुस्‌ । एष 
पक्षद्वयानिलेन निर्वापितो भन्रपीठेन, धिक्‌ कृतमन्धकारम्‌ । अथवा, 
मयापि अस्मद्ब्राह्मणकुले न धिक्‌ कृतमन्धकारम्‌ ? अहं हि चतुर्वेविदो- 
ऽप्रतिग्राहकस्य पुत्रः शविलको नाम ब्राह्मणो गणिकामदनिकार्थमकार्यम- 
नुतिष्ठामि । इदानीं करोमि ब्राह्मणस्य प्रणयस्‌ । ( इति जिघृक्षति ) 

विदू--भो वअस्स ! सीदलो दे अग्गहत्थो । ( मो वयस्य ! शीतलस्ते, 
अग्रहस्तः ) 

शवि--घिक्‌ प्रमादः । सलिलसम्पर्कात्‌ शीतलो मे अग्रहस्तः । भवतु, 


_ गोकास्यान्गवामिच्छा ब्राह्मणकाम्या विप्राभिळाषा । तद-्तस्माडेतो: गृ ब्राह्मणकाम्या विप्रामिलाषा । तत्‌=तस्माद्धेतोः गुँहामि = 
नयामि ज्वलति दीप) = दीपप्रकाशात्‌ कश्चिद्‌ द्रक्ष्यति । आग्नेयः == अग्निदेवता 
अस्येति विग्रहे ढकि आग्नेयः = अर्निदेवताकः कोटः=जन्तुविशेषः घायंते == आत्म- 
सविधे रक्ष्यते पक्षद्वयानिलेनपक्षद्वयवायुना भद्रपीठेन=मद्रपीठाख्यजन्तुना यद्यपि 
'चौयंकायं कुवंता ब्राह्मणकुले = व्राह्मणवंशे न कृतम्‌ ? अपि तु कृतमेवे!ति भायः । 
कोटवत्‌ मयापि अन्धकारं कृतम्‌ । प्रतिगृह्मातीति प्रतिप्राहकः “प्वुछ तृचावि!ति 
तृचि न प्रतिग्राहकः भप्रतिग्राहकः तस्य पापमयात्‌ परदानाग्राहिणः अकायंम्‌=स्ते- 
यरूपं कमं प्रणयम्‌ = प्र,थंनाम्‌ जिधृक्षति-ग्रहीतुमिच्छति । 
` विदु इति--हस्तस्य भग्रम्‌ अग्रहस्तः = कराग्रमाग: । 

शवि इति--सव्यहस्तम्‌ = वामहस्तम्‌ 'वामं शरीरं छव्यं स्यादपसव्यन्तु 
नहीं है । इसलिए लेता है, किन्तु दीपक जल रहा है । अच्छा हमारे पास 
दीपक बुझाने के: लिए अग्नि का कीड़ा है। तब तक उस कीड़े को भेजू । उसके . 
लिए यही उचित स्थान और समय है । यह कीड़ा मैंने छोड़ दिया, अब यहु 
विवित्ररूप से मण्डलाकार दीपक पर मंडराये। उस कीड़े ने अपने पंखों के 
वायु से दीपक को बुझा दिया और अन्धकार कर दिया। अथवा क्या मैंने मो 
इस ब्राह्मण क्षे कुल में अन्धकार नहीं कर दिया? मैं चारों वेदों के जाननेवाछे 
एवं दान न लेने वाले ब्राह्मण का पुत्र शविलक हूँ, फिर भो वेश्या मदनि कके 
लिए में यह अनुचित कायं कर रहा हें । अब मैं ब्राह्मण का प्रणय करता हूं । 
( आभूषण लेने की इच्छा करता हूँ ) 

विदूषक- हे मित्र ! तुम्हारी अंगुल्यां शीतळ हैं। 
७७८७. झातिककानाहासा ०० मेरी क्व घर नव्ाहै।।० जे छ- क झे «मेषे 
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कक्षयोहंस्तं प्रक्षिपामि । ( नाट्येन सव्यहस्त मुष्णीकृत्य गृह्माति.) 
विदू--गहिदं ? | ( गृहीतम्‌ ? ) 
शवि--अनतिक्रमणीयोथ्य॑ ब्राह्मणप्रणयः। तद्‌ गृहीतस्‌ । a 
विदू--दाणीं विनिकिणिद-पण्णा विअ वाणिओ, अहं सुहं सुविस्सं । 
( इदानीं विक्रीतपण्य इव वाणिजः अहं सुखं स्वप्स्यामि ) 
' शवि-महाब्राह्मण |! स्वपिहि वर्णशतस्‌ । कष्ट, एवं मदनिकागणि- 
कार्थे ब्राह्मणकुलं तमसि पातित्तम्‌। अथवा, आत्मा पातितः | 
धिगस्तु खलु दारिद्रयमनिगेदितपोरुषस्‌ । 
दक्षिर्णांम _ दक्षिणाम त्यमरः । सद्धान्तवागीयास्दु सब्बइसम = पदम व्यन्त द्वन । सद्धान्तवागीशास्नु सव्यहस्तम्‌ == दाक्षणहस्तम्‌ 'सब्यन्तु दक्षिणे 
' इति विश्वः | 
विद्‌ इति- विक्रीतम्‌ = मूल्यं गृहीत्वा दत्तम्‌ पण्यम्‌ = विक्रेयद्रव्यम्‌ येन सः 
वणिज इव स्वप्स्यामि = शयिष्ये विद्षकस्य तदानीमन्धका रातिश्चयेनावलोकना- 
सम्मवात्‌ तन््रया परकीयस्वरापरिज्ञानात्‌ अयं विक्षेपो जात: । 
झवि इति--महात्राह्मण ! उपहाससूचकसम्बोधनम्‌ । विप्रोचितचन्दनदशनेन 
ब्राह्मणत्वनि्यः अथ स्वयमेव स्वक्ीयालड्कारापंगेन महामोहनिश्वयः अत्रेतत्‌ 
सम्बोधनस्य बीजम्‌ । आत्मा स्वयं पातितः= नरके निपातितः । 
अन्वयः-_अनिवेदितपोरुषम्‌ दारिद्रधम्‌ धिक्‌ अस्तु खलु यत्‌ एतत्‌ गहितम्‌ 
कमं निन्दामि च करोमि च । 
विगिति--अनिवेदितम्‌=अदशितम्‌ पौरुषम्‌-पुरुषोचितं कमं येन तत्‌ दारि- 
द्धम्‌ = अकिःचनत्वम्‌ धिक्‌ = ( धिक्कार: ) अस्तु खलु-चिश्वयेन यत्‌ = यस्मात्‌ 


 बंगालयाँ घीतळ हो गई हैं। अच्छा मगुख्यो को कल के मठर सरर उप शीतळ हो गई हैं । अच्छा अंगुल्यों को काँख फे भीतर रखकर उष्ण 
करता हू ( अभिनयपुवंक दाहिना हाथ उष्ण करके आभूषण लेता है ) 
1110 जे लिया? 
“--इस ब्राह्मण का प्रणय उल्लंघन नहीं है इसलिए ले लिया । 

विदृषक--इस समय बिकने वाली वस्तुओं के बेच लेने पर व्यापारी के 
समान मैं सुखपूवक शयन करूया । 

शविळक--महा-ब्राह्मय सैकड़ों वषं तक शयन करो । अफसोस है कि 
मदनिका वेश्या के लिए ब्राह्मण कुल को इस प्रकार घोर अन्षकार में गिरां 
दिया । अथवा--अपनी आत्मा का हो पतन कर डाला । सट 


-000. अक थित युरवार्थ'चीली' सिर्धन॑ते! की धिर्वकरि हैं|? ह पर्ब की न 
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| 
| 
| 


दृष्ठीयोज्छुः ¢ 
यदेतद्गहितं कमं निन्दामि च करोमि च॥ १९॥ . 
तद्यावतु मदनिकाया निष्क्रयणार्थं वसन्तसेनागृहं गच्छामि । 
( परिक्रम्य अवलोक्य च ) 
अये ! पदशब्द इव। मा नाम रक्षिणः। भवतु, स्तम्भीमूत्वाः 
तिष्ठामि | अथवा ममापि नाम शविलकस्य रक्षिणः ? योऽहम्‌। 
मार्जारः क्रमणे, मूगः प्रसरणे, इयेनो ग्रहालुखने 
सुप्तासुप्तमनुष्यवीयंतुलने श्वा, सर्पणे पन्नगः । 


LE NDR SF FGA 
कारणात्‌ एतत्‌ गदितम्‌ = निर्दिठम्‌ कर्म र धैयरूप॑ निन्दामि च अगत्या 


करोमि । अत्र कार्व्यासङ्गम्‌, दीपकालंकारथ परस्परनिरपेतया च संसृष्टिः ।. 
अनुष्टुप्‌ वृत्तम्‌॥ १९॥ 
सरछार्थ:--अगणितपुरुषकारं दारिद्रथं धिगस्तु यत्‌ अहम्‌ पापजनफं परस्वा- 
पहरणं कर्म स्वयमेव च गणिकायै दानाय च चोय करोमि चेत्यर्थः ॥ १९ ॥ 
ठदिति--निष्करमणार्थम्‌ = वसन्तसेनाया दासीत्वबन्धनात्‌ मदनिकायाः मोच 
नार्थस्‌ वसन्तसेनागुहम्‌ = वसन्तसेनामवनम्‌ । गच्छामि = यामि । 
अये इति--पदशब्द इवेत्यनेन रदनिकाया: प्रवेशः सुच्यते । पदस्य-मानवचर- 
णस्य छाब्द:-ध्वनिः इव भूयते इति शेषा । नाम=्सम्मावनायाम्‌ रक्षिणः=प्रहरिणः 
(मवन्तु इति देषः) स्तम्भीमूत्वा-अस्तम्मोऽपि ( प्रासादस्य ) स्तम्म इव भूरवा 
अमूततदभावे च्विः । येन दृष्ट्वापि न बु्ष्येरस्‌ इति भावः। घविलकस्य रक्षिणः 
किसपि न करिष्यन्तीति गर्वोक्तिः । 2 
अन्वयः--क्रमणे मार्जारः प्रसरणे मृगः ग्रहाळुळ्चने ष्येनः सुप्तासुप्तमनुष्ययी ये- 
NMR MN न प्या 


डिलन कम 
करता हुँ और इसी कमं को करता मी हूँ ॥ १९॥ 
हवतक मदनिका को दासीत्व-बन्धन से मुक्त कराने के छिए मैं वसग्त- 
सेना छे घर चलता हू । 
४ ( घूगकर और देखकर ) ः 
झरे ! फिसी फी पदध्वनि-सी सुनाई पड़ती दै? कहीं पहरेदार न आते 


ECO. ४०३? चक प दरः कथाः उर आडी ह्राः सुणि, Rohe 


पहरेदारों से भय ? जो मैं-- 
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माया-रूप-शरीर-चेश-रचने, वाग्‌ देशभाषान्तरे, 
दीपो रात्रिषु, सङ्ुटेषु, डुडुभो, वाजी स्थळे, नौजेले || २०॥ 


तुलने श्वा सपंणे पन्नग: रूप-शरोर-वेशरचने माया देशमाषान्तरे वाक्‌ रात्रिषु 
दीपः सङ्कूटेषु डुडुम: स्थले वाजी जले नौ: । 


मार्जार इति--क्रकणे-नि:शब्दपादविक्षेपे मार्जारः = विडाल; । “ओतुधिडाल- 
मर्जार' इत्यमर । प्रसरणेः=द्ुततरगमने मृगः = साक्षात्‌ हरिण: ग्रहेण == ग्रहणेन 
युत्त म्‌ आलुखनम्‌ तरिमनु येनः ( वाजपक्षो ) ग्रहे = शीघ्रोडुयनेन पलायमानस्य 
धरणे आुःचने परपक्षिमुखाद्दस्त्वाहरणे प्रसिद्धस्तद्ृदहमपि घावन्‌ सन्‌ पलाय- 
मानं पुरुषं घृत्वा तद्धस्ताइस्तु ग्रहीतुं शक्नोमि । सुसासुप्तयोः=शयितजागरितयोः 
सनुष्ययोः बीयंतुलने=त्रलाबलज्ञाने घा-कुक्कुरः दृष्ट्वव मानवबलमवगच्छामि । 
सपंगे = विवरात्मकस्थानभ्रवेशे पन्नग: = भुजगः । रूपस्य = शुक्लनीलादिवर्णस्य 
शरीरस्य = पुरुषादिविग्नहस्य वेशस्य=कवंदेशीयवेश्चमषादेः र्‌चने=निर्माणे माया= 
इन््रजाळविद्या । देशभाषायाम्‌ = विविधदेशीयवार्व्यवहाराणाम्‌ अन्तरे = भेदे 
वाक्‌ = साक्षात्सरस्वती । राजिषु-रजनीषु दीपः=आलोकः सङ्ुटेषु -- विपत्कालेषु 
डुडुमः-श्युगाल: श्वुगालो हि जन्तूनां घृत्तं:। स्थळे वाजी = अश्वः जले नौः = नौका 
एवम्मूतः योऽहमिति गद्यांशेन योज्यः । अत्र शविळकस्य विविधविषयभेदेन पौनः- 
-पन्येतोल्लेखादुल्लेख्षाळंकारः । शादूंलविक्रीडितं छन्दः ।॥ २० ॥ 


सरलाथं:--आक्रमणे विडाळ इव शीघ्रतरगमने हरिण इव वस्तुनश्ग्रहणे छेदने 
च शयेन इव निद्विताऽनिद्रितमानवपराक्रमतुलनायां कुक्कुर इव रन्प्रादिश्रवेशा- 
स्मक्षकुटिळममने सपं इव रूगशरीरवेषरचने साक्षान्मायेव देशमाषाविशेवे सरस्वती 
इव रान्निदशंने दोप इव संकटेषु वृक इव भूमौ धावने अश्व इव जले तरणीव 
सवंत्रेव अप्रातहृतगतिरहमस्तमौति भावः ॥ २० ॥ 
स्प INR 2005-23 SSS! 

चुपचाप भागने में बिल्छी हूँ। शीघ्र माग निकलने में हरिण, किसी की 
वस्तु अपहरण करने में बाज, सोये या जागे हुए मनुष्य के पराक्रम-निरूपण 
में कुत्ता, संकोणे पथ आदि से घसक कर भागने में सप, रूपपरिवत्तंन, शरीर 
“परिवतंन तथा वेश-परिवतंन पें साक्षात्‌ माया, म।षा-परिवतंन में मूतिमती 
वाणी, रात्रि के छिए दीपक, संकट के समय सृगाल, भूमि फे लिए घोड़ा 
“ओरवर्छ"केखिए तोःभौकाुल्यि'ू 1१६०१ Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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अपि च— 
भुजग इव गतो, गिरिः स्थिरत्वे, 
पतगपतेः परिसपंणे च तुल्यः । 
शश इव भुवनावलोकनेऽहं 
वृक इव च ग्रहणे बले च सिंहः॥ २१॥ 

रदनिका ( प्रविश्य ) हद्धी ! हृद्धी ! वाहिर-दुआर-सालाए पसुत्तो वड्ढ-- 
माणओ, सोवि एत्थ ण दीसइ ।. भोदु, अज्जमित्तेअं सद्दावेमि । ( हा घिक्‌ 
हा धिक्‌ ! बहिद्वारशालायां प्रसुप्तो वद्धंमानकः, सोऽप्यत्र न हृदयते | भवतु, 
आर्यंमंत्रेयं शब्दापयामि ) 

( इति परिक्रामति ) 

अन्वय£--अहम्‌ गतौ भ्रुजग इव स्थिरत्वे गिरिः परिसर्पणे च पतगपतेः तुल्यः 
भुवनालोकने राशः इब ग्रहणे च वृक इव बले च सिंहः। 

पुनरपि झब्दान्तरेणाह-ग्रुजग इति-अहम्‌ = शविलकः गतो = अन्तःसपेणे 
भुजगः पन्नग इव स्थिरत्वे=स्थेये गिरिः = पवेत इव परिसपंणे = शीघ्रवरगतौ 
पतगपतेः=गरुडस्य तुल्यः च भ्रुननावळोकने-एकदेशे स्थित एवं भुवनप्रेक्षणे शशः-- 
मृगविशेषशव ( खरहा इव भाषा ) ग्रहणे = अमीश्पदाथंधरणे वृकः बले = सत्त्वे 
सिह इव अस्मि । तेन रक्षिणः मे कि करिष्यन्तीति । भत्राप्युल्लेखालङ्कारः पुष्पि- 
ताग्ना वृत्तमिदम्‌ ॥ २१ ॥ 

सरला्थ:--अहं गतिविशेषे सपं इव स्थिरतायां पवंत इव शोघ्रगमने गरुड 
इव चतुदिग्दशंने श्य इव प्रसमाक्रमणे वृक इव बळे सिंह इवाक्मि। अतः रक्ष- 
छम्य मम भीतिर्नास्तीति भाव: ॥ २१॥ 

प्रविशयेति--शब्दापयामि = आह्वयामि । 

और भी 

मैं ( शविलक ) भागने में सपं के तुल्य, धेयं में पवंत क्ष समान; शीघ्र भाग 
चलने में गरुड़ के समान, एक बारगी सारे संसार को देख लेने में णण नामक 
मृग के तुल्य, पकड़ने में भेड़िये के समान तथा पराक्रम में तो साक्षात्‌ सिह के 
समान हे॥ २१॥ 

रदनिका--(आकर) हाय | हाय ! बाहर बैठक में वद्धमानक सोया हुआ 


_ था, वह भी यहाँ दिखलाई नहीं पड़ता है ? अच्छा, आर्य मंत्रेय को पुकारती हूँ ! 
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रावि--(रदनिकां हन्तुमिच्छति । निरूप्य) कथं स्त्री ! भवतु, गच्छामि । 
४६ इति निष्क्रान्तः ) 
रद्‌-( ग्वा सत्रासम्‌ ) हृद्धी ! हद्धी ! अम्हाणं गेहे सन्धि कप्पिअ 
"चोरो णिककमदि। ( विदूषकमुपगम्य ) अञ्जमित्तेअ ! उट्ठेहि उट्ठेहि; 
-अम्हाणं गेहे सन्धि कप्पिअ चोरो णिक्कन्तो ( हा धिक्‌ हा धिक्‌ ! अस्माकं 
गेहे सन्धि कल्पयित्वा चौरो निष्क्रामति । भायंमैत्रेय ! उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ, अस्माकं 
-गेहे सन्धि कल्पयिश्वा घोरो निष्क्रान्तः ) 
विदू--( उत्याय ) आः दासीए धीए! कि भणासि 'चोरं कप्पिन 
-सस्थी णिक्कन्तो ?”। ( माः दास्याः पुत्रि ! कि मणसि “चौर कल्पयित्वा 
--सन्धिनिष्क्रान्वः ?? ) 
रद्‌-हुदास ! अळं परिहासेण। कि ण पेक्खसि एणं ? । ( हताच ! 
“अलं परिहासेन। कि न प्रेक्षसे एनम्‌ ? ) 
विदु--आः दासीए घीए ! किं भणासि? दुदीअं विय दुआरअं उग्‌- 
रद इति-त्रासम्‌ ( सन्धि दष्ट्वा चौरभयेन भीता सती इव याबत्‌ ) 
- कल्पयित्वा विधाय । ३ 
विढु इति--दास्याः पुत्रि ? साक्षेपं सम्बोधनपदस्‌ । सन्धि कल्पयित्वेति 
वक्तव्ये चोर कल्पयित्वेत्युक्तम्‌ हास्यकरस्य विदूषकस्य युक्तमप्येतत्‌ । 
` रद इति--एनम्‌ = सन्धिम्‌ । आ 


< १. 
शविकल--( रदनिका को मारना चाहता है । देखकर )अरे! यह तो 


. स्त्री है १. अच्छा जाता हँ ( चळा गया ) 

रदनिका--( जाकर तथा उठकर ) हाय ! हाय !! मेदे घर में चोर सँघ 
फोडकर निकला जाता है ( विदुषक के पास जाकर आये मंत्रे ! उठो-उठो 
-हमारे घर में चोर सँघ फोडकर निकल गया । 

विदृषक--( उठकर ) बरी दासी की वालिके? क्या कहती है कि चोर 
- संघ फोड़कर निकल गया ? 

रदनिका--हाय । परिहास करना व्यथं है । क्या इसे देखते नहीं हो? 

विदृषक--अरी दासी की लड़की ? क्या कहती है! दूसरे द्वार की तरह 
“खोल दिया है। अरे ! मित्र चारुदत्त? उठो-उठो हमारे घर में चोर संघ फोड़ 
(ह तिफ़्छग्रग्मा।॥ ०0 Collection: Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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घाणिदं त्ति। वअस्स ! चारुदत्त ! उठ्ठेहि, उठ्ठेहि ! अम्हाणं गेहे 
आ दइअ चोरो णिक्कन्तो । ( आः दास्याः पुत्रि ! कि भणसि? द्वितीयः 
व द्वारकम्‌ उद्घाटितमिति । भो वयस्य ! चारुदत्त | उत्ति 0 
गेहे सन्धि दत्त्वा चोरो निष्क्रान्तः ) ` भा 
चारु--भवतु । भोः ! अलं परिहासेन । 
ss उ ! ण परिहासो। पेक्खदु भवं । ( भो। ! न परिहासः प्रेक्षतां 
(| 
चारु--कस्मिन्तुद्देशे ? । 
विदू--भो । एसो । ( मोः एषः ) 
चारु--( विलोकये ) अहो ! दशंततीयोऽयं सन्धि : । 


उपरितलनिपाततितेष्टकोऽयं ८ 
शिरसि तनुविपुलरच मध्यदेशे ! 
असह जन-सम्प्रयोगभी रो- 
हृदयमिव स्फुटितं महागृहस्य ॥ २२॥ 


विदू इति--द्वारकम्‌ = द्वारम्‌ अज्ञातं द्वारं कारकम्‌, कः । 

अहं दरिद्राणामपि दरिद्रो जगति प्रसिद्धः अतः मद्गृहे चौरस्याशङ्कापि नास्ति 
परिहासाथंमेव विदूषको वदति इति मत्वाह--अलं परिहासेनेति । 

चार इति-दर्शनीय: = निर्माणनेपुण्यातिशयदर्शनादिदमुच्यते । अवलोकनीयः । 

अन्व॑यः--उपरितळनिपातितेष्टकः शिरसि तनुः मष्यदेशे = विपुलः च अयम्‌ 
असदृश-जनसम्भ्रयोगमी रोः महागृहस्य हृदयमिव स्फुटितम्‌ । 

उपरीति-९परि == ऊच्वंस्थानात्‌ तलात्‌ = निम्नदेशात्‌ निपातिता इष्टका यस्य 
तादृशः शिरसि = कष्वंदेशो तनुः = अल्पपरिणाहः मध्यदेशे = मध्यभागे विपुल; = 
विशालपरिणाहः अयं = सन्धिः असदृ शजनस्य = चौरादिकस्य सम्प्रयोगात्‌ = सम्ब 
नघात्‌ प्रवेशात्‌ भीरोः = भयातुरस्प = महागृहस्य = मवनस्य हृदयभिवस्फुटितम्‌ == 
विदीणंम्‌ । पुष्पिताग्रा वृत्तम्‌ ॥ २२ ॥ 

चारुदत्त--अच्छा । अरे परिहास करना व्यर्थ है । 

बिदूषक--अरे परिहास नहीं करता है, आप जरा देखें तो ? 

चारुदत्त--किस जगह पर ? 

विदूषक--अरे इस जगह पर । 

चारुदत्त--( देखकर ) अहा ! यह संघ देखने योग्य है । 

०००. ५० उपर सै ढंगमा पता जे ३, अग्रव हहत तिरी 
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कथमस्मिन्न पि कर्मणि कुशलता । 
विदू--भो वअस्स! अञं सन्धी दुवेहि ज्जेव दिण्णो भवे। आदु, 
आगन्तुएण सिक्खिदुकामेण वा । अण्णघा इध उज्जइणीए को अम्हाणं 
घरविह॒वं ण जाणादि ? । ( भो वयस्य ! एव सन्धिर्ढाम्यामेव दत्तो भवेत्‌ । 
अथवा आगन्तुकेन शिक्षितुकामेन वा । अन्यथा इहु उज्जयिन्यां क: अस्माकं 
गुहिमवं न जानाति ? ) $ 
चारु 9 
वैदेश्येन कृतो भवेन्मम गृहे व्यापारमभ्यस्यता 
नासौ वेदितवान्‌ धनैविरहितं विस्नब्धसुप्तं जनम्‌ । 
सरलार्ण:--ऊद्ध्वंदेश्ात्‌ भधोभागाच्च स्वयमेव पतितेष्टकः सन्धिः उपरिभागे 
स्वल्पविस्तारमध्यदेशे च विशालपरिसरः अयोग्यजनप्रवेशशङ्ितस्य महागृहस्य 
विदीणँ हृदयमिव विलोक्यते इति भावः ॥ २२ ॥ 
कथमिति--अस्मिन्नपि = चोयंख्पेईपि निक्कष्टकमेणि कुशलता = नैपुण्यम्‌ । 
विदू इति-आगन्तुकेन = नवागन्तुकत्वान्मद्दैन्यदद्यामजानता शिक्षितुकामेन = 
सन्धिभेदनप्रकारं शिक्षितु। कामेन । 
अन्वय£--वैदेव्येन व्यापारमम्यस्यता मम गृहे कृतः भवेत्‌ असो घने: विरहि- 
तम्‌ विश्वव्धसुप्तम्‌ जनम्‌ न वेदितवान्‌ प्राक्‌ महतीम्‌ अस्माकम्‌ निवासरचनाम्‌ 
दृष्ट्वा आश्चान्वितः सुचिरम्‌ सन्धिविच्छेदनखिन्न; इव पश्चात्‌ निराश: गत: । 
` वैदेश्यनेति--विदेशे भवः ' वेदेश्यस्तेन == अन्यदेशनिवासिना (अथवा) व्यापा- 
रम्‌ = चौयंवृत्तिम्‌ (सन्धिभेदनकमं ) अभ्यस्यता = सोचव्यवहरता मम = दरिद्रतमस्य 
गृहे कृतः (सन्धिरिति शेष:) भवेत्‌। अत्रत्येन पुराणचौरेण नायं कतुं सम्माव्यः। 
असौ--चोरः घने: विरहितम्‌ = बिमवेहीनम्‌ अत एव विश्रब्धम्‌ = - र¬ ` भत बिरहितम्‌ = विमवैहीनिम्‌ अत एव वितरम्धम्‌ = विद्धम्‌ 
में विशाल है। अयोग्य जन ( चोर ) के प्रवेश करने से इस विशाल भवन का 
मानो हृदय विदीणं-सा हो गया है ॥ २२ ॥ 
क्या इस कमं में मी दक्षता होती है? A 
विदूषक हे मित्र ! यहाँ दो ही प्रकार से से फूटी होगी । या तो देशा- 
न्तर से आये हुए परदेशी ने अथवा सोखने के ख्याल से किसी व्यक्ति ने यहाँ 
संघ फोड़ है। अथवा इस उज्जयिनी नगरी में हमारे घर की सम्पत्ति को 
कोन नहों जानता है ? १ 
0०0चाकद्वलाणकहात्तदाकिसी विदेशी” से! भयो “वर्ष बोरा सीसे थी 8 ° 
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दृष्टवा प्राइमहतीं निवासरचनामस्माकमाशान्वित्ता, 
सन्धिच्छेदनखिन्न एव सुचिरं परचान्निराशो गत: ॥ २३॥ 
ततः सुहृद्भ्यः किमसौ कथयिष्यति तपस्वी, 'साथंवाहसुतस्य गृहं 
प्रविष्य न किञ्चिन्मया समासादितस्‌' इति । 
विदू--भो ! कघं तं ज्जेव चोरहदअं अणुशोचसि। तेण चिन्तिदं 
महन्तं एदं गेहं, इदो रअणभण्डमं सुवण्णमण्डअ वा णिक्कामइस्सामि । 
सुम्‌ = निद्वितम्‌ जनम्‌ = लोकम्‌ न वेदितवान्‌ = ज्ञातवात्तु । ध्राक्‌-पूवंम्‌ मह- 
तीम्‌ = विशाळाम्‌ अस्माकम्‌ = चारुदत्तस्य निवासस्य = उञ्नहृम्यंस्य रचनाम्‌ = 
निर्माणम्‌ दृष्ट्वा = अवलोक्य आश्यान्वितः = मनोरथविशिष्टः सुचिरम्‌ = बहुकालम्‌ 
सन्धिच्छेदनेन = सन्धिकर्मकुवंता खिन्नः = परिश्रान्तः एव पद्मात्‌ (दव्यानवापत:) 


` सनु निराश! = असफलमनोरथः गत! | 


अत्र मद्गृहे सन्धिकर्ता, वंदेश्यनवशिक्षितयोरम्यतरः, नि्धनजनसमुचितविश्व- 
ब्घस्वापामिभूतगृहगतमानवदशंनेऽपि सन्धिकमंप्रवृत्तत्वात्‌ इत्पनुमानालक्कारः । 
काव्यलिङ्गःच घने: विरहितत्वस्य सुपत्वं प्रति हेतुत्वात्‌ । अत्र पद्ये विकल्पबोधक- 
पदानमिषानात्‌ सन्धिपदामिधानान्न्यूनपदतादोषः । द्यादुंळविक्रीडित वृत्तम्‌ ॥ 

सरछार्थः-भिन्नदेशोत्पन्नेन जनेन अथवा सन्धिच्छेदरूपचौयंव्यवहारं वा 
शिक्षमाणेन जनेन मद्भवने सन्धिः निर्मितो भवेत्‌ । असौ विमवविरहित नि:षंक- 
निद्वितं माम्‌ न ज्ञातवान्‌ । अस्माकं विपुल निवासरचनां विलोकय आशायुक्तः 
सन्घिकतंने बहुकारं खिन्नः गुहप्रवेद्यानन्वर निष्फलप्रयास: सम प्रस्थितः ॥२३॥ 

तत इति--असौ = चोरः तपस्वी = वराकः ( अतिश्रमेण कृतस्य, सन्धिमेदन- 
कमणो निष्फलत्वेन शोच्यः इत्यर्थः ) साथंवाहस्य = वणिजः सुतस्य == पुत्रस्य 
समासादितम्‌ = प्राप्तम्‌ । | 


मेरे घर में संघ फोडी है । घनहीन अतएव निथिन्तं सोये मुझे वद्द न चान 


सका । पहले अपुवं गृहनिर्माण की शोमा देखकर आणायुक्त हुआ होगा किन्तु 
दाधिक समय में संघ फोड़ चुकने पर ( कुछ न पाने पर ) निराश होकर बळा 
गया होगा ? ॥ २३॥ र 

तब यह निरादय पुरुष अपने मित्रों से क्या कहेगा ? .कि-“चारुदत्त के घर 
में घुसकर मैने कुछ प्राप्त नहीं किया । 

विदूषक--अरे ! क्यों तुम उस नीच चोर को चिन्ता करते हो | उसने 

सोचा. ढोग कि? यह्‌ विजार अः है} हुवे सेतवः कि बल कारा यः / खुवर्ण के > ¦ 

१२ मु० . 


२१७८ । ` पूच्छकदिकम्‌ 


(स्मृत्वा सविषादमात्मगतम्‌) कहि तं सुवण्णभण्डअ ( पुनरनुस्मृत्य प्रकाशम्‌ ) 
भो वअस्स ! तुमं सब्वकाल भणसि मुक्खो मित्तेअओ, अपण्डिदो मित्ते- 
अभोत्ति। सुट्ठु मए किदं तं सुवण्णभण्डञं भवदो हत्ये समप्पअन्तेण । 
अण्णधा दासीए पुत्तेण अवहिदं भवे। ( मो) ! कथं तमेव चौरहतकमनुशो- 
चसि । तेन चिन्तितम्‌--महदेतद्गेहम्‌, इतो रत्नभाण्ड सुवणंभाण्डं वो _निष्क्रा- 
भयिष्यामि । कुत्र यत्‌ सुवणंभाण्डकम्‌ ? भो वयस्य ! त्वं सर्वेकाल॑ भणसि-- 
“मुर्खो मैत्रेय: अपण्डितो मैत्रेयः इति । सुट्ठु मया कृतं तत्‌ सुवणभाण्डं भवतो 
हस्ते समर्पयता । अन्यथा दास्याः ुन्रेण अपहृतं भवेत्‌ ) 
चारु--अलं परिहासेन। 
विदू--भो ! जह णाम अहं मुखो, ता कि परिहासस्सवि देशआलं 
ण जाणामि ?। ( मोः | यथा नाम अहं मूर्ख, तत्‌ कि परिहासस्यापि देशकालं 
न जानामि ! ) | 
चारु--कस्यां वेलायाम्‌ ? । | 


हतकथासो चोरश्चेति चोरहतकस्तम्‌ = निराशचौरम्‌ ( विशेष्यस्यैव पुर्वोन- 
पातः ) निष्क्रामयिष्यामि = इतो निष्कासयिष्यामि । .. 

चारु इति--विदूषकहुस्तात्‌ भ्रमेणापगतं स्वणं माण्डमजाननु चारुदत्तः कथ- 
यति--परिहाद्चैनेति । 0 

विद्ध इति--परिहासस्यापि = उपहास्यापि देशकालम्‌ = देशोन स्थानेन युक्तः 
कालः = समयस्तं न जानामि अपितु जानाम्येति भावः । 


TCR SYS RFs य 
| आभूषण निकाळूंगा । ( स्मरण कर और दुःख के साथ अपने मन ही मन ) वह्‌ 
| सुवणं का आभूषण कहां है ( पुन; सोचकर, प्रकट ) ऐ मित्र ! तुम सदा कहते 
| थे कि---मैत्रेय मुखं है तथा मेत्रेय अज्ञानी है” । मैंने अच्छा किया कि सुवर्ण 
| का आसूषण आपके हाथ में दे दिया था। नहीं तो अधम चौर ने उसे चुरा 
| लिया होता । ० 

| चारुदत्त--परिहास करना व्यथं है? ; 

| विदूषक--अरे ! जो मैं मुर्ख हूँ, तो क्या मैं परिहास करने का स्थान 
बौर समय मी नहीं जानता हैं? _ 
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१ | तृतीयोऽङ्कः १७९ 
विठू -भो ! जदा तुमं मए भणिदोऽसि-सदलो दे अग्गहत्यो । 
९ मोः यदा त्वं मया. मणितोऽसि--ञ्चीतलस्ते अग्रहस्तः ) 
चारु--कदाचिदेवमपि स्यात्‌ ? | ( सवंतो निरूप्य सहर्षम्‌ ) वयस्य ! 
दिष्टया ते प्रियं निवेदयामि । 
विदू-कि ण अवहिदं ( कि न अपहृतम्‌ ? ) 
चारु--हतस्‌ । 
` विदू-तघा वि कि पिअं ? । ( तथापि कि प्रियम्‌ ? ) 
चारु--यदसौ कृतार्थो गतः | 
विदू--णासो क्खु सो। ( न्यासः खलु सः ) 
चार--क्थं न्यासः । ( मोहपुपगतः ) र 
विदू -समस्ससदु भवं । जइ णासो चोरेण अवहिंदो, तुम कि मोहं 
उवगदो ?। ( समाइवसितु मवात । यदि न्यासथौरेणापहृतः, त्वं कि मोह- 
मुपगतः ? ) 
चारु इति--एवम्‌ =त्वयापितम्‌ सुवर्णमाण्डम्‌ दिष्टया = भाग्येन । 
चारु इति--कृताथ! = लब्धघनः । 
विदू इति--न्यासः = निक्षेपः ( वसन्तसेनाया इति शेषः ) 
वसन्तसेनां प्रति किमुत्तरं दास्यामि इति बुद्धया मोहावश्थां प्रातः तदाह-- 
सोहपुपगत । > 
विदू इति--समादवसितु -> प्रक्कतिस्थो मवतु मवात्‌ । 
विदूषक--अरे ! जिस समय मैंने आप से कहा था.कि आप की उंगलियाँ 
शीतळ हे । 
चारुदत्त-शायद तुमने दे हो दिया हो? ( चारों तरफ देखकर प्रसन्नता- 
युवक ) भाग्य से मैं तुझे शुम समाचार. सुनाता हूँ । 
विदूषक--क्या उसने नहीं चुराया ? 
चारुदतत--चुरा लिया । 
विदूषक- चब क्या शुम-समाचार है ? 
` चारुदत्त-यही कि वह प्रसन्न होकर चला गया । 
विदूषक--अरे वह धरोहर थी । 
. चारुदत्त--क्या घरोहर ? ( मूछित हो गया ) 
. ०८०विद्परक++-आफ्रघेय॑ घवशणा करेंग2 यदि, करो हस्त को ० राफ कुस लिय? 
तो आप क्यों मूछित होते हैं? 


१८० मृच्छकटिकम्‌ 


| चारु--( समाश्वस्य ) वयस्य ! 
कः श्रद्धास्यति भत्तार्थ सर्वो नां तूलयिष्यति । 
शङ्कुनीया हि लोकेऽस्मिन्‌ निष्प्रतापा दरिद्रता ॥ २४॥ 
भोः ! कष्टम्‌ । ; म 
यदि तावत्‌ कृतान्तेन प्रणयोऽर्थेषु मे कृतः | | 
किमिदानीं नुशंसेन चारित्रमपि दूषितस्‌ ॥ २५॥ | 


अन्वया-कः भूताथं अद्धास्यति, सवंः माम्‌ तूलयिष्यति हि अस्मिन्‌ लोके 
निष्प्रतापा दरिद्रतया द्यक्कूनीया 1 | 
क इति--का = लोकः मूतः = सत्यः अर्थ: = चोरकतृंकस्वर्णभाण्डारापहरण- | 
रूपाघटना ताम्‌ भुद्धास्यति = विञ्वसिष्यति । किन्तु सरव? = जनः माम्‌ =दरिद्रं | 
. चारदत्तम्‌ तुलयिष्यति = यथाथंवृत्तान्तेशविदवासतया स्वयमेवापहृतमिति अपवादो- | 
त्पादनेनन तुळवत्‌ षुकरिष्यति । हि == यस्मात्‌ अस्मिन लोके > संसारे । निर्ना- | 
त्तिप्रतापः तेज: यस्यां सा निष्प्रतापा = निस्तेजस्का दरिद्रता = दैन्यं शङ्कुनीया=' 
समस्तशङ्धास्थानम्‌ भवतीति शेषः । अनुष्टप्‌ छन्दः ॥ २४॥ 
सरलाथं:--झको जनः यौरेणापह्ृतं इति यथाथंवृत्तान्वं विश्वसिष्यति, सर्वोऽपि 
जन: तूलवत्‌ छघु' करिष्यति यस्मात्‌ अस्मिन्‌ संसारे दरिद्रता प्रतापरहिता 
भवति । इति मावः ॥ २४॥ 
अन्वयः--कतान्तेन मे अर्थेषु यदि तावत्‌ प्रणयः कृतः, नृशंसेन इदानोभूः 
किम्‌ चारित्रम्‌ अपि दृषितम्‌ । 
यदीति--ङृतान्तेन = माग्यविधात्रा मे = मम अर्थेषु = विमवेषु यदि तावत्‌ 
- श्रणय: स्नेहः ( अर्थात्‌ सवंस्वापहरणम्‌ ) कृतः - विहितः तदापि भया सहर्ष- 
मङ्जीकृतम्‌ । किन्तु नृशंसेन = निष्ठुरेण (इदानी म्‌) कि = केन हेतुना चारित्रम्‌= 
सञ्चरित्रता अपि दुषितम्‌ = चारुदत्तेन न्यासं स्वयमपहृतमित्यपवा देनाति निन्दि- । 
तत्वेन प्रख्यापितम्‌ । अनुष्ठुपवृचम्‌ ॥ ३५ ॥ | 
` चारुदत्त--( साँस लेकर ) मित्र ! | 
- वास्तविक बात पर कौन विश्वास करेगा ? ( कि चोर ने धरोहर चुराडी) . 
समी मुझे ही दोषी ठहरावेंगे । इप संसार में हीन निषघनता ही समो आयङ्काओं 
का मुळ है॥ २४॥ 
| बड़े कष्ट का विषय दै-- न 
। | यदि देव ने मेरे धन को अपहरण र छिया था तो क्यों इस समय उस 
कठोर ने मेरे चरिक को इलिंकिंत कर दिवी? LN eGangotri Gyaan क 
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विदू-अहं क्खु अवलविस्सं, केण दिस्मँ ? केण गहिदं ? को वा 
सक्खि ? त्ति । ( अहं मळु अपलपिष्यामि, केन दत्ताम्‌ ?, फैन गृहीतम्‌? को 
चा साक्षो इति ) 

चारु--अहमिदानीमनुतमभिधास्ये ? । 

भेक्ष्येणाप्यजंयिष्यामि पुनर्न्यासप्रतिक्रियास्‌ । 
अनृतं नाभिधास्यामि चारित्रश्रंशकारणस्‌ ॥ २६ ॥ 

रद--ता जाव अज्जाघू दाए गदुअ णिवेदेमि । ( यद्यावत्‌ भायंधूताय 
गत्वा निवेदयामि ) ( इति निष्क्रान्ताः ) 

सरळाथंः-यदि देवेन मम धनेषु ग्रहणार्थं लोमः सम्पादितः तदा क़्रेण सांप्रतं 
मम चारित्र्यमपि निन्दनीय कस्माद्धेतोः कृतम्‌ इति मनसि विचारयतीति भावः ॥ 

विदू इति-अपळपिष्यामिःवसन्तसेनया चारुदत्तस्य गृहे न्यासः नेव स्थापित 
इत्वेवमपलापं करिष्प्रामि । कि प्रमाणम्‌ इति न्यासमेव विलोपयिष्यामि । 

चार इति--अनुतम्‌ = असत्यम्‌ अभिधास्ये = कथयिष्ये (किमिति काकु)) 1 

अन्वयः--भक्ष्पेण अपि न्यासप्रतिक्रियाम्‌ पुनः अर्जयिष्यामि चारित्रश्रंशकार- 
गम्‌ अनृतं नेव अभिधास्यामि । 

भक्ष्मेणेति--मंक्ष्येण == भिक्षाकार्येण अपि न्यासस्य = स्थापितस्य घनस्य 
प्रतिक्रियाम्‌ = परिशोधोपायम्‌ पुनः अ्जेयिष्यामि == अजंनं करिष्यामि किन्तु 
चारित्रस्य भ्रंशकारणम्‌ = सञ्चरित्रताविनाशहेभूतस्‌ अनृतम्‌ = असत्यम्‌ न अभि- 
श्वास्यामि = कथयिष्यामि । अनुष्ट्रप्‌ वृत्तम्‌ ॥ २६॥ 

सरळाथ:--वसन्तसेनायाः रक्षितघनस्य प्रदानाय मिक्षावृत्यापि अजंयिष्यामि 
किन्तु सद्वृत्तिभ्न शहेतुमूतम्‌ असत्यं न वदिष्यामि ॥ २६ ॥ 

रद इति--घता = स्वघमंञ्रंशमयात्‌ कम्पिता तदाख्या चारुदत्तस्य पस्नी इति 


विदूषक प्रचार करूंगा कि किसने दिया है ? किसने छिया है? और 
कौन साक्षो है ? 

चारुदत्त--क्या इस समय मैं झूठ बोलूंगा ? 

भिक्षा के द्वारा भी घरोहर योग्य घच का उपाजँन कर उसे ळोठा दूँगा कितु 
व्वरित्र को कलंकित करनेवाले झूठ का उपयोग नहीं करूँगा । अर्थात्‌ भीख सले 
डो माँगनी पड़े किन्तु झूठ किसी मी हाळत में न बोलूंगा ॥ २६॥ 

रदनिका--तब तक जाकर आर्या घूता ( चारुदत्त की स्त्री ) से सब बातें 
CE ३1115 Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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ततः प्रविशति चेटघा सह चारुदरावघूः । 
वघूः-¬(ससम्भ्रमंम्‌) अह ! सच्चं अवरिक्खदसरीरो अज्जउत्तो अज्जे- 
सित्तेएण सह ? ( अयि ! सत्यम्‌ अपरिक्षतशरीर आयंपुत्र आयंमैत्रेयग सह ?) 
चेटी-भट्टिणि ! सच्चं ! कि तु जो सो वेस्साजणकेरको अलंकारको, सो 
अवहिदो । (मट्टनि ! सत्यम्‌ ! किन्तु वः स वेदयाजनस्य अळंकारकः सोऽपहूतः) 
वघूः । मोहं नाटयति । 
वघूः--(समाइवस्य) हल्के ! कि भणासि ? 'अवरिक्खदसरीरो अज्ज- 
उत्तो' त्ति। वर्‌ं दाण सो सरीरेण परिक्खदो, ण उण चारित्तेण। संपदं 
अज्जइणीए जणो एव्वं मन्तइस्सदि-'दलिद्दाए अज्जउत्तण ज्जेव ईदिसं 
अकज्जं अणुचिठिद'त्ति। ( ऊद्घ्वंमवलोकय निःश्वस्य च ) भअवं कअन्त ! 
पोक्खर-वत्त-पडिद-जळविन्दु-चञ्चलेहि कीलसि दलिदृपुरिसभाअघे- 


, अट्टचार्या ॥ स्वमर्तृः बेश्याससर्गाशंकया तद्धमंध्वंसं मन्यमाना स्वघमं संकटापन्न 
ज्ञात्वाऽऽत्मरकाणःय कम्पिता इत्यन्यः । 

वधू इति-सम्ञ्रेण=संवेगेन सहितं यथास्यात्तघा (समौ संवेग सम्भ्रमौ इत्य 

अरः) चारुदत्तस्य समाचारज्ञानाय त्वरा बोष्या । आयेस्य-श्वशुरत्वेन मान्यस्य 


पुत्र: भा्यपुत्रः=स्वामी । न परिक्षितम्‌ (चोर्ादिप्रहारेणेति दोषः) शरीरम्‌ यस्य सः। 


( इसके बाद चेटी के साथ चारुदत्त की वधू घृता आती है ) 

वघू--( आकुळता के साथ ) कया सचमुच मंत्रेय के सहित आयं चारुदत्त 
सकुशल थे ? 

चेटी--स्वामिनि | ठीक दै । किन्तु उस वेश्या के अलंकार फो चोर के 
चुरा छिया । 

वधू -( मृछित सी होती है ) 

चेटी_आर्या धूता ! धये घारण कीजिए | 

वधू--( साँस लेकर ) प्रिय दासी ! क्या फहती है! 'आयंपुत्र सकुश्चळ 
है! अच्छा है कि, इस स्मय वे शरीर से कुशल है, किन्तु चरित्र से नहीं ।: 
अब उज्जयिनी की जनता इस प्रकार कहेगो-निर्धनता के कारण आयं चारुदत्त 
ने ही ऐसा ही नीच कायं किया है। (ऊपर देखकर और निःसवास लेकर) भगः 
हड कुमडपत पु, ह छाति के बहा, कितु केन्मास्छ-छि 


pe 
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एहि। इमं च मे एक्का मादुधरलद्धा रअणावली चिट्ठदि, एदंपि अदिसो- 
ण्डीरदाए अज्जउत्तो ण गेणहिस्सदि । हज्ञे ! अज्जमित्तेअं दाव सद्दावेहि । 
( हञ्जे ! कि भणसि-'अपरिक्षतश्रीरः आयेपुत्रः' इति,। वरमिदानीं स 
शरीरेण परिक्षतः न पुनयारित्रेण । साम्प्रतमुज्जयिन्यां जन एवं मन्त्रयिष्यति- 
“दरिद्रतया आयेपुवरेणेव ईहशमकांयंमनुछितम्‌ । भगवत्‌! कृतान्त ! पुष्करपत्र- 
पततिजळविन्दुचः्चलेः क्रीडसि दरिद्रपुरुषभागधेयंः इयश्वच मे एका मातृगृहलब्धा 
रत्नावली तिति । एतामपि अतिशोण्डी रतया आयंपुत्रो न ग्रहीष्यति । हञ्जे } 
आर्यमेत्रेयं तावत्‌ शब्दापय । St 

चेटी--जं अज्जा धूदा आणवेदि । .( विदूषक मुपगम्य ) अज्जमित्तेअ ! 
धूदा दे सद्दावेदि। ( यदार्या धूता आज्ञापयति ! आयंमत्रेय ! धूता त्वां 
शब्दापयति ) । 

विदू-कहिं सा ?। (.कस्मित्‌ सा ? । )' 

चेटी-एसा चिटुदि, उवसप्प । ( एषा तिष्ठति, उपसपं ) 

विदू-( उपसूत्य ) सोत्थि भोदीए । ( स्वस्ति भवत्यै ) 


शरीरेण = विनश्वरेणेति भावः परिक्षतः वरम्‌ = किञ्चित्‌ प्रियम्‌ । पुनः = 
परन्तु चरिश्रेण = अविनाशिपदार्थनेठि भावः परिक्षतः-परिभ्र४: न वरम्‌। विना- 
शिशरीरापेक्ष्याऽविनाश्षिनः चरित्रस्य मूल्याधिक्यात्‌ । मन्त्रयिष्यामि = समालोच- 
यिष्यति । ईदृ्म्‌=न्यासापहरणरूपम्‌ । पद्मस्य = कमलस्य पत्रे पतिता ये जल- 
बिन्दवस्तद्वच्चः्चकं। क्रीडसि = मनोविनोदं कुरुषे (दरिद्राणामुपरि सततं दुःखपर- 
म्परानिपातनमेव तव प्रियामिति भावः । रत्तावली=हारविशेषः अतियौण्डीरतया-- 
अत्यन्तौदायंवत्तया न ग्रहीष्यति == स्त्री पननत्वात्न स्वीकरिष्पति । 

बिदर इति--स्वस्ति == कल्याणम्‌ 1. 


"खेल करते हों यह नेहर की मेरी रत्नावली है । अत्यन्त उदार हाने के कारण 
आयंपुत्र इसे भी न लगे । दासी ! जरा आयं मेत्रेय को तो बुलाओ । 
चेटी-जेसी आर्या धूता को आज्ञा । ( विदूषक के पास जाकर ) आर्य 
मंत्रेय आपको आर्या धूवा बुला रही हैं। 
विदूषक-वेः कहाँ है ? प 
चेटी--यहाँ हैं । चलिये । . 
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वधू:--अज्ज ! वन्दामि । अज्ज ! पुरत्थिमामुहो होंहि। (.नाये ! 
बन्दे । आयं ! पुरस्तान्मुखो भवः) १ 

विदू-एसो भोदि ! पुरत्यिआमुहों संवृत्तोह्यि । (एष भवति ! पुरस्ता- 
न्मुखः संवृत्तोऽस्मि ) न 

वंधू:--अज्ज ! पडिच्छ इमं । ( यं ! प्रतीच्छ इमाम ) 

विदृ:--कि स्मेदं ? ( [न्वेतत्‌ ? ) 

वधू:--अहं क्खु रअणसट्ठिं उववसिदा आसि। तहिं जधा विहवाणु- 

` सारेण वम्हणो पडिग्गाहिदव्वो, सो अ ण पडिग्गाहिंदो; ता तस्स किदे 

पडिच्छ इमं रअणमालिअं | ( महं खलू रत्नषष्ठीमुपोषिता आसम्‌ः1” तश्मिवु 
यथाविमवानुसारेण ब्राह्मणः प्रतिग्राहयितव्यः, स च न प्रतिग्राहितः) तत्‌ तस्य 
कृते प्रतीच्छ इमां रत्नमालिकास्‌ ) 


विदु (गृहीत्वा ) सोत्यि । गमिस्सं, पिअवअस्सस्स णिवेदेमि । 
( स्वस्ति । गमिष्यामि । प्रियवयस्यस्य निवेदयामि ) 


वघू इति--प्रतीच्छ = गृहाण । 

वधू इति--रत्नषष्ठी इति नाम्ना प्रसिद्धं ब्रतम्‌ । अनन्ठषष्ठिकानामग्रीष्म- 
ब्रतम्‌ इत्येके इति पृथ्वीघरः । भ च रश्नषष्ठोमुपोषितेत्यन्नामुक्त्यरथस्थ न इति 
कमणो निषेघात्‌ कथं द्वितीयेति भ्रमितव्यम्‌ गत्यर्थे सूत्रे हृरिदिनमुपोषित इत्यु- 
दाहरणदानेन वसतेरतस्बितिरथंः भोजनृनिवृत्तिःस्वाथिकीि सर्वे: सिद्धान्तित- 
स्वात्‌ । प्रतिग्राहयितव्यः = प्रतिग्रहरूपे कमणि नियोचयितव्यः। दानेन सम्मान- 
यितव्य इति मारवा । 


वघू--आये | प्रणाम करती हूँ । आये जरा मेरो और मुख कीजिए । 

विदूषक--श्रीमती जी ! यह मैं आपके सम्मुख हो गया । 

वघू--आय॑ |-इसे छो 1 

विदूषक--यह क्या है? 

वधू--मैंने रत्न षष्ठी ब्रत किया है। उसमें अपनी सम्पत्ति के अनुसार 
ब्राह्मण को दान दिया जाता है । मैंने वह दान नहीं दिया । अत: उसके छिए 
यह रत्नावली छे छो । 
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वध:--अज्जमित्तेअ ! मा क्खु म॑ लज्जावेहि। ( इति निष्कान्वा ) 
( ययंमेत्रेय | मा खलु मां लज्य ) 

विदू--( सविध्मयम्‌ ) अहो ! से महागुणभावदा । ( अहो। अस्या 
सहानुभावता ) 
न चारु--अये ! चिरयति मेत्रेय: । मा नाम वेक्लव्यादकार्य कुर्यात्‌ । 
त्रेय! 


विदू--( उपसृत्य ) एसोम्हि ) गेणृह एदं । ( रत्नावली दशयति ) 

( एषोऽस्मि गृहाण एतास्‌ ) 

चारु--किमेतत्‌ ? 

विदू--भो ! जं दे सरिस-दार-सङ्गहस्स फलं । ( भोः ! यत्‌ ते सद 
दारसंग्रहस्य फलम्‌ ) 

चारु--कथं ब्राह्मणी मामनुकम्पते ? कष्टस्‌ ! इदानीमस्मि दरिद्रः ! 


विद इति--महानुभावता=महाशयत्वम्‌ । वराज्धनासज़िनो5पि स्वपुरुषस्या- 
पवादपरिहरणाय बहुभूल्यरत्नावळीप्रदानादित्याशयः । 

चारु इति-चिरयति=विलम्बं करोति । विक्ळवः=विह्वलः तस्य भावः 
वेक्छव्यम्‌ तस्मात्‌ वंक्लव्यात्‌ शोकृनिद्वलत्वात्‌ । न्यासरक्षकभ्रमेण चोरहस्ते न्यासः 
स्यार्पणात्‌ विदूषकस्यापि शोकोदयो बोघ्यः । 

विद्‌ इति--सहशदारपरिग्रहस्य=स्वानुरूपसुयोग्यपत्नीग्रहणस्य फलम्‌=विपत्तौ 
साहाय्यदानादिरूपम्‌ । सेवा दासी रतो वेश्या भोजने जननी समा । विपत्काले 
परं मित्र सा मार्या भुवि दुलंमा ॥ इति सुमार्यालक्षणम्‌ । 


वधू--आयं मैत्रेय | मुझे लज्जित न करो । ( चली गई ) 

विदूषक--( आश्षये छै साथ ) घन्य है इसकी महानु उदारता ! 

चारुदत्त—धरे मंत्रेय विलम्ब कर रहा है। कहीं दुःख के कारण गहित 

( आत्महत्या ) काम न कर बेठे । मैत्रेय ! मैत्रेय !! 

विदूषक--( नार ) यह बाया ! इसे छो । ( रत्तावळी दिखाता दै) 

चारुदत्त--यह क्या है? 

विदषक--अपने योग्य स्त्री पाने का फळ । 

चारुदत्त- क्या ब्राह्मणी मुझ पर दया करती है? हाय ? इस समय पैं 
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/ > आत्माभाग्यक्षतद्रव्यः स्त्रीद्रव्येणानुकम्पित: । 
अर्थतः पुरुषो नारी, या नारी सार्थतः पुमान्‌ ॥ २७॥ 
. अथवा, नाहँ दरिद्रः। यस्य मम-- छ 
विभवानुगता भार्या सुखदुःखसुहृदंभवान्‌ । 
. सत्यञ्च न परिभ्रष्टं यहरिद्रेषु दुलभस्‌ ॥ २८ ॥ 
* अन्वयः---आत्मभाग्यक्षतद्रव्य: स्त्रीद्रव्येण अनुकम्पितः पुरुषः अथतः नारी 
या नारी अथंत; पुमानु । न 
*'आत्मेति--आ(त्मन:निजस्य भाग्येन-देवेन क्षतम्‌ विनष्टम्‌ द्रव्यम-विमवः 
यस्य सः । स्त्रियाः > स्वकीयमार्याया: द्रव्येण = धनेन अनुकम्पितः = यथाकाले 
साहाय्यभ्रदानेन दयाविषयो कृतः | पुरुषः=गेरुषगुणाश्रयः अर्थतः=वस्तुतः नारी- 
कायंवशात्‌ सम्पद्यते । एवं या = साहाय्यविधामिनी नारी सा अर्थतः म कर्मतः 
उमानु = पुरुषः, कार्यकाले पुरुषवत्‌ कार्यकरणात्‌ । अत्र पुरुषे नारीतवारोपस्य 
नार्या पुरुषत्वारोपस्य प्रक्ृतदारिद्रोपयोगितया परिणामालङ्कारः पुरुष इत्यु क्रम्य 
, पुमानिःत कथनात्‌ मग्नप्रकान्ता ॥ २७ ॥ 
 सरछार्णः_स्वकीयदुर्देनेवनष्टधनः स्त्रीघनेन अनुगृहीतः पुरुषः घनेन कार्येण वा 
रमणीसंवृत्तः। सा नारी तु घनतः कार्यतो वा पुरुषपदवाच्या जाता इति भावः॥ २७॥ 
अन्वयः--मार्या विभवानुगता मवात सुखदुःखसुहृत्‌ दरिद्रेषु यत्‌ दुलेभमु 
सत्यम्‌ च न परिभ्रष्टम्‌ । : 
विभवेति--मार्या=नारी विभवानुगता=सम्पत्तावनुकूलकायकारिणी मवात 
विदुषक) सुखदुखो मयदशायाम्‌ सुहृद्‌ = मित्रम्‌ एवम्‌ द्ररिद्रेषु = अस्मादृशेषु भाग्य- 
` हवीनेषु यत्‌ = सत्यादिरक्षणम्‌ इुळंमम्‌ = अशक्यरक्षणम्‌ तत्‌ सत्य्‌ = ऋतस्‌ न 
परिश्नष्टम्‌ = भार्यासाहाय्येन च्युतम्‌ । अत्र नाहं द्ररिद्र इत्युपक्रम्यंतदुक्तत्वात्‌ 
दारिद्रयामावं प्रति नाना कारणोपन्यासात्‌ समुच्चयालङ्कारः ॥ २८॥ 
सरळार्थः--स्त्री विमवानुसारिणो किन्तु सम्पत्तौ विपत्तौ च अनुगत! सखा 
सत्यं दरिद्रेषु दुष्प्रापं तच्च न मम्‌ स्खलितम्‌ ॥ २८॥ UR TBS SU RCN, oe 5 
भाग्यदोष के कारण धन के नष्ट हा जाने पर में स्त्री के घन से अनुकम्पित 
हुआ हूँ । कायं से पुरब स्त्री हो जाता है ओर कायं से ही स्त्री पुरुष हो 
जाती है ॥ 22 
` अथवा मैं दरिद्र नहीं हे जिसके पास:-- 
सम्पत्ति के अनुसार चलने वाळी पत्नी, सुख दुःख में समान रहने वाले आप 
'जेसे मित्र और सत्य का परित्याग न होना ये सब निर्धनों के छिए दुळंम हो है; 
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मैत्रेय ! गच्छ रत्नावलीमादाय वसन्तसेनायाः सकादास; वक्तव्या 
चसा मद्वचनात्‌-यत्‌ खल्वस्माभिः युवाम कृत्वा 


बिश्रम्भात्‌ यूते हरितम्‌, तस्य कृते गृह्यतामियं रत्नावली इति। . 


विदू--मा दाव अक्खाइदस्स अभुत्तस्स अप्पमुल्लस्स चोरेहि अवहि- 
दस्स कारणादो, चदुस्समुद्दसारभृदा रअणावली दीअदि। ( मा तावत्‌ 
अखादितस्य अभुक्तस्य अल्पमुल्यस्य चौरेरपहृतस्य कारणात्‌ चतुःसमुद्रसारंभुता 
रत्नावली दीयते 1 
चारु-वयस्य ! मा मैवम्‌ | 
यं समालम्ब्य विश्वास न्यासोऽस्मासुःतया कृतः । 
तस्यैतन्महतो' मूल्यं प्रत्ययस्यैव दीयते। २९ ॥ 
विदू इति--आरवादितस्य=विक्रयं -कृत्बाऽमक्षितभ्य अभुक्तस्य = परिधानादि- 
नानुपप्ुक्तस्य अल्पमूल्यस्थ = रत्नावल्यापेक्षपा हीनमूल्यस्य चोरेरपहूतस्य == स- 
न्ञ्यादिना तस्फरेगृह्दीतस्य कारणात्‌ = देतोः न अपराध्यति मवान्‌ चतुःसमुद्रसार- 
भूता = चतुःसमुद्रसम्भुतरत्नानां प्रधानभूता रत्नावली दीयते । 
अन्वयः--तया यम्‌ विदवासम्‌ समालम्ब्य अस्मासु न्यासः कृतः तस्य महृतः 
प्रत्यस्य एव एतत्‌ मूल्यम्‌ दीयते । 
यमिति--तथा = वसन्तसेनया यम्‌ = दृढम्‌ विएवासम्‌ र प्रत्ययम्‌ समालम्ब्य 


"चेतसि निघाय. स्मासु = घनहीनजनेषु न्यासः = स्वणं भाण्डनिक्षेपः कृतः । तस्य= 


पूर्वोक्तस्य महतः=प्रघानभूतस्य प्रत्ययस्य विइवासस्य एव एततू=रत्वावली दान 


स्वरूपम्‌ मूल्यम्‌ दीयते । अत्रातिश्ययोक्तिरलङ्कारः॥ २९ ॥ 


मैत्रेय | रत्नावली को लेकर वसन्तसेना के पास जाओ, ओर मेरी ओर से 
कहो कि “सुवर्ण के अळंकार.को अमवश अपना समझ कर हार गए! उसके लिए 


यहु रतनावढी रे लो। 


विदूषक--ऐसा न कीजिए । जिसे बेचकर कुछ खाया नहीं है, जिसक 
उपयोग नहीं किया है; जो थोड़े मूल्य की वस्तु है तथा जिसे चोरोंने चुरा 
छिया। उस वस्तु के लिए; घारों समुद्र से निकले हुए रत्नों में शरेष्ठ इस रत्ना- 
चली को देते हो। 

चारुदत्त--मित्र ! ऐवी बात नहीं है: - ; 

उस वसन्तसेना ने हमारे जिस ।वरवास के सहारे हमारे पास उस धरोहर 
को रखा है, उसी विश्वास के कारण यह महामुल्यवाली रत्नावली दी जाती है 


cc. (इस, सग भाण्ड है लिए पीळ १७, Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


९८८ 3 मृष्छक्कटिकस्‌ 


तद्वयस्य ! अस्मच्छरीस्पृष्टिकया शापितोऽसि, नैनामग्राहयित्वा 
अन्नागन्तव्यम्‌ : वद्धमानक ! - 
एताभिरिष्टकाभिः सन्धिः कियतां सुसंहतः शीघ्स्‌ । 
परिवाद-वहलबुदोषात्र यस्य रक्षां परिहरामि ?॥ ३०॥ 
बयस्य ! मेत्रेय ! भवताप्यक्रपण-शोण्डीर्यमभिधातव्यस्‌ । 
विदू--भो ! दलिदुदो किस्‌ अकिवणं मन्तेदि ? । ( घोः ! दरिद्र: किम्‌ 
अहृपणे मन्त्रयति ? ) १ " २ 
सरलाथे॥--यं प्रत्ययं आलम्ब्य वसन्तसेनया अस्मासु अळङ्कारस्थापनं कृतम्‌ 
तस्य विश्वासस्यैव रत्नमाळारूपं मूल्यं दीयते ननु न्यस्तघनस्य मुल्यमिति भावः । 
तदिति-्पृष्टिकया=स्पर्शन ्ञापितोऽसि=शचपथपुवकं सुचितोऽसि एनाम्‌= 
रत्नावलीम्‌ अग्राहहित्वा-आधारयित्वा न अत्रागन्तव्यम्‌ः=प्रत्यावतितव्यम्‌ । 
अन्वयः-एताभिःइष्टकामिः सन्धिः शीघस्‌ सुसंहतः क्रियताम्‌ परिवाद- 
बहुळदोषात्‌ तस्य रक्षाम्‌ न परिहरामि 1 
एताभिरिति--एतामिः=चोरेणोत्पाटय क्षिप्ताभिः इष्टकाभिः सन्धि-सन्धि- 
स्थानम्‌ परिवादे-स्वयं न्यासमपहुत्य घोरासु अयं वदति चारुदत्त इति निन्दायाम्‌ 
बहवः-वहुः दोष:-हृषणम्‌ तस्मात्‌ कारणात्‌ यस्य=सन्वेः रक्षाम्‌ = स्वल्पेणा- 
वस्यितम्‌ न परिहरामि =न त्यजामि । काव्यलिङ्गमलङ्कारः आर्याजाति ॥३०॥ 
` सरलार्थः-सन्धिस्थानात्‌ आकृष्टामिः इष्टकाभिः सत्वरं सम्यग्बद्धः.क्रिय- 
ताम्‌ लोकनिन्दोपशरृहितदोषात्‌. सन्धेः रक्षां नोपेक्षेत्‌ इति भावः ॥ ३० ॥ 
` वयस्येति--धकृपणवत्‌ शोण्डीयंम्‌ = औदायंम्‌ यथा स्यात्तथा अभिधान 
तव्यम्‌ = कथनीयम्‌ । येन वसन्तसेनया चेतसि सन्देहो नोदीयेत्‌ । 
विदू इति--भकुपणम्‌ अक्षतम्‌ मन्त्रयति ? १६ इि-अङ्कपणम्‌ अक्षम्‌ मन्त्रयति ? न कथयतीति काकु _ 
इस लिए हे मित्र | तुम्हें हमारी देह की कसम है तुम उसे बिना दिये यहाँ 
लोटकर मत आना । वद्धमानक। -- 
इन ईटो से इस सँघ को शीघ्र अच्छी तरह भर-दो । घौरप्रवेश रूपं अप- 
_ वाद छै बड़े दोष की रक्षा क्या कर ळू? अर्थात्‌ शीघ्र सँघ को पुणे करा 
देता है ॥ २ 


सखे मंत्रेय | आप भो निर्मीक होकर उदारता पवक सब बात कह . 


दोजियेगा । 
ह 6 ००० बिद्षक अरे बी रि मो निर्भिक केही है ° Gyaan Kosha 


cd i राई 


तृठीयोज्दुः १८ 
चारु-अदरिद्रोऽस्मि सखे ! ( “यस्य कम्र--चिमवानुगता भार्या, 


र पुनश पठति ) तद्गच्छतु भवान्‌। अहमपि कृतशोचः सन्ध्या- 
मुपासे । 


इति निष्क्रान्ताः सवं । 
इति सन्धिच्छेदो नाम तृतीयोञ्ड्क: | 
7S 


NS SN 
चार इति--शौचम्‌ = शुद्धिसम्वन्धि। प्रातःकृत्यम्‌ । सन्व्याम्‌ = प्रात ध्सन्ध्याम्‌ 
उपासे = करोमि । 
इति तृतीयोऽङ्कः समाप्त। । 


वैन काभ 


. चारुदत्त-दरिद्र नहीं हूँ मित्र | जिसके पास- सम्पत्ति के अनुसार चलने 
वाली पत्नी है--( इत्यादि पुनः पढ्ने लगता है ) अतः अब आप जायें। मैं भी. 
शोचादि नित्य क्रियाओं से निश्चिन्त होकर सन्ध्या-वन्दन करता हूं ॥ 

( सब चळे गये) 
तृतीय अंक समाप्त 1 


नना 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


चतुर्थोऽङ्कः 
( ततः प्रविशति चेदी ) 

चेटी-आणत्तह्मि अत्ताए अज्जआए सआसं गन्तुं । एसा अज्जअ 
चित्तफलअःणिसण्ण-दिट्टी मदणिआए सह किं पि मन्तअन्ती चिट्टुदि। 
ता जाव उपसप्पामि। ( इति परिक्रामति.) ( आज्ञप्तास्मि मात्रा आर्यायाः 
सकाशं गन्तुम्‌ । एषा आर्य्या चित्रफळकमिषण्णदृष्टिमंदनिकया सह मन्त्रयन्ती 
तिष्ठति । तद्यावदुपसर्पाभि ) 

( ततः प्रविशति यथानिदिष्टा वसन्तसेना मदनिका च ) 
वसन्त--हञ्जे मदणिए ! अवि सुसदिसी इअं चित्ताकिदी अज्जचारु- 


दत्तस्स ? । (हञ्जे मदनिके ! अपि सुसद्दशी इयं चित्राकृति: आयंचारुदत्तस्य ?) 


चेटीति--आज्ञप्तास्मि अहमिति शेषः मात्राः=तसन्तसेनायः मात्रा आर्यायाः= 
यसन्तसेनामाः चित्रस्य = आलेल्यस्य फलकम्‌ = पृष्ठम्‌ नेत्रनिषण्णा = सौन्दर्याति- 
शयदशंत्राइचयेंण संसक्ता दृष्टियेत्या: सा । मन्त्रयन्ती = आलापं कुवेन्तो । उपस- 
पामि = समीपं गच्छामि । 
तत इति--यथानि दिष्टा = चित्रालोकनदत्त दृ ४ ( यथोपवर्णितेति भावः )1 
वसन्त इति--'हण्डे हञ्जे हला ह्वानं नीचां चेटी सखी प्रती त्यमरोक्त;' हञ्जे 
इति चेटी प्रति सम्बोधन वसन्तसेनायाः सुसदृशी = अनुरूपा ( चारुदत्तस्य साक्षा- 
त्याकृताकृतिरिवेति भावः ) इयं = पुरोवतंमाना चित्राकृति: = चित्राकारा कतिः 
चारुदत्तस्येति भावः। अथवा सुसदृशी = मदाकृतिसंवादिनी अन्तरसङ्गसखीत्वा- 
दित्ये विश्नम्भाळापो विरुद्ध, । 
न क 17 1 161 4 अल 
( इसके बाद चेटी आती है ) 
चेटी--माता ( वसन्तसेना की माता ) जो ने मुझे आर्या वसन्तसेना के पास 
जाने के लिए आज्ञा दी है। यह र्या चित्र में दृष्टि गढ़ाई हुई मदनिका से कुछ 
परामशे करती बैठी हैं ! बतः उनके पास चलू" । ( घूमती है ) 
( इसके बाद पुवं कथनानुसार वसन्तसेना और मदनिका आती हैं ) 


वस्त सेना-जरी सदि, महसे जालना कीः पत्रात ा्तaद ०5a 
“नीय एवं अनुरूप दै ? 


| 
| 


चतुर्थोऽङ्कः (१९१ 


मद--सुसदिसी । ( सुसहशी ) 

चसन्त--कघं तुमं जाणासि ? } ( कथं स्वं जानासि ? ) 
- _ भद-जेण अज्ज॒आए सुसिणिद्धा दिट्टी अणुलग्गा । ( येन आर्याया३ 
सुस्निग्धा दृष्टिरनुलग्ना ) १ 

वसनन्‍्त--हज्जे ! किं वेस-वास-दाक्खिण्णेण गदणिए ! एव्वं भणासि ?। 

९ हञ्जे ! कि वेश्ववासदाक्षिण्येन मदनिके ! एवं भणसि ? ) । 

सद--अज्जए ! किं जो ज्जेव जणो वेसे पडिवसदि, सो ज्जेव अली- 
अदक्खिणो भोदि ? | ( आयें ! किं य एव जनो वेशे प्रतिवसति, स एव अलो- 
कदक्षिणो भवतिं? ) 

वसन्त--हज्ञे । णाणा-पुंरिससङ्गेण वेस्साजणो अलीअदब्खिणो 
भोदि । ( हञ्जे ! नानापुरुषसङ्भेत वेदयाजन: अलीकदक्षिणो भवति ) 

मद--जदी दाव अज्जआए दिट्टी इच अभिरमदि हिअअं च; तस्स 


' भद इति-सुसदृशी = तवाक्ृतिसंवादिनी । 
सद इति--सुस्निग्धाः--अतिश्ययानुरागपूर्णा अनुलग्न = ससक्त। . 
' वसन्त इति--वेे-वेद्यागृहे वाऽः=स्थितिः तेन दाक्षिण्यमू--वाक्‌चातुरी तेन । 
मद इति--अलीकम्‌ = मिथ्या दक्षिणः = कुशलः अलीकदक्षिणः = असत्य- 
भाषण-कुद्चलः ( अळीक त्वप्रियेऽनृतेत्यमरः । - 
मद इति--यतः=यस्मात्‌ कारणात्‌ आर्याया:-श्रेष्ठा या: (अपि तवेति शेषः 1 


` मदनिका--हाँ, दर्शनीय है । 

वसन्त सेना-तुमने कैसे जाना ? 

मदनिका--बथोंकि आपकी प्रेममयी दृष्टि उसमें अनुरक्त हो गई दै । 

वसन्त सेना--अरी मदनिक्ष | क्या वेश्यालय में रहने की वाकचातुरी 
से इस प्रकार कह रही दै? 

मदनिका--आर्ये ! क्या जो भी मनुष्य वेदयालय में रहता दै वह झूठ 
बोलने में चतुर होता है ? 

वसन्त सेना-अरी ! अनेक पुरुषों के संसग से वेश्याजन झूठ बोलने में 
चतुर हो जाते हैं । 

मदत्तिका-जब आपकी दृष्टि तथा हृदय इसमें अनुरक्त हो गया है, तब 
फिर उसका कारण क्‍यों दूछठी' हो. Pigitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha . 


- ग 


१९२ मुच्छकटिफम्‌ 


कारणं किं पुच्छीअदि ? । ( यतस्तावद्‌ आर्याया दृष्टिरिहि अभिरमंते हृदयः, 
तस्य कारणं कि पृच्छयते ? ) . 

वसंन्त--हज्ञे ! सहीजणादो उवहसणीअदां खखामि । ( इञ्च ! 
सखीजनादुपहसनीयतां रक्षामि ) 

मद-अज्जए ! एव्वं णेदं । सहीजर्णाचत्ताणुवत्ती अवलाजणो भोदि। 
( आर्ये ! एवं नेदम्‌ । सखीजनवित्तानुवत्ती अबळाजनो भवति ) 
प्रथमा चेटी--(उपसृत्य) अज्जए ! अत्ता आणवेदि-गहिदावगुण्ठणं 
पक्खदुआरए सज्जं पवहणं । ता गच्च त्ति। ( आरे | माता आज्ञापयति 
गृहीतावगुण्ठन पक्ष द्वारे सब्जं प्रवहणं तद्गच्छ इति ) 

वसन्त-हञ्जे ! किं अज्जचारुदत्तो मं णइस्सदि ? । ( हञ्जे | किम्‌ 
झायं-चारुदत्तो मां नेष्यति ? ) 


- इह = चित्रे अभिरमते = संसक्तो भवतिं तस्य = आसक्त्यातिञ्चयस्य कारणम्‌-हेतु। 
पृच्छते == प्रश्‍न क्रियते । शोमनेयमाकृतिः तस्मादयं चारुदत्तः तवैवाहंः इति 
शीघ्र मपसर इति मावः । 
` वसन्त इति--उपहसनीयताम्‌ = त्वराकरणेनासहिष्णुताप्रकाशनात्‌ सखीजन॥ 
उपहासं करिष्यतीति । रक्षामि = अभिसारं चिरयन्ती:,निवारयामि 1 +. 
| मद इति--इदम्‌ = तव पूर्वोक्तम्‌ एवम्‌ सखीजनकतृकोपहासरूपम्‌ न--नास्ति 
( अत्र हेतु दशयति-बबलाजनः= तव सखीसमुदायः सखीजनस्य तव चित्तानु- 
बरती = चित्तानुव॒तनशीछः ( अर्यात्‌ तव स्नेहातिशयं जानातीति नेवोपहासमाच- 
रिष्यति तथाकरणे तव क्ळेशसंभावनात्‌ ) । 
प्रथमेति-- गृहीतम्‌ = घृतम्‌ = अवगुप्ठनस्‌ = वाह्यावरणस्‌ येन तत्‌ प्रवद्दणमू- 
स्वीजनोचितगोयानम्‌ पक्षद्वारे = पादवंढाराग्रे सज्जम्‌ == प्रस्तुतम्‌ । ` 
_ वसन्त इति= नेष्यति = गमयिष्यति ( स्वगृहृमिति सेषः )। 


वसस्त०--अरी | सखियों के उपहास की रक्षा करती हूँ । 
मदनिका- आय | ऐसी बात नहीं है। अवळाएँ सखोजनो फे चित्त के 
अनुकूळ रहती हें। 
पहली चेटी- ( बाकर ) आयें | माता जी की आज्ञा है कि दरवाजे पर 
बेरी तैयार है बतः बच करके उस पर बाप जाँय ॥ 
८ वसेत्स सेना अंश 14 धागे येरि By or yaan Kosha 
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चेटी--अज्जए ! जेण पदहणेण सह सुवण्ण-दससाहस्सिओ अळङ्काः 
रओ अणुप्पैसिदो | ( आयें ! येन प्रवहणेन सह सुवणं दशसाहस्निकोऽछ ङ्कारः 
अनुप्रेषितः । ) 

वसन्तको उण सो ? ( कः पुनः सः ? ) 

चेटी--एसो ज्जेव राअस्सालो संठाणओ । (एष एव राजस्याळ। संस्यानक ) 

वसन्त--( सक्रोधम्‌ ) अवेहि । मा पुणो एव्वं भणिस्ससि । ( अपेहि | 


` मा पुनरेवं भणिष्यसि | 


चेटी--पसीददु पसीदढु अज्जआ । सन्देसेण म्हि पेसिदो । ( प्रसीदतु 
प्रसीदतु आर्या । सन्देशेनास्मि प्रेषिता ) 


वसन्त-अहं सन्देसस्य ज्जेव कुप्पामि । ( अहं सन्देशस्यैव कुप्याभि ) . 


चेटी इति--भ्रवहणेन = गोशकटेन सुवरणेदशासाहस्तिकः = सुवर्णानां = निकः 
बाणां दशभिः सहस्र: क्रोठ! । 

बसन्त इति--कः पुनः सः = बहुमूल्यालङ्कारदानेन काममिच्छतीति प्रहनः। ` 

चेटी इति--( कामादिदोषेः ) स्थोयते$स्मित्‌ इति अधिकरणे ल्युट संस्थानम्‌ 
संस्थानमस्त्यस्मिन्निति 'अद्यंभादित्वा'दच्‌ संस्थानः कुत्सितः संस्थान! संस्थानक 
छुत्त्सायां. कप्रत्ययः एचन्नामकः राज्ञः व्याल: । 

चेटीति--सन्देशेन = त्वज्जनन्या वाचिङेन 'सन्देशवास्वाचिकं स्यादि'त्यमर॥ । 
प्रेषिता = तव समीपे उपस्थिता । तेन नाहमपराष्यामि । 

वसन्त इति--सन्देशस्य = संस्थानकगृहगमनाय प्रवहणारोहणानुद्यासनकथन. 
रूपस्य उपरि कुप्यामि = कोपं करोमि । 

चेटीति--विज्ञापयितव्या = तव वचसा कथयिष्यामि। . 

बसन्त 'इति--विज्ञापयितव्या = कथयितव्या (त्वयेति शेषः ) संस्थानकसविधे 
गमनाय पुनराज्ञां दास्यति तदात्महत्यां करिष्यामीति समुदायाथः 


चेटी-आयें ! जिसने बेळगाड़ी से दशहजार का स्वणं-आमूषण भेथा या | 
वसन्त सेना-वह कौन है ? 
चेटी-वह राजा का शाला संस्थानक है । 
वसन्त०--( क्रोध के साथ ) दुर हटो । फिर कभी ऐसा मत कहना ? 
चेटी--आयें, प्रसन्न हों ! मैं तो केवळ सन्देश लाई हूं । 

000. वसस्त सवा?” म उस सन्देश पर ही'ऋंछ होची हे? eGangotri Gyaan 3232 
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चेटी--ता किंत्ति अत्तं विण्णविस्सं । ( तत्‌ किमिति मातरं विज्ञाप ) 
'यिष्यामि ? ) 
चसस्त-एव्वं विण्णाविदव्वा -'जइ मं जीअन्तीं इच्छसि ता एव्वं 
ण. पुणो अहं अत्ताए आण्णाविदव्वा ।' ( एवं विलापयितब्या--यदि मां 
जीवन्तीमिच्छसिं, तदा एवं न पुनरहं मात्रा आज्ञापयितग्पा । ) 
चेटी-जघा दे रोअदि | ( इति निष्क्रान्ता ) ( यथा ते रोबते ) 
शविलकः-{ प्रविष्य ) 
-दत्वा निशाया बचनीयदोषं निद्राञ्च जित्वा नृपतेश्च रक्ष्यान्‌ | 
स एष सूर्योदयमन्दररिमिः क्षपाक्षयाच्चन्द्र इवास्मि जातः॥ १ ॥ 


अन्वयः--निशायाः वचनीयदोषम्‌ दत्वा निद्राम्‌ नृपतेः रक्ष्याचु च जित्वा स 
एषः क्षपाक्षयात्‌ सूर्योदयमन्दर'इमः चन्द्र इव जातः अस्मि । ` 
दत््वेति--निशाया: = यामिन्याः वचनीयदोषम्‌ = अन्थंकरीति अपवादभ्‌ 
दत्त्वा = चौर्यादिर्पानिष्टकायुंस्य निशाया उपरि निमित्ततामविघाय ( शबिळके- 
नेति भावः ) निद्राम्‌ = आत्मनिद्राम्‌ रक्ष्यान्‌ = रक्षापुरुषान्‌ च जित्वा = गुप्तसऱचा- 
रेण, वश्चयित्वा स एष: (अहम्‌ शविळकः) क्षपायाः = रात्रे: क्षथात्‌ == भवसानात्‌ 
सूर्योदयेन मन्दा = प्रमाहीना रहिंम: यस्य स एवम्भूतः चन्द्र इव घातः अस्मि। 
एतेन चन्द्रचौरयोरमयोरपि दिवामालिन्यप्रदर्शनेन रात्रावेव प्रमावपरिपोष इति 
भावः । अत्र चन्द्र इवेत्युपमाळङ्कारः । उपजातिवृत्तम्‌ ॥ १ ॥ 
सरलाथंः स्वयं चौर्य विधाय निशा क्षतिकरीति निशां.दूषयित्वा। राजपुरु- 
षावु निद्राच्च चिजित्य अर्थात्‌ = राजपुरुषात्‌ निद्राच निवृत्तः रात्रिक्षयात्‌ सूयंप्रका- 
शेन प्रमारहितकिरणर्चन्द्र इव संवृत्तोऽस्मि ॥ १॥ 
RS 
. चेटी-तब जाकर माता जीं से क्या कहूँगी ? 
. _ वसन्त०-जाकर यही कहना कि--“यदि मुझे जीवित देखना चाहती है, 
तो पुनः मादा जी ऐसी आज्ञा कभी न देंगी? । 
चेटी--चंसी आपकी इच्छा । ( चली गई) 
शविलक--(भाकर) रात्रि को दोषवती बतलाकर और निद्रा तथा राजा 
के पहरेदारों पर विजय प्राप्त कर, इस समय में रात्रि के व्यतीत होने पर: 
- सूर्योदय की किरणों से मन्द चन्द्रमा के समान हो गया हू ( दिन में चोरगण 
(विध्वे्रः एने 'असहामः'होनाततिः ट!) Nioigzq By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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अपि च-- 
यः कर्चित्वरितगतिरनिरीक्षते मां सम्भ्रान्त Ws स्थितं वा । 
तं सर्वं तुलयति दूषितोऽन्वरात्मा स्वेदोषेभंवति हि शद्धितो मनुष्यः ॥२॥ 
मया खलु मदनिकायाः कृते साहसमनुछ्तिस्‌ । 
परिजनकथासक्तः कर्चिन्नरः समुपेक्षितः 


अन्वय:--त्वरितगतिः यः कर्चित्‌ सस्भ्नान्तम्‌ माम्‌ निरीक्षवे वा स्थितम्‌ 


ब्रुतम्‌ उपसपंति दूषितः अन्तरात्मा तम्‌ सबंभ्‌ तूल्यति द्वि मनुष्यः स्वैः दोषैः 
शक्छितः भवति । 

य इति-_्वंरितगतिभ्-्दुतयामी यः कश्चित्‌ = मनुष्यः सम्भ्रान्तम्‌=वोयंकायं- 
करणात्‌ भयातुरम्‌ माम्‌ = हविलकम्‌ निरीक्षते = स्वामाविकभावेनापि पदयति, 
वा = अथवा स्थितम्‌ = कुत्रचित्‌ वतंमानम्‌ मां द्रुतम्‌ = मत्स्िषि शीघ्रम्‌ उपस- 
पंत = आगच्छति, तदा दूषितः = परघनापहरणेन दूषितः अम्तरात्मा = मान्तः 


करणम्‌ तम्‌ सवंभू = निरीक्षमाणमुपसरपन्तः्च तुळ्यति = माम्‌ धारणार्थमागच्छः ' 


तीत्याशंकायुक्तः भवति । अर्थान्तरन्यासोऽलंकारः । प्रहर्षिणोदृत्तम्‌ ॥ २॥ 

सरलाथे:--य: कोऽपि मानवः शीघ्रगतिः सनु मां ( शविलक ) अवलो $यतिं 
अथवा ववचिदवस्थितं मां शीघ्रतया आगच्छति तस्मिन्‌ समये मम दुषितान्तःकर- 
णम्‌ अर्थात्‌ तस्क्ररोऽहमिति किमयं ज्ञाठवानिति सन्देहवशगम्‌ सवं जनं परीक्षते 
यतः स्वकृद्दोणैरेव मनुष्यः संत्र शकितो भवतीति भावः॥ २॥ 

मयेति--मया = शविलकेन मदनिकाया। कृते=मदनिकायै साहसम्‌=चोरयंकमं- 
रूपम्‌ अनुष्ठितम्‌ = आचरितम्‌ । 

सरळाथेः--परिजनकथासक्तः कथित्‌ नरः समुपेक्षितः कवित्‌ अपि नारी 
नाथम्‌ गृहम्‌ निरीक्ष्य विवजितम्‌। नरपतिबले पारदर्वायाते गृहदारुवत्‌ | स्थितम्‌ 
एवंप्रायंः .व्यवसितशतैः निशा दिवसीकृता । 

परिजनेति- -परिजनेन बन्धुवरगेण सह कथायाम्‌ऱ्वार्तालापे आसक्तसंळग्नः 

और भी :-- ) 

जो कोई श्ीश्रगामी मुझे मयभीत देखता है, अथवा मुझे स्थित देखकर 
द्वुतगति से मेरी ओर आता है, उन सों को हमारी अपराषिनो अस्तरात्मा 
सशंक देखती है । अपने ही दोष के कारण मनुष्य दुसरे पर मी शंका करता दै) 

, . मैंने मदनिका के कारण यह चोरी को है । 

८८७. पकडी फरा में, इस लिए - घोड़ी. तहरी, मऽम, [र के. परिवार आपु समे 
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| क्वचिदपि गृहं नारीनाथं निरीक्ष्य विवर्जितम्‌ । 
| नरपतिबले पार््वायाते स्थितं गृहदारुवद्‌ 
। .. व्यवसितशतेरेवं. प्रायेनिशा दिवसाक्कता ॥ ३ ॥ 
[इति परिक्रामति ) - 
वसन्त--हज्ञे ! इमं दाव चित्तफलअं मम सअणीएठाविअ तालवे- 
ण्टमं गेणहिअ लहु आअच्छ। ( हञ्जे ! इदं तावत्‌ चित्रफलकं मम शयनीये 
स्थापयित्वा ताळवृन्तकं गृहीत्वा.लघु आगच्छ | ) क ` 
कात्‌ नरः = लोकः समुपेक्षितः = इष्टयपवजनेन गमनाद्दांचत: । क्वांचदाप सथाने 
नारी एव = अबला एव नाथा > स्वामिनी यस्य तत्‌ गृहम्‌ == भवनय्‌ निरीक्ष्य = 
धवलोक्य विवजितम्‌ = त्यक्तम्‌ ( तत्र चौयंम्‌ न कृतम्‌ ) सवंस्वापहूते गृहे पुरुषाः 
यावादिमां को रक्षिष्यतीत्यालोच्येति माव: । तथा नरपतिबले=नगररक्षके पारर्वन= 
सपीपेन आयाते = उपस्थिते गृहृदारुवत्‌=स्तम्मादिवत्‌ स्थितम्‌ ॥ एवस्प्रायैः = एव- 
म्मूतैः ष्यवसितानाम्‌=व्यापाराणाम्‌ ते: = तत्तद्गणितभेदैः निशा = रात्रि; दिव- 
सीकता = मदिवसोऽपि साक्षाहिवसवत्कृता विचरणेनेति भावः। अत्र निशाया- 
दिवसीकरणरूपकायंप्रति उपायणतानां कारणत्वेन निर्दे शात्‌ काव्यलिङ्गमळङ्कारः 1 
IE तेन चात्मनो$तिकोशलं व्यज्यते इत्यलड्धारेण वस्तुध्वनिः । हरिणो वृत्तम्‌ ॥३॥ 
सरलार्थ:--स्वपरिवारेण वार्तालापासक्त: कोऽपि पुरुषो मया परित्यक्तस्ता- 
दृञ्जनमविगणय्य स्वकार्यं कृतवान्‌, क्वचिच्च ्त्रीमात्रसहायं भवनं परित्यक्तम्‌, 


दयया द्यास्त्रतिषिद्धत्वाहेति मावः, संमीपदतिनि राजपुरुषे गृहधारकाएवदवर्थिठम्‌, ` 


तैरपि भाहल्लेक्षितः, एवंविधबहुतरव्यापीरैः रात्रि: दिवसवत्‌ स्वच्छन्दव्यवद्वारोप- 
योगिनी विहितेति भावः ॥ ३ ॥ 
वसन्त इति-शायनीये=तल्पे तालवुन्तकम्‌ = ष्यजनभ्‌ लघु == क्षिप्रम्‌ 'लघु- 
क्षिप्रमर दुतम्‌ इत्यमरः । आगच्छ = मत्समीपमागच्छ। 
: झछाप कर रहे थे। आर किसी घर को इसलिए गो छोड़ दिया हे उरे इज रहे थे। मर किसी घर को इसलिए भी छोड़ दिया कि उसमें केवल 
नारियाँ ही थी । यदि राजा के पहरेदार बगल में आ गये तो घर में लगे हुए 
सम्भे के समान निस्तम्म होकर खडा हो गया । इस प्रकार सैकड़ों व्यापारों के 
द्वारा रात्रि बिता दी ओर सुर्योदय हो गया ॥ ३ ॥ 
` (घृमताह) - 
वसन्तसेना--अरी ! इसी चित्रपट को हमारी शय्या पर रखकर पंखा 
कर पीज।| भ्रमो $! Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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मद--जं अञ्जआ आणवेदि। ( इति फलक गृहीत्वा निष्क्रान्ता ) 
{ यदार्य्या आज्ञ।पयति ) 
शवि-इदं वसन्तसेनाया गृहम्‌ । तद्यावत्‌ प्रविशामि । ( प्रविश्य) 
कच नु मया मदनिका द्रष्टव्या ? ! 
( ततः प्रविशति तालवुन्वहस्ता मदनिका ) 
शर्वि--( हवा ) अये इयं मदनिका-- 
मदनमपि गुणेविंशेषयन्ती 
रतिरिव मूत्तिमती विभाति येयस्‌ । 
मम हृदग्रमनङ्गवह्मितप्त 
भुशमिव चन्दनशीतलं करोति ॥ ४॥ 


डन्वयः--गुणैः मदनम्‌ अपि विशेषयन्ती मूर्तिमती रति इव विभाति या 


` इयम्‌ अनङ्गर्वह्मत्तम्‌ मम हृदयम्‌ भृशम्‌ चन्दनश्णीतलस्‌ करोति इव । 
मदनमिति--गुणैः = सौन्दरयंविलासादिभिः मदनम्‌ = काममपि विशेषयन्ती- 

बद्धंयन्ती ( मोहयन्ती वा ) मृत्तिमती=पाक्षाद्देहारिणी रतिः-क्रामवधू। इव इयं 
मदनिका अनङ्गर्बाह्मतप्तम्‌ = कामानळतसम्‌ मम = शविलकस्य हृदयम्‌ भृशम्‌ == 
अन्यन्तम्‌ चन्दनेनः=चन्दनरेपेन शीतलम्‌ करोत इव । अत्र मूत्तिमती रतिरिवेलि 
आावाभिमानिनी द्रव्योख्रेक्षा _अनङ्गवह्नि इति खूपकम्‌ चन्दनशीतलं करोतीवेति 
गुणोत्प्रेक्षा चैषां संसृष्टिः । पुष्पिताग्रावृत्तम्‌॥ ४ ॥ र 

` सरलाथे।--रूपविछादिभिः कामदेवमपि मोहयन्ती देहघारिणी रतिरिव इयं 
प्रदनिका विभाति । या मदनिका नितान्तं कामानलसंतप्त मम शशिलकस्य हृदयं 
चन्दनानुलिप्तमिव सुखयतीति भावः ॥४॥ 


सदनिका-- जैसी आपकी आज्ञा ( चित्रपट लेकर निकळ गई ) 

शविलक--यही वसन्तसेना का घर है | इसमें प्रवेश करू । 

( प्रविष्ट होकर ) मुझे मदनिका किस स्थान.पर मिलेगी ? 

( इसके बाद पंखा लेकर मदनिका आती है) | 

शार्विलक--( देखकर ) अरे ! यह मदनिका--- ट 

अपने लावण्य विलास आदि गुणों के द्वारा कामदेव को भी मोहती हुई यह्‌ 
खाक्षात्‌ रति कै समान सुशोभित हो रही दै । कामदेवरूपी अग्नि से जलते हुए 
८<द्वमोरेऱ्हदंफ को? बन्दवमेः केक बगर तळ कसी: है én Gyaan Kosha 


टी 
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मदनिके ! । 
मद--( दृष्टवा ) अम्मो ! कथं सव्विलओ ! सव्विलअ ! साअदं ते ¦ 
कहि तुमं ? । (. अहो कथं शब्छिका ! शविलक | स्वागतं ते ? कस्मिन्‌ त्वम्‌ ?) 
शविं- कथयिष्यामि । ( इति सानुरागमन्थोन्यं पश्यतः ) 
वसच्त-चिरअदि मदणिआ । ता कहि णु क्खु सा? ( गबाक्ष- 
कषण दृष्ट्या ) कधं एसा केणावि पुरिसकेण सह मन्तअन्ती चिट्टदि । जधाः 
'अदिर्सिणद्धाए णिच्चलदिट्टिए .आपिवन्ती विअ एदं णिज्झाअदि, तधा 
तक्केमि, एसो सो जणो एदं इच्छदि अधुजिस्सं कादुं। ता रमदु रमदु। 
मा कस्सावि पीदिच्छेदो भोदु । ण बखु सद्दाविरसं ( चिरयति मदनिका । 
तत्‌ कस्मिन्‌ नु खलू सा.! कथमेषा केनापि पुरुषेण सह मन्त्रयन्ती तिष्ठत । 
यथा अतिस्निग्धया निश्चलदृष्ट्या आपिबन्तोव एवं निध्यायति, तया तकंथामि-- 
एष स जन एनामिच्छति अग्नुजिष्या ब तुम्‌ । हत्‌ रमतां रमताम्‌ । मा कस्यापि 
प्रीतिच्छेदो मवतु । खलु शब्दापयिष्यामि ) 


मद इति--अही = आश्चयं ( बहोः कालात्परमकस्माद्‌ द्शनादिदमाञ्चयं 
नोघ्यसू ) स्वागतम्‌ == सत्काराथंमेतत्व.थनं, सुखेनागम्ननामति भावः । कस्मिनु 
( स्याने ) त्वम्‌ चितोऽसि । - 
वसन्त इति--चिरयति = विळम्बं करोति । ठत्‌=विलम्बात्‌ कस्मिनु-स्थानेः 
सा == मदनिका ग्वाक्षकेण = रूघुवातायनेन ( अल्पार्थे व नु प्रत्ययः क्षुद्रः गवाक्ष; 
गवाक्षकः) मन्त्रमन्ती = गुसमालपन्ली अतिस्तिग्धया = अतिशयानुरागेण निश्चल- 
दध्या=निमिमेषनयनेन ` निष्यायि =पद्यति (“निवंणंनन्तु निध्यानं दशनावलोकने- 
क्षणम्‌ ' इत्यमरः) तकंयामि = विचारयाम एषा सः = दृष्टपूवं: भडूक्त स्वाम्यु च्छिष्ट 
— = Rs 


' भदनिके | 
मदनिका--( देखकर ) अहा ! क्या शविळक ? शिक तुम्हारा स्वागत 
है। कहाँ जा रहे हो? 
शर्विलक--कहेंगा ? (प्रेमपूर्वक एक दूसरे को देखते हैं )1 
वसन्तसेना--मदनिका विलम्ब कर रही है । तो फिर वह कहाँ चली 
गई ? (खिड़की से देखकर) यह तो ।कसी पुरुष के साथ बंटी वार्तालाप कर रही 
है । अति अनुरागिणी निवळ आँखों के द्वारा पोती हुई के समान देख रही है; 
"इसलिए मेरा भजमान है कि अह. इसे हाहोत्कप्रेव्युकत अहनः हती रै चक? 


N 


eS 


खुतुर्घोञ्खु: १९९ 
मद--सव्विलअ ! कघेहि । ( शविडक ! कथय ) 
शवि--( सशङ्कं दिशोऽवलोकयति ) 


सद--सव्विलअ ! कि ण्णेदं ? ससङ्को विअ लक्खीअसि । ( एवि- 
लक ! किन्विदम्‌ ? सशङ्क इव लक्ष्यसे ) 

श्वि -वक्ष्ये त्वां किञ्चित्‌ रहस्यम्‌, तद्विविक्तमिदम्‌ ? 

मद--अध इं | ( अथ किम्‌ ) 

वसन्त--कधं परमरहस्सं। ता ण सुणिस्सं । ( कथं परमरद्दस्यम्‌ । 
तत्‌ न श्रोष्यामि ) रं 

शर्वि--मदनिके ! कि वसन्तसेना मोक्ष्यति त्वां निष्क्रयेण ? 

मिति भुजिष्या दासो न भुजिया अभुर्जिष्या ताम्‌=दासौत्ववन्धनान्मोचायतुम्‌ 
न दाब्दापयिष्यामि = उभयोः परस्परस्नेहालापमंगभयान्न,कारयिष्यामि । 

मद इति--कथय = कुत्र चछितोऽसीति ब्रूहि । 


` दाविलक इति--सशङ्कुम्‌ = आवां कोऽपि पश्यति किमिति शङ्कया । दिशो- 
ऽवलोकेयति = विजनतापरीक्षार्थं परितोऽवलोकयति । 


छवि इति--रहस्यम्‌ + आवाम्यामेव ज्ञेयम्‌ नान्यैः । विविक्तम्‌=निर्जनम्‌ । 
मद इति--अथ किम्‌ = अङ्गीकरोमीत्यथं: । 
झवि इति--निष्क्रयेण = द्रव्यविनिमयेन । 


तो यह यथेष्ठ रमण करे। इनके प्रेम के बीच में कोई बाधक न हो जाय? में 
पुकारूंगी नहीं । 
मदनिका-शरविलक ! कहो । 
हार्विलक--( सशंक होकर समी ओर देखता है ) । 
सदनिका--्यविलक ! क्या बाउ है कि तुम संक से मालूम. पड़ते हो । 
शर्विलक--तुमसे कुछ गुप्त बात कहुंगा। तो क्या यह स्थान निर्जन है ? 
सदनिका-हाँ निजंन है । 
वसन्तसेना- क्या बिलकुल गुप्त बात है? तब नहीं सुनूंगी । 
शर्विलक--मदतिके ! तो क्या वसन्तसेना घन देने से तुम्हें अपने बन्धन 


०८०से/ मुक्त करा दमी"? ०॥९०॥०7. Digitized By Siddhahta eGangotri Gyaan Kosha 
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वसन्त--कधं मम सम्बन्धिणी कधा । ता सुणिस्सं इमिणा गवक्खेण 
ओवारिदसरीरा । ( कथं मम-सम्वन्धिनी कथा । तत्‌ श्रोष्याभि अनेन गवा- 
क्षेण अपवारितशरीरा ) ~ 
मद--सव्विलअ | भणिदा मए अज्जआ, तदो भणादि, जइ मम ` 
सच्छन्दो, तदा विणा अत्थं सव्व॑ परिजणं अभुजिस्सं करइस्सं। अध 
' सव्विल्अ ! कुदो दे एत्तिओ विहवो ? जेण सं अज्जआासआसादो भोआ 
इस्ससि । ( चविलक ! भणिता मया आर्य्या; ततो भणति---यदि मम स्वच्छन्दः 
तदा बिना अथं सर्व परिजनमभुजिष्यं करिष्यामि । अथ शविरूक ! कुतस्ते एता- 
वानु विभवः ? येन मामार्य्यासकाशात्‌ मोचयिष्यसि ) 
शविलक--दारिद्रथेणाभिभूतेन त्वतस्नेहानुगतेन च । 
अद्य रात्रौ मया भीरु ! त््रदर्थे साहसं कृतस्‌ ॥५॥ - 


वसन्त इति--अपवारितम्‌ = गोपितम्‌ शरीरं यया सा तथोक्ता । प्रकट 
धवणे तु रहस्यमङ्गमयादनयोर्वार्तालापनिवृत्तिः स्यात्‌ । 
मद इति--आर्य्या = वसन्तसेना ` णिता = धनमादाय मां मोक्ष्यति नवा 
इति पृष्ठा स्वच्छन्दः = स्वातन्त्र्यम्‌ जनन्यघीनत्वेन 'परवञ्चाहं कतुंमपीच्छन्ती न 
पारयामि। 
अन्वयः-है भीरु ! दारिद्रथेणाभिमूतेन ध मया अद्य रात्रौ ` त्वदर्थे साहसं 
कृतम्‌ । ही 
दादिद्रधेणेति--हे भीरु ! दारिद्रथेण = दैन्येन अभिभूतः = पीडितस्तेन 
त्वत्स्नेहम्‌ अनुगतः = शप्तस्तेन मया = शविलकेन अद्य रात्री त्वदर्थे - त्वञ्चिष्क्रय- 
साधनाथंम्‌ साहसम्‌ = चोय्यंम्‌ कृतम्‌ = अनुष्ठितम्‌ । त्वज्िष्क्रयणाथे धनबाहुल्य- 
स्याव॑श्यकस्वेन आत्मसविधे तदमावात्तत्प्राप्त्यथ त्वत्प्रेमपरिकृष्टथोय्येमद्य रात्रा- 
वहमाचरितवानिति भावः ॥ ५ ॥ 
वसन्तसेना--क्या मेरे विषय की वार्ता है? ठब अपनी है ? तब अपनी देह छिपाकर इस 
झरोखे से सुनती ह । 
सदनिका--शविलक ! मैंने वसन्तसेना से कहा था । तो उन्होंने कहा कि 
'यदि में स्वतन्त्र हो जाऊं तो बिना धन के ही सभी परिजनों को मुक्त कर 
देगी ।' शविछक | तुम्हारे पास कहा इतना पयाप्त घन है कि जिसके द्वारा तुम 
मुझे घसन्तसेना के बन्धन से मुक्त करा दोगे। 
० पदति कन्नन ममरपप्वती/मुम्हारे' 


^ 
————— 


पा 


पतुर्षोष्छू २०१ 


चसन्त--पसन्ना से आकिदो, साहसकम्मदाए उण उव्वेअणीआ । 
९ प्रसन्ना यस्य भाकृति:; साहसकम्मंतया पुनरुद्देजनीया ) 

मद--सव्विलअ ! इत्थीकल्लवत्तस्स कारणेण उहअं पि संसए विणि- 
विखत्तं । ( बाविळक ! स्त्रोकल्यवत्तेस्य कारणेन उभयमपि संशये विनिक्षिप्तस्‌ !) 

शवि--कि किस्‌ ?। 

मद--सरीरं चारित्तं च। ( शरीरं चारित्रच ) 

शर्वि--अपण्डिते ! साहसे श्रीः प्रतिवसति । 

मद--सव्विलअ | अखण्डिदचारित्तोसि। ता ण हु दे मम कार- 

णादो साहसं करन्तेण अच्चन्तविरुद्ध आच रिंद॑ ? (श्यविछक ! अखण्डितः 

___ सरलार्थः हे मीर ! प्रवळ्देन्यनिजितेन तथा त्वदीयप्रणयसमाससतेन मया |! प्रवळ्देन्यनिजितेन तथा त्वदीयप्रणयसमासकतेन मया 
अद्य रजभ्यां तव निमित्त चौय्यं कृतमिति भावः ॥ ५॥ 

घपन्त इति-साहसम्‌=चौय्यंम्‌ कर्म यस्या। सा तस्या भावस्तत्ता तया। उद्वे 


„ यतीत्थुद्वेजनीया कतंरि अनीयर्‌ उद्वेगसम्पादिका । 


मद इति = स्त्रोकल्यवत्तेस्य = कल्यवत्तंख्पायाः (आहारस्वर्पायाः) स्त्रीजाते॥ 

{ एतेन आहारवदेतस्या अपि क्षणिक्रत्वमुद्धोषितम्‌ ) उमयम्‌ = वद्प्रमाणं शरीर 
चारित्रं च । ; 
मद इति--चोयं कुवत: घृतम्य घतृंकतृकप्रहारादिना शरीरम्‌ चोय्यंग्रकाद्ा 

चारित्रम्‌ एतदुभयं विपद्ग्रस्तं मवति । 
शवि इति--साहसै-प्तेये श्रीः = लक्ष्मीः प्रतिवसति = तिष्टति 1 
मद इति--अखण्डचारित्रः = अहीर चरित्र: ( पूणेयद्याः ) असि इत्यहं भन्ये 

प्रेम के वशीभूत होने स तुम्हारे ही कारण आज रात्रि में मैंने बढ़ा साहस 

छिया है । अर्थात्‌ आज मैंने चोरी की है ॥ ५॥ 
वसन्तसेना-इसकी आकृति प्रसन्न है, किन्तु उव साहस के कारण यह्‌ 


` उहिग्न-सा है। 


मदनिका--अविलक ! क्षणस्यायिनो स्त्री के कारण तुमने दोनों को 

संशय में डाल दिया । 

शविलक--किन दोनों को? 

मदनिका--शरीर ओर चरित्र को । 

शर्विलक--मुर्खे | साहस में सम्पत्ति निवास करती है । 
०००मॅदरनिका-््कितक ० तुम्ही सवा निर विनय नकः 


२०३ ` मृच्छकटिकम्‌ 


चरित्रोऽस, तत्‌ छलु त्वया मम कारणात्‌ साहसं कुवंता अत्यन्तविरुद्धमा- 
चरितम्‌ ? ) 
शरि 
नो मुष्णास्यवलां विभूषणवतीं फुल्लामिवाहं लतां 
विप्रस्वं न हरामि काञ्चनमथो यज्ञाथंमभ्युदघुतस्‌ । 
घाश्रयुत्सङ्गगतं हरामि न तथा बाल धनार्थी क्वचित्‌ 
कार्य्याकाय्येविचारिणी मम मतिष्चौय्येंडपि नित्यं स्थिता ॥६॥ 
किन्तु मम कारणाच्चौयंम्‌ कुवंता त्वया छोकथ्याविरुद्ध नाचारतम्‌ ? इति काकुः 
अपितु आर्चारितमेवेति भावः । 
अन्वयः--अहं धनार्थी फुल्लाम्‌ लतामिव विभूषणवतीम्‌ अबलाम्‌ नो मुष्णामि 
विप्रस्वम्‌ न हराम काःवनं ( न हराम ) अथ यज्ञारथंम्‌ अभ्युद्घृतम्‌ (न हुरामि) 
तथा कशचित्‌ घात्युत्सङ्गगतं बाळं ( न हरामि ) मम मतिः चोयें नित्यम्‌ कार्य्या- 
कार्य्यविचारिणो स्थिता ॥ ६ ॥ ; 
नो धति -अहुं=्श्विछकः घनार्थी=विमवार्थी ( समु ) फुल्लाम्‌ ( न हुरामि) 
छताम्‌ इव-वल्ळरीभिव विभूषणवतःम्‌ = मव्यभूषणधारिणीम्‌ अबलाम्‌ = नारो म्‌ 
नोऱन रष्णामि = चोरयामि विप्रस्य = ब्राह्मणस्य स्वम्‌ घनं ( विप्रस्वम-न्राह्मण 
स्वत्वविशिष्ट) काःवनमु--सुवणंम्‌ ( न हरामि ) अथ किमु यज्ञाथंम्‌ = क्रत्यथम्‌ 
४ ्यृद्घृठ म्‌ = सितम्‌ ( घनांदक न हरा|म ) यज्ञसम्बन्धिविभवाहरणस्य महा- 
पःतकतृत्यत्वात्‌ तथा =ववचित्‌ घाञ्याः-उपमातुः उत्स ङ्ग = क्रोडे गतम्‌-स्थितम्‌ 
बलाम्‌ -> शिशुम्‌ ( न हरामि ) शिशोहरणं कृत्वा तं विक्रीय धनं नोपाजंयामीति 
` भाव: | अतः मम= दविलकस्य मतिः = बुद्धिः चौस्येंडपि = चौर्यं रूपकु।रेसतका- 
य्येऽपि नित्यम्‌=सदा नतु कदाचित्‌ कार्य्याकाय्यंयो.=कृत्याकृत्ययोः विचारिणी = 
विवेकधारिणी स्थिता वतंते हत भावः। अन्न फुर्लां, खतामवेति श्रौती उपमा । 
ढितीये पादे तुल्ययोगिता । अत्र मिथ्यात्वदोषः ब्राह्मणघनापहरणात्‌ । तदानीं 
ब्राह्मणत्वेन ज्ञानं नासीदित्य़पि कर्थाश्वद्‌ ववतु शक्यते ॥ ६ ॥ 


1 


1 


चतुर्योऽ खु! २०३ 
तद्िज्ञाप्यतां वसन्तसेना-- 
अयं तव शरीरस्य प्रमाणादिव निम्मितः। 
अप्रकारयं ह्मलङ्कारः मत्स्नेहाद्धाय्यंतामिति || ७॥ 
सद--सब्विलअ | अप्मकाश्शं अलङ्कारओो त्ति दुवेवि ण जुउजदि । 
ता उवणेहि दाव पेक्खामि एदं अलङ्कारं | ( शविलक ! अप्रकाइयम्‌ अल- 
कारक: इति द्वयमपि न युज्यते । ठदुपनय तावत्‌ प्रेक्षे एतमळङ्कारकम्‌ । ) 


सरलाथं:---अहं घनार्थी सनु विकसितपुष्पां लतामिव परिहिताछङ्भाराम्‌ स्त्रियं 
न चोरयामि । ब्राह्मणघनसुवर्ण यज्ञनिमित्तमा हृतम्‌ किमपि वस्तु न चोरयामि । 
उपमातुः क्रोडस्थितं शिशुं घनलामाथँ न चोरयामि । यतो हि त्वदर्थं साहृसं कु्ं- 
ताऽपि मया अत्यन्तविरद्धंधमंशास्त्रादिनिविद्धतबात्‌ कर्ततुमशक्यमिति भावः ॥६॥ 

अन्वयः तत्‌ शरीरस्य प्रमाणात्‌ इव विनिधित: अधम्‌ अजार: मत्स्नेहात्‌ 
हि अप्रकाश्यम्‌ त्वया श य्यंताम्‌ इति ॥ 

अथमिति-तत्‌=तव स्वाभिनोभूतायाः वसन्तसेनायाः शरोरस्य-देहस्य प्रमा- 
णादिव=प्रमाणं कृत्ववेति माव: । ( ल्यब्‌छोपे एषा पञ्चमो ) । विनिमितः। स्वर्ण 
कारेण रचितः अयम्‌=तंमानः अळङ्कारः-आमृषणम्‌ मरस्नेहात्‌=मम प्रेम्णः अप्रका 
क्यम्‌ = गुप्तम्‌ त्वया घार्य्यंताम्‌ = घारणं क्रियताम्‌ । प्रमाणादिव निमित इति 
क्रियोत्प्रेक्षा ॥ ७॥ 

सरळाथः--तव वसन्तसेनायाः शरीरप्रमाणमादार्यव शिल्पिना निर्मित अयम- 
छङ्कारः ममानुरोधात्‌ जनसमीपे गोप्यं यथा स्यात्तथा त्वया परिधेय इत्यर्थं: 11७1 

` मद इति-मलडूक्रियतेश्नेनेति अलङ्कारः ! अन्यजतदशंनायवा लक्कारधारणं 

भवति वाराङ्गना ङ्गसङ्गनोऽछङ्कारस्य सवंदा सवसाधारण रदि दशनयोग्यत्वेन ताम्प्र 
ति अप्रकाश्येनाळङ्कारधारणं न-युज्यते । घारणम्‌ अभ्रकाय्यः्चेत्युमयमसङ्गत मिति 
अनस्यादायाह--द्वयमपि न युञ्यते । 


चोरी करने में भी मेरी बुद्धि कत्त॑व्याकतंव्य का सदा पूणं विवेक कर लेती है ॥ 
. इस लिए वसन्त सेना से कहो कि-- 
यह अळंकार तुम्हारे ही मान का बना है, मेरे प्रम, के कारण आप इसे 
धारण करें और साथ हो साथ इसे गुप्त भी रखने की दया करेंगी ॥ ७ ॥ 
_ मदनिका--शविलक ! 'झोमा बढ़ाने वाले अळंकार को गुप्त रखना' यह 
“हुनत नहीं प्रतीतं'हीचा-हे॥४्छी शीरप बेह अलँकीटदेसूश9०॥ Gyaan Kosha 


२०४ 1 पृज्छक्षटिकय्‌ 


झविं-इदमरूङ्करणम्‌ः। ( इति साशङ्कं समपंयति । ) 
सद-( निरूप्य ) दिटटपुरुव्वो विअ अअं अळङ्कारओ। ता भणेहि 
कुदो दे एसो ? ( दृष्टपूवंक इवायमलङ्कारः | तद्मण कुतस्ते एषः ? ) 
शर्वि--मदनिके ! किं तव अनेन । गृह्यतास्‌ । 
सद--(सरोषम्‌) जइ मे पच्चअं ण गच्छसि, ता किं णिमित्तं मं णिबिक- 
णसि ?। ( यदि मे प्रत्ययं न गच्छसि, तत्‌ कि निमित्तं मां निष्क्रीणासि ? ) 
शर्वि--अयि ! प्रभाते मया श्रुतं श्रेष्ठिचत्वरे-यथा सार्थवाहस्य चारु- 
दत्तस्य इति। 
( वसन्तसेना मदनिका च मुच्छाँ नाटयतः ) 
मद इति--अयमळङ्कार = पुरोदृष्यमानमाभूषणम्‌ दृष्टपू वं; = पूर्वमवलोकितः 
इव तत्‌ = तस्मात्‌ 'कारणात्‌ भण = कथय कुतः = क्रस्मात्‌ स्थानात्खळु एषः = 
अळङ्कारः, ते = तव ( करप्रा्ोऽभूदिति ) । 
श्वि इति--अनेक = अलङ्कारप्राप्तः स्थलनिर्देशअरनेन । 
सद--मे=मम प्रस्ययम्‌=विश्वासम्‌ गच्छ स- रोषि । फि निमित्तम्‌ = किम- 
यंसिजि मावः । माँ=मदनिकाम्‌ निष्क्रोणासि ? अछड्का रदानेन मोचयितुभिच्छक्ति 
श्रेमिप्रेमिकयो। परस्परमारमगोपनमनुचितमिति भावः । 
चवि इति-शुतम=आकणितम्‌ श्रेष्ठिनाम्‌=रणिग्जनानाम्‌ चस्मरे=निवासस्थाने 
सार्थवाहस्य=वाथं वहति व्यवसायाथंमिति सार्थवाहस्तस्य = वणिग्जनस्य घारु- 
'दत्तव्य । तस्करः चौयंकर्मणि विष्नाशङ्कया गृहुजनानु हन्ति पीडयतोति निश्चित- 
मिति चारुदत्त सम्प्रति कां दशामुपभुड्कते मनस्यालोच्य वसन्तसेना तर्म््रस्धा- 
न्मदनिका च मूर्च्छांमवापतुरिति तात्पर्यम्‌ । 
शविंलक--यह अळकार हे । 
मदनिका--( देखकर ) यह अलंकार तो पहले का देखा हुआ है । कहिए 
'तो इसे आपने कहाँ से प्राप्त किया है । 
शरविलक--मदनिके ! तुम्हें इससे क्या प्रयोजन है ? तुम इसे लो । 
मदनिका--(क्लोध के साथ) यदि तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते हो 
नतो किस लिए मुझे मुक्त ही कराते हो । 
शर्विकक--प्रिये | प्रातःकाळ बनिये के महरले में मैंने सुना कि “यह 
आये चारुदत्त का है? । 


000. एअ तवे गोदः मदतिकापमून्छित।हो" भाती "६१ Gyaan Kosha 
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चतुर्थोऽङ्कः 


शवि--मदनिके ! समाश्वसिहि । किमिदानीं त्वस्‌— 
विषादसस्तसर्व्वाञ्ची सम्भ्रमश्रान्त लोचना । 
नीयमानाऽभुजिष्यात्वं कम्पसे नानुकम्पसे || ८ ॥ 

मद--( समाश्वस्य ) साहशिअ! ण वखु तुए मम कारणादो इमं 
अकञ्जं करन्तेण, तस्सि गेहे कोवि वावादिदो परिक्खदो वा? ( साइ- . 
सिक! न खलु त्वया मम कारणादिदमकाय्यं कुवंता तस्मिन गेहे कोऽपि 
“व्यापादितः परिक्षतो वा?) । ` 

शवि-मदनिके- भीते सुप्ते न शर्विलकः प्रहरति तन्मया न 
कश्चिद्‌ व्यापादितो नापि परिक्षतः। 

मद--सच्चं ( सस्यम्‌ ? ) SL NR NR) ° लक | 

- अन्वयः--अभुनिष्यास्वम्‌ नीयमाना विषादसतस्तसर्वाङ्गी सम्भ्रमञ्जान्तलोचना 

कम्पसे न अनुकम्पसे ॥ 

विषादेति--अग्नुजिष्याया; भावः आञुजिष्यात्यम्‌=अदास्यमावम्‌ नीयमाना = 
्राप्यमाणा स्वम्‌ विषादेन = खेदेन खस्तानि = सिथिलानि सर्वाण्यङ्गानि यस्याः सा 
सस््रमेण=मीत्या भ्रान्ते=धूणिते छोचने-नयने यस्याः सा तथाभूता त्वं कम्पसे= 
वेपसे मां न अनुकस्पसेरन दयसे । अत्र विभावनाविथेषोक्तिरलङ्कारः ॥ ८ ॥ 

सरलाथे:--अयि मदनिके ! घनप्रप्त्या स्वाधीनतां गतापि दु।खाजिशयर्काम्पत- 
गात्रा मयघूशितनयना च त्वम्‌ वेपसे किन्तु माम्‌ कस्मान्न दयसे इति भावः ॥८॥ 

मद इति--अकाय्यंसूऱचोय्येस्‌ कुवेतारविदधता व्यापादितः=प्रारितः परि- 
क्षवः-क्षतं प्रापितः, काक्वा पृच्छाछिमि । 


२०५ 


शविलिक--मदनिकै ! घैयं धारण करो । इस समय तुम जिसे-- 
मैं दासीत्व से मुक्त करा रहा हे ओर तुम्हारे अंग शोक से अस्तव्यस्त हो 
रहे हैं. तथा भय से तुम्हारी आंखें घुम रही हैँ और मुझ पर दया करती नहीं 
हो बल्कि भय से काँप रही हो । अर्थात्‌ जब मैं तुहें बन्धन से छुटकारा दिला 
रहा हूँ तो तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए किन्तु तुम अप्रसन्न हो रही हो ॥ ८॥ 
मदनिका-- ( धैय घारणकर ) ऐ साहसी ! मेरे कारण यह. अघम कम 
"करते हुए उस घर में क्या तुमने किसी को भारा तो नहीं या घायल तो नहीं 
किया ? 
शर्विलक--मदनिके ! भयभीत और सोये हुए पर शविलक प्रहार नही 
का क र होला बोचा 
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२०६ मृच्छकटिकम्‌ 


शविं-सत्यम्‌। 
वसन्त--( सच्चा छळ्वा ) अम्महे ! पच्चुवजीविदम्हि । ( महो 
| 'अत्युपजीवितास्मि ) 
शविं-( सेष्यभ्‌ ) मदनिके ! कि नाम प्रियमिति ? 
त्वत्स्नेहबद्धहृदयो हिं करोम्यकायं 
सन्नुवृत्तपूर्वपुरुषेशपि कुले प्रसूतः। 
रक्षामि मन्मथविपन्नगुणोऽपि मानं 
मित्रञ्च मां व्यपदिशस्यपरञ्च यासि ॥ ९ ॥ 


वसन्त इति-संज्ञाम्‌ = चेतनाम्‌ प्रत्युपजीवितास्मि=चारुदत्तस्य शारोरिककु- 
शलश्रवणात्पुनः प्राजीवनाऽस्मि | 
"दावि इति-प्रेयसीं प्रति प्रियः प्रियान्तरं न सहते चारुदत्तःप्रि यः एतस्या इत्ये- 
तदाळोच्य' ह---सेष्येमिति ॥ 
अन्वयः--सद्बृत्तपुरुषे कुळे प्रसूतः अपि त्वरस्नेहहृदयः हि अकार्यम्‌ 
करोमि; मन्मधविपन्तगुण अपि मानं रक्षामि माम्‌ मित्रम्‌ च व्यपदिशसि अपरः 
यासि । ; 
त्वदिति--सन्ति शुद्धानि बृत्तानि=चरित्राणि येषां ते पुव॑रुषा:वंशपरम्परया ` 
समागताजना:यश्समिनु तस्मितु क्ुले-वंशे प्रसुतः-उत्पन्नः अपि त्वत्स्तेहेन-तव प्रेम्णा 
व्रद्धमूरवशीकृतम्‌ हृदयम्‌=मनः यस्य सः हि-निरचयेन अकाय्यंम्‌-निन्दिते ककं 
करोमि। तथा पन्मथेन=अनङ्गेत विपन्नाई-नष्टाः गुणा:-कत्तेव्याकत्तंठपविदे कारयः 
यस्य सः अपि मानम्‌=गौरवम्‌ (आत्मनः तव च) ( रक्षामि ) किन्तु त्वम्‌ माम्‌ 
शविळकम्‌ मित्र मृनप्रियम्‌ व्यपदिशसि-वाचाध्यवहरसि अपर चारुदत्तम्‌ यासि= 
मनसा प्रियतमं स्वीकरोषि। वेश्यात्वेन तव स्वभाव: चः्चलः इतः वेश्याम्पट- 
स्यापि मम तथा नेति मावः । वसन्ततिळकावृत्तम्‌ ॥ ९॥ 


| 
शर्विलक- हाँ, सच | | 
वसन्तसेना--( होथ में धाकर ) ओह ! पुनर्जीवित हो गई? क”. 
मदनिका--प्रिय हुआ । | 
झर्विलक--( ईष्या के साथ ) मदनिके | प्रिय क्या हुआ ? 
उच्च विचार बाले सद्वंश में जन्म लेकर भी तुम्हारे प्रेम पाश में बंधा हन, 

मै नोष कम करता हव कामदेव नै हमीर धुणी” को विने बिदा £ फिर भी” र 


---_-....-_ >“. अधनः 
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( साकूतम्‌ ) 3 
इह सवंस्वफलिन: कुलपुत्रमहाद्रुमाः । 
निष्फलत्वमले यान्ति वेश्याविहगभक्षिताः ॥ १०॥ 
अयञ्च सुरतज्वालः कामाग्नि: प्रणयेन्धनः । 


सरळाथः--सम्यग्व्पवहारकुराले सत्पुरुपयुक्त वंशे जातोऽपि तब प्रणयषद्धा- 
न्त रङ्गः निन्दितचौययं हाय्यं करोमि तथा कामवेगनष्टयुगो$पि अपलात्क्रारादिना 


तव गौरवं पालयामि । स्वश्व मुखेन. माम्‌ मित्र कथयति परपुरुषश्च कमंणा भजसे 
इत्याइचयंपिति भ वः॥ ९॥ 


साकुतमिति--अ'कूतेन--अ्रभिप्रायेण सहित्रम्‌ । आहेति शेप: । 

अन्वयः--इह सवस्वफळिन: कुछपुत्रमहाद्र॒मा: वेद्याविदृगमक्षिताः अठम्‌ 
निष्फलत्वम्‌ यान्ति । 

इहेति-इ ह=्ोके स्वेस्वम्‌-सकछ विमव: एवं फलमेपामस्तीति तथोक्ताः। नन्वत्र 
न क मंघार्यान्मर्थीयौ बहुव्री हिस्चेत्तदथंप्रतिपत्तिकर: इत्यनेन मत्यर्थीयिनिपेधात्‌ सर्वे 
स्वमेव फलं येषां ते सवस्वकला इति भवितव्यमिति नैव शद्भुशी यं प्रशंसामा निने 
धानात्‌ बहुन्रोहिण! प्रशंसाथंस्य प्रतीतित्रेक्तू न घक्यते | -हठपुत्रा:-पढ़े श 7 मुता: एव 
महादुमाः=महान्वस्तरव! वेश्या एव विहगाः पतत्रिण: तैः मक्षिता; = मुक्तफळा 
अढम्‌=अत्यर्थम्‌ निष्फलश्वम्‌-तैयथ्यं ( घनचरित्रशून्यत्वम्‌ ) यान्ति = प्राप्नुत्रन्ति 
अत्र यान्तीत्पुयादानात्‌ वाक्यपरिसमापेः पुनः समाप्स्य कुलपुत्रा इत्यादि विदे- 
षणदानाय ग्रहणेन समासपुनरात्तता । साङ्गं ख्पक्ममङ्क।रः अनुष्टुबवृत्तम्‌ ॥१०॥ 

सरलाथंः--इह जगति सद्वंशवधुता एव महावृक्षाः वेश्यापक्षिप्ति: नक्षिताः 

न्वः सवस्वफलिनोऽपि धननाशात्‌ निष्फ जः सञ्जायन्ते ॥ १० ॥ 
अन्त्रयः--सुरतजत्रालः प्रणयेन्धनः अयम्‌ कामाग्निः यत्र नराणां बौवनाति ` 

घनानि च हुएन्ते । 

अयमिति-सुरतमेव ज्वाला-वह्निशिखा यस्य सः, प्रणयः प्रैम एव इन्घनम्‌= 


मैं मान की रक्षा करता हूँ ) सामने तो तुम मुझे वल्ळभ बतलाती हो किन्तु 


मन से किसी दूसरे ( चःरुदत्त ) ही की अभिल!पा करती हो ॥ ९॥ 
उदासीन हो कर--- दे हा 
संसार में घनरूप फल देने बाले घटश्च रूप महावृक्ष हैँ - 
ख्पी पक्षियों से खा लेने के कारण ये वृक्ष निष्फळ हो आते हैं। अर्थात्‌ वेइयाएँ 
प्रकार से नाशकारिणी होती हैं ॥ १० ॥ : ळा 
00० हेका न बोते का कहि 
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नराणां यत्र हूयन्ते यौवनानि धनानि च ११॥ 
वसन्त--( सस्मितम्‌ ) अहो ! से अत्याणे भागेओ ! ( अहो ! अस्य 
अस्थाने आवेगः ) 
शर्वि--सर्वथा-- 
अपण्डितास्ते पुरुषा माता मे वे स्त्रीषु. च श्रीषु च विश्वसन्ति । 
श्रियो हि कुवंन्ति तथेव नार्यो भुजङ्गकन्यापरिसर्पणानि ॥ १२॥ 


काष्ठम्‌ यस्य सः अयम्‌ = लोकप्रसिद्धः कामारिनि;-टमदनानल; यत्र = मदनानले 


नराणाम्‌ = जनानाम्‌ यौवनानि = शरीराणीति भावः । घनानि=विभवाः च हूयन्ते 
मस्मीङ्गियन्ते ॥ ११ ॥ 

सरलार्थः भाइ रनुभूयमानः कामः विषयभोगज्वालः अनुरापकाष्ठः वरति । 
यस्मितु कामाग्नो नराणां यौववान्रि घनानि च निक्षिप्यमाणाचि लोपं प्रयान्ती- 
तत्यथ: ॥ ११॥ 

वसन्त इति--अस्थाने=अविषये आवेगः = चित्तोद्वेगः। चारुदत्ते मदनिकाया 
अनुरागशङ्कयेतदुच्यते परः मिथ्येव चिन्तनम्‌ । 

अन्वयः-ये पुरुषाः स्त्रीषु च श्रीषु च विश्वसन्ति ते अपण्डिताः मे मताः हि ` 
भियः तेव नाय्यंः भुजङ्गकन्यापरिसपंणानि कुवन्ति । 

* अपण्डिता इति-ये पुरुषाः=जनाः स्त्रीषु=नारीषु च श्रीषु च=सम्पत्तिषु च विइव- , 
सन्ति=मदीया इमा इति विश्वासं कुवन्ति तेःपुरुषाः अपण्डिताः=विवेकृहीना?, मेर 
मम मताः=अभिमताः हि = यतः श्रियः == सम्पदः तथेव नाय्यंश्व-स्त्रियश्व भुजङ्ग 
कन्यानाम्‌ = सपिणीनाम्‌  परिसपंणानि=क्ुटिछगमनानि कुर्वंन्ति । भुजङ्गजाते 
कुटिछगमनं प्रसिद्धम्‌। अन्यानुरक्तायां मदनिकायामहमपि ममेयमिति बुद्धघाऽनुर 
क्तोऽज्ञ एव । अन्राप्रसतुतात्‌ प्रस्तुतस्य शधिलकस्य प्रतोरेतप्रसतुतप्रशंसा । दीपकम्‌ । 
अपण्डितस्वेनाभिमतरूपकाय्यंस्य स्त्री-भी कतृंकमुङ्गकन्यापरिसपंणवस्कुटिळव्य- 
वहाररूपकारणेन समर्थनाद्‌ अर्थान्तरन्यास । स्त्रीषु इत्युपक्रम्य नाय्ये इत्यामिधा- 
नात्‌ मगप्रक्रमतादोष। । इन्द्रोपेन्द्रवञ्जयोरेकत्रसम्मेलनादुपजासि वृत्तम्‌ ॥११॥ 


उज्वलित हो रही है। जहां मनुष्य यौवन तथा धन दोनों ही हवन कर 
ते हैं॥ ११॥ 
हा = मुस्कुराकर ) अरे ! विना समझे व्यर्थ इसे उद्वेग हुआ है । 


000 मरी दंभ ङग तिव सैन्य पु दी नीरं 'संम्पत्ति पर बिस करते 
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स्त्रीषु न रागः कार्यों रक्तं पुरुषं स्त्रियः परिभवन्ति । 
रक्तेव हि रन्तव्या विरक्षभांवा तु हात्तव्बा॥ १३॥ 
सुष्ठु खल्विदमुच्यते 5 
एता हसन्ति च रुदन्ति च वित्तहेत्तो- 
विश्वासयन्ति पुरुषं न तु विदवसन्ति । 


सरलार्थ- यै पुरुषाः स्त्रीषु सम्पत्सु च विदवर्सान्त ते मन्मते मुर्खा एव । 
यतः सम्पदः स्त्रियशच सपिणीवत्‌ वक्रगमन।नि कुटिलव्यवहारांच कुवन्ति ॥ १ ॥ 

अन्वयः--स्त्रीषु रागः न काम्यंः स्त्रियो रक्तम्‌ पुरुषम्‌ परिभवन्ति हि रक्ता 
एन रन्तव्या तु विरक्तमावा हातव्या । 

स्त्रीष्विति--स्त्रीषु = भारीषु राग: = अनुराग न काय्यं; = न विधेयः ॥ अन्न 
हेतुं द्यति, स्त्रियः = नाय्यंः रक्तम्‌= ्रनुरागणम्‌ परुषम्‌ = नरम परि मकन्ति- . 
अपमानयन्ति । हि-यस्मात्‌ रक्ताः=स्वं प्रति अनुराग पर्णा रन्तव्या--प्रेमिका काय} ` 
विरक्तभावा=अन्यमनस्कत्वादुदासमाना (अननुरक्तेति भावः] हातव्या = त्याज्यां 
अन्यथा पदे पदे परिभवो भवति। अत्राप्रस्तुतात्स्ञचोसामान्यातस्तुतायाः स्त्रीविशे- 
बाया? मदनिकायाः प्रतीतेरप्रस्तुतप्रशंसा । आर्याजातिः ॥ १३॥ 

सरळार्थः-स्त्रीषु प्रेमा न काय: घस्मात्‌ कामिन्यः अनुरक्तं पुरुषमपमानयन्ति 
सस्माद्धेतोः आत्मान प्रति स्वयमेवानुरक्ता रन्तव्या । विरक्ता तु परित्यक्तव्य़ा ।१३। 

सुष्ठु == प्ररांसायामित्यर्थः । 

अन्वयः--एताः चित्तहेतोः हसन्ति च रुदन्ति च पुरुषम्‌ विषवासयन्जि तु न विश्व- 
सन्ति, तस्मात्‌ कुलशीलसमन्वितेन नरेण एमशानसुमना इव वेण्या वजेनीया! ॥ १४ . 

एता इति--एता:-गणिका: वित्तहेतोः=धनग्रहणार्थम्‌ हसन्ति-घनदातुर्मनो* 
रञ्जनार्थं हसन्ति रुदन्ति = वचनार्थ मित्याक्रन्दनं कुवन्ति च तथा पुरुषम्‌=कामुः 
कजनम्‌ विइवासयन्ति=तवैवाहं प्रेयसीति हावमावादिनाऽऽत्मनि विश्वासपुत्पादः 
हैं । स्त्री तथा सम्पत्ति सपिणी के समान कुटिछ चाळ. चलती हैं। इन पर 
बिएवास करना भूल हैं॥ १२॥ 

स्त्रियों पर अनुराग नहीं करना चाहिए क्योंकि अनुरक्त पुरुष का स्त्रियाँ 
अनादर करती हैं। अपने परं अनुरक्ता स्त्री से हो रमण करना चाहिए किन्तु 
जो विरक्ता हो उसे सर्वया त्यागं देना चाहिये॥ १३ ॥ 

यह ठोक ही कहा है कि-- 

०00 'बेस्तिया चक्रि. कैट लिए डो इसको, हैंजकप्प होती है प्औौद,मुंष्फों: 
१४ मूळ 


"आजा न च 
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.तस्मान्नरेण कुलशीलसमन्वितेन 
नेण्या: श्मशानसुमना इव वर्ज॑नीयाः॥ १४॥ 
अपि च-- 1 
समुद्रवीचीव चलस्वभाव: सन्ध्याञ्रलेखेव मुहूत्तेरागा: | 
स्त्रियो हृतार्थाः पुरुषं निरर्थं निष्पीडितालक्तकवत्‌ त्यजन्ति ॥ १५॥ 


यान्त तु-- फिन्तु न-विद्वसन्ति-वेश्यास्वभावात्‌ न विष्वासं कुर्वन्ति । तस्मात्‌ = 
कारणात्‌ कुलम्‌ = सन्कुलम्‌ शीळम्‌-सऱद्भावः ताम्यां समन्वितः तेन नरेण (कुली- 
नेन सुशीलेनेति भावः ) इमशानस्य = घितामूमे: सुमनाः = मालस्य! इव वेश्याः 
वजेनीयाः=त्यक्तव्याः । यथा सुरूपगन्धयुक्ता अपि माळत्यः झ्मशानमूमिजातटवात्‌ 
न गृह्यन्ते तथैव रूपशीलयुक्ताः अपि वेण्या नैव विएवासयोग्याः। अत्राप्रस्तुत- 
प्रशंसालङ्कारः, वसतन्ततिलकं वृत्तम्‌ ॥ १४॥ १ 
सरलार्थ:--धनदानार्श पुरुषस्यानुरा गव्यञङ्जनाश हसन्ति । अन्नाद्यमावं ज्ञाप- 
यन्त्यः रुदन्ति । हावमावादिना पुरुषं विद्वात्तयन्ति । स्वयं च न विश्वसन्ति । 
` तस्मात्‌ कुलशीलविशिष्टेन पुरुषेण इमशानपुष्पमिव वेश्या वजनीया ॥ १४॥ 
अन्वयः—समुद्रवीची इव चरस्व मावा सन्ध्याभ्रलेखा इव मुहुत्तं रागाः सित्रयः 
हतार्थाः निरर्शम्‌ पुरुषम्‌ निष्पीडिताछृक्त¢वत्‌ त्यजन्ति 
समुद्रे ति--समुद्रस्य = सागरस्य वीचिः-रंग इंब चलः = चपलः स्वमावः= 
प्रकृति: यासां ताः एवम्‌ सन्ध्यायाम्‌ = दिनक्षपामध्यफाले (सायंकाले इति भावः) 
झन्नम्‌ = मेषः तस्य लेखा इव = रेखा इब मुहुर्राम्‌ = क्षणमात्रस्थायी रागः=छोहि- 
त्यम्‌ अनुरागः यासां ताः स्त्रिय:-वेश्याः हृतः = गृहीतः र्शः याभिस्ताः निः = 
निगंत: धर्थः = घनम्‌ यस्य तम्‌ = ताहशम्‌ पुरुषम्‌ = कामुफजनम्‌ निष्पीडितम्‌= 
निध्सारितान्तःसारम्‌ यदळक्तकम्‌ = जतु तद्वत्‌ पयजन्ति = परित्यजन्ति । अत्रा-. 
प्रस्तुतप्रशंसा एकस्या उपमेयमूताया। स्त्रीजातेः वीि-अभ्लेखेत्यनेकोपमानाभि- 
घानात्‌ माळोपमा, तथा च छंक्षणम्‌-मालोपमा यदेफस्योपमानं बहु हृस्यते। 
अलक्तकवदिति तद्धितगता श्रोती उपमा । संकरव्चाज्रित्वेन ॥ १५॥ 


विश्वास दिखाती हैं किन्तु वह स्वयं उन पर विशवास नहीं फरती हैं । इस लिए 
उच्चकुळ एवं सत्स्वमाव वाले पुरुष को चाहिये कि वह वेष्या को एमशान-- ` 
भूमि छै फूल के समान त्याग दें ॥ १४॥ 
और भी ; 
सागर की लहर के समान चंचल स्वभाव वाली सायंकालीन मेघ के समान 
अस्थायी अनुराग वाली वेश्‍याएं घन अपहरण करना जानतो हैं । महावर छे 
“(संभान रस खी चकं वें भनुष्यी' फी निर्धन विनो करे छोड़ हिती हर (७7०४ 


यतुर्योञ्दुः २११ 
सत्रियो नाम चपला:-- 
अन्यं मनुष्य हृदयेन त्वा ह्यन्यं ततो हष्टिभिराह्वयन्ति। 
` अन्यत्र मुञचन्ति मदप्रसेकमन्यं. शरीरेण च कामयन्ते ॥ १६॥ 
सूक्तं खलु कस्यापि 
न पर्गताग्रे नलिनी प्ररोहति न गदुदंभा वाजिधुरं वहन्ति । 
सरलाः पागरतर इन बलका जजिरे द स इव चचलप्रकृतयः सायंकालिकमेघरेखेव क्षणिकानुः 
रागाः वेद्या निधनं पुरुषं बहिष्कृतरधाळक्तकमिव विसृजन्ति ॥ १५॥ क 
स्त्रिय इति--चपलाः = अहढस्नेहा: नाम सम्मावनायाम्‌ । 
अन्वयः न अन्यम्‌ मनुष्यम्‌ कृत्वा ततः अन्यम्‌ दृष्टिभिः आह्वयन्ति 
अन्यत्र स स्त CS कामयन्ते । ग्ग्‌ त्र 
अन्यमिति- हृदयेन = मना अन्यम्‌ = अपरम्‌ भनुष्पम्‌=पुरुषस्‌ कृत्वाः 
कामयिस्वा ततः = तदनन्तरम्‌ अन्यम्‌-पुरुषम्‌ दृष्ठिभिः=चलापाङ्गनयनेः आहु: 
यन्ति=स्वसस्निधि प्रापयन्ति। अन्यत्र = अन्यस्मित जने मदस्य-सारुण्यगवंध्य प्रसे- 
कम-हावमावादिकम्‌ मुः्चम्ति = प्रयोजयन्ति । शरीरेण--देहेन अन्यं == पुरुषम्‌ च 
कामयन्ते=सुरतनिवृत्या सेवन्ते । अतः नैता विश्‍त्रासभूमयः । कृत्या= ब्न्यमित्यनत्र 
छन्दोमङ्ग मयेन सन्धेरकरणात्‌ सन्धिविश्लेषदोषः ।. अन्यमित्यसक्ृदुच्चारणादनवी- 
कुतत्वदोषः, एवम्‌ कामयन्ते इत्यात्मने पदप्रयोगाद्‌ अरनप्रक्रमता । आह्वयन्तीति 
थरस्मेपदोपक्रमणात्‌ । इन्द्रवाज्ञवृत्तम्‌ ॥ १६॥ - 
` सरलार्थः= हृदयेनान्यं पुरुषं कामयित्वा तद्भिन्नपरं जनमपाङ्गदशंने। संकेत- 
यन्ति । अन्यस्मिन्‌ मनुष्ये हावमावादिकं प्रयोजयन्ति स्वशरीरेण चापर जनं 
चाञ्छन्ति ॥ १६॥ ` 
सूक्तमिति - सूक्तम, = सत्यविचा रानुसा रेणोक्तत्वात्‌ साधुक्ति ।, 
अन्वयः--नलिनी पवंताग्ने न प्ररोहति, गदंमाः वाजिघुरं न वहन्ति, प्रकीण- 
यवाः थाल्यो न भवन्ति तथा वेशजाता। अङ्गनाः शुचयः न ॥ . 
न पवंतेति--नलिनी = कमिनी पव॑ताग्रे-शेरूम्पुज्े न प्ररोहति--न जायते ॥ 
स्त्रियाँ अत्यन्त चपल होती है-- र 
वे हृदय से किसी अन्य पुरुष को चाहती हैं ओर आँखो के इधारे से किसी 
दुसरे ही को बुलाती हँ । अपने यौवन का हाव-माव किसी दुसरे पर फॅकतो हैं 
ओर शरोर से किसो दूसरे ही के साथ उपमोग करती हैं ॥ १६ ॥ 
र ने बड़ा अच्छा कहा 
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२१२ मृच्छकटिक 


यवा: प्रकीर्णा न भवन्ति शालयो न वेशजाताः शुचयस्तथा5ज्ञना ॥ १७।॥ 
। आः, दुरात्मन्‌ चारुदत्तहतक ! अयं न भवसि? ( इति फतिचित्‌ 
पदानि गच्छति ) 
सद--( मञ्चले गृहीत्वा ) अइ असम्बद्धभासअ ! असम्भावणीए कुप्प- 
सि । (अयि असम्बद्धमाषक ! असम्मावनीये कुप्य) 
शिव समा नतीय नाम ` ` ` शवि--कथमसम्भावनीयं नाम !। . टं 
_ गदेभाः-जन्तुविषषेषाः वाजिनाम्‌ = अश्वानाम्‌ घुरम्‌ = भारम्‌ न वहन्ति = वोढुं 
न शवनुवन्ति (ताहशणक्त्यभावात) प्रकीर्णा; = क्षेत्रे प्रक्षिप्ताः यवाः झाल्य: 
धान्यानि न भवन्ति=धायन्ते (पृथग्जातीयत्वात्‌) तथा वेशजाता; = वेश्यालयस्थाः 
अङ्गनाः = स्त्रियः घुषयः=पवित्नहृदयाः न भवन्तीति शेषः । प्रतिदृधन्तं दृष्टान्ता- 
छङ्कारः दृटन्तस्य बाहुल्यात्‌ मालोपमाळद्धारः । मदनिके किं नाम प्रियामत्यतः 
एवदाःतं विधृतं नाम प्रतिमुखसन्धेरङ्गम्‌ । वंशस्थविल वृत्तम्‌ ॥ १७ ॥ 
सरळार्थः--कमलिनी पवंतप्रान्ते जलाभावात्‌ नोत्पद्यते, गदंभाः अश्ववा हम 
आरं न घारयन्ति, उक्ताः यवाः छ्याळ्यः न थवन्ति 1 तथैव वेश्यालये जाताः 
स्त्रियः पवित्रा न भवन्तीत्यर्थः १७॥ र 
, झाः इति क्रोघे । 'आरतुस्यात्कापपीडयोरि'त्यमरः | आत्मप्रणयित्रीं मद- 
निका प्रत्यासक्तत्वात्‌ चा रुदत्तं प्रति कोपं प्रदव्ये तभाक्रोशति-चारुदत्तहृतक इति- 
कुत्सितो हत इत हतक तत्सम्बुद्धौ । अयम्‌ = मदनिकादिषयकासक्तिमाते नः 
अवसि किम्‌ मवस्येवेति काकु। । अतस्त्वां सार्दायष्यामीति तदाशयः । 
मद इति--अचले = पटप्रान्तभागे गृहीत्वा = गन्तुमुद्यतम्‌ दाविलकम्‌. धृत्वा 
अ्सम्बद्धमापक = असंगतभाषत्‌ | असम्मावनीये = सम्मावनाया अप्यविषे 
वस्तुनि कुप्यसि-व्यर्श क्रुष्यसि । 
एवि इति-पारुदत्तस्य नं रुज्योज्जावने श्रृत्वा पिअं, इति ब्रुवाणा त्वमनुरक्ता तत्रे- 


SD डिन iss se eet कक 2202-50 कद. 
नहीं खींचते हैं और न जो बो देने पर धान ही उत्पन्न हो सकता है। उसी 
प्रकार वेश्या फे भत्रन मे उत्पन्न होनेवाली नारी पवित्र नहीं हो सकती है ॥ 

अरे नीच चारुदत्त ! ( तुम पर मदनिका अनुरक्त है) किन्तु मुझ पर अनु- 
रक्त नहीं होती दै ( कई डग चला जाता है ) ; 

मदनिका--( उनका उत्तरीय पकड़ कर ) ऐ अप्रा्साङ्गक बात करने वाळे 
शविलक | तुम असम्भव बात के लिए क्रोध कर रहे हो। ( अर्थात्‌ मैं चारदक्त 

क ०णर अन्नुरक्त नहीं: जै) 00100101. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 

शर्द्रिलक--मह्व असम्भव कसे हो सकता दै ? 


चतुर्योऽुः २१३ 
मद- एग्रो क्खु अलङ्कारओ अज्जआकेरओं ( एष खेल्वरुदूारः 


्ञार्य्पासम्बन्धी ) 
शवि--ततः किम्‌ ? 
मद--स च तस्य अज्जस्स हत्ये विणिक्खित्तो ( सं च'तस्य आय्यंस्य 
इस्ते विनिक्षिप्त: ) 
शवि--किमथंस्‌ ? 
मद--( कर्णे ) एव्वं विअ । ( एवमिव ) 
शर्गि--( सवैलक्ष्यम्‌ ) भोः ! .कष्टम्‌ । 
छायार्थ ग्रीष्मसन्तप्तो यामेवाहं समाश्रितः | 
अजानता मया सेव पत्र: शाखा वियोजिता ॥ १८ ॥ 
त्यनुळक्षितपूर्वाऽसीति मनस्यादायाह--कथर्मिति-- - 
सद इति--आर्यायाः = वसन्तसेनायाः सम्बन्धी । 
मद इति--आयंस्य = चारुदत्तस्य हस्ते > करे विनिशक्षिप्त: -- न्यासीक्कठः 
इृति--$णें = गोपनीयत्वात्‌ श्रोतुः कणंप्रान्ते एवमिव=परस्पगमनागमन 
रक्षाव्याजेन निक्षिप्तः । एतेन बसन्तसेनानुरक्तः चारुदत्त इति ध्वन्यते । 
दावि इति--विलक्ष: == विस्मितः तस्य मावः वैलक्ष्यम्‌ तेन सहितमिति सवेछ 
-क्यम्‌ (बेच्यावृत्तेनिसगंतोप्रियत्वेन तञ्जातिवंसन्तसेना निर्घनं चांरुदत्तं कथ- 
मङ्गीकतुंमेच्छदित्याश्च्ंसहितमिति भावः । स्वकायंमात्मसम्बन्धिनः प्रतिकूलं मत्वा 
“पश्चाताप करोति--मो कष्टम्‌ इति-- 
अन्वयः--ग्रीष्मसंतप्तः अहम्‌ छायाथंम्‌ याम्‌ एव समाश्रितः, अ बांनेता मया 
सा एव शाखा पत्रे: वियोजिता ॥ १८॥ 
छायेति--ग्रीष्मंसंतप्त: = निदाघपीडितः अम्‌ -- शविल रू: छायाथंम्‌=छाया- 
जन्यशँत्यलामार्थस्‌ याम्‌ एव =,शाखाम्‌ समाश्रितः = समाशिश्रयम्‌ अजानता = 


मदनिका--यह अळंकार वसन्तसेना का णणामदनिका-यहअलंकारवसन्ततेनाकाहे |... 

शविलक--इससे क्या हुआ ? 

.मदनिका--इन्होंने आयं चारुदत्त के हाथ इसे घरोहर रूप में रख दिया । 
आविलक--किस लिए? 

-सद्गमिका--( कान में) इस लिए । 

आर्विकक--( लज्ला से उदासोन होकर ) दुःख है-- 


८७८७ आर्मी के सन्त, होकर छिया के दि मैं जिस थाला के नोचे: आयी: बन» 


i tion. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२१७ भृज्छकटिफम्‌ 


वसन्त--कधं एसोवि सन्तप्पदि ज्जेब । ता अजाणन्तेण एदिणा एव्क 
अणुचिद्िदं । ( कथमेषोऽपि सन्तप्यते एव । तदजानता एतेन एवमनुछितम्‌ } 

शर्गि--मदनिके ! किमिदानीं युक्तस्‌ ? 

सद--इत्थ तुमं ज्जेव पण्डिओ । ( अत्र त्वमेव पण्डितः ) 

शर्नि-नैवस्‌ । पश्य-- 


स्त्रियो हि नाम खल्वेता निसगदिव पण्डिताः । 


अज्ञानेन मया सँव = आश्रयभूतः” एव द्याखा पत्रः = पर्णः ।वयोजिता = पणं- 
वियोजनेन स्थाष्णुतां गमिता । दुर्देवेन वसन्तसेनाया : एवायमित्यजानता मथाऽ- 
छङ्कारोऽपहृत इति रुष्टा खा मह्य मदनिकां नैव दास्यतीत्यसमीक्ष्यकारिणं भाम. 
सावः । 
सरला5थ--अहं छँविछकः निदोघपीडितः रुनु छायालामाथं यां शाखामवल- 
म्बितवाच्‌ साउ5श्रयी भूता णाघा ब्स्वमिज्ञेन मया पल्लवैः विभक्तीकृता. इत्यथः 8 


अर्थात्‌ वसन्तसेनादास्यां मदनिकायामनुर क्तः अळङ्कारापहारेण वसन्तसेनां वियो- . ` 


जितवान्नु इति मर्दनिका न मम भविष्यतीति भावः ॥ १८॥ 
बसन्त इति--एष। मदनिकया सह भाषमाणः सन्तप्यते=ममाभूषणापहरणेन 


` विषीदति । तत्तस्मात्‌ अजानतः=ममायमित्यन्ञानेन एवम्‌ == चौयंम्‌ अनुष्ठितम्‌= 
तम्‌ । इति नास्योर्पार कोपः करणीयः । 


दावि इति--इदानीम्‌ = अननुरूपे कार्य जाते युक्तम्‌ = विघानाहंम्‌ । 
मद इति--पण्डितः --सम्प्रत कतंव्यनिणंयनिपुणः । ई 
अन्वयः-एताः स्त्रियः हि निसर्गात्‌ एव पण्डिताः खलु नाम तु पुरुषाणाम्‌ 
पाण्डित्यम्‌ शास्त्रः एव उपदिकण्टे , 
स्त्रिय इति-एता। स्त्रिय:-नायं: हिः=नि्येन निसर्गात्‌=स्वभावादेव - कु रितिः हिनिकयेन निसर्गातुऱ्स्वभावादेव पण्डिताऽ= 
जान मे मैंने उसी शाखा के पत्तो को काट गिराया । अर्थात्‌ कामाग्नि से सन्तप्त 
होकर में जिस वसन्तसेना के द्वारा मदनिका को मुक्त कराना चाहा उस वसन्तः 
सेना का मैंने अलंकार चुराया ॥ १८॥ 
वसन्तसेना-अरे ! यह भी क्यों दुःखी हो रहा है ? इसने भी अनजान फें 
ऐसा कायं कर डाला । 
` शर्विछक-मदनिछि ! ऐसी परिस्थिति में क्या करना उचित है ? 
मदनिका--इस विषय का निर्णय करने में तुम्हीं चतुर हो । 
शर्जिलक-ऐसा नहीं देख : . 
८० क्षे-छिए;०स्वियाँ-स्यभव केही “्यतुर०रही०"करी है?" किन्छु 


ळी 
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पुरुषाणास्तु पाण्डित्यं शास्त्रेरेवोपदिव्यते ॥ १९ ॥ 

मंद-सब्विलअ | जइ मम वअणं सुणीअदि, ता तस्स ज्जेव महा- 
णुभावस्स पडिज्चदेहि । ( शविलक् | यदि भम वचनं श्रूयते, तत्‌ तस्येव 
महानुभावस्य प्रतिनिर्यातय । ) 

शवि-मदनिके ! यद्यसौ राजकुले मां कथयति ? 

मद-ण चस्दावो होदि ( न चन्द्रादातपो भवति ) [3 

वसन्त--साहु, मदणिए ! साहु । ( साघु, मदनिके ! साध ) 

शवि-मदनिके ! 


चतुराः खलु नाम=सम्मावयामि तु = किन्तु पुरुषाणाम्‌ = नराणाम्‌ पाण्डित्यम्‌ = ` 
बुद्धिमत्त्वम्‌ शयास्त्रै-प्रन्याध्यनैरेव उपदिश्यते--शिक्ष्यते | नतु स्वतः इति माव: । 
` अननप्रस्तुतप्रतषांसा स्त्रीजातेरुत्कर्षामिषानात्‌ व्यतिरेकदच ॥ .१९ ॥ 
-सरलाथं४--स्त्रीजात: स्वमावादेव द्यास्त्रोपदेशं विनापि निपुणाः भवन्ति । पुरु- 
षाणां पाण्डत्यं तु श्ास्त्रसमधिगग्य न तु स्वत इति मावः ॥ १९॥ 
मद इति--महानुमावस्य=गुणिविदञेषः महाप्रतिमासम्पन्नस्य तस्य=चारुदत्तस्य 
एव प्रतिनिर्यातय == प्रत्यपंय । 
चवि इति--राजकुले न्यायाधीणसमीपे भास्‌ = शविलकम्‌ कथयति=वोरोऽ- 
यमिति सूचयति । 
मद इति-चन्द्रात्‌=चन्द्रवश्सर्वानन्ददाविनः आतप! == आतपवत्‌ क्छेणमुलम्‌ 
आपत्यादिकम्‌ मवति=मविष्यति । यथा चन्द्रादातपोऽसम्मवः तथेव चारुदत्तात्‌ 
जनक्ळेश्चकरकार्यासम्मवोऽपि । 
वसन्त इति-चारुदत्तस्य 'चरित्रप्र्ं सनेन भाषणस्य स्वानुकूल्यादाह-साघु इति ।, 


पुरुषों की चतुरता नो ास्त्रोपदैश से हुआ करती है॥ १९॥ 
मसदनिका--छविलक | यदि मेरा विचार जानना चाहते हों तो यह 
अलङ्कार उस आयं च;रदत्त ही को जाकर दे आओ । 
,शविलक--मदनिके |-यदि वह राजकुळ में जाकर कह्‌ दें ? 
. मदनिका--चन्द्रमा में उष्णता नहीं द्वो सकती है । 
वसन्तसेना घन्य ! मदनिके घन्य !! रर 
(55098 ५्ार्नळका7तक्ाहष्सि 1101. Digitized By Siddhanta ७8951५0 Gyaan Kosha 
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ने खलु मम्‌ विषादः साहसेऽस्मित भयं वा 
कथयसि हि किमर्थ तस्य साधोगु णां स्त्वस्‌ ? । 
. जनयति म्रम वेद कुत्सितं कमं लज्जां 
नुपतिरिह शठानां माइनां कि नु कुर्य्यात्‌ ? ॥ २० ॥ 
तथापि-नीतिविरुद्वमेतत्‌ । अन्य उपायञ्चिन्त्यतास्‌ 


` झन्वयः--अस्मितु साहसे मम विषादः भयं वां न खलु हि त्वम्‌ तस्य साधोः 
गुणान्‌ किम कथयसि इदं कुत्सितं कमं वा मम लज्जाम्‌ जनयति इट्‌ नुपति? 
.माहशाम्‌ शठानाम्‌ कि नु कुर्यात्‌ । 
नेति--अस्मिनुस्गुहीतद्रव्यस्य समपणरूपे कार्ये मम = चौरस्य घ्विलकरुप 
. विषाद:-खेदः ( हृदयदौबंल्यम्‌ ) भयम्‌ वा = अपि न खलु (अस्ति) हि= तथाहि 
स्वमून्मदनिका.(मम प्रेयसी) तस्य = चारुत स्य साधोः = सज्जनस्य गुणानु-परोप- 
कारादीत्न किमर्थः कथयसि=वदसि=इदम्‌=चौयंूपम्‌ कुत्सितं=गहितं कमं वा=एव 
मम = शविलकस्य लज्जाम्‌ = त्रपाम्‌ जनयति = उत्पादयति थारुद₹ःस्पालड्धारः 
समपंणाय गन्तुमिति शेषः । अत्र वा शब्दः एवार्थः विषादस्य ऐच्छिकश्वान्मास्तु 
सः किन्तु राजकुलाऱद्वयमवश्यं सम्भाव्यते इत्यत आह--इह = चोय॑रूपे कमणि 
नृपः-्नगराष्यक्षः मादृद्याम्‌ = एतत्कमंणि दक्षतमानोः शठानाम्‌-दुष्टानाम्‌ कि नु 
कुर्यात्‌ न किमपीति भावः । काव्यलिङ्गमलङ्करः । मालिनी वृत्तम्‌ ॥ २० ॥ 
सरळाथं:-मम अस्मिन्‌ चौयरूपे साहसे खेदो नास्ति न वा भोतिवंतंते । चारु- 
दत्तस्य दयादाक्षिण्याढीनि किन्निमित्तं वर्णेयसि। इदं गर्हितं कमं मम लज्जा विघत्ते। 
अस्मिम्नपराधे मादृशां धूर्तानां नृपतिः किन्नु शासन कतु शबनुयात्‌ । नैव नृपतेः 
“तादृशं साम्यमिति मावः ॥ २० ॥ 
तथापीति-ननु एकां लज्जा परित्यज्यं सवंत्र विजयी भवेदि'ति दिशा लज्जापि 
कि ना इत्यत भाह-वथापिकारणान्तरामावे$पि नीतिविरुद्धम्‌=चौरनीति- 
बाह्ममित्यथंः । 


इस साहस के लिए न तो मुझे दुःख ही है और न डर ही। इस विषय 
भें तुम उन आयं चारुदत्त के गुणों को किस लिए कहती हो? ( में उनके 
_ गुणों को स्वयं जानता हे ) । चोरी रूप इत निन्दित काय से ( चारुदत्त के 
पास जाने में ) मुके लज्जा होती है। नहीं तो हम जैसे पृत्तो के प्रत वह राजा 
ट्ष्ड ही क्या सकता दै BALR8ntbigitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
फिर भी यह नोति कै प्रतिकूळ है। कोई दरुतरा उपाय सोचो । 
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मद--सा अअं अवरो उवाओ । ( सोऽयमपर उपाय! ) * 

वसन्त--को क्खु अवरो उवाओ हुविस्सदि । (कः,खलु अपर उपायो 
अविष्यति ) 

मद--तस्स ज्जेव अज्जस्स केरओ भविअ, एदं अलड्कारमं अज्जआए 
-उवणेहि । ( तस्येव आय्यंस्य सम्बन्धी भूवा, एतमळङ्कारकमारय्याया उपनय ) 

शविं-एवं कृते कि भवति ? 

मद--तुम दाव अचोरो, सो वि अज्जो अरिणो, अज्जआए सकं अल- 
“ङ्कारअं उवगदं भोदि । ( त्वं तावदचोरः; सोऽपि आय्य! अनृणः, आर्ग्याया): 
स्वकः अळङ्कारक उपगतो भवति ). 

शवि- ननु ! अतिसाहसमेतत्‌ । 

सद-अइ ! उवणेहि । अण्णधा अदिसाहसं। ( अयि ! उपनय । अन्यथा 
अतिसाहसम्‌ ) - 


यद इति--तस्येव = चारुदरास्यंव सम्बन्धी = साक्षात्‌ परम्परया वा बन्धुः 
आर्यायाः = श्रेष्ठभूताया: वसन्तसेनायाः सविघे उपनय = अपंय । 
मद इति-अनृणः = कतस्य न्यासस्य स्वामिन्या हस्ते प्रत्यपंणात्‌ उपगतः प्राप्त: । 
शबि इति-ननु सम्बोधने एतत्‌ = वसन्तसेनाहस्ते तदळङ्करभ्रत्यपंणरूपं कर्म 
अतिसाहसम्‌ = दुष्करतमम्‌ । 
मद इति-अयि = कोमलालापेन उपनय = वसन्तसेनायोः हस्तेऽळङ्ारमपंय । 
अन्यथा = अपंणामाबे अतिपाहसम्‌ = राजकुलेऽभियोगसम्भवातू त्वया सह 
गमनमप्यसम्मावितठमिति भावः ।, 


~ 


` सदनिका- अच्छा यह दूसरा उपाय है । 

वसन्तसेना--दूसरा उपाय क्या हो सकता है ? 

सदनिका--उसी आर्य चारुदत्त का कुट्रम्बी बनकर, इस अळंकार को 
चसन्तमेना के पास ले जाओ । 

शर्गिलक--ऐसा करने से क्या होगा ? 

मदनिका-तुम चोर नहीं समझे जावोगे, वह चारुदत्त भी उऋण हो 
जायगा और आर्या बसन्तसेना को भी अपना अलंकार भि जाता है। 

बड़े साइस का काम 
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वसन्त- साहु; मदणिए ! साहु । अभुजिस्सए बिम मन्तिदं । ” 
( साधु, मदनिके.] साधु | झमुजिष्ययेव मन्त्रितम्‌ ) 
शवि--मयाप्ता महत्ती बुद्धिभवतीमनुगच्छता ।. 
* निशायां नष्टचन्द्रायां दुर्लभो मार्गदर्शक: || २१ ॥ 
'मद--तेण हि तुमं इमस्सि कामदेवगेहे मुहुत्तअं चिट्ठ, जाव अज्ज- 
. आए तुह आगमणं णिवेदेमि । (.तेन हि त्वमस्मितर कामदेवगेहे मुहर्तकं तिष्ठ, 
यावदार्याये तवागमनं निवेदयामि । ) 


वसन्त इति-अभुजिष्यया इव = स्वयं दास्यपि स्वामिनी इवानया सन्त्रितम्‌- 
उपदिष्टम्‌ साधु = शोमनबुद्धिमंदनिकेति माव: । 
` अन्वयः--भवतीभ्‌ अनुगच्छता मया महती बुद्धिः आप्ता नष्टचन्द्रायां निशायां 
झागँदषाकः दुल मः । ; न ; ६ 
मयेति--मवतीम्‌ = बुद्धिमतीं त्वाम्‌ अनुगच्छता = कर्तव्यं पृच्छता मया = 
शविछकेन दुबुद्धिना महती. बुद्धि! = चौयंकलङ्कपङ्धपक्षालिनी मतिः आत्ता = 


` श्राष्ता । न्टः=अस्तं गत: चन्द्रः=श्चशी यस्यां सा तस्यां निशायाम -ततमोव्यापार्या 


रजन्याम्‌ मागदशक? = पथदशंकः दुरं मः भवतीति शेषः । अधुना 'भान्तपथिकस्येव 

कर्तव्या-कर्तव्यनिवेकरहितस्य मम पथ्रदर्शनमिव कर्ततव्योपदेशेन बहुपकारिणीति 

भाव! । अर्थातरन्यासोऽल्ङ्कारः॥ २१ ॥ ; 
सरळाथं(--त््वामनुसरता सता मया शविलकेनोत्कृष्टा बुद्धिः लब्धा चन्द्रही- 


` चायां रजन्यां गन्तव्यपथप्रदशंकः दुष्प्राप्पो भवतीति भावः ॥ २१ ॥ 


भद इति--कामदेवगेहे = कामदेवाल्यमवने आर्यायै = वसन्तसेनायँ तवागम- 
नम, = चारंदत्तसकाशात्तयागमनम्‌ । 


वसन्तसेना--धन्य |. मदनिके घन्य ! | तुमने दासीत्व से मुक्त हुई- 
सी कहा । 

शर्निलक-तुम्हारा अनुसरण करने के कारण विशाल बुद्धि प्राप्त कर 
छी । रात्रि में चन्द्रमा के अस्त हों जाने पर पथभ्रष्ट पथिक के लिए मागे बताने 
बाळा कठिनता से कोई मिळता है । अर्थात्‌ ऐसे भयानक समय में तुभ हमारी 
पथदशिका नन गई हो ॥ २१॥ 2 | 

मदत्तिका बतः इस कामदेव के गृह में तुम क्षण भर ठहरो । तब तक 
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-चतुर्थोञ्छुः २१९. 
शर्नि-एवं भवतु| . ` 
मद--(उपसृत्य) अज्जए ! एसो क्खु. चारुदत्तस्स सआसादो वहाणो 

आअदो । ( आयं 1 एष खु चारडतस्य सकाषात ब्राह्मणा आगतः) * 
वसन्त-_हञ्ज ! केरअं त्ति कधं तुमं जाणासि ? ( हव्जे ! तस्य ) 
सम्बन्धीत कथं त्वं जानासि ? ) 
मद--अज्जए ! अत्तकेरअं पि ण जानामि? | (आयें ! धात्मसम्बन्धन- 

मपि न जानामि ? ) रु 
वसन्त--( स्वगतं सशिर/कम्पं विहस्य ) जुज्जदि ( प्रकाशम्‌ ) पविसदु। 

९ युज्यते । प्रविशतु ) ' जुन : पववत 
मद--जँ अज्जआ आणवेदि । ( उपगम्य ) पविसदु सव्विलनं । 

( यदार्य्या आज्ञापयति । प्रविशतु शविलक1 ) 

` शर्णि--( उपसृत्य सवैलक्ष्यम्‌ ) स्वस्ति भवत्ये । 
वसन्त--अज्ज ! वन्दामि । उवविसदु भज्जो। ( आये ! वन्दे । उपः 
विशतु आर्यः) 


५. सद इति--अआशत्मसम्वन्धिनम्‌ = स्वकोयम्‌ स्वस्वामिन्याः सम्बन्धिचारुदत्त स- 

स्वन्षिनस कथं न जानामि । ; 

वसन्त .इति-सशिर:कम्पम्‌ = अनुमोदनाथं थिर;कम्पनेन = सः्चालनेन सहि- 
तम्‌ = सशिरःकम्पम्‌ । युज्यते = तव कथनं न मिथ्या इदानीं वसन्तसेना मदनिका- 
सम्बन्धित्वेन शविलकमारमसम्बन्धिस्वं बोधयति । ` 

शवि इति--उपसृत्य = समीपमाग्रत्य सवैलक्ष्यम्‌ = छज्जाजनितसंकोचेन 
सहितम्‌ मवत्ये = वसन्तसे नायै स्वस्ति = कल्याणम्‌ । 

शर्गिलक--ऐधा ही करो 1 

मदनिका--( जाकर) आर्य ! आयं चारुदत्त के पास से यह ब्राह्मण 
आया है । 

वसन्तसेना--अरी ! तुम कैसे जानती हो कि यह उनका सम्बन्धी है? 

सदनिका- आर्य ! अपने सम्वन्धियों को मी न जानूगी? . . | 

वसन्तसेना--( अपने मन में ही शिर हिलाकर ' हँसती हुई ) ठीक है! 
( प्रकट ) उन्हें छाओ। ` 

सदनिका- जैसी आप की आज्ञा । (जाकर) शविकक ! अन्दर चलिए। 

शर्निलक--( आकर उदासीन होकर ) भपका करए हो। 
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शर्नि- सार्थवाहस्त्वां विज्ञापयति--जजंरत्वाद गुहस्य दुरक्ष्यमिद 
|; भाण्डम्‌, तद्‌ गृह्यतास्‌। ( इति मदनिक्तायाः समप्यं प्रस्थितः ) 
। वसन्त--अज्ज ! ममावि दाव पड़िसन्देसं तहि अज्जो णेदु । 
( आये ! ममापि तावत्‌ प्रतिसन्देवां तत्राय्यों नयतु ) 
शर्गि--(स्वगतम्‌) कस्तत्र यास्यति ? ( प्रकाशम्‌ ) कः प्रतिसन्देशः ? 
वसस्त--पड्च्छिदु अज्जो मदणिं । ( प्रतीच्छतु आर्यो मदनिकाम्‌ ) 
शर्नि-भवति ! न खल्ववगच्छामि । 
वसन्त-अहं अवगच्छामि । ( अहमवगच्छामि ) 
. श्वि इति-साथंवाहः=त्रणिक्‌ चाइ्दत्तः त्वामू=मवन्तीम्‌ विज्ञापयतिः=निवेदयति 
. गृहस्य= भवनस्य जजंरत्वात्‌ = पुराणक्वादतिशयजीणंश्वात्‌ दुरक्ष्यम्‌ = दुःखेन 
रक्षणीयम्‌ (सततजागरणजनितदु:खेनेति भावः) माण्डम्‌ = सुवर्णालङ्कारम्‌ तत्‌ ८८ 
तस्माद्धेतो; गृह्यताम्‌ मदनिकायाः=वसन्तसेनादास्याः समप्यं करे इति शेषः, दत्वा 
श्रस्थितः-दर,तमसृतः । स्वाभिन्याः भूषणादिकं विश्वासपात्रं दासी रक्षति । 
वसन्त इति--मम = वसन्तसेनायाः अपि प्रतिसन्देशम्‌ = अ ङ्कारप्रेषण- 
स्वरूपसन्देशस्य प्रतिदानरूपम्‌ । 
झवि इति--स्वगतम्‌ -- मनसि कस्तत्र यास्यति = इतः चारुदत्तसमीयं को 
यास्यति अर्थात्‌ न कोऽपीत्यर्थः ळज्जातिरेकादहन्तु नैव यास्यामि। प्रतिसन्देशः-- 
प्रठिवाचिकम्‌ । र्‌ १ 
'चसन्त इति--प्रतीन्छतु = पत्नीत्वेन गृह्वातु । मु 
शबि इति--मवति ! = आयें ! न अवगच्छामि = अकारणं मदनिकादानस्थ 
कारणं न जानामि । इदं वचनं विस्मापयति। 2 
` सन्त इति--गभितवाक्पमिदम्‌ । 


शर्गिलक--चारुदत्त ने आप से कहा है कि--'घर के जीर्ण होने के कारण 
इध सुवणं भूषण की रक्षा करना बड़ा कठिन हो गया है, अतः इसे आप ले ळें # 
. ( इस प्रकार मदनिका को देकर चल पड़े ) 
वसन्तसेना-आयं ! मेरा मो प्रति सन्देश उनके पास छेते जाइये ।' 
शर्निलक--( अपने मन में ) वहाँ जायगा कौन ? ( प्रकट ) क्या प्रति- 
सन्देश है ? र र 
वसन्तसेना--आप मदनिका को ग्रहण करें । ( यही प्रतिसन्देद है) 
शविलक--बायें | मैं नहीं समझ रहा हूँ । 
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नवतुर्थोण्यू ' रर 
शवि--कर्थमव ? । 
वसस्त--अहं अज्जचारुद्धतण भणिदा--'जी इमं अलङ्कारमं समप्प- 
इस्सदि, तस्म तुए मदक्षिणा दादव्वा.।' ता सो ज्जेव एदं दे वेदित्ति एव्व॑' 
अज्जेण अवगच्छिदव्वं ( अहमाय्यंचारुदत्तेन भणिता-य 'इममलद्धारक 
समपंयिष्यति, तस्य त्वया मदनिका दातब्या' तत्‌ स एव एवां ते ददातीति । 
एवमाय्यण अवगन्तव्यम्‌ ) 
शवि--( स्वगतम्‌ ) अये 
आषंचारुदत्त ! साघु । 
गुणेष्वेव हि कर्तव्य: प्रयत्नः पुरुषेः सदा । 
गुणयुक्तो दरिद्रोऽपि नेञ्वरेरगुणेः समः ॥ २२॥ 


वसन्त इति--आयेण=चारुदत्तेन भणिता=कथिता तस्य=अछ ड्कारसमपंकस्य 
हस्ते मदनिका दातव्या = न्यासीकरणीया आर्येण = मवता । 

छवि इति--अनया = वसन्तसेनया विज्ञातः = मदनिकाप्राथिस्वेनावबुद्ध। । 

अन्वयः--पुरुषंः सदा गुणेषु एव हि प्रयत्नः कतंव्यः गुणयुक्तः दरिद्र, अपि 


` ` गुणः ईव्वरेः न समः । 


गुणेष्विति--पुरुषेः=सवंजनैः सदा=सततम्‌ गुणेषु = दयादाक्षिण्यादिषुः एव = 
निश्चयेन प्रयत्नः = व्यापार! कर्त्तव्यः = करणोयः गुणयु क्तः = गुणविशिष्टः दरिद्रः= 
दीनः अपि अगुणः = गुणहीतैः ईश्वरेः = न समः = न तुल्यः । अशाप्रस्तुतप्रणंसा 1 
अर्थान्वरन्यासच ॥ २२॥ 
सरलाथः--सवेदा पुरुषैः दयादिगुणाजंने प्रयासो बिधातव्यः गुणहीनैः 
` धनिभिः सह गुणवान्‌ दरिद्रोऽपि तुल्यो न मवतीति माव: ॥ २२॥ 


दार्विलक--इसका क्या मतलब है ? 

वसन्तसेना--आयं चारुदत्त ने मुझसे कहा दै कि--'जो कोई इस बळड्ार 
को लौटायेगा उसके लिए मदनिका को समर्पित कर दैना ।' इसलिए मदनिका 
आपको दी जा रही है। इस प्रकार आपको समझना चाहिए। 


` शर्विलक--( मन में ) अरे | क्या इसने सब बात जान छी । ( प्रकट )' 


धन्य हो ! आये चारुदत्त धन्य !! 


दरिद्र भी विगुण घनिकों के समान न 


000.४ दा गुणभासि के छिए, प्रयत्न करना चाहिए। क्योंकि गुणी 
अ शा आह पोल आस ह र” 


! विज्ञातोऽहमनया। ( प्रकाथम्‌ ) साधु, 


SAE SE. | 
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अपि च-- 
गुणेषु यत्न: पुरुषेण कार्य्यो न किञ्चिदा प्यतमं गुणानास्‌ । 
गुणप्रकर्षाढुडुपेन शम्भोरलङ्घचमुल्लङ्घितमुत्तमा ङ्गम्‌ ॥ २३॥ 
वसन्त--को एत्थ पवहणिओ । ( कोऽत्र प्रवहंणिकः ? ) 
(प्रविष्य सप्रबहृणश्चेटः ) अज्जए ! सज्जं पवहणं । (आये ! सज्यं 
प्रत्रहणम्‌ ) 


अन्वयः पुरुषेण गुणेषु यत्न कार्यः गुणानाम्‌ किव्थित अपि न अप्राप्यतमसू 
उडुपेन गुणप्रकर्षात्‌ अलक्षयम्‌ शम्मोः उत्तमाङ्गम्‌ उल्लड्तिम्‌। . 
गुणेष्विति--पुरुषेणः-अनेन गुणेषु=दयादाक्षिण्यादिगुणोपाजंनेषु यत्न:-कृतिः 
का्यं:=करणीयः। गुणानाम्‌=गुणयुक्तानाम्‌ जनानाम्‌ किस्विदपि-वस्तु (लोके इठि ` 
शेषः) न अधाप्यतमम्‌ = दुलंममिति भावः। अत्र हृष्टान्तमाह--उड्डुपेन = चन्द्रेण 
गुणानाम्‌ = शैत्यप्रकाशाल्वादकत्वादीनां प्रकर्षात्‌ =ग्राधिक्यात्‌ अळङ्कधम्‌=परैरारो- 
इुमशक्यम्‌ शम्मोः= शिवस्य उत्तमाङ्गम्‌ = मस्तकम्‌ उल्लङ्ितम्‌ = सम्यगारूढम्‌ 
. अन्न गुणे यत्नकरणरूपकायंस्य गुणंकत्त्‌ कसवंप्राप्तिहग्कारणेन समथंनादर्थान्त रः 
, न्यासः। उपेन्द्रवज्ञावृत्तम्‌ ॥ २३ ॥ 
सरछाथः-पुरुपेण गुणेषु. यत्नः कार्यः, यतो हि किचिदपि वस्तु गुणानाम्‌ अप्रा- 
य्यतमं न । गुणातिश्ययादेव तारापतिता पम्द्रेण शंकरस्य मस्तकं देवादिभिरपि 
छंघयितुमशक्यमारूढमिति भावः ॥ २३ ॥ 
वसन्त इति--प्रवहणिकः = गोशकटचालकः दासः । 
प्रविध्येति--प्रोह्मते भारोञ्ननेति प्रवहणं-कर्णीरयः (कर्णीरथः प्रवहणं डयनं . 
चसमंत्रयम्‌ इत्यमरः) तेन. सहितः सप्रवहणः चेट:-शकटवाहकः सज्जमू-अस्तुतम्‌। . 
«... और भी-- 
मनुष्यों को, दयादि गुणों को प्राप्त करने में प्रस्न करना चाहिए, क्योंकि . 
_ गुणी सज्जनों छे लिए कोई मी वस्तु अळम्य नहीं हैं । शीतळादि गुण फे कारण 
हो चन्द्रमा शिवजी के मस्तक पर पहुंच गया है, जिस मस्तक पर दूसरे लोग 
पहुँच भी नहीं सकते हैं ॥ २३॥ ' 
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वसन्त--हञ्जे मदणिए ! सुदिदठं मं करेहि। दिण्णसि। आरुह 
. पवहणं । सुमरेसि मं । ( हञ्जे मदनिके ! सुदृष्टां मा. कुरु । दत्ताऽसि। आरोह 
प्रवहणम्‌ ! स्मरसि माम्‌ ) 
मद--( रुदती ) परिच्चत्तम्हि अज्जआाए। ( इति पादयोः पतति 
परिस्यक्ताऽस्मि आस्यंया ) 
वसन्त--सम्पदं तुमं ज्जे यन्दणीआ संवुत्ता। ता गच्छ, आरुह्‌ 
पवहणं । सुमरेसि म॑ | ( साम्म्रतं त्वमेव वन्दनीया संवृत्ता । तद्‌ गच्छ, आरोह 
श्रवहणम्‌, स्मरसि भाम्‌ ) 
शवि-स्वस्ति भवत्ये । मदनिके ! 
सुहृ! क्रियतामेष शिरसा वन्द्यतां जन: | 
यत्र ते दुलभं प्राप्तं वधूशब्दावगुण्ठनस्‌ ॥ २४॥ 


वसन्त इति--पादयोः पतति=गमनसमये स्वामिन्याः वसन्तसेनायाः चरणयोः 
आचारानुरोघात्‌ पतति । 

घसन्त इति--साम्प्रतम्‌ = ब्राह्मपशविल रुप रिगृ दी तत्वांत वमेव वन्दनीया = 
ब्राह्मणवधूस्वान्नमस्फारार्हा । 

वयः--एष जनः सुह? क्रियताम्‌ शिरसा वन्द्यताम्‌ यत्र दुरु मम्‌ वधू यञ्दा- 

बगुण्ठनं ते प्रात्तम्‌ २४॥ 

सुदृष्ट इति-एषःतव स्वामिनी वसन्तसेनाख्या जन:-सउ बन: सुदृष्ट:-आदरेणा- 
चलोरित! क्रियताम्‌ । थिरसा=मस्तकेन वन्यताम्‌ च यत्र=जने अनुकम्पमाने सतिं 
ते-तव दुळंमम्‌=मनसाऽप्यप्राप्यम्‌ (वेश्याळ्यत्वात्‌)। वघूशब्द एव अवगुण्ठनम्‌ = 
आवरणं प्रातम्‌ । अन्यथा क्रीतदासीश्वात्‌ यावज्जीवं दास्यबन्ध'न्न तव मुक्तिः स्या- 


वसन्तसेना--अरी मदनिके ! मुझे अच्छी तरह. देख छेने दे, क्योंकि 
आज से तुम दूसरे फो दे दी गई । गाडी पर चढ़ो । मुझे याद रखना । 
मदनिका--( रोती हुई ) आर्या ने मेरा परित्याग कर दिया । ( चरणों _ 
थर गिर जाती है) 
वसन्तसेना--इस समय तुम्हीं पूजनीय हो गई हो। अत; जाओ, गाड़ी 
यर बढो । मुझे. याद रखना । 
`, शविलक--मदनिक्रे ! तुम्हारा कल्याण हो । 
८०० हािऽव्ततेना की अ५छौ। तरह देख छोअरिपनग्र हीरर-उनसे' प्रणाम! कसे, . 
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£ इति मदानेकयाः सह प्रवहणमारह्यं गन्तु प्रवृत्त: | ) वा 
( नेपथ्ये ) कः कोष्त्र भोः! राष्ट्रियः समाज्ञापयति-'एष खलु आम 
को गोपालदारको राजा भविष्यतीति सिद्धादेशप्रत्ययपरित्रस्तेन पाखकेन 
राज्ञा घोषदानीय घोरे बन्धनागारे बद्ध: ।: ततः स्वेषु स्वेषु स्थानेष 
अप्रमत्तैभ्वाद्धिभवितव्यस्‌ ।' 
हार्वि--( आकण्यं ) कथं राज्ञा पालकेनं प्रियसुहृदायंको मे बद्ध: । 
[त भाव: । अश्र सुष्ठुददंनवन्दनरूपवाक्याथं प्रति वधुशब्दावगुण्ठनप्रापणरूप- 
वाक्याथंस्य हेतुतया काव्यलिङ्गमळङ्कारः । आर्या जाति: ॥ २४॥ 9 
सरलार्थ:--वसन्तसेनारूप: जनः प्रसन्नावलोकितः विधीयताम्‌ तथा मस्तकेन 
सविनयममिवाद्यतां यत्र जने तवानुग्रहेण.तव प्रदाने सति त्वयि वघूशब्दोच्चा रण- 
योग्यता संजाता अर्थात्‌ पुवे वेश्यादासी आसीत्तेन सवंअंनसाधारण्यं स्वमाव- 
सिद्धम्‌ । साम्प्रतं मया परिणीता सती एकपत्नीत्रता अभूरिति भावः २४ ॥ 
' नेपथ्य इति--राष्ट्रिय:-राष्ट्शा सकः आज्ञापयति-प्रजावगेंषु घोषणां कारयति 
आयंकः्=एतन्ञामा गोपाळदारकः = गोपालवाळकः सिद्धस्य=सिद्धीकृततन्तरमनतरा देः 


साधुविशेषस्य आदेशे = भदृष्टमाषणे प्रत्ययात्‌ = विश्व।सात्‌ परित्रस्तः = अतिमीतः ` 


तेन पाछकेन=एतन्नामकेन राज्ञा=उज्जयिनीराजघानीश्वरेण घोषात्‌=आमी रपल्ल्यार 

. स्वेषुञ्स्वेन रक्षणीयेषु, स्थानेषु अप्रमत्तैः=रक्षणे सावधानैः येन नायं पलायत मिति 

माव: । अर्थोपक्षेपक! अस्मित्र गद्यांशे चूलिका नाम 'अन्तजंदनिकासंस्थैः सूच- 
नाथंस्य चूलिका ।' 

द्वि इति-आकण्यं-राष्ट्रियाज्ञां श्रत्वा प्रियसुहृतु-ब्रारूमित्रमु कळत्रवान्‌=षद्यः 

स्वीकृतमायंः आः-पीडायाम्‌ कष्टम्‌ = उमयस्यापि कायस्य सद्यः करणोयत्वात्‌ योग 


क्योंकि वेश्या के घर में आकर मो तुमने इन्हीं के कारण असम्भव वधु शब्द का 


घूघट प्राप्त फर छिया है ॥ २४.॥ 

( इस प्रकार मदनिका के साथ गाढ़ी पर घढ़कर जाने के लिए प्रस्तुत होता है) 
( नेपथ्य में ) यहाँ कौन हे-कोन है? राजपुरुष सुचित करते हैं कि-- 

यह गोप-घालक आयंक राजा होगा” इस प्रकार किसी सिद्ध पुरुष के वाक्य पर 

विश्वास कर भयमीत राजा पाळक ने उसै घर से छाकर कठोर कारागार में 

बन्द कर दिया हे । इसलिए अपने-अपने स्थान पर समी पहरेदार फो सावधान 


जाना चाहिए 
व्क * शविलक- etna नकर ) कः Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
८. - शविलक-- सुनकर ) क्या राजा पालक के द्वारा मेरा प्रिय मित्र आर्यक 


चतुर्ाञ्द्धः २२५ 


कलत्रवांश्‍चास्मि संवत्त: । आः, कष्टम्‌ । अथवा-- 
हयमिदमतीव लोके प्रियं नराणां सुहच्च वनिता च । 
सम्प्रति तु सुन्दरीणां शतादपि सुहृद्विशिष्टतमः ॥ २५॥ 
भवतु, अवतरामि ( इत्यवरति ) 
सद--( सात्रसञ्जकि बद्ध्वा ) एव्वं णेदं । ता परं णेदु मं अज्जउत्तो 
समीवं गुरुअणाणं । (एवमेतत्‌ । तत्परं नयतु मामार्यपुत्रः समीपं गुरधनानाम्‌) 
शनि-साधु, प्रिये ! साधु । अस्माच्चित्तसहृशमभिहितस्‌ ( चेटमुः 
दिश्य ) भद्र ! जानीते रेभिळस्य सार्थवाहस्य उदवसितंस्‌ ? 


पद्येन फतुंमशक्यत्वाच्च कष्टमिति शेषः । द्वयोरेकतरस्य ७त्त॑व्यतां निदिघिन्यान 
आह = भयवेति । 

अन्वयः--सुहृत्‌ च वनिता 'च इदम्‌ द्वयम्‌ छोके नराणाम्‌ अतीब प्रियम्‌ छु 
सम्प्रति सुन्दरीणाम्‌ शतात्‌ थपि सुहृद्‌ विशिष्ट्तम; । 

द्ृयमिति--सुहृत्‌ = मित्रम्‌ च वनिता च-परिणीता नारी च इदम्‌ दृयभपि= 
उभयमपि नराणाम्‌=जनानाम्‌ अतीवप्रियम्‌ प्रियतमम्‌ तु=किन्तु सम्प्रति = मित्रस्य 
फारावासमये सुन्दरीणाम्‌ (न विरूपाणाम्‌ ) शवात्‌ अपि न तु एकतो द्वितो वा 
सुहृत्‌=मित्रम्‌ विशिष्टतम: = मान्यतमः । अन्न तुल्ययोगिता व्यतिरेकश्चालङ्कारः ॥ 
आर्या जातिः, अत्र तापनं नाम प्रतिमुखसन्धे रङ्गम्‌ । 'उपायदशंनं यत्तु तापनं नाम 
तःद्टबेत्‌'॥ २५॥ 

सरलार्थ:--नराणां दयिता मित्रश्च“इदं द्वयम्‌ सत्यन्तम्‌ प्रियम्‌ किन्तु साम्प्रतं 
सुन्दरीणां वनितानां शतादपि अधिकः प्रियः सुहृद्‌ वतते इति भावः ॥ २५ ॥ 

सद इति--गुरुजनानाम्‌ = शविळकस्य मातापितृपरिजनवर्गाणाम्‌ समीपं नतु 
पुनरपि वसन्तसेनाया एव समीपे । 


शवि इति--अस्मञ्चित्तस्य सदृशम्‌ = मम मनोऽनुकूलम्‌ अभिहितम्‌ = उक्तम्‌ 


रेमिलस्य = तम्नामकस्य उदवसितम्‌ = गृहम्‌ । 
पकड़ा गया ह। इधर स्त्री वाला हा गया हूँ । बड़ा कष्ट है। अथवा 

संसारमें मनुष्यक्ति लिए स्त्री और मित्र--यही दोनों अति प्रिय हैं। किन्तु 
इस समय ( जब कि मित्र कारागार में है ) सैकड़ों स्त्रियों से मी मित्र उत्कृ्ट- 
तम है ॥ २५॥ 

अच्छा, उतरता हूं । ( गाडी पर से उतरता है ) 

मदनिका--( सजळ आँखों के सहित हाथ जोड़कर ) आपकः चिनार ठोक 
. है। किन्तु इसके पहले मुझे अपने गुरुजनों के निकट पहुँचा दीजिए । 

000. भर पद बय [इसार अनुकूल ही तुमने हा)... 
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चेट:--अघ इं | ( अथ किम ) 
शवि--तत्र प्रापय प्रियास्‌ । 
'वेट--जं अज्जो आणवेदि | ( यदायं आ्ज्ञापयति ) क्ट 
._ सद--जधा अज्जउत्तो भणादि। अप्पमत्तेण दाव अज्जउत्तेण होदव्वं । 
(यथा आयंपुत्रो अणति, अप्रमसेन तग्बदायपूत्रेग मवितव्यम्‌) (इति निष्कान्ता) 
शवि--अहमिदानीसू-- 
ज्ञातीन्‌ विठान्‌ स्वभुजतिक्रभलब्धवर्णान्‌ 
राजापमानकुपितांश्च नरेन्द्रभृत्यान्‌ । 
उत्तेजयामि सुहृदः परिमोक्षणाय 


मद इति--अप्रमत्तेन = स्वशरीररक्षायां सांवघानेन । 
अन्वगः--उदयनस्य र,शः योगन्धरायणः इव सुहुदः परिमोक्षणाय ज्ञातीब् ` 
विटातू स्वग्ुजविक्रमलब्धवर्णानु राज़ापमानकुपिताव्‌ नरेन्द्रमृत्यान्‌ च उत्तेजयामि ॥ 

* ्षातोनिति--उदयनस्य-वत्सराजस्य ( रक्षणायेति शेषः ) यौगन्धरायणः = ` 
त्ामकस्तदीय।मात्य इव सुहृदः = आरयेकनाम्नः स्वमित्रस्य परिमोक्षणाय कारा- 
बासाद्‌ मोचनाय ज्ञातीचुस्मूपत्य परिवारान्‌ विट,नु-धूर्तपुरुषान्‌ स्वमुजविक्रमेण = 
स्ववाहुमराक्रमेण छब्धो वर्ण: स्तुतिः यैस्ते तथोक्तास्तान्‌ वुद्धिबलोमयशक्तिसम्पत्नात 
“लब्षवर्णो विचक्षणः’ इति, “वणो द्विजादौ शुक्लादो स्तुतौ इति’ धामरः। 
राज्ञः=नृपतेः चन्द्रसेनस्य अपमानेन = तत्कतूंकबहिष्फारादिपरिभवेण कुपितान्‌ = 
विक्षुभितामू नरेन्द्रभृत्यानु च उत्तेजयामि = राज्ञो विस्कत्वेन प्रोत्साहयामि । येन 
मन्मित्रस्यायंकस्प कारावासान्मोक्षो मवेत्‌ । उज्जयिनीइवरेण चन्द्रसेनेन वत्सराज 
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( चेट को लक्ष्य करके ) अजी.! तुम रेमिक़ बनिया का घर जानते हो । 
/ चेट--हाँ, जानता हूँ । 
शर्निलक--उसी जगह हमारी प्रिय मदनिका को छै जाओ। 
चेट--जैसी आपकी आज्ञा ! 
` मदनिका--जंसा, आपका विचार (आयक की रक्षा छै लिए राजा पालक 
का विरोध करना ) है । उसके लिए आप सदा सावधान रहेंगे। ( चली गई ). 
शर्गिलक--इस समय मैं-- 
. जिस प्रकार राजा उदयन को रक्षा के लिए योगन्धरायण ने प्रयत्न किया 
पारडी अकार अपने शिनः लायक केद के १४ केको सुरी 
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यौगन्धरायण इवोदयनस्य राज्ञः ॥ २६ ॥ 
अपि च— 


गृहीतं 
रिपुभिरसाघुमिराहितात्मशद्धेः । 
सरभसमभिपत्य मोचयामि 
स्थितमिव राहुमुखे शशाङ्कविम्बस्‌ ॥ २७॥ 
(इति निष्क्रान्तः ) 


उदयनः कारागारे बद्धः ततः उदयनमन्त्री योगन्धारायणए्चन्द्रतेनस्य ज्ञात्यादीत्र 
तद्विरुद्धत्वेन प्रोत्तेज्य स्वस्वाभिनं वत्सराजं कारागारादुद्धारयांमासेति कथा । जत 
तुल्ययोगिताळळूारः श्रोती उपमा च । वृत्तं वसन्ततिलकम्‌ ॥ २६.॥ 

सरलाथं:--वत्सराजस्य, परिमोक्षणाय योगन्ध रायणाइ्यो मन्त्रीव अहं साम्प्रतं 
मित्रस्य मोक्षणाय स्वगोत्रजानु ूर्ताबु निजबाहुबलेन छन्धयशसस्तथा राजावमा- 
चेन क्रुद्धान्‌ राजपुषानु च उत्साहयामि । 

अन्वय;- आहितात्मराङ्घँः अशाघुमिः रिपुभिः अकारणे गृहीतम्‌ राहुमुखे 
स्थितम्‌ षाश।ङुबिम्बम्‌ इव प्रियसुहृदम्‌ सरभसम्‌ अभिपत्य मोचयामि । 

प्रियमिति--आहिता = कृता आत्मनः == निजस्य शङ्का=अनिष्टाञ्चद्धा (आय॑- 
कादिति शेष: ) यस्तैः असाधुभिः=अस्जनैः , रिपुभिः == पालकादिशनुभिः अकारणे . 
असत्यपि हेतो गृहीतम्‌ = धृतम्‌ (कारागारे बद्धम्‌) राहुमुखे = राहोः तदारुपराक्ष - 
सस्यानने स्थितम्‌ सायाद्धबिम्बम्‌=पन्द्रमण्डलम्‌ इव प्रियसुहृदम्‌ = प्रियमित्रम्‌ आयं- 
कम्‌ सरभसम्‌ सवेगम्‌ अभिपत्य-तन्न गत्वा मोचयामि = कारागात्‌ मुक्तं करोमि । 
युष्पिताग्रा वृत्तम्‌॥ २७ ॥ 

सरलाऽथंः राहुमुखे स्थितं चन्द्रमण्डळमिव प्रियवस्यमायंक्ं सवेगं रक्षिवर्ग 
माक्रम्य कारणाभावेऽपि दुःशीलः शत्रुभिः गृहीते मोचयामीति भावः ॥ २७ ॥ 


अपनी भुजा के पराक्रम से विख्यात वीर, राजा के निरादर से क्रुद्ध तथा 
मन्त्री आदि “राजा के कमंधारियों को उसकाता हूँ । 

और भी 

-दुरजेन शत्रुओं ने आर्यक से स्वयं शंकित होकर बिना कारण प्रिय मित्र 
आयक को कारागार में डॉल दिया है । इसलिए राहुके ` मुख में पड़े हुए चन्द्र- 


सण्डण कै समान मैं शीघ्र चलकर आयंक का उद्धार करता हे । 
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चेटी--( प्रविश्य ) अज्जए ! दिद्िआा वड्ढसि | अज्जचारुदत्तस्स 
समासादो वम्हणो आअदा। ( आयें! दिश्या बद्धेसे आय्यंचारत्तस्प् 
कालात्‌ ब्राह्मण आगतः ) 

वसन्त- अहो ! रमणीअदा अज्ज दिवसस्स। ता हञ्जे ! सादरं 
बन्धुलेण समं पवेसेहि णं । ( बहो ! रमणीयता मद्य दिवसस्य तत्‌ हन्जे ! 
सादर बन्धुलेन समं प्रवेशय एनम्‌ ) 

चेटी--जं अज्जमा आणवेदि । (इति निष्क्रान्ता) (यदार्या आज्ञापयति) 

( विदूषको वन्धुलेन सह प्रविश्यति ) 

विदू-हीही भोः ! तवच्चरणकिलेसबिणिज्जिदेण रक्खसराओ रावणो 
पुष्पकेण विमाणंण गच्छदि; अहं उण वम्हणो अकिदतवच्चरणकिलेसो वि 
णरणारीजणेण गच्छामि । ( ही ही मो! ! तपश्चरणकलेश्चविनिितेन राक्षसः 
राजो रावणः पुष्करेण विमानेन गच्छति; अहं ुनब्ाह्मणोऽक्ृततपश्चरणकछेशोऽपि 
नरनारीजनेन गच्छामि ) 

EE 

वसन्त इति--रमणीयताःशुमकायंजातेनापहृतघनप्रप्त्या च बन्धुलेन= परगृह 
छिताः परान्नपृष्टा' इत्यादिभिवंक्यमाणप्रकारैरुपचणितेन पुरुषेण । अनायासेन 
बन्धुं छातीति बन्धुछ; । 

विद्‌ इति--हीहीति हषंबोधकमव्ययम्‌ | आत्मनोऽधिकसम्मानदशनादि दूषकस्य 
इषं: संजातः । तपश्चरणक्लेरोन = तपोजन्यलाकातिद्यायिमुजनलेन विनिजितेन = 
छुबेरादीतु विजित्य प्रासेन पुष्पकेण = तन्नामकेन सर्वत्र गामिविमांनविश्येषेण नरेण 
युक्तः नारीजनस्तेन नरनारीजनेन । 


चेट- ( प्रवेश करके ) धायं ! शुम समाचार है । आयं चारदत्त के यहाँ 
से ब्राह्मण आया है । F 

वसन्तसेना--अहा ! आज का दिन कितना मनोरम है । चेटी ! बन्धुल 
के साथ सादर उन्हें अन्दर लाओ । 

चेढी- जैसी आपकी आज्ञा । ( चलो गई ) 

( बन्धुछ के साथ विदूषक का प्रवेश ) 
विदूषक लहा ! उ राजा रावण, घोर तपस्या के कष्ट से प्रा 
टुखक-विमात: से जाता दवै मे SNe 18) 

सहे हुए ही पुरुष और नारी खूप विमान से त्र हा न 
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बटा-पेक्खदु अज्जो अम्हकेरकं गोहदुआरं । ( प्रेक्षतामायेः अस्मदीयं 
शृह्महारम्‌ ) र 

विदू--( अवछोक्य सविस्मयम्‌ ) अम्मो ! सलिल-सित्त-मज्जिद-किद- 
हरिदोवलेवणस्स,  विविह-सुअन्धिकुसुमोवहार-चित्तलिहिद-भूमिभा- 
अस्स, गअणतलालोअण-कोदूहल-दूरुण्णामिदसीसस्स, दोलाअमाणाव- 
रूम्बिदेरावण-हत्थब्ममाइद-मल्लिआदामजुणालङ्िदस्स, समुच्छिदः, 
दन्ति-दन्ततोरणावभासिदस्स, महारअणोवहारोवसोहिणा पवणवलन्दो- 
रणा-ललन्तचञ्चलग्गहत्येण, इदो एहि” त्ति वाहरन्तेण विअ मं सोहग्ग- 
पड़ा-आणिवहेणोबसोहिदस्स, तोरणधरणत्यम्भवेदिआ-णिक्खि्त-समु- 
ल्लसन्त-हूरिदचूदपल्लवललामफटिअ-मङ्गल-कलसाहिरामोहअपास्सस्स, 
महासुरवक्खत्थलदुव्‌भेज्जवज्जणिरम्त रपरिवद्धकणअकवाडस्स, दुग्गदज- 
णमणोरहा-आसकरस्स, वसन्तसेणा-भवण-दुआरस्स सस्सिरीअदा ।.. जँ 
सच्चं मञ्झत्थस्स वि जणस्स वलादिट्टि आआरेदि । ( अहो ! सलिल-सिक्त- 
माजित-“कृत-हरितोपलेपनस्य, विविध-सुर्गान्धकुसुमो पहा र-चित्रकिखितभूमि- 


विदू इति--इतोऽग्रे विदूषकोपवणितानि सलिलसिक्तेत्या दिष्ठचन्तपदानि 
चसन्तसैना मवनद्वः रस्थविरोषर्णान । 

सलिलेन = जलेन सिक्तम्‌ = आद्रीकृतम्‌ ( मार्जनिकया ) मार्जितमु-शोधितस्‌ 
द्वयो॥ कमंधारयः । ततः कृतं हरितेन = हरिद्वणंद्रव्येण उपलेपनं यस्थ 3त्‌ तस्य ॥ 
विविधानां अनेकेषां कुसुम।नां = पुष्पाणामुपहारैः=रचनाविशेषः चित्रे लिखित इव 
भूमेर्मागो यत्र तत्‌ तस्था गगनतलस्य = आक्राशस्य आलोकनाय = अवलोकनाय 
यत्‌ कोतूहलम्‌=ओर्कण्ठयम्‌ तेन दूरे = अत्युपरितने भागे उन्नमितम्‌ = उत्यापितम्‌ः 


चेटी--आये ! हम लोगों फे घर का दरवाजा देखिए । 
विदूषक--( देखकर और विस्मित होकर ) अहा वसन्तसेना का गृहृद्वार ! 
जहाँ पानी छिड़क कर पुनः बहार कर गोबर से लीप गया है, जहाँ का भूमि- 
प्रदेश अनेक सुगन्धित फूलों के उपहार से चित्रित सा हो रहा दे। आकाश की 
शोमा देखने के लिए कुतूहळ से जो अपना मश्तक ऊंचा उठाए हुए है, जो 
ऐरावत हाथी फे शुंड के समान डोलता हुआ नीचे लटका मल्लिका फूल की 
माळा से सुशोभित हो रहा दै, जो अत्यन्त उन्नत हाथो फे दाँत के तोरण से 
ठघृप्रिव व्होऽ हिफळो बाहवा एश पहारव्लो ने झडित०तएु ष लिहि 
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जागल्य, गगनतत्लालोकन-फौतूहलदूरोप्तमितशीष॑स्य,_ दोलायमानावरूश्वि- 
वैराषण-हस्त-भमायित-मल्लिकादामगुणालडकृतस्य, आ समुच्छित--दन्तिदन्त- 
घोरणावभासितल्य, महारत्नोपहारशोमिना पवनबलान्दोळना-ललच्चचचला- 
ग्रहस्तेन “इत एहि' इति व्याहरतेव माँ सोौभाग्यपताछानिवहेनोपछोमितस्य, 
तोरणधरणस्तम्भवेदिका--निक्षिपसमुल्लसद्ध रित--चूतपल्छवछलामस्फटिकम जुल- 
फळसाभिरामोभयपारवंस्य, मह्दासुर-वक्षः-स्थल-दु्भेद्य-वप्र-निरन्तर- 
ग्रतिबद्-कनफ-कपा टस्य दुगंतजनमनोरथायासकरस्य, वसन्तसेना- 


शीषंम्‌ = मस्तकम्‌ येन तस्य इवेति शेषः । दोलायमानः == समीरधंसगेण कम्पिउ: 
बवलम्बित। = अघोछम्बितः तथा ऐरावतस्य=सुरगजस्य हस्तः=शुण्डादण्डः तथ्य 
भ्रमः = सादृस्याद्‌ आन्तिः यस्मित्‌ स तद्वदाबरितः इति ऐरावतहस्तश्रभाथितः यो 
मल्लिकादामगुणः = मह्लिकाकुषुममाल्यगुणः तेन अलंक्तस्य-शो मानस्य । समु- 
च्छितेन = समुन्नतेन दन्तिदन्ततोरणेन = ग॒जदन्तनिर्मितबाहि्वारेण अवमासितस्य = 
` शोममानस्य । महारत्नानाम=नि मंळमण्यादीना पुपहारेण=उपरागेण थोभते ठच्छी- 
छेन । पवनबलेन=समीरघातेन या आन्दोलना=मवधुननम्‌ तया ळलच्च्चलः=नीच्छै 
रबलभ्ब्मानब म्पितः अग्रहस्तः = कराग्रम्‌ यस्य तेनेव 'इत एहि' इति घब्द'थंस्य 
चेष्टया व्याहुस्तेव = आह्वयता इव सौमाग्यपताकानाम्‌ = मङ्गलतोरणानां निवहेन 
समूहेन उपद्योभितस्य = विराजितस्य । तोरणघरणाय = बहिरद्वारावलम्बनाय ये 
स्तम्माः तेषां वेदिका: == मूछे पिण्डी भूताः भूमयः तासु निक्षिसँः=प्रक्षिसँः समुल्छ- 
` सन्तः-श्योममानाः हरिवा:-हरिद्र्णा: ये चूतपल्लवाः-आम्नपल्छवास्तैः ळलामा- 
नाम्‌=घुन्दराणाम्‌' स्फटिकाना म्‌=स्फटिकाश्यस्वच्छमणोनास्‌ निर्मिताः ये मङ्गल- 
_ कळसा मज्गराय पुणुंघटा: ते: अभिराममू=ञ्योममानम्‌ उभयपारवंस्‌ उभयप्रान्वमाग 
थस्य तस्य। महासुराणामु-हिरण्याक्षादीनाम्‌ वक्षःस्यळवदुदु्भे्यानि=विदारयितुमश- 
व्यानि वष्घे-्होरवः (हन्मयकीलकंः) प्रतिबद्धानि कनककपाटानि स्वणंमयारराणि 
यच तस्य दुगतानामु-किः्वनानाम ये मनोरथा:-ममाप्येताहशं स्यादित्याकाङक्षाः 
-वेषाम्‌ आयासम्‌ = भूयोभूय आत्मोत्यापनेन परिश्रमम्‌ करोतीति तस्य वसन्त- 


सश्वाछित एवं नीचे छटकते हुए चपल अग्रहस्त से मुझे बुलाते हुए से, 
शुभसूचक पताका समूहो से सुद्योभित हो रहा है, दोनों.ओर तोरण बांधने 
फ ह जो स्तम्भ फो वेदिका है उस पर रूह-लहाते हरे-हरे आम फे 
इ हः i बने हुए सुन्दर माङ्गलिक कलर 
. Vasshth | 0805 ट्ट आयासः <a Le ध्य 
समाने पुष्य 0] दिलाई यदि अ ऐीछों धे मल्या ह 
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मवतद्वारस्य सश्चीकता । यत्‌ सत्यं मध्यस्थस्थापि जनस्य बढाद्दृष्टिमाकारयति ). 

चेटो--एदु एदु अज्जो। इमं पढ्मं पओट्ठं पविसदु अज्जो । ( प्रतु 
एतु आये । इमं प्रथम प्रकोष्ठ प्रविद्यतु आयः ) 

विदू-(प्रविश्यावळोक्य च) ही ही भोः ! इघो वि पढ़मे प॒ओट्ठे ससि-. 
सङ्घ-मुणालसच्छाओ, विणिहिद-चूण्ण-मुट्टिपाण्डराओ, विविह-रअण-- 

` पड्बिद्धकञ्चण-्सोबाण सोहिदाओ, पासादपन्तिओ, ओलम्बिदमत्तादामेहि ( 

फटि अवादाअणमुहचन्देहि णिज्झाअन्ती निअ उज्जईणि | /सोत्तिमो विज 
सुहोवविट्टों णिहाअदि दोवारिओ। सदहिणा कलमोदणेण पलोहिदा ण 
भक्खन्ति वाअसा वलि सुवाशवण्णदाए। आदिसदु/भोदी। (ही ही 
मोः ! इतोऽपि प्रथमे प्रकोष्ठे शशि-शङ्ख-मृणालसच्छाया:, विनिहितचूणं मुष्टि- 
पाण्दुराः विविघध-रत्न-प्रतिबद्ध-काश्वन-तापान-शोमता:, प्रासादपङ्क्तयः, 


णाल "0. 
सेनाभवनद्वारस्य अहो = आश्चय सश्रोकता = सौन्दयंम्‌/यत्सत गम्‌ नर एतभ़िथितप्रचम्‌ 
सध्यस्यस्यापि >. विषयोपमोगादुदासीनस्थापि जनस्य दृष्टिम्‌ बलाद्‌ = हठात्‌ आकार 
यति = आकषंति । मवनदारस्य सश्रीकतेति वेष: । 

इतोऽपि=अस्मिन्नपि प्रकोष्ठे-फक्षायाम्‌ (इत इत्यत्र सार्वविमक्तिकस्तसिल्‌ सप्त- 
म्य्थे) शाशिनः-हिमांथोः शङ्खस्य शुद्धव्रव्यविशेषस्य मृणालस्य विसस्य च समानाः 
छायाः --दीघ्षयः यासां ता:। तिनिहितेः = साम्येन परिकीर्ण: 'चूर्णानाम्‌ = सुघानास्‌ 
मुष्टिमिः=मुष्टिररिमितैः पाण्डुरा:-जुभ्नवर्णाः “शुक्लसुश्रभुचिर्वेठविशदस्येतपाण्डुरा}' 
इत्यमरः । विविधरत्नैः = अनेकमण्यादिभिः प्रतिबद्धानि = स्थाने स्याने खचितानि _ 
यानि कानसोपाना नि=लुवणं सोपानानि तैः शोमिताः-विराजिता: | प्राशादानाम्‌= 


जहाँ निर्घत गण अनवरत परिश्रम कर रहे हैं; उस वसन्तसेना में गृहद्वार की j 
शोमा अपूव है । जिसे देखने के लिए निस्पृहो की दृष्ट्या मी हठात्‌ आकि 
हो जाती है। 
चेटी -आइए-याइए इस प्रथम कक्षा में आप प्रवेश कीजिये । 
विदृषक--( प्रविष्ट हो और देखकर ) अहा ! इस प्रथम प्रकोष्ठ में मी 
चन्द्रमा और मृणाल फो फान्ति छे समान-शोमाशालिनी, सर्वत्र समानमाव से 
मुट्ठी मर चूणं छीटने से शुभ वणं की तथा अनेक प्रकार के भी गूयी हुईं 
cc णुंमयी "सरि य स्‌, © पुशोमि i कहि की शेणियं छती मोरी की 
व be रो जी मुखचन्द्र 3 उज्जयिनी को देख 
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सवलम्बितमुक्तादाममिः स्फटिफवातायनमुखचन्दंनिष्यायन्तीव उज्बयिनीम्‌ । 
श्रोत्रिय इव सुखोपविष्टो निद्राति दौवारिकः। सदध्ना कलमोदनेन प्रलोभिता न 
क्षयन्ति वायसा बलि सुघासवर्णतया । आदिशतु अवती ) 
. चेटी-एडु एडु अज्जो इमं दुदिअं पओट्ठं पविसढु अञ्जो । ( एतु 
एतु आयं! । इमं द्वितीयं प्रकोष्ठ प्रदिशतु आय; ) 
विदु-(प्रविष्यावलोक्य च) ही ही भोः ! इघा वि दुदिए पओट्ठ पञ्ज- 
न्तोवणीद-जवस-वुसं-कवलसुपट्टा-तेल्लव्भङ्गिदविसाणा बद्धा पवहण- 
वइल्ला | अअं अण्णदरो अवमाणिदो विअ कुलीणो दीहं णीससदि सेरिहो । 
इदो अ अवणीदजुज्झत्स मल्लस्स विश मद्दीअदि गीवा मेसस्स। इदो 


भूपतिवासानाम्‌ पङ्क्तयः मवलम्बितानि नीचैः लम्बितानि मुक्तादामानि-मुक्तामय- 
द्वाराः येषु ताः स्फटिकवावायनानि=स्फटिकमणिरचितगवाक्षाः तान्ने मुखचन्द्रा- 
स्तैः उउजयिनीम्‌ निध्पायन्तीव=आलोकयन्धीव । अत्र वातायनमुख चन्द्रे: इति रूप- 
कम्‌ निष्यान्तीवेति क्रियोत्प्रेक्षा । तेनोज्जयिन्याः शोभातिशयो घ्वन्यते इत्थळ ङ्कारेण 
वस्तुष्वनिः। श्रोत्रिय इव=षड्मिरनेकाङ्गँः घाखामधीत्य षट्‌कमंनिरतो ब्राह्मण विशेष 
इव । सुखोपविष्ट! = ळौकिककार्येष्वनासक्त्वेन निश्चिन्त: | अन्यत्र--गृहृस्थसु रक्षि- 
तत्वेन तद्रक्षणयोगप्रमावात्‌ निडिन्तः । वायसाः = काकाः दध्या = दधिमिश्रितेन 
कळमोदनेन = घान्यमक्तेन' प्रलोमिता॥ = छोमदानेन आकर्षिता अपि सुधायाः = 
भित्त्युपलिप्तचूणंस्य सवणंतया=समानवणंतया बलिम्‌=दधिमक्तरलिम्‌ न भक्ष थन्ति= 
न खादन्ति । आदिशतु = गन्तव्यमागं निर्दिशतु । 
रही है। वेदनिष्ठ बाह्मण के समान सुखपूर्वेक बैठा हुम द्वारपाल डच रहा है सुखपुवंक बेठा हुआ द्वारपाल ऊँघ रहा है । 

„ दघि के साथ कलम नामक धान छै भात से लुभाए जाने पर भी ( स्फटिक की 
` थामा से लिप्त होने से सुधा के समान शुञ्र बलि को कोए भी नहीं खा रहे 
है । अब श्रीमतीजी आगे चलने का रास्ता बतावें । 

चेटी-भायं | आइए-आइए । अब इस दुसरी कक्षा में आप प्रवेश 
कीजिए । 

विदृषक-(प्रविष्ट हो ओर देखकर) अहा ! यहाँ मी दूसरी कक्षा में मुख 
प्रदेश में रली हुई घास-मूसा के खाने से पृष्ट तथा तेळ से लिप्त सींग वाले गाडी 
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के 
दीर्घ निःश्वास छे रहा हे। इस घोर युद्ध पे वितर योद्धा छे समान भेड़ फा 


इदो अवराणं अस्साणं केसकप्पणा करीअदि। अअं भवरो पाइच्चो विअ 


चतुर्थोऽङ्कः ` २३१ 
दिढवद्धो मन्दुराए साहामिओ। ( बन्यतोचवकोक्य च ) इदो अ कूरच्चुम- 


तेल्लमिस्सं पिण्ड हत्थी पड्च्छिवीअदि मेत्थपुरिसेहि आदिसदु भोदी । 
(हीही मोः! इतोऽपि द्वितीये प्रकोष्ठे प्यन्तोपनीत-यवस-कवलसुपुष्टास्तै- 
खाम्यक्तविषाणा बद्धाः प्रहणवलीवहाः । अयमन्यतरः अबपानित इव हढबद्धो 
दोगं:श्वसिति सैरिमः ! इतरच अपनीतयुद्धस्य मल्लस्येव म्यते ग्रीवा मेषस्य । 
इठ इतः अपरेषामश्चानां केशकल्पना क्रियते। अथमपरः पाटच्चर इत हढवद्धो 
गन्दुरायां शाखामृगः 1 इतश्च' कूर-च्युत-तंछसिश्रं पिण्डं हस्ती प्रतिग्राह्य ते 
मान्नपुरुषः 1 आदिशतु भवती ) 

चेटी-एडु एदु अज्जो। इमं तइअं पओद्टं पविसदु अज्जो । ( एतु 
एतु आर्य्यः । इमं तृतोयं प्रकोष्ठ प्रविशतु आय्य: ) 

विढु--( प्रविश्य इष्ट्वा च ) ही हो भो ! इघो वि तइए पोट्टे इमाईं 
दाव कुल उत्तजणोववेसगणिमित्तं विरचिदाइं आसणाइं। अद्धवाचिदो 


पयंन्ते = मुखदेशे उपनीतानाम्‌=-मक्नणायोपहूतानाम्‌ यवसानाम्‌ = तृणानाम्‌ 
( घासो यवसं तृणमंजुंनम्‌ इश्यमरः ) वुषाणाम्‌ = कडङ्गराणाम्‌ (घानकी छिळकी 
( कडङ्गरो वुसं क्लीवे. इस्यम रः) कवलं:-प्रास: (ग्रासस्तु कतल: पुमाघ्‌ इत्यमरः) 
सुपुशः पुशङ्गाः तेलेन = स्नेहेन अम्पक्तानि=चिकक्रणानि=विषाभानि = श्रज्ञाणि 
येषां ते प्रवहणवलीवदांः = शकटवाहिनो वृषाः सन्तीति शेषः । अन्यतरः == 
द्वयामंघ्ये एकः अन्य: कुलीनः = सद्धं्ोत्पन्नः सँरिमः = महिषः दीघं = अत्यन्तम्‌ 
निःशवसिति = इवासं निक्षिपति । अपनीतम्‌ == वारितम्‌ युद्धम्‌ = रणम्‌ यस्य तस्य 
मल्लस्य = बाहुयुद्धवी रस्य केशानाम्‌ = ग्रीवापुच्छगतानास्‌ कचानाम्‌ कल्पना := 
फत्तंनादिना रचना एाटच्चरः=तस्कर इव मन्दुरायामु-अश्वशालायाम्‌ दृढ़बद्ध:- 
हृढबन्घनः शाखामृगः = वानरः । कूरात्‌ = द्रव्यविशेषात्‌ च्युतम्‌ = निःसृतम्‌ यत्‌ 
तैलम्‌ तेन मिश्रम्‌=पहितं पिण्डम्‌ मात्रपुरुषेः = हस्तिपकः हस्ती=गजः प्रतिगृह्यते 1 _ 


गर्दन मळा जाता है । इधर अन्य घोड़ों की केश रचना हो रहो है। यह वानर 

. दूसरे चोर फे सामाह घोइशाछा में कसकर बंधा हुमा है । (दूसरी ओर देखकर) 

इधर तो कूर ( मात ) से बहते हुए तेळ से मिले हुए अन्नपिण्ड को महाबतगण 
हाथो को खिला रहे हँ । अब घोमतीजी आगे का रास्ता वतावें । र 

चेटी--आइए-आइए आयं । अब इस तीसरे, प्रकोष्ठ में आप प्रवेश कर ६ 
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२३४ सृज्छफटिफम्‌ 


पासअपीठे चिट्रुइ पीत्यवो। एसो अ मणिमंअःसारिआ-सहिदों पास- 
अपीठो । इमे अ अवरे भअणसन्धि-विग्गह-चदुरा विविद-वण्णिआ- 
विलित्त-चित्त-फलअग्गहत्था इदो तदो परिब्भमन्ति गणिआ वुड्ढविड़ा 
अ | आदिसदु भोदी । ( ही ही मोः! इतोऽपि तृतीये प्रकोष्ठे इमानि तावत्‌ 
कुळपुत्रजनोपवेशननिमित्तं विरचितानि आसनानि । अद्धंवाचितं पाशकपीठे 
तिष्ठत पुस्तकम्‌ । एतच्च मणिमय-सारिका-सहितं पाद्यकपीठम्‌ । इमे च 
अपरे मदन-सन्धि-विग्रह-चतुरा बिविध-वणिका-विि-चित्रफलकाग्र इस्ता 
इतस्ततः परिभ्रमन्ति गणिका वृद्धविटाइच । आदिशतु भवतो ) 

चेटी-एदु एदु अज्जो। इमं चउटुं पओट्/ं पविसदु अज्जो । ( एषु 
एषु आय्यंः इमं 'चतुथं प्रकोष्ठ प्रविशतु आय्यंः ) पमो 

विदू--( भ्रविद्यावलोक्य च ) हीही भोः ! इधो वि चउट्रे पओट्ठे जुव- 


कुरत्रजनानाम्‌ = कुलोतपुरुषाणामुपवेश्चयाय विरचितानि = सज्जीकृतानि 
. आसनानि । बद्धम्‌ = अद्धंमागं वाचितम्‌ = अघीतं यस्य तत्‌ तादृशम्‌ पुस्तकम्‌ = 
कामध्चास्त्रस्येति शेषः पाशकस्य == अक्षस्य पृष्ठे = आघारे तिति । मणिमयंसा- 
रिकामिः = मणिरचितगुटिकाभिः सहितम्‌ = युक्तम्‌, पा्कपीठम्‌=य्ूताधारम्‌ मद- 
नस्य = कामस्य सन्धि; == प्रमप्रेमकयोमिथो मेळापनम विग्रहः = अभ्योऽन्यं कल- 
ाविर्माव? तत्र चतुराः कुशलाः विविधवणिकामिः = नीलपीताद्यनेकवरणेः विलि- 
सानि=रञ्जितानि चित्रफलकानि=आलेख्यपटाः अग्रहृस्ते-्हस्ताग्रमागे यासाम्‌ ताः 
परिञ्चमम्ति = पयंटन्ति गणिकाः = वारा ङ्गनाः वृद्धधूर्तारच । 


nn IIIS MNS or MS NR ०41 


भी रुज्जनो के बंठने योत्य सद्दंशोद्धव ये आसन निर्मित किए गए हें । आधी 
. पढ़ी हुई पुस्तक पाशा खेलने के काष्ठ पर रखी हुई है यह पाशा का कोष्ठक 
भी मणिमयी गोटी से युक्त है। और ये नायक-नायिका में प्रेम- मिलाप तथा 
प्रणय-कछह कराने में चतुर वेष्याएं अनेक रङ्गो से रंगी हुई चित्रावली हाथों 
में लिए इघर-उधर घुम रही हैं ओर वृद्ध विट भी घूम रहे हैं। अब आफ 
श्रीमतीजी आगे चल्ने का मागं प्रदर्शित कीजिए । 
चेटी--आाइए-माइए आये। अब आप इस तीसरे प्रकोष्ठ में प्रवेश कीजिये । 
००. अविदुः होकार -म्तेरः्दैशकरऽ)कृ। ०६स्पीये०प्रक्षो म भी 
युवतियों कै हाथ से ताहित मृदङ्ग मेध फे समान प्रंभीर शब्द फर रहे हैं 


दिकर-ताड़िदा जलधरा विअ गम्भीरं णदन्ति मुदङ्गा | हीणपुण्णाओविअ । 


न जक कोर 
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चहुर्षोऽङा २३५ 


गअणादो तारआओ । णिवड़न्ति कॅसतालआ । सहुअर-विरुअ-महुरं 
वज्जदि वंसो। इमं अवरा ईसाप्पणअ-कुविद-कामिणी विन अङ्कारोविदाः 
करर्ह-परामरिसेण सारिज्जदि वीणा इमाओ लवराओ कुसुम-रस- 
मत्ताओ विभ महुअरिओ अदिमहुरं पगीदाओ गणिआदारिआभओ 
णच्चीअन्ति, णट्टअं पठीअन्ति ससिङ्गारओो। ओवग्गिदा गवबखेसु वादं 
गेण्हन्ति सलिल-गग्गरीओ | आदिसदु भोदी । ( होही मोः ! इतोर्शप 
चतुर्थे प्रकोष्ठे युवति-कर ताडिता जलधरा इव गम्मीर नदग्ति मृदङ्गा 1 
क्षीणपुण्या इव गगनात्तारका निपतन्ति कांस्यतालाः । मधुफर-विर्त-मघुरं 
चाद्यते वंश: । इयमपरा ईष्या-प्रणयकुपितकामिनीय अङ्कारोपिता फररुहपरा- 
मर्शन सायते वीणा । इमा अपराध कुसुमरसमत्ता इव मधुषय्यंः अतिमधुरं 
प्रगीठा गणिकादारिकाः नत्यन्ते, नाट्य पाठचन्ते सश्चृङ्गारम्‌ । भपवह्गिता 
गवाक्षेयु वातं गृह्लन्ति सछिलगगय्यँ: । आदिशतु भवती ) 

ˆ युवतीनाम्‌ = सञ्चीतासक्तानाम्‌ १२ = हरतः तात: य पानामा? युवतीनास्‌ == सञ्गीतासक्तानाम्‌ १ र: = हस्त: ताडिताः = वा दिता: मृदङ्गाः = 
वाद्यदिशेषाः जलूधरा इव = दलाहृका इव ग्रम्मीरं नदग्ति। गगनात्‌ = नमोमण्ड- 
छात्‌ क्षीणपुण्याः == उपमुत्त पुण्zफडाः तारका इव कारयतालाः = कांस्पघातु- 
रचितकरताछाः निपतन्ति -- अधस्तनस्योपरि उपरितनाः पर्तास्त । पुण्ये क्षीणे: 
नक्षत्राणि गगनतलात्पतन्त इति । वंण: त वशी मधुकरस्य == विरेफस्य दि रुट मू = 
गुञ्जनम्‌ तत्‌ मधुरम्‌ वाद्यते = छब्दायते । ईष्या=अक्षान्तिः (परोत्वर्पासहिष्णुता ) 
पत्युरप्यादुनाप्रे मा ख्जन्या तया ५णये > प्रेमा लिङ्गने कुपिता = रुद्धा कामनी=ः 
भामिनी सा इव अद्ध =परयुः क्रोडे ( वादकोप्सङ्गे च ) आरोपिता म प्रसादनाय- 
पत्या घृता, वादनार ४।दपे न च स्थापिता = कृठा वीणा = तगप्री कर रुहाणामु=्नेखा- 
नाम्‌ परामएन न कुचयोः तरत्रीषु च सम्बःघेन उत्सायंते > प्रसादनं क्रियते, वादनं 
क्रियते च, कुसुमानाम्‌ = पुष्पाणाम्‌ रसँ॥ == रसास्वादनैः मत्ता: मधुकयंः प्रकधम्‌ == 
आधुयेणात्युत्त मम्‌ गीतम्‌ = गुञ्चन्म्‌ गानश्व यासां ताः गणिकानाम्‌ = वेदयाना मु. 


पुण्य क्षण होने से आकाश में गिरते हुए नक्षो फे ममान करताळ गिर रहे हैं। 
भ्रमर फे गुंजन की ७२६ 4|सुरो मधुर तान छेड़ रही है । ईप्या फे कारण प्रणय 
भे कुपित रमणी फे सभान वीणा को गोद से रखकर नख फे संयोग से उसे 
प्रसन्न किया जा रहाहै। ( यदति गो में रखकर वीणा बजाई जा रही है) ॥ 
अभिनय पुग खा 


थालिकाए नथाएं जार य रस-पृ 


>> काकर : 


२३६ मृच्छफटिकस्‌ 


चेटी--एदु एदु .अज्जो। इमं पञ्चमं पओट्ठ' वपिसढु अञ्जो । 
( एतु एतु आयं: । इमं पञ्चम प्रकोष्ठं प्रविशतु आयं ) 

विदू- प्रविष्य दृष्ठवा च ) हीहो भो! इधो वि पञ्चमे पओटठे अअं 
दलिह-जण लोहुप्पादणअरो आहरइ उवचिदो हिङ्ग तेल्लगन्धो । विविह- 
सुरहिःघूमुग्गरेहि णिच्चं सन्ताविज्जमाणं णीससदि विअ महाणसं दुआर- 
मुहेहि । अधिअं उसुसावेदि मं सासिज्जमाण-वहुविह-भक्ख-भोअण- 
गर्धो। अअं अवरो पड़च्चरं विअ पोट्टि धोअदि रूपिदारओ बहुविहा- 
,हारविआरं उवसाहेदि सूवआरो। वज्झ र मोदआ, पञ्चन्ति अ पूवआ । 
( ्ात्मगतम्‌ ) अविदाणि इह वड्ढिअं भुञ्जसु त्ति पादादअं लहिस्सं ? 
( बन्यतोऽवलोषय च ) इदो गन्धव्व-सुरगणेहि विअ विविहाल ङ्कारसो हि- 
देहि गणिआजणेहि बन्धलेहि अ जं सच्चं सग्गीअदि एदं गेहं । भोः ! के 
तुम्हे वरघुला णास्‌ ? । ( होही भोः ! इतोऽपि पःचमे प्रकोष्ठे अयं दरिद्र -जन- 


दारिकाः = कन्यकाः (बालवेव्या इत्यर्थः) श्ङ्गारेण सह सम्थङ्गारम्‌ श्शृङ्गारयुनम्‌ 
नत्यंन्ते = नृत्यं कायंन्ते । नाट्यम्‌ अभिनयशास्त्रम्‌ पाठयन्ते च = अध्याप्यन्ते च 
गदाक्षेषु = वातायनेषु अपवल्गिताः = स्थापिताः सलिळगगयंः = जलपूर्णा: घटा 
` वातम्‌ = वायुम्‌ गृह्णन्ति = शोत्याथं सेवन्ते । 

दरिद्रजनानाम्‌ = दीनपुरुषणाम्‌ लोमोत्पादनकरम्‌ = लोभसस्पादनकरम्‌ उप- 
चितः = वृद्धिगतः हिङ्गुते गन्धः = हिङ्जस्नेहसु रमिः आहरति = नासिकामाकषति 
रही हैँ । झरोखों पर स्थित जलपूण मन्थनी ( पात्र विशेष ) वायु सेवन कर 
रही है | श्रीमतीजी अब आप आगे का मागं दिखावें । 

चेटी-आइए आइए आयं ! इस पाचवें प्रकोष्ठ में प्रवेश कीजिए । 

विदूषक--( प्रवेश कर और देखकर ) अहा ! इस पत्चम प्रकोष्ठ में मी यह 
निधेनों को लुब्ध करने वाला बढ़ा हुआ हिंगु तेल की सुगन्ध आकर्षित कर रही 
है । सदा जलाया जाता हुआ पाकुस्थान -अपने द्वाररूपी मुख से अनेक प्रकार 
के सुगंधित घम के उद्गार से निःश्वास की तरह ले रहा हे । बनाए जाते हुए 
विविध प्रकार के योग्य खाद्य पदार्थ की गंध मुझे अधिक उत्सुक बना रही है । यह 

डप सुन्दर बाळक जीण वस्त्र के समान मांस विशेष को घो श i साजन 
र 


नेवी अनेक भीर कविभि सामग्रियों बना रहा है चारि 


चतुर्योष्छू: २३७ 


लोभोत्पादनकरम॒ आहरति उपचितो हिङ्गुतैलगन्धः । विविध--सु रमि-धूमो- 
द्गारैः .नित्यं सन्ताप्यमाने निःश्वसितीव महानसं द्वारमुखैः । अघिकमुत्सुकायते 
औं साध्यमानबहुविध-भक्ष्य-मोजनगन्धः । अयमपरः पटञ्चरमिव पेशि घावति 
रूपिदारकः । बहुविधाहार-विकारमुपसाधयति सूपकारई। बध्यन्ते मोदकाई, 
पच्यन्ते च पूपकाः । अपि इदानीमिहं वर्धितं मुड्क्व इति पादोदकं लप्स्ये ? ।. 
इह . गन्थव्वे सुरगणैरिव विदिघालङ्कारोमितैः गणिकाजने! बन्धुलैश्व यत्सत्यं | 
स्वर्गायते इदं गेहम्‌ । भोः ! के यूयं बन्धुला नाम ? ) र 
बन्धुला:--वयं खलु-- न 
महानसम्‌ = पाकस्थानम्‌ ( कतृं ) नित्यं सन्ताप्यमानम्‌ = अहरहः पाकक्रियया 
सन्तापं प्राप्यमाणम्‌ .विविधानम्‌ = अनेकेषां सुरमीणाम्‌ = गन्धयुक्तानोम्‌ धूमा- 
नाम्‌ उद्गार-निःसरणम्‌ येभ्यस्तैः द्वारमुखै:-द्वारमार्ग! निःश्वसितीव = श्वासश्रदानं 
करोतीव । साष्यमानानावु = सम्पाद्यमानानाम्‌ बहुविधानाम्‌=विविघानाम्‌ अक्ष्या- 
` णाम्‌=गक््यचव्यांदीनाम्‌ भोजनानाम्‌=व्यञ्जनानाम्‌ च गन्धः माम्‌ उत्युकायते = 
मोजनलाछसं करोति ( उत्सुकं फरोति ) ख्पमस्यास्तीतिं रूपी च चासौ दारकः = 
बालक; इति रूपिदारकः=श्योमनः बालकः पटच्चरम्‌=जीणंवस्त्रस्‌ इव पेशिमु-हत- 
पशूदरपेशिम्‌ घावति = क्षालयति । सूपकारः = पाककर्ता बहुविधानाम्‌ = नानावि- 
घानाम्‌ आहारांणाम्‌ = खाद्मपदार्थानाम्‌ विकारम्‌ = भेदम्‌ उपसाषयति == सम्पाद- 
_ यति मोदकाः=छड्डुकानि वप्यन्ते वतुंली क्रियन्ये पूपकाः=पिष्टकरूपाणि पच्यन्ते = 
सिद्धीक्रियन्ते । इह = अत्र वद्धिठम्‌ = व्यञ्जनादिसामग्रथुपचितम्‌ ( प्रचुरमिति- 
यावत्‌ ) भुङ्क्ष्व इति माँ निवेदयतो जनात्‌ इदानीं पादोदकम्‌ = चरणप्रक्षालनाय 
जलम्‌ अहम्‌=विदूषकः लप्स्ये ? इति विदूषकः स्वमनसि मनोरथं करोतीति भावः। 
यब्सत्यम्‌ = निश्चितम्‌ विविधाळङ्कारश्योभितैः = नानामूषणभूषितैः गणिकाजनं: = 
स्वामाविकमघुरगात्रेः वेश्यासमूहेर बन्धुले्च = बन्धुलसमुदेश्व स्वर्गायते = स्वगं- 
` वदाचरिति इदं गेहम्‌ = मवनम्‌ । 
और मालपूए पकाए जा रहे हैं। (अपने मनमें) यहाँ इस समय यथेष्ट ओजन 
है. तो क्या पैर घोने के लिए जळ (कहाँ) पागा ? (दूसरी ओर देखकर) इस 
स्थान पर गन्धवं से सुरगणों के समान अनेकानेक आभूषणों से सुशोभित 
वेद्याओं तथा बन्धुओं से यह घर सचमुच स्वयं हो रहा है। तुम लोग ये 


बन्धु कौन हो? 
०००. बॅन्पुलेंगॅण-हॅमछोग तोर--? igitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


rN 


१३८ मृच्छकटिकम्‌ 


परगृहललिताः परात्नपुष्टाः 
परपुरुषेर्जनिताः पराङ्गनासु । 
परधननिरता गुणेष्दवाच्या , 
गजकलभा इव बच्घुला कलामः ॥ २८॥ 
विदू-आदिसदु भोदी ( आदिशतु भवती ) 
चेटी-एदुं एदु अज्जो | इमं छट्ठं पओटूठं पविसढु अञ्जो । ( एतु 
एषु आय्यः, इमं षष्ठं प्रकोष्ठ प्रविशतु आय्य: ) 
विदू-( प्रविद्यालोक्य च) ही ही भो! इघो वि छट्ठे पओठठे 
झन्वयः--परगुदर्लालता: पराक्नपुष्टाः परपुरुषः पराङ्गनासु जनिताः परजन- 
'निरताः गुणेषु अवाच्याः बन्धुळाः गजकलमाः इव ललामः ॥ २८॥ 
परेति--परगृहे ललिता: = बन्यग्रृहे फलित।: (न तु स्वगृहे) अथवा--परगुह्‌- 
मेव ललित सुन्दरं यासां ताः। जन्मग्रहणमरणपोषणाश्चयतयेति शेषः । परघनेषु= 
अन्यविभवेषु निरताः=डउपमोगादिना संसक्ताः गुणेषु = वाकप्रतिमादिषु अवाच्या: 
अवणनीयगणाः, युज्यते चैतत्‌ कलोपजोविनां गणिकागणानामनुयायिवगेषु तत्रा- 
प्यन्तरङ्गेषु वन्धुलेषु । भट्टाचार्यास्तु गुणेषु-तैचक्षण्यादिषु अवाच्या :ऱयेषामसत्त्वा- 


- . दनुदाहार्या निर्गुणा इत्यर्थः इत्याहुः । बन्धुळाः=पन्धुलाइ्प्राः गजकमला इव करि- 


शावका इव ललामः = वयं मिलप्रामः। यद्यत्यम रोक्तदिशा कलम फरिशावकः 
इति यचनप्रामाण्यात्‌ शावकं विना कलभदाब्देनैव तच्छादकप्रतोतेस्तथा च शावक” 
पदोपादानेन पुनरुक्तिदोषस्तथापि--'धनुरज्यादिषु शब्देषु’ इत्यादि दर्षणोक्तदिशा 
तस्योचित्यं बोघ्यम्‌ । पुष्व्ताग्रा वृत्तम्‌ ॥ २८॥ 
सरलाथंः:--परगृहावासनिरता अन्यान्नप्रतिपालिताः परान्नमोजिनः परपुरुषैः 
परकीयासु उत्पादिताः परार्थोपजीविनः दयादाक्षिण्यादिगुणेन रहिताः हस्तिद्यावका 
इव उक्तछक्षणा असतीपुत्राः विहरामः॥ २८॥ 
दूसरे के घर मे पते हैं, दूसरे के अन्न से परिपुष्ट होते हैं, दूसरे की स्त्री 
ओर दुसरे पुरुष के संयोग से उत्पन्न होते हैं, दुसरे के घन पर आश्रित रहते है 
.तथा निर्गुण रहते है । इस प्रकार हम बन्धुकृपण हाथी के वच्चे के समान 
स्वछन्द विहार करते हँ ॥ २८॥ 
विदुषक--अब आप आगे का माग प्रदर्शित करें । 
cco चेट्री- आइए आइए, बाय! बलान छे प्रक्ोष्ठ:में प्रवेश कळवा Kosha 
विदूषक -- (पविष्ट होकर भोर देखकर) अहा ! यहाँ भी इस छठे प्रकोष्ठ में, 


~ | i 


] 


| 
| 
| 


चतुर्षोऽङः २३९ 


अमुं दाव सुवण्ण-रअणाणं कम्मतोरणाइं णील-रअण-विणिक्खित्ताइं 
इन्दाउहट्टाणं विभ दरिसअन्ति। वेदुरिअ-मोत्तिअपवालपुपृफराअ-इन्द- 
ील-कक्केतरअ-पदमूराअ-मरगअ-पहुदिआइं रअणविसेसाई अण्णोण्णं 
विचारेन्ति सिप्पिगो। वज्झन्ति जादरूवेहि माणिक्काइं, घड़िज्जन्ति सुव- 
च्णारङ्कारा रत्तसुत्तेण, गत्योअन्ति गोत्तिआभरणाइं, घसीअन्ति धीरं वेदु- 
रिआइं, छेदोअन्ति अङ्कआ, साणिज्जन्ति पवालआ, सुक्खविअन्ति 
= ओळलविदकुङ्कुमन्पत्घरा, सालीअदि कत्थूरिआ, विसेसेण घिस्सदि चस्दण- 
रसो, संजोईअन्ति गन्धजुत्तीओ, दीअदि गणिंआ-कामुकाणं सकप्पूरं 
ताम्बोलं, अवलोईअदि सकड्क्लमं, पअटुदि हासो, पिवींअदि अ अण- 
यरअँ ससिक्कारं मइरा । इमे चेड़ा, इमा चेडिआओ, इमे अवरे अवधी- 
रिद्‌-पुत्त-दार-वित्ता मणुस्सा करआ-सहिद-पीद-मदिरेहि गणिआ- 
जणेहि जे मुक्का आसआ ताइ पिअन्ति । आदिसदु भोदी । ( हो ही भो; [ 
इतोऽपि षध्डे प्रकोष्ठे अमूनि तावत्‌ सुवणं त्ता कम्मंतोरणानि नीळ-रस्न थिनि- 
क्षिप्ताति. इन्द्रायुघस्थानमिव दषयन्ति । बैदूयं-मौक्तिक-रवाल-पुष्परागेन्द्र-नीछ- 
ककेतरकपद्मराग-मरकतभृतीनर रत्नविशेषान्‌ अन्योन्यं विचारयन्ति शिल्पनः । 


नीलरत्नै: = इन्द्रनीलंमरकतमण्यादिमिः विनिक्षिप्तानि =स्थानविश्ञेषे जडि- 

¬ तानि सुत्रणंरत्नानाम्‌ = रत्नजडितस्वर्णानान्‌ कमंतो रणानि = कमणा = शिल्पिचा- 
तुयंक्रियया घटितानि त्तोरणानि=वहिद्वारविशेषाः इन्द्रायुधस्यानम्‌ इन्द्रधनुषः प्रदेश 

इव दर्शयति--आत्मानमवभासयति । शिल्पनः = परीक्षकाः अन्योन्यं विचारयति = 
एकत्र सर्वान्‌ रत्नविरोषातू सन्निधाय परस्परं तारतम्येन तुलयन्ति । जातरूपैः = 


सरकत आदि मणियों से गूँथे हुए स्वर्ण रत्नों से निमित ये तोरण इन्द्रधनुष का 
हृदय उपस्थित कर रहे हैं । वैदूर्यं, मोती, मूगा, पुष्पराग, इन्द्रनील, कर्केतरक, 
पद्मराग तथा मरकत आदि रत्नादिकों पर शिल्पीगण विचार कर रहे हैं। सोने 
से मणि बाँधी जा रहो है, छाछ डोरे में सुवणं के आभूषण गूंये जा रहे हैं, मोती 
कै अलङ्कार गूथे जा रहे हैं, वैद्यं मणियाँ धीरे-धीरे घिसी जा रही हैं, शङ्ख 
'खिकने किए जा रहे हैं, मूँगे सान पर बढाए जा रहे हैं, गीले कुंकुम के पत्थर 
सुक्षाए जा रहे दै, कस्तूरी एकत्रित की जा रही हे, चन्दनरस विशेषरूप से 
पित्तज उद्या है,-पपितर छोए जहा फ हाडे हे, औला शोर० कक जुसी। को ०. 


२४० - मृच्छकटिकम्‌ 


वच्यन्ते जातरूपमाणिक्यानि, घट्यन्ते सुवर्णालङ्ारा रक्तसुत्रेण, ग्रथ्यन्ते मौक्ति- 
काभरणानि, पृष्पन्ते धीर वैदुर्याण; - छिद्यन्ते बद्धाः छञाण्यन्ते प्रबालका, 
शोष्यन्ते आद्नंकुङकुसुमप्रस्तराः, साय्यंते कस्तूरिका, विशेषेण घृष्यते चन्दनरसः, 
संयोज्यन्ते गन्धयुक्तयः, दीयते गणिकाकामुकयोः सक्पूंरं ताम्बुलम्‌, अवलो- 
कयते सकटाक्षम्‌, भ्रवत्तंते हासः, पीयते च अनवरतं ससोत्क्ारं मदिरा । इमे 
चेटाः, इमाश्वेटिकाः, इमे अपरे अवधीरितपुत्रदारवित्ता मनुष्याः फरकासहित- 
वीत मदिरैगणिकाजनैये मुक्ता आसवाः तानू पिबन्ति । आदिश्षतु भवती । ) 

चंटी-एदु एदु अज्जो । इमं सत्तमं पओट्ठं पविसढु अज्जो ( एठु 
एलु आयः इमं सप्तमं प्रकोष्ठः प्रविशतु आये; ) 

दिदू-( प्रविष्याबलोक्य च ) हीही भो! इधो वि सत्तमे पअट्ठे 
सुसिलिट्ट-विहङ्ग-वाड़ीसुह-णिसण्णा इं अण्णो-चुम्वणपराइं सुहं अणु- 


सुवर्णैः माणिक्यानि-रत्लप्रभूतय--वध्यन्ते स्वणंसूत्र श्यन्ते । घढयन्ते=सस्वद्धधन्ते 
सुवर्णालङ्कारः = स्वर्णाभूणानि (हाराः) रत्तसूत्रेण = माणिवयादिसूत्रेण धीरम्‌ = 
मन्दम्‌ यथा स्यात्तथा वैदुर्याण = सूयंक्ान्तमणयः घृष्यन्ते = मसृणतासम्पादनाथं 
भृष्यन्ते । शङ्खः छिद्यन्ते-सन्तक्ष्यन्ते । शाप्यन्ते-शाणेन वतुंलीक्रियन्ते कुखुमस्यन्ट 
केशरस्य प्रस्तराः = केशरपेषणाधारपाषाणखण्डानि शोष्यन्ते = शुष्काः ।क्रयन्ते 
( यातपयोगेन वस्त्रसम्वन्धेन वा ) । सायंते = एकत्रीक्रियन्ते । गन्धयुक्तयः सुरभि- 
पादार्थयुहम्‌ ताम्बुलम्‌ । अवधीरितानि=कामान्धतया तिरस्कृतानि पुत्रदारवित्तानि= 
पुत्रकलत्रघनानि यैस्ते = तादृशाः मनुष्याः = बहवो लोकाः करकया = दर्षोपलेन 
(वर्षो पछस्तु करका इत्यमरः) सहितं यथा स्थात्तया पोता मदिरा यैस्तँ; मुक्ताः = 
पीतोछिष्टाः लासवा। तान्नु पिबन्ठ । 


` कपूर के सहित पान दिया जा रहा दै । ( लोग ) कटाक्ष-विक्षेप के साथ देख 
रहे हैं, हँसी हो रही है, सी-सी करते हुए निरन्तर मदिरा का पान हो रहा 
हवै । ये चेट हैं ओर ये दूसरे पुत्र, कलत्र एवं धन का तिरस्कार फर यहाँ आए 
हुए मनुष्य उस बफ वाले मद्य को पो रहे हैं जिसे वेश्याओं ने पीकर छोड़ 
दिया है 1 अच्छा चेटी जी अब आप आगे का पथ प्रदर्शित करे । 
क आयं अब इस सातव प्रकोष्ठ में प्रवेश कीजिए । 
द चह मे कु प्रविष्ट होकर और हम अहा ! यहाँ भी सातव प्रकोष्ठ . 
>> (कक्ष कप ह मरे र ध सत ल 
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भवन्ति पारावद-मिहुणाइ । दहिभत्त-मुरिदोदरो वम्हृणों विज सुत्तं पढदि 
पज्ञरसुओ। इअं अवरा सामिःसंमांगणा-लद्ध-पसराः विअ घरदासी 
अघिअं ङुरकुराअदि मदणसारिआ । अणेअ-फलरसास्साद्र-पतुट॒-केष्ठा 
कुम्भदासी विअ कूअदि परपुट्टा । आलम्बिदा णागदन्तेसु पञ्जर-परम्प- 
राओ.। योघीअग्ति लावआ । आलवीअन्ति पञ्जरकविञ्जला। पेसीअन्ति 
पञ्जरकवोदा। इदो तदो विविहमणि-चित्तलिदो विअ अमं सहरिसं 
णञ्चस्तो रवि-किरण सन्तत्त पक्खुक्खेवेहि विघुवेहि विअपासादं घरमोरो 
( अन्यतोऽवलोक्य ) इदो पिण्डीकिदा विअ चन्दपादा पदगदि सिक्खम्ता 
विअ कामिणीणं पच्छादो परि भमन्ति रामहंसामिहुणा । एदे अवरे 
बुड्ढ-महल्लका विअ इदो तदो सञ्चरन्ति घरसारसा। हीही भो! पसारअं 
किदं गणिआए णाणापक्खिसमूहेहि। जं सच्चं क्खु णन्दणवणं विभ में 
गणिंआघरं पड़िभासादि आदिसदु भोदी । ( विद इति। ही ही मोः ! 
इतोऽपि सप्तमे प्रकोष्ठे । सुदिष्ट-विहृङ्गवाटी-सुखनिषण्णानि अन्योन्यचुम्वनपराणि 
सुखमनुभवन्ति पारावतमियुनानि । दधिभक्तपूरितोदरौ ब्राह्मण इव सुक्त पठति 


सुदिलष्टा = सम्यङ्निमिता या विहङ्गमवाटी == कपोतपारिका तत्र सुखेत == 
आनन्देन निषण्णानि = सभुपविष्टानि पारावतानाम्‌ = कपोतानाम्‌ भिथुनानि = 
दम्पतयः पञ्जरस्थ) शुकः दधिमक्तेन=दधिमिशितौदनेन पुरितम=गरिपुणंम्‌ उद- 

. रम्‌ यस्य सः = शुकः सुक्तम्‌ “रामरामेति रामेति’ इत्यादि। स्वामिन! = पालकस्य 
` सम्मानना=अत्यादरः तया लब्धा:-आप्तः प्रसरःन्प्रमाष्ः यया सा तादृशीगृहृदासी 
इव मदनसारिका = म॑नाख्यः पक्षी कुरकुरायते = कुरकुषेति शब्दायते । अनेकेषां 


Sooo SoS 


कबूतर के जोड़े सुख का अनुभव कर रहे हे । दही थोर भात से परितुष्ट ब्राह्मण 
के समान पिजड़े का सुगा सुन्दर-सुन्दर वाक्यों का उच्चारण कर रहा है। यह 
दुसरी, नायक के आदर के द्वारा अधिक ध्रमाववाळी गृह्‌-सेविका के समान 
- मैना अधिक कुरकुर शब्द कर रही है। विविध फछों का सास्वाद लेने से 
मनोरम कण्ठवाढी कुट्टिनी के समान कोयल कूक रही है । खूँटियों पर पिजज़ों 
की पंक्तियाँ लटक रही हैं । लावक पक्षी लड़ रहे हैं। पिजड़ें में स्थित तीतर 
बोल रहा है ।. पिबडे में पाले हुए कबूतर निर्दिष्ट स्थान पर भेजे जा रहे हैं। | 
अनेक प्रकार की मणियों से चित्रित के समान ये गहुमयुर अहचतापूवेक दर. 
उधर नेचित हुए सबै की किरणों क्ष जर्त दर बस (धात ) को 
__ १६ मृ० 


२७५२ मृच्छ पटवा 


प्रक्ञरश्ुकः | इम्रसरसा स्वाभिसम्साननारब्प्रप्रस रा गृहदासी इव अधिक छुर- 
कुरायते मदनसारिका । अनेछफ़रूरसास्वादप्रतुष्टकण्ठा . कुम्मदासीव कूजति पर- 
युटा । आलम्बिता नागदत्तेषु पञ्र्चरपरस्पराः । यौध्यन्ते लाव हाः । आलाप्यन्ते 
पंजरफपिणजफ': । प्रेष्यन्ते पंजरकपोताः । इतस्ततो विविधमणिचित्रित इवायं 
सहर्ष नृत्यन्‌ रबिकिरणसन्तप्ते पक्षोत्वोपेविधुवतोव प्रासादं गृदमयूरः । इतः 
पिण्डीकृता इव घन्द्रपादाः पदर्गात लिक्षमाणानीव कामिनीनां पश्चात्‌ परिभ्र- 
सन्ति राजहंसमिथुनानि॥ एते अपरे वृद्धमतल्लिका इतस्तः गृइसारसाः । 
हो. ही भोः ! प्रसारण कृतं । गणिकया नानापक्षिसमृ १ । यत्सत्यं नन्दनवनसिव 
भे गणिकामृह प्रतिभासते । आदिशतु भवती ) । 


MR ममममा्मसमममकमम्मममगमगममममममगममममममममिधि्िमजलमगमलजजलिलिलिलिलहहिहहहिहिहिहिहिहिहिहिहिहहिहिहहिहिललिीँ 


फलानाम्‌ = नानाविधानमू“फछानाम्‌ रसस्यास्वादेन प्रतुष्टकण्ठ; == सुस्निग्धस्वरः 
यस्याः सा कुम्मदासीव = कुट्टिनीव परपुष्ट:-पिक: कूजति=धब्दं करोति । पञ्जरा 
णाम्‌ = घुकादियुक्तपञ्जराणाम्‌ परम्पराः=्पङ्क्तपः नागदन्तेषु=काषठदण्डेषु आल- 
म्बिता=अवळम्बिता । करावकाः=पक्षिविशेषाः कपिञ्जलाः = गौरतित्तिराः पञ्जर" 
कपोताः == पञ्जरस्थकपोताः प्रेक्षयन्ते--अन्यत्र वि चारज्ञानय प्रेष्यन्ते । विविधमणि- 
चित्रित इव = नानारत्नजडित इव ( अनेकवणंसुशोभितपुच्छत्बात्‌ ) सुषम्‌ = 
खमोदम्‌ रनिकरणेः=सू्यंररिमिभिः सन्तक्षम्‌ = पस्तिप्तम्‌ प्रासादम्‌ प्रकोष्ठम्‌ गृहम- 
“यूर: = पालितबर्ही पक्षोत््षेपै; = पक्षसः्चाळनेः विधुत्रतीव = कम्पयतीव ( सन्तापं 
परिहृतुं व्यजनभावमाचरतीव ) इतः पिण्डीकृता इव राशीक्कता इन 'ग्द्रसप = 
शशिनः पादाः किरणाः राजहंसानाम्‌ मिथुनानि पदगतिम्‌ = स्त्रीम्यो मन्दगतिम्‌ 
शिक्षमाणानीव कामिनीनाम्‌ पञ्चात्‌ परिभ्रमन्ति=अनुसरन्ति एते अपरे=अन्ये वृद्ध- 
मतल्डिकाः = गृहपुज्या इव गरहसारसाः पक्षिविध्ेषाः सश्वरन्ति = परिश्रमभ्ति । 
गणिकया = वसन्तसेनया नानापक्षिसमूहैः = बहुबिधपतत्त्रिकुळैः (करणैः) प्रसार- 
णम्‌ ब्ल व्यापनम्‌ कृतम्‌ (पक्षिसमू दैः सङ्घीणमेतत्स्थलमिति भावः) नन्दनवनमिब = 
इन्द्रोद्यानमिव गणिकागृहम्‌ = वेश्या अवनम्‌ प्रतिभासते = अतिशयेन शोभते । 


शांत करने के लिए वे अपने पक्षों से हवा कर रहे हैं (दूसरी ओर देखकर) एकत्र 


स्थित चन्द्रमा की किरणों के समान उज्ज्वल राजहंसो के जोड़े कामिनियों की 
भन्द गति को: शिक्षा लेते हुए से उन्हीं ( कामिनियों ) के पीछे घूम रहे हैं। 
बे दूसरे वृद्ध श्रेष्टो के समाम गृहसारस इधर-उघर घूम रहे हैं । अहा! ! वेश्या 
, वसन्तसेना ने विविध पक्षियों छे द्वारा इस कक्ष को व्याप्त कर दिया है । सच- 

. ०टदुष रें।बहा-वेष्5/ाCआह०कतदुनअना के समात सुछे सिंत: हो ५९ह्म हैक अच्छा; 
झत्र आप आये का मागे दिखावें । 


| 


नभ... 
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चेटी--एदु एदु अज्जो। इमं अटुमं पओट्ठं पविसदु अज्जो। 
६ एठु एतु आयं: । इमम्‌ अष्टमं प्रकोष्ठ प्रविशतु आयः) ४ 

विदू--(.प्रविश्यावळोक्य च ) भोदि! को एसो पट्पावारअपांउदो 
अधिअद्रं अच्चब्भुद-पुणरुततालङ्कारालङ्धिदो अङभङ्गेहि परिक्ललेन्तो 
इदो तदो परिब्भमदि। ( भवति! क एष पट्टप्राबारकप्रावृतः अधिकतरम- 
तयद्शचुतपुनर्क्तालङ्कृतः अङ्गभङ्ग: परिस्खलन्नितस्ततः परिभ्रमति ? ) 

चेटी--अज्ज ! एसो अज्जआए भादा भोदि । ( आय्पं ! एष बाय्यांया 
आता भवति) 

विदू--केत्तिअं तवच्चरणं कदुअ वसन्तसेणाए भादा भोदि । अधबा 
मा दाब, जइ वि एसो उज्जलो सिणिद्धोअ सुअन्घो प्र, तह वि ससाणवी 
धीए जादो विअ चम्पअरक्खो अणहिगमणीओ लोअस्स। ( अन्यतौऽ- 
बलोक्य ) भोदि ! एला उण का? फुल्लपावारअ-पाउदा उवाणहःजुअल- 
णिबिखित-तेल्छ-चिक्क्रणेहि पादेहि उच्चासणे उवविट्टा चिट्टुटि ? । (कियत्‌ 
तपश्चरणं कृत्वा बसन्तसेनाया भ्राता मवत्ति। अथवा मा ताबत्‌, यद्यपि एष 


पट्टप्रावारकेण = क्षोमदुकूछेन प्रावृत: = आच्छादितोष्वं देहः अधि कृतरम्‌ अत्य- 
तभुतैः = अत्साचयंसम्पादकैबहुमुल्यः पुनरुक्तैः = द्विगुणितैः (अत्यधिकैरिति मावः) 
अळड्कारैः = आभूषण; अछ॑दधतः = विमूषित। अङ्गभङ्ग = अङ्गस्य वक्रविन्याती: 
( मङ्गिभिरिति भावः ) परिस्खलव्‌ = परितः पतन्‌ परिञ्रमति = पयंटति । 

अथवा = पक्षान्तरे मा तावत्‌ मयोक्तं प्रशंसावाक्यं नोचितम्‌। तत्र हेतु दर्श- 
यति-उज्ज्वलः (स्वच्छशरीरत्थात्‌) बहुमूत्यस्वच्छवस्त्रोत्तरीयघारणाद्रा स्निग्धः- 


चेटी--आइए-आइए आयं ! अब आप इस आठवें प्रकोष्ठ में प्रवेश करे । 

विदूषक--( प्रविष्ट होकर और देखफर ) मान्ये ! यह कौन है? जो 
रेशमी वस्त्र से आज्छादित विशेषतर अति विचित्र एक हो प्रकार के अलङ्कार 
से पुनः पुनः सञ्जित नाना प्रकार के आकृति-विरेष के द्वारा गिरता हुआ 
इधर-उधर घुम रहा है । € 

चेटी--आयं ! यह वसन्तसेना का माई है । 

विदूषक--कितना तप करने से यह वसन्तसेना का भाई हुआ है। अथवा 
ऐसी बात नहीं है, यद्यपि यह शुभ्र है, दै स्निग्घ है, तथा सुगन्धित है टि फिर भी ह 
कसरि को लियो मे ह होने. “इक के समान यह संसार के 
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` उज्ज्वलः स्निरधः सुगन्घश्चः तथापि-स्मद्ानवीच्यां जात. इव चम्पकवृक्षा: अन- 

भिगमनीयो लोकस्य । भवति ! एषा पुना का फुल्लप्रावारक गवृता उपानद्युग- 
छनिक्षिष्त-तैल-चिक्कणाम्याँ पादाम्यामुच्चासनोपिष्ठा तिष्ठति?) 

चेटी-अज्ज ! एसा क्खु अम्हाणं अज्जआए अतिआ। ( आयं 
एसा खल्वस्माकम्‌ आर्याया माता ) । 

विदू--अहो ! से अपवितडाइणोए पोट्रवित्थारो। ता कि एदं पदे- 
सिअ महादेवं विअ दुआरसोहा इध घरे णिम्मिदा ? । (अहो ! अपचित्र- 
डाकिन्या उदरविस्तारः। तत्‌ किम्‌ एतां प्रवेश्य महादेवमिव द्वारक्षोमा इह 
गृहे निम्मिता ? ) 

चेटी-हदास ! मा एव्वं उवहस अम्हाणं अतिअं। एसा क्खु चाउ- 


सुन्दरः (तैलादिसम्पर्कात्‌) सुगन्धः = सुगन्धिधारणात्‌ । एमश्यानवीथ्याम्‌ = इमद्या- 
नमार्गे जातः = उत्पन्नः चम्पकवृक्षः = प्रसिद्धवृक्षविध्ेष! अनभिगमनीयः = अस्पृष्यः 
(अपवित्रत्वात्‌ ) लोकस्य == जनस्य फुल्लेन = नवीनत्वादसङ्कुचितेन भ्रावारकेण= 
उत्तरीमवस्त्रेण प्रावृता-आच्छादिता उपानद्युगले-चमंपदत्राणाद्वयाम्यन्तरे निक्षित 
=न्यस्तौ तैळचिक्कणो च ताम्यां पादाभ्याम्‌ (इत्यम्मूतलक्षणे इति तृतीया) उच्चा- 
सनोपविश = उर्ध्वासनोपरिस्थिता तिष्ठति = उपविशति । 
चेटीति- आर्यार्या; = वसन्तसेनायाः। 
गणिकात्वैन सवेसाधारणोपमुक्तत्वात्‌ = अपवित्रा पिशाचीवत्‌ नानामायाश्रय- 
त्वात्‌ डाकिनी च बोध्या । उदरस्य विस्तारः-उदरस्यौल्यम्‌ अतिगौ रवात्‌ पोनोद 
रत्वाच्च महादेवसाम्यम्‌ । 
चेटी इति--एषा = वसन्तसेनामाता चातुथिकेन-एतन्नामकज्वरेण (ज्वरोऽयं 
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लिए बस्पृष्य है । ( दुसरीं ओर देखकर ) अजी यह दुसरी कोन है, जो विक- 
सित वस्त्र से आच्छन्न है तथा दोनों जूतों में तेल देने से स्वच्छ चरणों से 
ऊँचे आसन पर बैठी हुई है ? 
चेटी--आयं | यह वसन्तसेना की माता है । 
विदृषक--अरे ! इस अपवित्र पिशाचिनी का कितना बडा पेट है । तब 
क्या इसे ( वसन्तसेना की माता को ) प्रविष्ठ कराकर शिवजी के समान इछ 
घर की द्वार शोमा का [निर्माण ह दै १ ! i angotri 6 दोः osha 
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त्यिएण पीडीअदि । (हताश्च |: मैवमुपहस अस्माकं मातरम्‌ । एषा खलु चातु- 
ईथकन पीडयते ) 

विदू--( सपरिहासम्‌ ) भअवं चाउत्यिअ ! एदिणा उवभारेण मं वि 
क्म्ह्णं Ris । ( भगवन्‌ ! चातुर्थिक ! एतेनोपचारेण मामपि ब्राह्मणमा- 
लोकप 

चेटी--हदास ! मरिस्ससि । ( हताश ! मरिष्यसि ) 

विदु--(सपरिहासम ) दासीए धीए ! वरं ईदिसो सूण-पोण-जठरो 
मुदो ज्जेव । ( दास्याः पुति | वरम्‌ ईशा: णूनपीनजठरो मृत एव ) 

सोहु-सुरासव-मत्तिआ एआवत्यं गदा हि अतिआ। 

जइ मरइ एत्थ अतिआ भोदि सिआल-सहस्स-जतिआ || २९॥ 

( सीघुसुराएचमत्ता एतावदवस्थां गता हि माता । ) 
यदि प्रियते अत्र माता भवति ञपुगाळसन्स्रयात्रा ॥ २९ ॥ ) 

प्रतिचतुरथोदिवसं मवति ) भतुर्थन ( दिवसेन निवृत्त: चातुथिकः तेन ) पोड्चते । 
धतः इदानीं पू्वपिक्षयाऽतिक्षीणा । FP - 

एतेन = स्थौल्यसम्पादक्रेन ( चातुथिकेन ष्वरेण ) उपचारेण-सेव था माम्‌ = 
विदूषकम्‌ अवलोकय = कृपया पश्य ( येनाहमपि वसन्तसेनामातेव लम्बोदरो 
-मवामीत्पुपहसति । 

चेटी इति--हताश ! मरिष्यसि ( त्वमेव ) आक्रोशगर्मोऽयमुपहासः । 

विदू इति-धूनम्‌ == फुल्लम्‌ (शोषादिकारणेन) पीनम्‌ = स्वमावतः स्थूलम्‌ 
जठरं यस्य स ताइशः जना मृत एव वरम्‌ । स्थोल्येन गन्तुं स्थातुमप्यसमथंत्वा- 
{दिति मावः। . 

अन्य पे:---सीघुसुरासवमत्ता माता एतावदवश्याम्‌ गता हि अन्न माता यदि 
प्रियते श्रुगालसहसखयात्रा भवति । 

सीध्विति--सीधु: = पक्वेक्षरसनिमितः आसवः=अपक्वेक्षुरसनिर्भितः सुरा = 
यह चातुथिक ( चौथिया बीमारी ) से पोहित हैं । ड 

विदूषक--( परिहास के साथ ) भगवन्‌ ! चा्तुथिक ! इसी उपचार से 
मुझ ब्राह्मण की ओर भी दृष्टि फेरिए । 

चेटी— अरे ! मर जाओगे । 

'विदूषक--( परिहास के साथ ) दासी की लडकी | इस प्रकार शुभ्र एवं 
ईविद्याल पेट वारे का मर जाना ही उत्तम है । 
C०'क्ीषुः' सुल और धावक इन हीनं प्रकार के-“पखपान से मतची चन्ति? 
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मुज्छ्ठिक्य्‌ 


भोदि ! कि तुम्हाणं जणवता वहन्ति ? ।. ( मवति ! कि युष्माकं यान" 
पात्राणि वहन्ति ? ) 

चेटी--अज्ज ! णहि णहि ।.( बाय ! नहि नहि) गन 

विदु--किवा एत्थ पुच्छीअदि। . तुम्हाणं वखु 
मअण-समुद्दे त्यण-णिअम्ब-जहृणा-ज्जेव जाणवता मणहरणा। एककं 
वसन्तसेणाए बहुवुत्तन्तं अपट्टपओट्ट॑ भवणं पेक्खिआ, जं सच्चं जाणामि, 
एकत्यंविअ तिविट्ठुझ दिटूटं। पसंसिदुं णत्थि मे वाआविहवो । कि दाव 
र्गाणआघरो ? .अधवा कुबेरभवणपरिच्छेदो ति?। कहि तुम्हाणं. 
अज्जआ-? | (किया अन्न पृच्छघते ? युष्माकं खलु प्रेमनिम्मंलजछे मदनसमुद्रे 


वसन्तसेनाया: जननी एतावदवस्याम्‌ = स्थौल्येन गन्तुं स्थातुमप्यसामथ्यंदशाम्‌, 
गता = प्राप्ता हि= निश्चयेन अत्र = अस्मितु काले यदि माता = वसन्तसेनाजननी 
श्रियते तद्रा अस्याः शरीरेण म्एगालसहुस्रस्य = जग्बुकसहस्रस्य यात्रा=मोजनोत्सवः 
भवति । अतोऽस्याः मरणमेव वरमिति भावः । उपजातिविश्येषः इति पृथ्वीधर: ॥ 

सरलार्थ:--सी घुसुरासवै: तन्नामविशेषेः मद्यैः मत्ता यदा माता वसम्तसेनाया 
इति होषः। ईदृशीं पीनत्वादिरूपामवस्यां प्राप्ता यञ्चस्मिमृ फाले जियते तदा 
उुगाळसहस्राणां सोजनोत्सवो भवेत्‌ अर्थात्‌ मांसलं देहं प्राप्यं श्ुगालानां विद्े- 
बतः प्रीतिमंबतीति मावः॥ २९॥ 

अवतीति--यानपात्राणि == शकटादीनि बहन्ति = बाणिज्याथं चळम्ति किम्‌ 9 
अन्यथा कथमियासु विमवविस्तारः तव स्यादिति भावः । 

चेटी इति- नहि नहि = यानपात्राणि नात्र वहृत्वीत्यथेः । 

अत्र कि पृच्छयते=यानपात्रबहनविषये किमपि पर¢थ्यं नास्ति प्रेमेव-मोहात्मकप्रेमे व 


चना की माता इस प्रकार स्थूळ हा गई हैँ। यदि यहाँ इनको मत्य हो जाऊ की माता इस प्रकार स्थूल हा गई हैं। यदि यहाँ इनकी मृत्यु हो जाक 


ठो हजारो श्वगालों का मोजनोत्सव हो जाय ॥ २९ ॥ 

अजो | क्या आप ळोग गाडी वगैरह चलाती हैं । 

चेटी--आयं ! ऐसी बात नहीं है । 

विदुषक--इन गाड़ी आदि के विषय में क्या पूछना है ! कामदेरूपी सागर 
छे निमंळ जल में कुच, नितम्ब, जंघा ही आप छोगों की मनोहर गाड़ियां हूँ । 
बहुत प्रकार के मानव, पशु पक्षीथुक्त वसन्तसेना का आठ प्रकोष्ठ देखकर मुझे 


0 हु यमुब विश्वास ही मैय है कि मने रके ही बाह दिए स्वत श्य एव पाठा 


शालिषष्टिकपिष्ादङृतं मद्यम्‌ तै:-पूर्वोक्तित्राविघेः मचः मत्ता-विवेष शून्या माता-- 
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स्तननितम्बजघनान्येत यानपात्राणि मनोहराणि । एव बसन्तसमाया महुचृत्तान्डम्‌ 
अष्टप्रकोष्ठं भवनं प्रेक्ष्य, यत्‌ सत्यं जानामि; एकस्थमिव भिधिष्टपं इष्टम्‌ । प्रशंसितुं 
नास्ति मे वाचाविमवः । कि तावत्‌ गणिकागृहम्‌ ? अथवा जुवेरमवनपररिथ्छेदः ? 
इति । कस्मित युष्माकमीर्या ? ) ४5१ 

चेटी-अज्ज ! एसा रुक्खवाड्आए चिट्ठदि । ता पविसदु अज्जो । 
( आयं | एषा वृक्षवाटिकायां तिष्ठति । तत प्रविशतु आय्य ) 

विदू-_( प्रविश्य इष्टवा च ) हीहो भो ! अहो रुक्खवाडिआए सस्सि- 
रिअदा । अच्छरीदि-कुसुमपत्यारा रोविदा अणेअपादवा णिरस्तर-पाद- 
वतल-णिम्मिदा जुवदिजण-जहणप्पमाणा पट्टदोला, सुवण्णजुधिआ-सेहा 
लिआ-मालई-मल्लिआ णोमालिआ-कुरवआ-अ दिमोत्तअ-प्पहुदिकुसुमेहि 


'निर्म्मलं जलं यस्मिनु तस्मि मदनः = काम एव समुद्रः=सागरः तस्मिन्‌ (अपांर[- 
गाधत्वादिगुणयोगात्‌) । मनोहराणि = सुन्दराणि स्तननितम्बजघनात्ति एव यानपा- 
त्राणि पोतपात्राणि ( तदवलम्बेनैव मदनाब्धेः पारसम्मवात्‌ ).बहृवो वृत्तान्ताः; 
पक्षिप्रभृतीनां .क्रिया यस्मिन तत्‌ अष्टौ अश्संख्वाकाः प्रकोष्ठ) = श्रेणयः यन्न 
तत्र तादृशं भवनम्‌ = गृहम्‌. प्रेषय = अवलोक्य त्रयाणास्‌ == स्वर्गमत्यंपातालाल्या- 
नाम्‌ विष्टपानां = लोकानाम्‌ समाहारः त्रिवि्पमू-त्रिभुवनम्‌ एकस्थमिय=एकत्री- 
कृतमिव दृष्टम्‌ इति सत्यम्‌ । इदं गणिकागृहम्‌ = वसन्तसेनाख्यवेदया गृहम्‌ 
उत कुबेरमवनपरिच्छेदः = कुवेरगृहखण्डः! इति एकतरं निखित्य वक्तुं नास्ति 
वाचाविभवः = वाकपटुठा । अत्र सन्देहस्य कदापि निरसनाभ्रावात्‌ णुद्धसन्देहा- 
छङ्कार! 1 र न * 
चेटीति--एषा == वसन्तसेनाया स्वामिनी । 
लोकमय त्रिभुवन को देख छिया है । मेरी वाणी में इसकी प्रशंसा करने की 
शक्ति नहं हैं । क्या यह वेद्या का घर दै? अथवा कुबेर-मवन समीप हो 
गया दै ? आपकी आर्या वसंतसेना कहाँ दै ? मम 
चेटी--आये ! यह वसन्तसेना उद्यान में बेठो हुई हैं। आप उद्यान में 
प्रवेश करें । र 
विदूषक-(प्रबे कर और देखकर) अहा. | उद्यान में कैसी अपूर्व छटा है ॥ 
निर्मळ विकासोन्मुख पुष्पों फा समूहृ दै, अनेक वृक्ष लगाए गये, हैं, युवतियों के 
८छंषा, की वाई 001 म पस्सी शि पुला षन, बा के नीच कव्ावा गया a 


| 
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समं णिवड्दिहि जं सच्चं लहु करेदि विअ णस्दणवणस्स सरिस्सरीअदं । 
( बम्यतोऽवछोक्य ) ` इदो अ उदअन्त-सूरसमप्पहेहिं कमलरत्तोप्पले हि। 
सज्झाअदि विअ दीहिआं । ( हीही मो॥ | अहो वृक्षवाटिकायां सश्रीषता ! । 
बण्छरीतिकुसुमप्रस्ताराः रोपिता अनेकपादपाः, निरन्तर-पादपतल-निम्मिता 
युवति-जन-जघनप्रमाणा पट्टदोछा, सुवणंयूथिका-धेफाछिका-माळती-मल्लिका- 
शवर्मास्लका-कुरवकातिमुक्तकप्रभृतिकुषुमैः स्वयं निपतितेयंत्सत्यं लघूकरोतीव 
मन्दनवनस्य सश्चीकताम्‌ । इत्च उमान धूर-समप्रभेः कमळरक्तोत्पलैः सन्ध्या- 
यते इव दीपिका ) 

अवि अ (अपि च )-- 
एसो असोअबुच्छो णवणिग्गम-कुसुम-पल्लवो भादि । 
सुभडो व्व समरमज्झे घण-लो हिंद-पंक-च च्चिक्को ॥२३०|| 
सश्रीकृता = शोमाशािता अच्छा = असङ्धीर्णा रीतिः = अवस्यानमङ्गिः येषां 
है तादृश्या कुसुमानाम्‌ = पुष्पवृक्षाणाम्‌ प्रस्ताराः == सः पाः अत्रोद्याने सन्तोति 
सागा! अरेरे कुमाराः पादा: = फलवृक्षा आम्रादयः (अपि) रोपिताः निर- 
न्तरा = अंन्तरशून्याः ( घनाः ) ये पादपास्तेषां तरे = अधः प्रान्ते निम्मिता = 


रचिता (अतस्तत्रातपासम्मवः) युवतिजनस्य == तारुण्यपूर्णनारीलोकस्य जघनम्‌ = - 


कटिपुरोमागः प्रमाणम्‌ = उच्चेगत्वे समानम्‌ यस्याः सा ( कटिप्रमाणमुच्चा, तेत 
उत्प्छवनं. विनापि युवतिभिरश्रमेणारोढुं धक्या इति भावः ) एवम्मूता पटुस्य = 
क्षोमसूचस्य ( तिमिता ) दोला = प्रेङ्खा (बस्तीति) सुवणंयुथिका = शेफालिका 
नीरिका ( श्युज्ञारहारो वा.) मालती = जातिः नवमल्छिफा च कुरवकश्च पुष्प 
बिशँषौ बतिमुक्तकम्‌ = माषवोछवापुष्पम्‌ तत्‌प्रभृतिमि: कुसुमैः = पृषतैः = स्वयं 
निपतितः == त्रोटनासम्मवात्‌ पूणंख्पेण परिणतत्वाद्वायुस्पर्धाभावे प व्य सिहत” 


` ,दघः पतितंः नन्दनवनस्य = नन्दनाइ्येन्द्रोद्यानस्य सश्चोकताम्‌ = शोभाम्‌ ढघूकरो- 


तीव = अलघुम्‌ लघुम्‌ करोतीति मावः। स्र:-्सूयः तस्य समा = हशी प्रा 
= कान्तियेषां तेः कमले। = कमलसामान्येः रक्तोत्पु्च रक्तपद्मै: दी धिका > 
वापी सन्ध्यायते = सन्ध्या इवाचरतीति भाव: | 


है । सुवणयूथिका, घेफाछिका, मालती, मल्लिका, नवमल्लिका, कुरबक, माघवी- 


ला आदि कुतुमों की छटा सचमुच में नंदनवन की शोभा को तिरस्कृत कर 
रही है। ( इसरी ओर देखकर ) इस घोर तो उदय होते हुए सूयं के समान 


` कान्ति वाले लाळ कमर के द्वारा तालाब की छटा संध्या फे ईदी रही है। | 
भदो के समान" 


००० मी"०पुढे”०बुमिके)« कन रस देख सै थिएँ ` 


[| 
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( एषोञ्योकवृक्षो नवनिगंतकुसुमपल्छवो भाति । 
सुमठ इव समरमध्ये घनलोहितपङ्कचचितः ) ॥ ३० ॥ 

मोड, ता कहि तुम्हाणं अज्जआ ? । (मवतु । तत्‌ कस्मित्र युष्माक- 
साय्य 

चेटी--अज्ज | ओणमेहि दिरट्टि; पेक्ख अज्जअं । ( आश्ये ! अवनमय 
दृष्टिम्‌, प्रेक्षस्व आर्याम्‌ ) 

विदू--( दृष्ट्वा उपसृत्य ) सोत्थि भोदिए । ( स्वस्ति भवस्य) | 

वसन्त-अये ! मैत्रेयः। ( उत्थाय) स्वागतम्‌ । इदमासनस्‌, 
अत्रोपविस्यतास्‌। . | 

विदू-उवविसदु भोदी । ( उभावुपविश्यतः ) ( उपविद्यतु भवती ) 

वसन्त--अपि कुशल सार्थगाहपृत्रस्य ? । 


अन्यय:--समरमध्ये धनछोहितपङ्कचञ्चितः सुमठ इव नवनितकुसुम- 
पल्लव एष:-अशो वृक्ष! भाति। 

. एष इति--समरमध्ये == युद्धमूधो घनैः == गाढः लोहितपद्धैः = रधिरकदंमेः 
चचिका=लेपनम्‌ यस्य तादृशः सुमटः = योद्धा इव एषः == दुर्यमान नवनिगंतानि = 
नवोत्पल्नानि कुसुमानि == पुष्पाणि पल्लवाः = नवपत्राणि च यस्य स तादृशः अद्योक- 
वृक्षः श्गति= शोमते । गाथा छन्दः ॥ ३० ॥ 

सरलाथंः--समरमष्ये प्राढरुघिरलिप्तगात्रयोद्धा इव नूतननिग्रतपुष्पपल्लव। 
अग्ने वत्तंमानः अशोकवृक्षः शोमते ॥ ३० ॥ 

बसन्त इति-अये-सम्ममाथंकमव्ययस्‌ यद्यपि वसन्तसेनायाः स्त्रीत्वात्‌ प्राकृत- 
भाषयेव भाषणं युज्यते तथापि--“योषित्‌्लीबाळवेश्याकितवाष्सरसां तथा । 
नवीन उत्पन्न पुष्प एवं किसलय से युक्त यह अशोक वृक्ष सुशोमित हो 
रहा है ॥ ३०॥ 

अच्छा तो आप छोगों की आर्या, वसन्तसेना कहाँ? 

चेटीं-आयं ! अपनी दृष्टि नीचे की ओर कीजिए तथा आर्या को देखिए । 

` विदूषक--( देखकर और समीप जाकर ) आपका कल्याण हो । 

वसन्तसेना--अरे मंत्रेय ! ( उठकर ) स्वागत है । यह आसन हैं इस 
यर याप बैठिए । 

विदूषक-श्रीमतीजी बैठ जाय । ( दोनों बैठते हैं ) 
००० वसन्तसेना नशच्मायंः अह्वत. को कुछ झै §cnfnta eGangoti Gyaan Kosha 
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निदू--भोदि ! कुशलं । ( भर्वात ! कुशलम्‌ ) 

गसस्त- आय्यं ! मैत्रेय ! अपीदानीस्‌-- 

गुणप्रनाळ गिनयप्रशाखं गिस्रम्भमूलं महनीयपुष्पस्‌। 

तं साधुवृक्षं स्गगुणेः फलाढयं सुहुद्विहङ्गाः सुखमाश्रयन्ति ? ॥३१॥ 

विदू--( स्वागतम्‌ ) सुट्ठु उगलक्खिदं दुट्टुविलासिणीए । ( प्रकाशम्‌ ) 
अघई । ( सुष्ठु उपलक्षितं दुष्टविळासिन्या । अथ किम्‌? ) 


| बैदरण्याथ प्रदातव्यं संस्कृतं चान्तरान्तरा’ इति दपंणोक्तः वैदस््यप्रदर्शनाथ तथा 
। प्रयोग: । 
। वसन्त इति--साथंवाहपुत्रस्य = वणिक्सुवस्थ । 

अन्वयः-सुहृद्विहङ्गाः गुणप्रवालम्‌ विनयप्रद्याखं विस्नम्ममुलम्‌ महनीर पुष्पम्‌ 
स्वगुणे; फलाढ्यं तं साधुवृक्षम्‌ सुखम्‌, आश्रयन्ति ॥ ३१ ॥ न्या 

गुणेति = सुहृदः = बान्षवजनाः विहङ्गाः = पक्षिण: (आश्रयग्रहणेन) गुणाः= 
शो्योदार्यादयः एव प्रवालाः न: नवकिसख्यानि यस्य तम्‌ विनयः = नञ्जता एव 
प्रशाखा यस्य तम्‌ विस्रम्भः = विश्वासः एव मूलम्‌ सर्वावलम्बतया (हेतुः यस्य तम्‌ 
महनीयम्‌ = पुञ्यम्‌ ( एव ) पुष्पम्‌ आकषंकत्वेनेति शेषः ) यस्य तम्‌ स्वगुर्ण: = 
दयादाक्षिण्यपरोपकारादिभिः फलाढघन्‌ = फलसहितम्‌ तम्‌ = प्रसिद्धम्‌ साधुः एव 
वृक्ष: छायादानेनं फलदानेन च अन्यत्र भाधयदानेन विश्वोपफारकरणेन च ) तम्‌ 
सुखं यथा स्यात्तथा आश्रयन्ति = अवलम्बन्ते किमित्यर्थः । उपजातिवृत्तम्‌ ॥३१॥ 

सरफाथं:--बन्धुविहङ्गाः स्वगुणं! फलयुक्यं साघुवृक्षं गुणपल्ळवं विनयणाखक 
' विएवासमुले महनीयपुष्पं सानन्दम्‌ आश्रित्य वत्तंन्ते ॥ ३१ ॥ 

दुष्ट: = कृत्रिमत्वात्‌ त्याज्यः विलास: = प्रेम अस्ति अस्थाः इति दुष्टविलासिनी 


विदूषक- हाँ, कुशल से हैं। 

वसस्तसेना-आयं मैत्रेय ! इस समय भी-- 

उदारता आदि गुण जिउके पल्लव हैं, नम्रता ही विनम्र गाखाएँ हैं, 
विश्वास ही जड़ है, गौरव पुष्प है, परोपकार आदि अपने गुण ही से जो फळ- 
वाथ हो रहा है उस चारुदत्त रूपी उत्तम वृक्ष पर मित्ररूपी पक्षिया क्या अक 
सी सुलपूवंक निवास करती हैं ? ॥ ३१ ॥ 


क तक मॅ) कुटिल निलासिनी देण्या ने नही नुमान्‌ तु छिया, 


he 
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वसन्त--अये ! किमायमनप्रयोजनस्‌ ? 

विदु--सुणादु भोदी । तत्तभवं चारुदत्तो सीसे अञ्जलि कदुअ भोदि 
विण्णवेदि। ( श्वणोतु भवती । तत्रमवाचु चारुदत्तः शीर्षे अञ्जलि कृत्वा 
भवतीं विज्ञापयति ) 

वसन्त--( भञ्जछि बद्ष्वा ) किमाज्ञापयति ? 

विदु--मए तं सुवण्णभण्डअं विस्सम्भादो अत्तणकेरकेत्ति 


जूदे हारिदं । सो अ सहिओ राअवात्यहारी ण जाणिअदि कहि गदो सि। 


( मया तत्‌ सुवर्णभाण्ड विस्रम्भादात्मीयमिति कृत्वा, द्यते हारितम्‌ । सच 
सभिको राजवार्ताहारी न ज्ञायते कुत्र गत इति ) 

चेटी--अज्जए ! दिट्टिआ वड्ढसि | अज्जो जूदिअरो संवुत्तो ( आये । 
दिष्ट्या वद्धेसे । आर्यो चूतकरः संवृत्तः ) 

वसन्त--( स्वगतम्‌ ) कधं चौरेण अवहिदं पि सोण्डीरदाएं जूदे 


तथा = गणिकया वसन्तसेनया सुष्ठु = सम्यक्‌ उपलक्षितम्‌ = वितकितम्‌ (चारुदत्त- 
स्योपयुक्तगुणशालितवादेवेयमुक्ति: ) । 

विद्रु इति--शीर्षे अङजछि स्वा = नमस्कारपुवेकम्‌ । 

विदू इति--मया=चारुदतेव तत्‌ = त्वदीयम्‌ सुवणं गाण्डम्‌=स्वणंपात्रम्‌ विस्रः 
म्मात्‌ = हारितेषपि तस्मितु न तव रोपः स्यादिति यिश्वासात्‌ आत्मीयम्‌ = ममेवेद- 
मिति मत्वा द्यते हारितम्‌ । अहं मल्यं ददामि चूताध्यक्षात्‌ तदानीय मह्यमप्यंता- 
सित्याशङ्वयाह-सं च-इति सभिकः म्न ताध्यक्षः राज्ञः वार्ताहारी=दूतः अतः कुत्र 
गतः इति न ज्ञायते 1: f 


वसन्तसेना--बच्छा, आपके आने का कारण क्या है ? 

विदूषक--शुनिये; आये चारुदत्त मस्तक पर अङ्जलि रखकर आप से 
निवेदन करते हैं । 

वसन्तसेना--( हाथ जोड़कर ) क्या आज्ञा करते हैं ? 

विदूषक--विदवास से उस सुवणं के आभूषण को अपना समझ कर, मैं 
उसे जुए में हार गया और जुआ फा सभाध्यक्ष वह राजदूत न मालूम कहाँ 
चुला गया। ( अतः उसी आभूषण को खरीद कर कैसे दे सकता हूँ ? ) 

चेटी--आर्य | वड़ो विचित्र वात है । आयं यारदत्त जुआढ़ी हो गए हैं। 

८८७. ०आधनउसेघ्रा०(-घाले।-मक छ) ००पोएे 5.) की “बुस गए. 1:01: 


> 
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हारिदंत्ति भणादि । अदो ज्जेव कामीअदि । ( कथं चोरेणापहतमपि 
'शौण्डीरतया द्यते हारितमिति भणति । भत एव काम्यते ) 
विदू--ता तस्स कारणादो गेण्हदु भोदी इमं रअणार्वाल । ( तत्‌ तस्य 
कारणात्‌ गृह्हातु भवती इमां रश्नावलीम्‌ ) 
यसस्त-( आत्मगतम्‌ ) कि द॑सेमि तं अलङ्कारं ? । ( विचिन्त्य ) 
अघवा ण दाव । ( कि दर्शयामि वमळङ्कारकम्‌ ? अथवा न तावत्‌ ) 
विदू-कि दाव ण गेणूहदि भोदी एदं रअणावछि ?। कि तात्रत्‌ न 
ग्रह्माति मवती पतां रश्नावलीम्‌ ? ) 
वसस्त--( विहस्य सल्लीमुखं पष्यन्ती ) मित्तेअ ! कधं ण गेणहिस्सं 
रअणावरि। ( इति गृहीत्वा पार्ण्वै स्यापयति । स्वगतम्‌ ) कधं झीणकुसुमादो 
वि सहआरपादवादो मअरन्दविस्दओो णिवड़न्ति। ( प्रकाशम्‌ ) अज्ज ! 
विण्णवेहि तं जूदिअरं मम वअणेण अज्जचारुदत्तं-'अहं पि पदोसे अज्जं 
पेक्खिदु' आअच्छामि' त्ति । ( मैत्रेय | कथं न ग्रहीष्यामि रत्नावलीम्‌ ? । कथं 


शोण्डी रतया > उदारतया (अन्यथा चौरेणापहारे आत्मनो दोषाभावेऽपि चोरि- 
तद्द्रव्यस्य प्रत्यपंणमुचितं न स्यादिति अत एव द्यूते हारितमिति कणने झात्म- 
नो दोषं दशयति, इति विशेषश्यौण्डीयंदर्शनादेव धनिनं विहाय अयमेव मया 
काम्मते == रन्तुमीप्स्यते । 

बिदर इति--तस्य = सुवणंमाण्डस्य । 

वसन्त इति- यथा कुसुमहीनसहकारपादपान्मकरन्दबिन्दुपठनम्‌ आश्चयं तथा 
विमवविहीनचार्दत्ताद्रत्नावळीसम्प्राक्तिः इत्याद्यय। प्रदोषे == सन्ध्यासमये । 


को उदारता के कारण वे कहे हैं कि जुए भें हार गए । इसीलिए तो मैं 
'उन्हें चाहदी हे । 

विदूषक--तो उसके कारण आप यह रत्नावली ले छें । 

: वसन्तसेना--( मन में ) क्या उस आभूषण को दिखला दूं? ( विचार 

कर ) अथवा नहीं दिखलाउंगी। - > 

विदूषक--तो क्या आप इस रत्नावली को नहीं लेती हैं ? 

बसन्तसेना--( हंसकर सखी का मुख देखती हुई ), मंत्रेय ! में रत्नावली 
क्यों त लूंगी ? ( लेकर बगल में रखकर मन ही मन क्या मंशरि र 


यों से ग 
ति पाभ के वृक्ष से भी सकरत्द को बद थती हैं? म वत पार हे कह" 


didi 


i 
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हीनकुसुमादपि सहकारपादपात्‌ मकरन्दबिन्दवो निपतन्ति । यं | विज्ञापय 
तं यूतकरं मम वचनेन आयं चारुददत्तम--'अहृमपि प्रदोषे आयं प्रेक्षितुमाग- 
च्छामि’ इति ) 


विदू--( स्वगतम्‌ ) कि अण्णं | तहि गदुअ गेण्‌ हिस्सदि । ( प्रकाशम्‌ ) 
भोदि ! भणामि ( स्वगतम्‌ ) णिअन्तीअदु गणिआत्तपसङ्गादो त्ति। 
( इति निष्क्रान्तः ) ( किमन्यत्‌ । तस्मिनु गत्वा ग्रह्मीष्यति । सवति | मणामि । 
निवत्त'तामस्माद्‌ गणिकाभ्रसङ्गात्‌ इति ) 


वसन्त-इञ्जे ! गेणह एदं अळङ्कारभ, चारुदत्तं भहिरमिदुं गच्छम्ह । 
( हञ्जे ! गृह्दाणेतमळङ्कारम्‌, चारंदत्तमभिरन्तुं गच्छामः ) 


चेटी-अज्जए ! पेवख पेक्ख, उण्णमदि अकालदुद्दिण । (आयें ! 
क्षस्व, उन्नमति अकोळदु दिनम्‌ ) 


किमभ्यत्‌ = रत्वावलोतोऽधिकम्‌ तस्मिन्‌ = चात्रदत्तसभीपे ग्रहीष्यति । न 
किमपीति तदाशय सबलि । भणामि = तवागमनवार्ता चारुदत्तं निवेदयिष्यामि 
(स्वगतम्‌ = स्वमनसि) निवत्तं ताम्‌ = पराङ्मुखतां मज गणिकाया।--वसन्तसेनायाः 
प्रसङ्गात्‌ = संसर्गात्‌ इत्यहं घारुदत्त मणिष्यामि-इति गमितवाक्यमेतदिति | 

चेटी इति--अकाले=असमये दुद्निम्‌=षनान्धकारो वृषर्वा ( घनान्धकारै नृष्टौ 
चं दुद्दिनं कवयो विदुः, इति सिद्धान्तः) उन्नमति = उत्पद्यते इदानों गमनं नोचितः 
मिति भाव[। 


जुआडी आयं चारुदत्त से निवेदन करना कि--“सुयोस्त के बाद मै मी आये को 
देखने आऊंगी' ! 

बिदषक--( मन में ) और क्या हो सकता है, आयं चारुदत्त के पास 
जाकर कुछ लेगी । ओर ( प्रकट) कह दूंगा । ( स्वगत ) ( कह दूँगा कि ) आप 
वेद्या के संसग को छोड़ दें। ( चला गया ) 
. वसन्तसेना--प्रिय चेटी ! इस रत्वावली को रक्सो । हम लोंग आयं ` | 
चारुदत्त से रमण करने के लिए चलती हैँ। 


000. ५ब्बेटी०« आर्ये देखिये! खो यहाअसमय मेऽ कारी 'षठाएँ उठ रही हर (०७१० डो 
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वसस्त-- 
उदयस्तु नाम मेघाः, भवतु निशा, वषंमविरतं पत्ततु । 
गणयामि नेग सर्ग दयिताभिसुखेन हृदयेन ॥ ३२॥ 
इज्ञे हारं गेण्हिअ लहु आअच्छ। ( हञ्जे! हार गृहीत्वा लघु आगच्छ ) 
इति निष्क्रान्वाः सर्वे । 


इति मदनिका-शनिलको नाम चतुर्थोऽङ्कः समाप्तः । 


— ची) 


अन्वयः--मेघाः उदयन्तु नाम दिशा मवतु अविरतम्‌ वर्षम्‌ पततु दयिताभिमु- 
खेत हृदयेन सवं नैव गणयामि । 

उदयन्स्विति-मेघनिश्ावर्षाणि बहुविघ्नवाधाम्‌ उपस्थापयन्तु किन्तु तत्सवंम्‌ 
दयितासक्तचित्ततया नाहं गणयामोत्यारायः । अतस्तत्रावश्यं गभिष्यामोति पयंव 
सितोऽ्थः । मार्याजातिः ॥ ३२॥ 

सरलाश्यंः--मेघा उदयन्तु नाम निरन्तर वृष्टिः पततु तथापि वल्लमोत्कण्ठित- 
हृदयेन तत्सव नैवं गणयामीति भावः ॥ ३२॥ 

हञ्जे इति--लघु = शोःघ्रम्‌ । 

अत्राङ्के मदनिकाशविछकयोराख्यानस्यंव प्रघान्यादस्याङ्गस्य मदनिकाशवि- 
लक इति नाम । 

इति चतुर्थोऽङ्कः । 


fr ओम 


वसन्तसेना--काली घटाएँ मरे ही धिर आवें, रात्रि हो जाय, अविरल 
जळ वर्षा होती रहे, फिर भी प्रियतम के प्रति उत्कंठित हृदयवाली मैं इन सब 
बाधाओं को कुछ भी नहीं समझ सकती हूँ । ( अर्थात्‌ कितनी थी. बाघाएँ आवें 
फिर भी मैं आज सायंकाल आयं चारुदत्त से अवश्य मिळूंगी ) ॥ ३२॥ 
चेटी-उस हार को लेकर शीघ्र आओ । 


( सभी चढी गयीं ) 


८७८७. Vasishtha Tripathi ००/०ती वु स 3001010 eGangotri Gyaan Kosha 
द ठं किचन 


पगश्वमोष्डूः 
ततः प्रविशति आसनस्थः सोत्कण्ठश्वारुदत्त: । 
चारु ( उद्ष्वंमवलोक्य ) उन्नमत्यकालदुर्दिनम्‌ ।, यदेतत्‌ 
आलोकितं गृहशिखण्डिभिरुत्कलापेः > ळे 
हंसेयासुभिरपाङृतमुन्मनस्कैः । 
ट आकालिकं सपदि दुर्दिनमन्तरीक्षम्‌ 
उत्कण्ठितस्य हूदयञ्च समं रुणद्धि ॥ १॥ 


तत इति--आसनस्यस्य प्रवेश! सभ्यानां दृष्टिगोचरतारूपः बोष्यः । 

चारु इति--अकालदुद्निम्‌ = असमयमेघाच्छञ्नमहः । 

अन्वय१--उत्कलापैः गृहशिखण्डिमिः जाळोकितम्‌ यियासुभिः उन्मनस्क; हंसे! 
आक आकालिकं दुदिनम्‌ सपदि अन्तरीक्षम्‌' उत्कण्ठितस्य हृदयम्‌ च समम्‌ 
रुणद्धि । 

आ जोकितमिति-उत्कला पै:=ऊघ्वं मुत्यापितपुच्छेः गृहशिखण्डिमिः=पालितब- 
हिभिः आलोकितम्‌ = सस्पृहृमी क्षितम्‌ थियासुमिः = आवासं जिगमिषुमिः ( गन्तु- 
मिच्छाद्धि:) उन्मनस्कैः=मानससरोवरं गमनाय उत्सुके हंसैः अपाकृतम्‌=नि रस्तम्‌ 
आकालिकस्‌ = असमयोत्पन्नम्‌ एतत्‌ दुदिनम्‌ = मेघाच्छन्नान्धकारः सपदि-झटिति 
अन्तरीक्षम्‌= नमः उत्कण्ठितस्य = विरहिणः हृदयम्‌ च समम्‌ = सहैव रुणद्धि = 
आवृणोति धैय॑मवघूय तरळ्यतीति च । स्वदशाणेव प्रकारान्तरेण वर्णयति । दीप का- 
लखुगरः यतोऽत्र मेषोदयस्याघारत्वेनान्तरीक्षम्‌ प्रस्तुतम्‌ . उस्कण्ठितस्य हृदयः 
प्रस्तुतम्‌ अनयोः रुणाद्धि इस्येकया क्रियया क्मंतयाभिसम्बन्धा द्दीपकम्‌ । वसन्त- 
तिलका छन्दः । थस्मिन्नद्धे षष्ठाङके च गभसन्धिः- 

फलप्रधानोपायस्य प्रागुद्धिन्नस्यथ किचन । 
गर्मो यत्र समुद्भेदो ह्वासान्वेषणवाच्‌ मुहुः ॥ 


( इसके बाद आसन पर बैठे हुए उत्कण्ठित चारुदत्त का प्रवेश ) 
- चारुदत्त--( ऊपर की ओर देखकर) यह असमय में काली घटाएँ उठ 
रहीं हैं। जो ये-- 
जिस दुदिन में ऊपर की ओर पूँछ फैलाए हुए गृहमयूर आदर पूवक. देखे 
` जाते हैं तया मानसरोवर जाने के लिए उत्सुक एवं उन्मन हंस उपेक्षा की दृष्टि 
०९० दर्षत ° ह अहो ॥धामिपिए मेष से अशिष “दिन” सहसए" दशाया (कषध - 


0 ॥ 


Ie 
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अपि च-- 
मेषो जलाद्रमहिषोदरभृङ्गगीलो 
विद्युत्रभा-रचित-पीत-पटोत्तरीयः । 
` आभाति संहतबलाक-गृहीतंशङ्कः ५ 
खं केशवोश्पर इगाक्रमितु प्रवृत्तः ॥ २॥ 
तत्समन्वयच्य यथा परस्परमिळनरूपफलस्य प्राधानीमूत उपाय: परम्परानु- 
राग; स च कथचिदुद्धिन्न। ( प्रकटितः ) अन्न पचमाजूेइनुपदमेव विदूषकमुखाद- 
- सन्तसेनाया। स्वामिसरणवार्ताश्चवणात्‌ स समुद्धिन्नः, दुदिनाच्च तस्य (अनुरागस्य) 
हासः, वसन्तसेनायाः पुनः साक्षादृद्यनादुदभेदा, दक्षिणा क्षिस्पन्दना दिना च पुन हासः, 
“नाद्यापि आगच्छति’? इत्यनेन चाददत्तस्थान्वेषणम्‌ “अज्ज मित्तेम कहि तुम्हाणं 
दुदिभ्ररि' इत्यनेन च वसन्तसेनाया अभ्वेषणम्‌ तथा चात्र कायस्य (मिलनरूपस्य) 
पश्चात्तु आरम्मयत्नादिषु प्राप्त्याद्या नाम तृतीया कार्यावस्था तल्लक्षणम्‌-'उपाया- 
पायराङ्धाम्यां प्राप्तिसम्मवः' इति दपंगे॥ १॥ 
` सरळाथंः--ऊदृष्वंसारितपुच्छैः गृहपालितमयूरैः सस्पृहं इष्टं तथा मानसरोवर 


गन्तुमिच्छभिः अन्यमनस्कैः मराल! अनभिनन्दितं दुदिनं कहुँ असमयोत्प्षमेघ इति „5 
यावत्‌ आकाशं वियोगिनो हृदयञ्च सहसा आवृणोति पक्षान्तरे प्रियाथंमधीरीकेरो- ` 


तीति भावः॥ १॥ 

अन्वयः--जलाद्रंमहिषोदरभृङ्गनीलः, विद्युतप्रभारचितपीतपटोत्तरीयः संहत- 
बळाकगृहीतशङ्खः मेघः अपरः केशवः इव खम्‌ आक्नमितुम्‌ प्रवृत्तः । 

मेघ ६ति-जलेन = सलिलेन आप्रस्य=क्षालितदेहस्य महिषस्य उदरम्‌ भृङ्ग- 
चतदवन्नीलः = इयामः (खार्द्रावस्थायाधिकङृष्णत्वप्रतीतिमंवति इति जलाद्रेति विशे- 
षणम्‌) विद्युप्रमया = तडित्पूमया रचितम्‌ = कृतम्‌ पीतपट इव उत्तरीयं येन सः 
तथा संहृता = संगता बछाका = बकपड्क्तियंस्मित सः संहतबलाक! गृहीतः शङ्को 
येन सः संहतबलाक!.गृहीतशङ्क इव मेघः = वारिवाहः अपरः > द्वितीयः केशव: 


वामनरूपी इव खम्‌ = आकायम्‌ आक्रमितुम्‌ = व्याप्तुम्‌ प्रवृाः-उद्यतः । अत्रोत्परे- : 


_क्षालङ्कारः। वसन्ततिलका वृत्तम्‌ ॥ २॥ 
उत्कंठित मनुष्य के हृदय को साथ ही अवरुद्ध कर रहा है। (अर्थात्‌ मेघ आकाश 
में घिरे हैं इधर प्रिया से मिलने के लिए कामुकों का हृदय भी अधीर हो उठा है) । 
000. जोर सीप सेनि म दिषेः सेके असात एम: मरते समान कुण्ड: 
वर्ण का मेघ, बिजली की कांति से निमित पीतांबर घारण कर साथ में बकपतिः 


पच्चर्माऽदकुः | ए५७ 


अपि च-- ३ 
केशवगात्रश्यामः, कुटिले-बलाकावली--रचित-दाङ्ख: | 
विद्युदुगुणकौशेयरचक्रधर इवोन्नतो मेघः ॥३॥ 
एता निषक्तरजतद्रवसन्निकाशा धारा जवेन पतिता जलदोदरेभ्य: । 


सरळाथं:-जछसिक्तमहिषोदरव्यासतश्रमरवन्लोल। तडिद्विकासविहितपीउवस- 
नोत्तरीयश्च पुनः पुञ्जीमूतबलाकाखप॑ शङ्भं धृत्या गगनमपि व्याप्तुंद्वितीयनारायण 
इव वामन इति यावत्‌ मेघः उद्यतः सत्र विराजित: ॥ २॥ 

अन्वयः--केशवगात्रस्यामः फुटिलवलाकाबलोरचितशङ्भः विद्युद गुण शौषेयः' 
मेघः चक्रघरः इव उन्नत: । f 

भङ्गचन्तरेण पुनरपि तमेवार्यमाह-फैशव इति-के वषय = विष्णोः गात्रवत्‌= 
शरीरवत्‌ इयामः = नील; कुटिला -- वक़ब्रजनशीला' या बलाकावली = बकशेणो 
सा एव रचित: = धृतः शङ्भः येन स! । विद्युद्गुणः = तडित्सूश्रम्‌ = कौशेयम्‌ = 
चीनवस्त्रम्‌ (कृमिफोश्योड्भधूवम्‌ ) यस्य स मेघः चक्रधर इव कृष्ण इव उन्नता = 
गगने समुस्थितः। अत्र केशवेस्यादिभ्रथमचरणे विदयुद्गुणेत्यादिद्वितीयचरणे थ 
लुप्तोपमाइयम्‌ चक्रधर इवेति चतुथंचरणे श्रौती उपमा एषामङ्गाङ्भि मावेन 
संकरः । आर्या जातिः ॥ ३॥ 

सरलार्थ:--श्रोकृष्णवन्नील: यक्रगमनद्यीलबकपङ्क्तधृतशङ्घ: तडिद्रपसून्न- 
निर्मितक्रिमिक्ोशजपटः जळधरः विष्णुरिव आकाशे उत्यिता ॥ ३ ॥ 

. अन्वयः--निषिक्तरजतद्रवसन्निकाथाः जलदोदरेभ्यः पतिताः एवा धाराः 

विद्युक्रदीपशिखया क्षणनष्टदृष्टा अम्वरपटस्य छिन्ना; दशा: इव जवेन पतन्ति । 

एता इति-निषिक्ता; = अनलोषधियोगेन तरलोङृताः र्षतद्रवाः=दरवीमूतरो- 
प्याणि तत्सन्नि शादयाध््तत्तुल्याः (अतिधुभा इति भावः) । जळदोदरेभ्यः = मेघ- 


.रूपी शंख लिए हुए वामनरूपी दूसरे विष्णु के समान वह आकाश में व्याप्त होने 


. के लिए प्रवृत्त हो गया है॥ २॥ 
ओर भी-- 
विष्णु की मुति के समान कुष्णवणं, वक्र बकपक्ति से निमित शङ्क तथा 
बिजली के सूत्र से निमित पोताम्बर धारण कर मेघ, विष्णु के समान आकाश 
में उठ रहा है ॥ ३॥ : 
०000. 'डफ़हते। हुए खांदी के प्रव/ के. समान; मेषञ्छेमामे बषेःजगछबाराः बढ़े वेध' सेठ 
१७ मृ० 


{ 
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बिघुठादीपशिखया क्षणनष्टदष्टारिछत्ना इवाम्बरपटस्य दशाः पत्ति ॥४॥ 
संसक्तैरिव चक्रवाकमिथुनेहंसेः प्रडीनेरिव 
- व्याविद्धेरिव मोनचक्रमकरेहंम्य रिव प्रोक्छिते: । 
तैस्तैराकृतिविस्तरैरनुगतैमेधेः समभ्थुन्नतेः 
पञ्चच्छेद्यमिवेह भाति गगनं विश्ळेषितेर्वायुना ॥ ५॥ 


र 


अष्यरेस्प। पतिताः = च्युताः. एवाः घाराः=अळसंपाताः विद्युदेव = तडिदेव प्रदीप- 
शिसा र दीपाग्रज्योतिः तया क्षणे = विद्योतनामावसमये नष्टाः = तिरोहिताः पुनः 
बिद्योतनसमये दृष्टा; = अवलोकिताः अम्वरम्‌ = गगनमेव पटः = वस्त्रम्‌ तस्य 
छिन्ना: दद्याः = प्रान्तसू्राणि इव जवेन == वेगेन पतन्ति पृथिव्यामिति भावः । अत्र 
ख्पफम्‌ निरङ्गं केवळरूपफम्‌ च “अम्बर ण्योम्नि वासघि' इत्यमरप्रामाण्यात्‌ अम्ब- 
रस्य पटसमानार्थतयाऽऽपाततः पोनरुएक्स्येऽपि पयंवसाने णाफाश्ार्थत्वेन तठात्य- 
यात्युनरुक्तवदामासोऽल्रारः। वसन्ततिलफा वृत्तम्‌ ॥ ४॥ 

- सरलार्थः --द्रवीमूतरअतसन्निमाः मेघजठरेम्य: विच्युताः एताः विगछिताः 
वारिधाराः विचुद्दोपञ्वाल्या विद्युदुन्मेबामावसमये अदशनं गताः पूनः तडित्प्रकाश 
समये अवछोकिताः आकाञ्चवसत्रस्य त्रुटितः प्रांतभागा। इव मूतछे क्षरतीति 
सावः ॥ ४॥ ह 

अन्वयः--वायुना विश्लेषिते: संसक्तः यक्रवाकमिथुनैः इव प्रडीन: हंसैः इव 
व्याविद्धे: मीनचक्रमकरेः इय प्रोच्छितेः हम्यें: इव तैः तैः भाकृतिविस्वरेः अनुगते 
समम्युन्नते: मेधः गगनम्‌ इह पत्रच्छेद्यम्‌ इव भाति। 
ससक्तैरिति- घायुना = पवनेन विएळेषितेः-विभेदं कृत्वा दस्तः परिक्षि 
संसक्त: = संगतैः (मिलितः) चक्रवाकमिथुनेः-चक़्वाफदम्पतिभिः प्रडीनं; =उ इयने 
छुर्वद्धिः (उड्डोयमानँ:) हंसैरिव व्याविद्धः = मंदरादोलानादुत्यितेः सीनचक्रैः = 
मत्स्यसमवायैः, मकरैः-ग्राहैः तथा प्रोच्छितेः=अत्युन्न तैः हर्म्येः-धनिकप्रासादेरिव 
तंस्त॑:=पूर्वोक्तरन्ये्च आङृतीनाम्‌=स्वरूपाप़ाम्‌ चिस्तरो येषु तैः अनुगते:-पश्चाद्स्तेः 
समम्पुन्नतं:-समुस्थितैः मेघैः-वलाहकैः गगनम्‌=ध्योम एह = इदानीम्‌ पत्रच्छेद- ` 
गिर रही है । विबलीरूपी दोपशिखा फे द्वारा कभी तो ये दृष्टिगोचर होती हैं 
मर कसी अहस्य सी हो जाती हैं। ये जळ्धाराएं ऐसी प्रतीत होती हैँ मानो 
आकाषरूपो फटे वस्त्र से सूत गिर रहे हों ॥ ४॥ 
` कहीं संयुक्त चक्रवाफ छे जोड़े के सदृश, अन्यत्र 'उड्ते हुए हंस छे. समान, 
०त्मुप्रधंबत, हि नेण ओ) तिकले- हुए. बढ़े।२०भीन-बपुद तसा व्याकस के। समाज, (ढलान 
मित भवन के तुल्य-बायु से संचालित प्रिषिष आफार-प्रकार छे बने हुए उन्नत 


पव्वमो$खू$ ३५५९ 


एतत्तद्धृतराष्ट्रचक्रसहृशं मेघान्धकारं नभो . 
हृष्टो गर्जंति चातिदर्पितबलो दुर्योधने वा लिखी । 
अक्षच्ूतजितो युधिष्ठिर इवाध्वानं गतः कोकिलो | 
हंसाः सम्प्रति पाण्डवा इव वनादज्ञातचर्यां गता: ॥ ६॥ 


TT ् ् ज कक 
मिव = आलेख्यलिखितमिव ( विनितमिव ) भाति = राजते । छादूळविक्कोदित 

वृत्तम्‌ ॥ ५॥ 

सरछार्थः-परस्परमिलितेः चकवाकयुगलैरिवश्यामतया हदयमानेरिति यायत्‌ ॥ 
चवघित्‌ शुभ्रत्वात्‌ उषपतितै मराळरिव क्वचित्‌ समुद्रमयनकालिकोल्पतितमत्स्य- 
समुहमकररिव कुत्रवित्‌ समुन्नते: प्रासादेरिव तस्तं राकारभेदवहुरूः वातेन“बिभि- 
'तां गतैः मेषेः आाक्षाशतळम्‌ आलेख्यमिव शोभते ॥ ५ ॥ 

अन्वयः---सम्भ्रति मेघान्धकारम्‌ एतत्‌ नमः तद्घृतराष्ट्रचक्रश्‍हशय हृष्टः णति- 
दपितबलः दुर्योधनः वा शिक्षी गजंति कोकिलः अक्षचूतजितः इव युधिष्ठिरः अध्वा- 
नम्‌ गताः पाण्डवा इव हंसा वनात्‌ अज्ञातचर्यां गताः । 

एतदिति--सम्प्रति = अघुना मेवेः = बलाहकैः अन्धकारः = तमः यस्मिनु तत्‌ 
एतत्‌=मेधाच्छन्नम्‌ नभ: = गगनम्‌ तस्य = प्रसिद्धस्य घृतराष्ट्रस्य = दुर्योधनापतु) 
चक्रसेदृशम्‌ = राज्यतुल्यस्‌, ( नेत्रविहोनत्वात्‌, . आकाञ्चस्य चन्द्राकहीनत्वात्‌ ) 
हृष्टः = पाण्डवापसरणेन सन्तुष्टः ( अन्यत्र ) मेघागमनेन अतिदपितम्‌ = अखवंगवं) 
झालि ( अन्यत्र ) अठिगवंमुक्तं बले यस्य .स। दुर्योधनः = धृतराष्ट्रज्येष्ठसुत: वा = 
इव शिखी = मयूरः गर्जति = केकां करोति । कोकिलः = पिकः अक्षेण > पाशकेन 
यूतम्‌ = क्रीडनम्‌ तत्र जितः युधिष्ठिरः = पाण्डुसुत इव अध्वानम्‌ = छाब्दर 
९ निजंनस्थानम्‌ ) अन्यत्र ( सुदूरमागंम्‌ गत, एकत्र वसन्तापगमात्‌, अपरत्र 
पणेहारितत्वात्‌ ) पाण्डवा-्युधिष्ठिरादय इव हंसाःवनात्‌ = ईँ ताइ्यवनात्‌ (अन्यत्र) 
ग्राम्यजलाशयात्‌ अञ्ञात्‌ = दुर्योधनादिभिरविदिते विराटराज्ये ( अन्यत्र ) साधा- 
'रणजनैरविदिते मानससरोवरे चर्याम्‌ = निवासम्‌ नताः = सम्प्राप्ताः । अत्र आर्यी 


मेघ से, पत्र में चित्र बनाए हुए के सदृश आकाशः सुशोभित हो रहा है ॥ ५ ॥ 

( इस इछोक में दुर्योधन के राज्य की तथा वर्षाकाळ की अवस्था का एक 
साथ ही वर्णन किया है ) असंयत दुर्योषन के राज्य के समान सेच फा अन्ध- 
कार आकाश में छा गया है । अत्यन्त अहङ्कार के साथ ( राज्यपक्ष में ) दुर्यो- 
चन या ( मेषपक्ष में ) मयूर प्रसन्न होकर गजेन कर रहा है। ( वर्षाकळ में 

: बूर प्रति प्रपत्तादिखाई-प्रडक्े दै) जुण:सें, दाते सुध ए के जसमान? कोकि 
लाएं बनपथ की ओर चली गई ! ( वर्षाकाछ में कोकिळाएँ फुफना वन्द कर 


६० सृरछकटिषाम्‌ ७ 
(विचिन्य ) चिरं खलु कालो मैत्रेयस्याः वसन्लसेनायाः सकासं 
'गतस्य, नाद्यापि-आगच्छति। ब 
विदूषकः-( प्रविश्य ) अहो ! गणिआए लोभो अदब्खिणदा अ, जदो 
ग कधावि [दा अण्णा अणाअरेण ज्जेव अभणिअ कपि एवमेव गहिदा 
रअणावली । एत्तिआाए ऋद्धीए ण तत्र अहु भणिदो, “अज्ज मित्तअ ! 
बीसमीअदु मल्लकेण पाणीअं पि पिविअ गंच्छोअदुत्ति। ता मा दाव «6 
दासीए धीआए गणिआए मुहं पि पेविखस्सं ( सनिवेंदम्‌ ). सुट्ठु कलु 
बुच्चदि 'अकन्द्रससुत्थिदा पउमिणी, अवज्ञओ, वाणिओ अचोरो सुवण्ण- 
आरो,-अकलहो गामसमागमो, अलुद्धा गणिआ” त्ति, दुक्करं एदे संभावी- 
अन्ति । ता पिअवअस्सं गदुआ इमादो गणिआ-पसङ्गादी णिवत्तावेमि । 
( परिक्रम्य दृष्ट्बा ) कध पिअव्रअस्सो रुवखंदाडिआए उविविट्टो चिट्टदि; 
ता जावउवसप्पामि । ( उपसृत्य ) सोत्थि भवदे, वड्ढदु भगं अहो ! गणिः 


2 O° TOP Re ८ SRE TE 
उपमालङ्वारः पूर्णोपमा च अनपेक्षिततयां. संसृष्टिथ। शादूलविक्रीडितं वृत्तम्‌ ॥६॥ 
सरलाथे:--मेघध्वान्तछन्ननम: पुरो दृश्यमानं घुतरा्ुसैन्यसदृशं तथा मेघस- 
न्ददानजानन्दितात्यन्तगवितमगूर इव अथवा अत्यन्तसँन्यवछद्पितदुर्योषन इक 
प्रसन्न सवू स्वपौरुषम्‌ उच्चे; वदति । मयूरपक्षे शब्दायते इति यावत्‌ । पाशक्रीडा 
पराजितयुधिष्ठर इव मौनतां गतः कोकिळ इव जळदागमसमये मराला पाण्डवा 
इव वनं प्राप्य अज्ञातगमना जाता इति मावः॥ ६॥ 


देतो हैं ) इस समय हंसगण वन से पाण्डवों क्के समान अज्ञातवास के किये पले 

गए । ( वर्षाकाल फे आगमन में हंस मानसरोवर चले जाते है) ॥ ६॥ 
( सोचकर ) वसन्तसेना के पास गए हुए मैत्रेय को बहुत देर हो गई, 
किन्तु अभी तक नहीं छोटे। | 2 
विदूषक--( आकर ) अरे वसन्तसेना का लोम घोर अनुदारता भी कैसी 
है कि आभूषण के सिवा उसने दूसरी बात मी न की ॥ अनादरपूर्वेक बिना कुछ 
* कहे हो यों ही उसने रत्नावली छे छी । इतनी सम्पत्तिद्यालिनी होते हुए भी उसने | 
मुझसे यह नहीं कहा कि-“आय॑ मैत्रेय ! विश्राम कर लो, पात्र द्वारा पानी पीकर 
5 जाओ' इत्यादि । अतः अंधम वेष्या-याकिका का मुख भी न देखना चाहिए ॥ 
०.(दुरेलीं होकर] ठोक ही कहा हुआ दै?“ मु के बिगी” कमलिनी? धतत! के 
बिना बनिया, चोरी से रहित सोनार, विवादरहित ग्रंवोरों का समागम तथा 


पश्वमोऽसुः २६९ 


काया लोभः अदक्षिणा य, यतो न कयाऽपि कृता अन्या । अवादरेणेव अस- 
णित्वा किमपि एवभेव गृहीता रत्नावली । एतावत्या ऋद्धघा न तया अहं सखितः- 
आये सैत्रेय ! विश्वस्थताम, मल्लकेनः पानीयमपि पीत्वा गम्यतामिति । तत्‌ मा 
. धावत्‌ दास्याः पुत्र्या गणिकाया मुखमपि प्रेक्षिष्ये । सुष्ठु खळु उच्यते-'अकन्दस- 

मुत्थिता पद्मिनी, अवश्चको वणिक्‌, अचौरः सुवर्णकारः, अकलहो प्रामसमागम्रः, 
अलुब्धा गणिका' इति, दुष्फरमेते सम्भाव्यन्ते । तत्‌ प्रियवयस्यं यत्वा अस्मात्‌ 
शणिकाप्रसङ्गात्‌ निवर्तयामि । कथं प्रियवस्यो युक्षयाटिकायामुपविष्टस्तिष्ठति; 
सद्यावदुपसर्पामि । स्वस्ति भवते, वद्धंतां सवानु } 

चारु- ( विछोक्य ) अये ! सुहुन्मे मेत्र यः प्राप्त: । वयस्य ! स्त्राग- 
तस्‌, आस्यतास्‌। ` 

विदू-उवविटूठोम्हि । ( उपविशेषस्मि ) 

चारु--वयस्य ! कथय तत्‌ कार्यस्‌। 


जकात == कापंण्यम्‌ अमणित्वा-अकथयित्वा (का आवदयकता एतद्वान- 


स्येति) ऋद्धधा ८८ ऐइवयंण तया = वसन्तसेनया मल्लकेन = लघुपात्रविदेषेण खा 
तावत्‌ = नैव कन्दात्‌ = मुलात्‌ समुत्यिता-उत्पन्ना न कन्दसमुत्यिता = मूलं विनैव 
समुत्पक्ता अकलह: = विरोधशन्य; ग्रामाणाम्‌=्प्राम्याणाम्‌ (अत्र तास्स्थ्यादि्िभि- 
तिका लक्षणा) ग्रामस्यानामिति भावः, समागमः सम्मेलनम्‌ । मुलं विनय ख्रु= 
सपत्ना पद्मिनी वचनाहीनो वणिक्‌ चौयंरहितः सुवणं हार: विवादरहित। प्रावस्वलो- 
क्रसमागसः छोमहीना गणिका एतत्सवंसम्मवभिति मावः । 

चार इति--तत्‌ खलु कायंस्‌ = वसन्तसेनाये, रत्नावलीप्रदानास्मकं छाश 
यथोक्तम्‌ तथा कृतम । 


निर्लोम वेश्या का होना संथा असम्भव है । इसलिए प्रिय मित्र चारदत्त से 
चलकर वेद्या क्ले संसग से विमुख रहने के लिए कहता हे । (घूमकर ओर देख- 
कर) कया प्रिय मित्र ! उद्यान में बंठे हुए स्थित हैं । तब तक उनके पास चळूं । 
( समीप जाकर ) आपका कल्याण हो, आप उन्नतिशीळ बने । 
चारुदत्त--( देखकर ) अरे मेरे मित्र आ गये ! सखे ! स्वागत है 0 
` आइए बेठिए। 
विदूषक--बँठ गया हूँ । 
८८७. एच्यरुढतततक्षे, अश्व कायं के डिसे किये eGangotri Gyaan Kosha 


श्र मृञ्छकुटिंकम्‌ 


विदू-तं क्खु कंज्जं विणट्ट । ( तत्‌ खलु फाय्यं विनष्टम, ) 
“चारु-कि तयाँनन गुहीता रत्नावली ? ! ` 
. विदू--कुदो अम्हाणं एत्तिअं भाअघेअं ? णव-णलिण-कोमलं:अञ्जलि 
मत्यए कदुअ घडिच्छिआ । ( कुतः अस्माकमेतावद्‌ भागघेयम्‌ ? नव नेलिन-- 
छोमलमञ्जछि मस्तके कृत्वा प्रतीश ) 
` ” चारु-तत्‌ किं ब्रवीषि विनष्टमिति ? 
: \ ` विदू--भो ! कघं ण विणट्टं ? जं अंभुत्तस्स अपीदस्स चोरेहिं अब- 
हिदस्स अप्पमूल्लस्स सुवण्णभण्डअस्स कारणादो चदुस्समुद्द--सारभूदा 
रअणमाला हारिदां । (मोः ! कथं न विनष्टम्‌ ? यत्‌ अञुतक्तस्य अपोतस्य चारे- 
रपहृतस्य अल्पमूल्यस्य सुवणंभाण्डकस्य कारणात्‌ चतुःसमुद्रसारमूता रत्नमाटए 
हारिता ) 
चारु-वयस्य ! मा मैवस्‌ । 
ये समालम्व्य विश्वासं न्यासोऽरमासु तया कृतः । 
तस्येतन्महत्तो मूल्यं प्रत्ययस्येव दीयते ॥ ७॥ 


* विद्रु इति--नवनाळनवत्‌ = सद्यः प्रस्फुटितपद्मकलिकावत्‌ कोमलम्‌ == 


` भनोहरं सुकुमारः अञ्बछि कृत्वा == विधाय प्रतीष्टा = स्वीकृता । 
' ग्िति--व्याछयातमेव पृवेमेतत्पद्यम्‌। 
- सरलाथंः-वसन्तसेनया च विश्वासं समाअित्यमाहरोषु अळङ्कारनिक्षेपः विहितः 
ठस्यामितमूल्यस्य विश्वांस्येव रत्नावलीरूपं वस्तु निष्क्रयश्‌ समप्यंते ॥ ७ ॥ 
` विदूषक--वह,काय तो नष्ट हो गया । 
चारुदत्त--क्या उसने रत्नावली नहीं ली ? 


विदूषक- हम छोगों फा ऐसा भाग्य कहाँ है? कमळ-कलिका सी सुकुमारः _ 


लंजलि मस्तक पर रभकर उसे ग्रहण कर लिया । 
चारुदत्त--तब क्या कहते हो कि कायं नष्ट हो गया ? 
विदूषक--अरे ! कैसे नहीं कायं नष्ट हो गया ! जिससे कुछ काम. नहीं 
छिया, उपभोग नहीं किया, चोरों से अपहरण किए उस अल्प मुल्यवाले थामू: 
षण के लिए चारों सांगर की सार वस्तु रत्नावली को खो दिया । 
चारुदत्त-सखे | ऐसी बात नहीं हैं-- 
_ जिस विश्वास के सहारे उसने हमारे यहाँ घरोहर रबखा है, उस विश्वा 
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पं्वमोऽछुः रइ 
विदू--भो वअस्सं ! एदं पि मे. दुदिअं सन्तावकारणं, ज॑ सहीअण-- 

दिपण-संणाए पडन्तोवारिवं मुहं कदुअ, अहं उवहसिंदो, ता अहं वम्हणो 

अविअ दाणि भवन्तं सीसेण पडिअ विण्णवेमि | णिवत्तीअदु अप्पा इमादो 

बहु-पञ्चवाआदो गणिमापसङ्गादो। गणिआ णाम, पादुअन्तर-प्पविद्ठा 

विअ लट्टुआ दुक्खेण उण णिराकरीअदि। अविअ, भो वअस्स ! गणिआ, 

हत्थी, काअत्थओो, भिक्खु चाटो, रासहो अ, जहि एदे णिवसन्ति;, 
तहि दुट्टा वि ण जाअन्ति। ( मो वयस्य ! एतदपि मे द्वितीयं सन्तापकारणब्‌, 

यत्‌ सखीजन-दत्त-संज्ञया पदान्वापवारित मुखं कृत्या अहमुपहसितः तदहं 

प्राह्मयो भूत्वा इदानीं भवन्तं षीर्षेण पतित्वा विज्ञापयामि निवत्यंतामात्मा 

अस्मात्‌ बहुप्रत्यवायात्‌ गणिकाप्रसङ्गात्‌। गणिफा माम, पाढुफान्तरप्रविष्टा इव . 
छेष्टुफा, दुःखेर पु“ निराक्रियते । . अपि च' मो वयस्क ! गणिफा, हस्ती, कार्य- 

स्थः, भिक्षुः, चाटः, रासमथ, यत्र एते निवसन्ति, त्र दुष्टा अपि न जायन्ते ) 


चारु--वयस्य ! अलमिदानीं सर्वं परिवाद [दमुक्त्वा; .अवस्थयेवास्मि 
निवारितः । पश्य-- हित पे हर 


विद्र इति-सन्तापकारणम्‌=दुःखहेतुः सखीजनेषु दत्ता--छता संज्ञा हांसस सुव: 
यया तया पटस्य = घारितवस्त्रस्य अचलछेन = प्रान्तमागेन अपघारितम्‌ = आवृतम्‌ 
उपहसितः = उपहासं प्रापितः बहुबः प्रत्यवायाः = दोषाः यस्मित तस्मात्‌ लेष्टका-- 
लघुलोष्ठकम्‌ निराक्रियते = अपक्रियते निष्काइयत इति भावः । फायस्पः = मिथ्या- 
लेखक: चाटः=क्षुद्रविषयभोक्ता इति पृष्त्रीघरः, छठ इति, भट्टाच।ये॥, दुष्टा अपि = 
दोषपुर्णा अपि न जायन्ते =न संगता भवन्ति दोषाधिक्यसम्मवनादिति। 

चार इति-परिवादम-कल्स्कुम्‌ (दोषमिति वा)अवस्ययेव-दारिद्रयेणंव निवा- 


` विदूषक-- हे भित्र | हमारे दुःख का दुसरा कारण यह भो हे रिं सखियों . 
फो संकेत दे अंचल से मुख ढंक कर उसने हमारा उपहास किया । इसलिए मैं 
ब्राह्मण होकर भी इस समय आपके चरणों पर अपना मस्तक रखकर थाप से 
निवेदन करता हे किं अतिविध्न स्वरूप इस वेश्या-प्रसङ्ग से आप विमुख हो 
जाँय। वेट्या जुते में पड़ी हुई कंकड़ों के समान है, जो बढी कठिन से 
. निकाली जा सकती है। हे मित्र ! जहाँ वेश्या, हाथी, कायस्य, मिक्षुक, शठ 
ओर गधे रहते हैं वहाँ साधुओं को कौन कहे, दुष्टजन मी नहीं जाते हैं। 


८८७. ७० जा मदुवळति प] नस. 1 निन्दा-या' यों को । कहुना ह. व्य है १ 


३९४ ` बूज्छ्कख्किम्‌ 
वेगं करोति तुरगस्त्व रितं प्रयातुं 
प्राणब्ययान्न चरणास्तु तथा गहन्ति । 
सवंत्र यान्ति पुरुषस्य चलाः स्गमानाः 
खिन्नास्ततो हृदयमेग पुनगिशन्ति ॥ ८ ॥ 
अपि च-नयस्क ! | 
यस्यार्थास्तस्य सा कान्ता, घनहार्यो ह्यसौ जनः। 
“रित: = वेक्यासंसर्गाद्‌ दुरीफारितः । राजमोग्या वेश्या अफिशचनत्वात्‌ स्वत एव 
झया सा न संगंस्यते इति । 
लंस्वयः--तुरगः हेषरितं प्रयातुं वेगं करोति चरणा॥ प्राणव्ययात्‌ तथा न 
` घहन्ति चला! पुरुषस्य स्वभावाः सबंत्र यान्ति ततः खिन्नाः सन्तः पुनः हृदयस्‌ 
एव विशन्ति । प 


वेगमिति--तुरगः = वाजी स्वरितम्‌=्श्ी क्रम प्रयातुम्‌=गन्तुम्‌ वेगस्‌ दुतगतिम | 


करोति चरणास्तस्य पादा! प्राणव्य थात्‌ = धत्त्वनाशात्‌ तथा = वेगेन न वहुन्ति=न 
चलन्ति चलाः = चः्चलाःपुरुषस्य = नस्य स््मावाः = चित्तवृत्तयः सवंत्रन्साष्या- 
साध्यवस्तुषु यान्ति = गच्छन्ति तत खिन्ञाः सन्तः = बसाध्यामिषङ्गेण श्रान्ताः 
सन्तः पुनः हृदयमेव विशन्ति । अत्र णामान्याद्विशेषस्य 'यांरदत्तस्य प्रतीतेरप्रस्तुर” 
प्रधोसा हष्टान्तोऽल ङ्कारश्च । यसन्ततिकावृत्तम्‌ ॥ ८ ॥ 

सरलाथं:--अश्वः शीघ्रतया गन्तुं जवं विधत्ते किन्तु तदीयाश्वरणाः घ्राणना- 


शमः पाप. तथा वेगेन न चलन्ति पुरुषस्य चपला मनोवृत्तयः साध्येष्वसाष्येषु 


म घावन्ति । छतः श्रान्वा। सन्तः हृदय एव लयं गच्छन्ति॥ ८ ॥ 
झन्ययः--यस्य अर्घा: ( सम्ति ) सा तस्य फान्ता हि असौ नः घनहाये: 
"( स्वोष्तं 'घनहाये।” इति वाक्यं मिथ्या मत्वा तत्परिहृर्ञाह--नेति । ) न हि 
असौ जनः गुणहायंः, वयम्‌ अर्थः परित्यक्ता अठ॥ मया त्यक्तैव ननु । 
यस्येति--यस्य = जनस्य अर्थाः=घनानि (सन्ति) सा=वसन्तसेनार्या तस्य= 
दरिद्रता के कारण ही में वेष्याओ से विमुख हे । देखो 
अव शीघ्र माग्ने के लिए उत्सुक होता दै किन्तु परिश्रम से बलक्षीण 
होने के कारण उसके पैर उतने वेग से नहीं चलते हें । मनुष्य की 'चंघळ 
अनोवृत्तियाँ तो सवत्र जाती हैं किन्तु उले वस्तुतः कर सकने से असमथ होने 
से पुन! वे ( मनोवृ(तया ) उसके हृदय में ही विलीन हो जाती हैं॥ ८ ॥ 
मौर भी मित्र. 


“चिक बात धन, उसकी सरसी 1 ` पौ षह ` वया घेर से टी 


प्चमोडछु ` १६५ 


( स्वगतम्‌ ) न, गुणहार्यो ह्यसौ जन: । ( प्रफाषम्‌ ) 
वयमर्थे: परित्मक्ता:, ननु.त्यक्तेव सा मया ॥ ९ || 

विदू--( बघोऽयलोषय स्वगतम्‌ ) जधा एसो उद्ध॑ पेक्खिअ दीह 
'णिस्ससदि, तषा तक्केमि मए विणिवारिअन्तस्स अधिअदरं वड्ढिदा से 
उक्कण्ठा । ता सुट्ठु बखु एव्वं वुच्चदि-'कामो वामो'त्ति । प्रकाशम्‌) भो 
बअस्स ! भणिदं अ ताए-'भणेहि चारुदत्तं अज्ज पओसे मए एत्थ भा- 

_ `: अन्तव्वं'त्ति। ता तक्केमि रअणावलीये अवरितुट्टा अवरं मग्गिदुं आअमि 

स्सदि' त्ति। 
स्सदि त्ति। ( यथा एष ऊद्‌ष्वं परेक्ष्य दीघं निःश्वसिति; तथा तकंयामि-मया 
निवायंमाणस्य अधिकतर वृद्धा अस्य उत्कण्ठा । तत्‌ सुष्ठु खल्वेवमुज्यते 'कामो - 


अर्थवतः जनस्य फान्ता = रमणी हि=यतः असौ जनः वसन्तसेनास्यः घनेन=्रथेन 
दवाय=स्वाघोनतां फतुं योग्य: । किन्तु वसन्तसेनायामकुब्धायां गुणछुन्घायामेतस्क- 
यनमपवादरूपमिति मस्या यदति-न=घ्रनहायं हति प्रोक्तं तया असो जन'=वसन्त- 
सेनानामरुःगुणः=दयादाक्षिण्यादिमिः हायंः । वयम्‌ अर्थः-पर्न: परित्यक्ताः=रहिवा। 
अतः मया चारुदत्तेन त्यक्ता एव ननु । अत्र सा मया त्यक्तवेति वाक्यां प्रति अर्या- 
भावस्य कारणत्बेनोपन्यासात्‌ काव्यलिङ्गमल रः । अत्रामूताहरणं नाम नमंसन्धे 
रङ्गम्‌-'तत्र व्याजाश्रयं वावपमभूताहरणं मतम्‌’ इति दपंणोक्तः प्राधे धनहायं३ 
स्वगते गुणद्वायं इति व्याजाभयणात्‌ । वयम्‌ मयेति वथनभेदाद्भ्प्रक्रमता ॥९॥ 

सरळाऽथः-यस्य जनस्य घनानि सन्ति तस्य घनस्य वसन्तसेना रमणी यस्मात्‌ 
चसन्तसेनारूपो जनः घनेन स्वाधीनीकत्तंग्य: । वयर्‍्य घनः हीना अतः एव निर्धे- 
तेन मया सा परित्यक्तेवेति भाव: ॥ ९ ॥ 

___ मया विदूषडेण निवार्यमाणस्य = दरसन्तसेनासंभर्गात्‌ निवारण क्रियमाणस्य _ विदूषकेण निवायंमाणस्य = बसन्तसेनासँ पर्गात्‌ निवारणं क्रियमाणस्य | 
बस में फी जा सकती है। ( मन में) नहीं यह ठो गुण फे वशीभूत हो सकती 
है । ( प्रकट ) हमछोग तो घनहीन हैं, अतः निय ही वसन्तसेना मुझ से स्वयं । 
परिस्यक्ता ही है ॥ ९॥ | 

विदूषक--( नीचे देखकर, मन में ) यह ऊपर की ओर देखकर दीषं | 
बिःधास केता है, अतः मैं अनुमान करता हूँ कि हमारे मना करने पर इसकी 
उत्फण्ठा और मी वेगवतो हो गई। तय यह ठीक ही कहा हुआ है कि फामदेव | 
प्रतिकूल है । (प्रकट) हे मित्र! उसने कहा भी है(क--'आये चारदत्त से उद 
000. \ कि” बः सृप्ति काद में इने! इम्र्ने।(धाऊेंधी ९0 ०६७लिए कना ००५ 
| 


चप ी भृच्छकटिकम्‌ 
घामः' इनि । भो वयस्य | भणितः्च तयाः 'भण ` घारुदस्तम्‌-अदप्रदोषे मया अत्र 
आगन्तव्यस्‌' इति, तत्‌ तकंयामि रत्नावल्या अपरितु अपरं भाग॑यितुमाग- 
भिष्यतीति ) रे हे 
` चारु-वयस्य ! आगच्छतु, परितुष्टा यास्यति। 
'चेट:--( प्रविष्य ) अवेघ माणहे ( अवेत मानवाः' | ) 
जघा जधा वएशदि अन्भखण्डे तधा तधा तिम्मदि पुट्ठिचम्मे । 
जांधा जधा लग्गदि शीदवादे तघा तथां वेवदि मे हरूक्के.॥ १० ॥ 
(प्रहस्य) ` 
वंशं वाए शत्तछिदं शुशहं वीणं वाए दात्तर्तान्त णदन्तिं। 
गीअं गाए गददहर्शाणुलूअं के मे गाणे तुदबुलू णालदे वा ॥ ११॥ 
यथा यथा वषति अभ्रखण्डम्‌, तथा तथा तिम्यति पृष्ठचमं । 
यथा यथा ळगति शीतवातस्तथा तथा वेपते मे ऽप यथा छगति शीतवातस्तथा तथा वेपते मे हृदयम्‌ ॥ १०॥ _ 
अस्य = चारदत्तस्य वृद्धा = वृद्धि: प्राप्ता'कामो वामः= फामः सबंधा प्रतिकुल 
एव भवति। अश्र विदूषककतुंकचा रदत्तनिष्ठवसन्तसेनोस्कण्ठानुमानाद्‌ क्रमो 
नामगर्मसन्धेरङ्गम्‌--तथाहि “मावतत्त्वोपलब्बिस्तु क्रम! स्यात्‌! इति दपंणे । मागं- 
यितुस्‌ == असन्तोषात्‌ अन्यदपि याचितुमिति भावः । 
चेटी इति-_अवेत = जानीठ । वसन्तसेनाभ्स्यकुम्मी लकस्येय मुक्तिः । 
ययेति-अञ्नलण्डम्‌=(मेघमाला) यथा यथा वर्षात तथा तथा पृष्ठचम्मं (ममेति 
शेषः) तिम्यति -- आद्रतां प्राप्नोति यथा यथा शोतवातः रूगति ( शरीषे इति 
शेष: ) तथा तथा मे हृदयम्‌ वेपते ( कम्पते ) उपेन्द्रवञ्जा वृत्त ॥ १० ॥ 
सरलाथं:--मेघखण्ड: यथा यथा वर्षति तथा तथा मम पृष्ठचमे आर्दीमघति । 
_ एवं यथा यथा शीतलो वायुः गात्र स्पृशति तथा तथा ममान्तःफरणं कम्पते ॥१०॥ 
. अनुमान करता हू कि रत्नावळीमात्र से असन्तुष्ट बह देश्या कुछ और भी 
मांगने आवेगी । 
चारुदत्त- मित्र आने दो, सन्तुष्ट होकर जायगी । 
चोटी--( प्रवेश करके ) मानवगण ? मेरी बातों को सुनिए । 
जैसे-जैसे मेघ खण्ड से वर्षा होती है वसे-वैसे पीठ का चमड़ा सिक्त होता 
है । जसे-जेसे शीतळ हवा लगती है वैसे-वेसे मेरा हृदय फांपता है ॥ १० ॥ 
( हॅस कर ) 


४.० सात छेद बाजी, भे: मधुर ष्यत्ि, त्रिफळा हे. प्रात वोः उमनेपाछी॥ 


फ्वमोओडू! ( २६७, 


वंशं वादयामि सप्तच्छिद्रं सुशब्दस्‌. वीणां वादयामि सप्ततन्त्री नदन्तीम्‌ । 

गीतं गायामि गद्दंमस्यानुरूपं को मे गाने तुम्बुसर्नारदो वा ॥ ११॥ 

आणत्तम्हि अज्जआए वसन्तसेणाए--कुम्भीलआ ! गच्छ तुम मम 
आगमणं अज्जचारुदत्तरश णिवेदेहि'त्ति। ता जाव आज्जचारुदत्तरश गेहं 
गच्छामि । ( परिक्रम्य प्रविष्टकेन दृष्ट्वा ) एशे चारुदत्ते रुवखवाडिआएं 
चिट्ठदि । एशे वि शे दुटु वडुके । ता जाव उवशप्पेमि । कधं ढविकदे 
दुबाले रुक्खवाडिआए। भोदु, एदददा दुदबडुकश्श शण्णं देमि। ( इति 
लोषूगुटिका। क्षिपति ) ( आज्ञलोऽस्मि आयंया वसन्तयेनया-'कुम्मीळक | भच्छ 
त्वस्‌, मम, आगमनम्‌ आयंथारंदत्तस्य निवेदय’ इति । ठद्‌ यावत्‌ थार्यचादद- 


त्तस्य गेहं गच्छामि । एष चारुदत्त वृक्षवाटिकायां तिष्ठति एषोऽपि स दुष्टबटुका । 
SEEN EES 


घन्वयः-स्तच्छद्रम सुदान्दय्‌ बंदाम्‌ बादयाणि उएतन्त्रीम्‌ नदन्तीय्‌ दीणाम्‌ 
व.दयामि गदंमस्य अनुरूपम्‌ यीठम्‌ यायामि मे गाने तुम्बुरु नारद: था कः | 

वंशमिति-सतत=्ऽससंस्यादानि छिद्राणिररन्य्या धि यत्र हम्‌ सुषाब्दम्‌ःxकषुर- 
शब्दम्‌ ( श्रुतिसुखशब्दशालिनम्‌ ) वंस = देण दादयामि छए तन्त्र्यः यस्या- 
स्म्‌ सएतन्त्रीम्‌ नदन्तीय=रणन्तीम्‌ दीणाम्‌ आादयाशमि गर्दभस्य ऽ ल्वरद्य अनु- 
ख्पस्‌ = समानम्‌ गीठम्‌ = गानम्‌ गायामि नदामि 4 झूम काने हुस्डुर्‌? षन छुर्‌ 
चापाः पायकविशेदः नारद: = देर्दाएः दा बः=भोऽपि नेस्यथः (गोल्यात अळपहि) 
छारिनी वृत्तम्‌ ॥ ११ ॥ 

सरळार्थः-मङुरध्वनिदङस्टरोतपादकं समास्आर्थिधिष्ट देणं चादशाशि तश! 
इप्ठस्वरोत्यादकसदवन्त्रोयुक्छा कीणां च बाटगाजि दा बादैमतुल्यै शात गास्यामि 


किस्वु बानविषये नम समीर दुम्बुदर्वीण वन्छ: राणा असिक्षाएगका देवास: शारदे 
वा का वर्तते न कोउरीटि माइ: ॥ 228) 


3५ «5 


आहस इनि--श्रडिङ्बिट = बएाटया& आन्थिस्थ्ारटथास्ट्टीनिदीयाणिस: 
बटु! विदृषद: खो शत टिका: = छा प्टमार्सरट 


दद्ध गन्म दुस्युद दया देश फाठाबन्लास्ड जी कुष्छ दूँ 5६ ॥ 


कायी बढन्ददेला हे मुह आवा दो हे विन डुनपीलत  तुस जाहो! व्यँ 
घातदश हे डेरे आए बी दूकदा देहो ॥ अहः आरो सासवा कह वाह 


चाद? हूँ । ( दुककट दया वियाङ के छिद्र के आ करः) यह जामे चारदा 


२६८ . मृषज्छफटिफुस्‌ 


सद्यावदुपसर्पासि ! कथमाउछादित द्वारं वृक्षयाटिकाया: ।. मवतु, एतस्य दुर 
बटुकस्य संज्ञा ददामि ) तम 023 
विदू--आए ! को दाणि एसो पाआरवेद्ठदं विअ कइत्थं मं लोटू- 
कहिं ताडेदि ? | ( अये ! क इदानीमेष प्राकारवेष्टितमिव कपित्यं मां लोष्टके 
स्ताडयति ? ) ४ 
चारु--आरामःप्रासादःवेदिकाया क्रीडद्धिः पारावतैः पातितं भवेत्‌ । 
विदू-दासीए पुत्त ! दुद । पारावअ ! चिट्ट चिट, जाव एदिणा दण्ड- 
कट्टेण सुपककं विअ चुअफल इमादो पासादादो भूमिए पारइस्सं। .. 
( इति दण्डकाष्ठमुद्यम्य घादति) दास्याः पुत्र ! दुष्ट | पारावत ! तिष्ठ तिष्ठ, याय- 
देतेन दण्डकाष्ठेन सुपक्वमिव चूतफलम्‌ अस्मात्‌ प्रासादात्‌ भूमौ पातयिष्यामि ) 
चारु--( यज्ञोपवीते आक्ृष्य ) वयस्य | उपविश । किमनेन । तिष्ठतु 
दयितासहितस्तपस्वी पारावतः । 


'चेट:--कधं पारावदं पेक्खदि, मं ण पेक्खदि । भोदु, भवराए लोट- 


विदू इति--प्रकारवेष्टितम्‌ = मित्तिवेष्टितम्‌ । न 

चारु इति--आरामस्य = वाटिकायाः या प्रासादोपरि वेदिका (पारावताना- 
मेव क्रीडनकणमक्षणाथंम्‌) निर्मिता तस्याम्‌ पातितम्‌ = लोष्टकमिति शेष: । 

चारु इति--तपस्वी = वराकः ( सवंदयापात्रम्‌ ) । 


हूँ । उद्यान का दरवाजा बन्द क्यों है ? अच्छा, इस दुइ ब्राह्मण को इशारा हूँ ॥ 


( कंकड़ी फंकताहै ) । 
. _ विदूषक-अरे | चहारदीवारी से घिरे रहने पर भी मेरे सिर पर कौन 
कैथ की तरह कंकड़ी से मार रहा है? 
चारुदत्त--उपवन को अट्टालिका की कपोतपालिका पर खेळते हुए 
'कबूतरों ने यह गिराया होगा । . 
विदूषक--अरे अधम ! दुष्ट पारावत !! ठहर, ठहर, तब तक मैं इस फ 
के दण्ड से खूब पके आम के फल छे समान तुम्हें इस अट्टालिका पर से नीचे 
भूमि पर गिराता हूँ । ( काठ का दण्ड उठा कर दौड़ता है ) । 
ओ- चारुदत्त- (यज्ञोपवीत पकड़ कर खोचता है ) मित्र | बैठो । इस कमे से 
- क्या लाभ ? अपनी प्रिया के साथ दीन कपोत को बेठने दो। 
चेट--कपोत को देखते हो-और मुझे नहीं देखते । अच्छा, दूसरी फंकड़ी छे 


चुन; आएक १ (भैश्षा।करत॥पहै०) Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha - 
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गुडिआए पुणो वि ताडइस्सं । ( तथा करोति ) ( कथं पारावतं प्रेक्षते, मां न 
प्रक्षते | भवतु, अपरया लोष्टगुटिकया पुनरपि ताडयिष्यामि ) 
~ विदू--(दिश्ोऽवछोषय) कघं कुम्भीलओ ! ता जाव उपसप्पामि। 
(-उपसृत्य द्वारमुद्धाट्य ) अरे कुम्भीलअ | पविश । साअदं दे ? । ( (कथं 
छुम्मोलक ! सद्‌ यावदुपसर्पामि । अरे कुम्मीलक | प्रविश | स्वागतं ते ? ) 
चेट:--(प्रविद्य) अज्ज ! वन्दामि । ( आये ! वन्दे ) 
___ विदू-अरे ! कहि तुमं ईदिसे दुद्दिणे अन्धभारे आअदो । । ( बरे ! 
कस्मिनु त्वमीदृशे दुदिने। अन्धकारे आगतः ) 
चेटः-अले एशा शा। (अरे ऐषा सा) 
विदू-को एसा का ?1 ( का एषा का ? ) 
चेट:--एशा शा । ( एषा सा ) 
बिदू-कि दाणि दासीए पुत्ता ! दुब्मिक्खकाले वुड्ढरङ्खो विभ 
. उद्धक॑ सासाअसि 'एसा सा सा! त्ति ! ( किमिदानीं दास्याः पुत्रः | दुर्भिक्ष- 
काले वुद्धरद्धु इव ऊद्ष्वंकं एवासायसे “एषा सा सा’ इति ) 


-विद्‌ इति--कस्मिच = हेतौ दुदिने = मेघावृते दिने । अन्धकारे = तमसि । 
विद्‌ इति--बुद्धरङ्भः = दीनवृद्धजन इव उध्वंकं इवासायसे = ऊध्वंश्वासमु- 
. छ्यसिषि । हि 


nN NSS न न 
विदूषक--( सभी ओर देखकर ) अरे कुम्मीलक ? अच्छा तो निकट 
चलता हूँ । ( आकर और दरवाज़ा खोलकर) झरे कुम्मीलक ? आओ, तुम्हारा . 
स्वागत दै । 
चेट -( प्रविष्ट होकर ) आये ! प्रणाम करता हूं । 
विदूषक--अरे! किस लिए इस प्रकार छे दुदिन अन्धकार में तुम झागये। _ 
चेट--अरे ! यह वह है। 
विदूषक--कोन वह कौन है ? । 
चेट--यह वह दै । RE 
"रे अधम पुत्र | इस समय क्यों दुसिक्षकालिक वृद्ध कपण के 


000. 0010 का 
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२७० मृच्छकटिकस्‌ 


चेट:--अले तुमं पि दाणि इन्द्र-मह-कामुको विअ सुट्ठु कि काका- 
असि “का का' त्ति। ( बरे ! स्वमपीदानोभिन्द्रमखकामुक इव सुष्ठु कि काका- 
यसे “का का' इति? ) 
विदू-ता 1 ( तत्‌ कथय ) ४2 
चोट:--( र्द ) भोडु, ए व्वं भणिरशं । ( प्रकाशम्‌ ) अले ! पण्हं 
दे दइरदां । ( भवतु, एवं मणिष्यामि | अरे ! प्रदन ते दास्यामि ) 
विदू--अहं दे मुण्डे गोडं दइस्सं । ( अहं ते मुण्डे पादं दास्यामि ) 
{ अरे ! जानीहि तावत्‌, तेन हि कस्मिन्‌ काले चूता मुकुल्यन्ति ? ) 
विदू-अरे दासीए पृत्ता ! गिम्हे । ( अरे ! दास्याः पुत्र! ग्रीष्मे ) 
, चट:--( सहासम्‌ ) अले | णहि णहि। ( अरे! नहि नहि ) 
विदू--('स्वगतम्‌ ) कि दाणिं एत्य कहिस्सं ? | ( विचिन्त्य ) भोदु, 
चारुदत्त गदुअ पुच्छिस्सं । ( प्रकाशम्‌ ) अरे ! अं चिट्ट । ( चारुदत्त- 
मुषसृत्य ) भो वअस्स! पुच्छिस्सं दाव, कस्सिं काले चुआ मोलेन्ति ? । 


चेटी इति- उइन्द्रोद्वेश्यको मख: इन्द्रमखः तस्य कामुक=इच्छ्क ! तन्रोपहृतवके 

रभिलाषुक इत्यथः । काक इवाचरधीति काफायसे । कांकस्तु बछिमक्षणार्थं 'का 
का? इति शब्दं करोति त्वन्तु निष्कारणमेव कथं 'का-का' इति दाब्दं करोषीति । 

चेटी इति-चूताः= रक्षालवृक्षा: मृकुळ्यन्ति=पुकुळं कुन्ति तत्करोतीति णिच्‌ 


. चेट-अरे! तुम भी इस समय इन्दवलि-के-लोमी फौए के समान हो 
रहे हो, “का का” इत्यादि उच्चारण करके ? 
विद्षक- अच्छा कहिए! _ - 
चोट--( मन में ) तब इस प्रकार कहुँगा ? ( प्रकट ) अरे ! तुमसे प्रश्न 
इछता हू ॥ 
विदूषक---मैं तुम्हारे मस्तक पर पैर रक्खुँगा ! 
चेट--मैं अच्छा तो समझो, किस समय आम में मंजरियाँ लगती हैं ? 
विदूषक--अरे अघमपुत्र! गर्मी में. ' 
 चोट-(हँस कर ) नहीं नहीं यह नहीं हो सकता। 
र ० विदूषक«२५मन मे) इ्का्वयी उतरे दनी चाइ 7 हवि र) अच्छा च्छा, 


__ ' चारदत्त के पाह जाकर पूछता हूँ। ( अरे ! क्षण भर ठहरो। ( चारुदत्त के 


प्वमोड्खुः २७१ 


(किमिदानीमत्र कथयिष्यामि ? । भवतु चारुदत्त गत्वा प्रक्यामि । अरे मूहुतंकं 
तिष्ठ । सो वयस्य | प्रक्यामि तावत्‌ फस्मिनु काले चूता मुकुल्यन्वि ? ) 

चारु--मूर्ख ! वसन्ते । । 

विदू--( चेटमुपगम्प ) मुक्ख ! वसन्ते | ( मुखं ! वसन्ते ) 

चे ट:--दुदिआं दे पण्हं दइर्शं | शुशमिद्धाणं गामाणं का लक्खं 
कलेदि ? । ( हितीयं ते प्रश्‍नं दास्यामि। सुसमृद्धायां ग्रामाणां का रक्षां 
करोति?) 

विदू--अरे रच्छा । ( अरे! रथ्या ) र 

चेटः--( सहासम्‌') अले ! णहि णहि । ( बरे! नहि. नहि) 

विदू-भोदु, संसए पड़दम्हि। ( विचित्त्य ) भोदु, चारुदत्तं पुणो 
वि पुच्छिस्सं । ( पुननिवृत्य चाइदत्तं तथैवोदाहरति ) | भवतु, संशये पति- 
तोऽस्मि । भवत, चारुदत्त पुनरपि प्रक्ष्यामि ] ` १ 

चारु--वसस्य ! सेना । ` 

विदू--( चेटमुपगम्य ) अरे | दासीए पुत्ता ! सेणा। ( अरे | दास्याः 
पुत्र! सेना ) 

चेटः--अले ! दुबे बि एक्करिशिं कटुअ शिरघं भणाहि. ( अरे हे अपि , 
एकस्मिन कृत्वा शीघ्रं मण ) 


- पास जाकर ) हे .मित्र ! मैं.तुमसे पूछता हूं कि किस काळ में आम में मंज- 
रियाँ लगती हैं ? Fo 
चारुदत्त—मूखे ! 'वयन्त' में । 
| विदूषक--( चेट के समीप जाकर ) भूखे ! "बसन्त' में। 
५ चोट--अब दूसरा प्रश्‍न पूछता हूँ । सम्पत्ति शालो नगरों की कौन रक्षा 
करता है ? : * 
विद्षक--अरे गली । 
चेट-- हसकर ) नहीं-नहीं | 
च> . बिद्षक- मैं तो संशय में पड़ गया हे । ( विचार कर ) च्छा, पुन: 
“वारदत्त से पुछता हूँ । ( पुनः चारुदत्त के पास जाकर उसी प्रकार पुछता है ) 
चारुदत्त-मित्र ! सेना । 
--( चेट के पास पहुँच कर ) बरे अघमपुत्र ! सेना । 
८८९०. शेट अच्छा रोती उसरी को? मिलर अल्दी सि इच्चारणि करोत Kosha 
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२७२ मृच्छकटिकम्‌ 
चिद्‌-सेणावसन्ते । ( सेनावसन्ते ) 


चोटः--णं पलिवत्तिअ भणाहि । ( ननु परिवत्त्यं भण ) 
विदू--( कायेन परिबृत्य ) सेणावसन्ते । ( सेनावसन्ते ) 


चेट--अले मुक्ख वड्का ! पदाईं पलिवत्तावेहि। ( बरे मूलं षडुक 


पदे परिवत्त॑य ) 

विद--( पादौ परिवत्त्यं ) सेणावसन्ते । ( सेनाबसन्ते ) 

चेटः--अले मुक्ख ! अक्खळपदाइं पलिवत्तावेहि। (अरे मुखे! 
अक्षरपदे परिवर्तय ) 

विदू--( विचिन्त्य ) वसन्तसेणा । ( वसन्तसेना ) 

चोटः--एशा शा आअदा । ( एषा सा आगता ) 

विदू-ता जाव चारुदत्तस्स णिवेदेमि। ( उपसृत्य ) भो चारुदत्त ! 


धणिंओ दे आअदो । ( ठद्‌ यावत्‌ चारुदत्तस्य निवेदयामि। मो चारुदत्त ! | 


घनिकस्ते आगतः ) 


चेटी इति---परिवत्ये = क्रमपरिवतंनं कृत्वा मण = कथय । 

चेटी इति--पदे = सुबन्तरूपे । 

विट्ट इति--“पदं स्थाने विभकत्यन्ते शब्दे वाक्यैकवस्तुनो! । त्राणे पदि पादचि- 
बुके इत्यादि हैमधन्धनमनुसृत्य अवयवाथंको मत्वा चरणौ परिवतंयति। 

विदू--धनिकः = उत्तमर्णः ( महाजनः ) । 


विदूषक--'सेना-वसन्त । 

च ट--भरे इन्हें उलट कर कहो । 

विदूषक ( घरीर से बदल कर ) 'सेना-वसन्त? 

च ट--अरे मुखं ब्राह्मण ! पद परिवत्तंन करो । 
विदूषक--( चरण परिवत्तंन करके ) “सेना-वसन्त' । 
च ट- अरे मुखे !{अक्षर का पद परिवत्तंन करो। 
विदूषक--( सोचकर ) “वसन्त-सेना' । 

च ट-वही ( वसन्तसेना ) आई है। 
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चार ऽस्मत्कुले घनिक: ? । 
मुळ णत्थि, ता ढुवारे अत्यि |. एसा वसन्तसेणा आम 

दा । ( यदि कुले नास्ति, तद॒द्वारे अस्ति ॥ एषा वसन्तसेना. आयदा) | 
चारु--वयस्य ! कि मां प्रतारयसि ?। ु 
विदू--जइ मे वअणे ण पत्तिआअसि, ता एद कुम्भीलग्रं पुच्छ। 
अरे दासीए पुत्ता ! कुम्भीलअ ! उवसप्प । ( यदि मे वचने न प्रत्ययसे, 
तत्‌ एतत्‌ कुम्भीलकं पृच्छ । अरे दास्याः पुन्न ! कुम्मीलक ! उपसपं ) 
चेट:--( उपसृत्य ) अज्ज ! वन्दामि । ( आयं ! बन्दे ) 
चारु- भद्र ! स्वागतस्‌ । कघय--सत्यं.प्राप्ता वसस्तसेना ? । 
चेट:--एशा शा आअदा वसन्तसेणा । ( एषा सा आगता वसन्तसेना ) 
चारु--( सहृषंभ्‌ ) भद्र ! न कदाचित्‌ प्रियचनं निष्फलीकृतं मया । 
तद्गृह्यतां पारितोषिकम्‌ । ( इत्यत्तरीयं प्रयच्छति ) 


चारु इति--अर्थात्‌ अस्मढंशे कोऽपि ऐश्वयेद्याळी सम्प्रति नास्तीति साव। । 
चार इति--अस्मिषु दुनि समये कठिना ङ्गस्यापि यातायातोऽसम्भवः, नव- 
पल्लवपेळवाङ्गसङ्गिन्या वसन्सेचायास्तु नितान्तमशचम्भवं तदित भावः । प्रतार- 
यसि = वः्नां: फरोषि । 
विद इति--प्रत्ययसे = विश्वासं करोषि । 


'चारुदत्त--हमारे कुछ में धनिक कौन है? 
निदूषक--यदि कुळ में नहीं है, पर दरवाजे पर तो है। यह वसन्तसेना 
झाई है। | 
चारुदत्त--मित्र ! क्या मुझे ठगते हो ? 
निदूषक-यदि हमारे वचन पर विश्वास नहीं है तो. इस फुम्भीलक से ' 
पुछो । अरे दासो के पुत्र कुम्भीक | इधर आओ । 
चेट--( आकर ) आयं.प्रणाम करता हूँ । 
चारुदत्त--भद्र ! स्वागत है । कहो; क्या सच में वसन्तसेना आई है। ' 
चेट- हाँ, वह वसन्तसेना आई है। 
चारुदत्त--( प्रसन्तापुवक ) भद्र ! मैंने प्रिय-वचन सुनकर कभी सी 
निष्फळ नहीं जाने दिया । इसलिए यह पुरस्कार छो । ( वस्त्र देता 
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१७४ * 'मुन्डकाटकस्‌ 
चेटः- ( गृहीत्वा प्रणम्य सपरितोषम्‌ ) जाव अज्जमाए णिवेदेमि । 
( यावदार्यायै निवेदयामि ) ( इति निष्क्रान्तः FT 
विदू--भो ! अवि जाणासि; कि णिमित्तं ईदिसे दुद्रिणे आवदेत्ति ? । 
( सोः ! अपि जानासि; कि निमि्ंमीहदो दुद्दिनें आगतेति ? ) ` 
चारु--वयस्य ! न सम्यगवघारयामि । व 
विदू--मए जाणिदं ! अप्पमुल्ला रभणावलो, बहुमूल्ल सुवण्णभण्डभं 
त्ति ण परिंबुट्टा अवरं मग्गिद्‌ आअदा ( मया ज्ञातम्‌ । अल्पपुल्या रत्ना- 
बळी, बहुमूल्यं सुवर्णमाण्डकम्‌ इति न परितुष्टा, अपरं मार्गयितुमागता ) 
'चारु--( स्वगतम्‌ ) परितुष्टा यास्यति । 
( ततः प्रविशति उञ्ञ्वलामिसारिकावेशेन वसन्तसेना सोरकण्ठा, 
छत्रघारिणी मिट ) 
- विटः--( वमन्तसेनामुद्दइय ) 


. चार इति--स्वगतम्‌ = यत्कथयिष्यति तद्दास्यामीति नात्र चिन्ता । 
तत इति--गणिकात्वात्‌ उज्ज्वलाभिसारिकावेशेन प्रवेशः, तथा-विचित्रो- 


ज्ज्वलवेद्या तु रणभूपुरकङ्कणा । प्रमोदस्मेरवदना स्याद्नेइयाऽभिसरेद्यदि । सोल्क- . 


ण्ठा = चाददत्तदर्शनसमुत्सुका वृष्टिजलवारणाय॑ छत्रधारणं ज्ञेयम्‌ । 


रा 


चेट--( लेकर झौर सन्तोष के साथ प्रणाम कर ) तब तक चळकर आर्या , 


चसन्तसेना से कहतां हुं। ( चला गया ). 
विद्षक- मित्र ! जानते हो ? कि क्यों यह इस चोर.दुदिन में आई हैं ? 
चारुदत्त- -सखे ! यह तो मैं अच्छी तरह नहीं समझ रहा हूँ । 
निदूषक--मैं तो समझ गया हूँ । रत्नावली कम मुल्य की है और बह 
सुवणे का अलंकार अधिक मुल्य का था, अतः वह सन्तुष्ठ नहीं है, कुछ बौर 
माँगने के लिए आयी दै। | 
चारुदत्त--( मन में ) यहाँ से सन्तुष्ठ होकर जायगी । 
.._( इसके बाद शुभ अभिसारिका ( प्रिय-निकेट प्रस्थान करने के लिए गुप्त 
००७, धातिणी 03 सि वसतत कारिणी वासी -प्रपा,विठ.का छे) 
._ विट-वसन्तसेना की ओर लक्ष्य करके-- - 
१ कर, 1 


पप्योः र २% 
अपदा श्रीरेषा प्रहरणमनङ्गस्य ललित 
„ कुलस्त्रीणां. शोको मदनगरवृक्षस्य कुसुम । 
सलीलं गच्छन्ती रतिसमयळज्जाप्रणयिनी 


रतिक्षेत्रे रङ्गे प्रिययथि-कसार्थेरनुगता ॥ १२॥ 
गसन्तसेचे! पस्य, पदय-- 


अन्वयः-रतिसमयछउना प्रणयिनी प्रियपथिक्सा दे} अनुगता रङ्गे रतिक्षेत्रे सळी- 
छम्‌ गच्छन्ती एषा अपदा शरीः, ललितम्‌ अनङ्गस्य प्रहरणस्‌, कुलस्त्रीणाम्‌ शोक, 
` भदनवरवृक्षस्य कुसुसम्‌ । 

अपद्येति—रतिः = प्रेम समयः = अभिसरणसमयः लज्जा च तासां प्रणयिनी- 
अथवा-रतिसमये = सुरतक्रोडायाम्‌ छज्लाप्रणयिनी = कुलवघूवत्‌ सलज्जा | एतेन 
शाखीनताशाछिता ध्वन्यते । प्रियपथिकाः = हृद्यपान्यसमूहा एवं सार्था:-सख्िन-- 
स्तैरनुगता = अनुयाता । ( अतिसौन्दर्यात्‌ पान्या अपि अस्यामासक्ता भवन्तीति 
मावः ) । रज्गालयतुल्ये रतिक्षेत्रे-- सुरतोचितं कान्तस्थाने सलीलम्‌ = सविला- 
सम्‌ गच्छन्ती = यान्ती एषा > वधन्तसेना अपद्मा = कमलालयरहिता श्री! = 
छक्मी; एतेनास्याः लोकोत्तरलावण्यत्वं गम्यते ) ललितम्‌ = सुन्दरम्‌ अनङ्गस्य = 
कामस्य प्रहरणम्‌ = अस्त्रम्‌ कुलस्त्रीणाम्‌ = कुलाङ्गगानाम्‌ शोकः = शोकोत्पादिनी 
मदनः = काम एव वर।=शरष्ठः वृक्षः = पादपः तस्य कुसुमम्‌ = पुष्पस्वख्पा । 
ख्पकम्‌ अपद्या-(पद्मामिन्नापि भोरिति विरोधः पद्म रहितेति तत्परिहारस्तेन विरो- 
घाभासः। शिखरिणी वृत्तम्‌-'रसे रुद्रेदिछन्ना यमनसमलाग़ः शिखरिणी” इति छक्षः 
णात्‌ ॥ १२॥ 

सरळारथं:-सुरतारम्मकाले कु रश्रीवत्‌ लज्जावती, हृयपान्थगणेः पद्य! 
रङ्गभूमाविष संकेतभूमौ सविलासं ब्रजन्ती-वसन्सेना कपळरहिता जकमी: कामस्य 
पुन्दरमस्त्रं, गृहवधुनाँ शोकस्थानं तथा कामरूपश्ेष्ठपादपस्य पुष्षं वर्तते इति 
शेषः ॥ न 


सुरत के समय लज्जा की सहचरी, हुद्य-पथिको से अनुगत राय बढ़ाने 
बालो संकेतित भूमि के लिए बिळासिता के साथ जाती हुई वसन्तसेना,--कमळ 
से रहित लक्ष्मी के समान है, कामदेव का सुकुमार अस्त्र है, कुलवती रमणियों | 
का शोक व शिरत कला एशेहसाअू है RGhngotri Gyaan Kosha . 


~ 


-खं वीज्यते मणिमयैरिग तालवृन्तैः ॥ १३ ॥ 


अपि च-- 1 
५ पिबन्ति सलिलं घाराहृता ददुरा: ४ 
हिः ध ता 1 
झन्वय:-षौलपिखरेषु विलम्बिविम्बाः वियुक्तवनिताहूदयानुकारा: मेघाः गज- ` 
हन्त येषाम्‌ रवेण सहसोत्पतितेः मयूरः मणिमयैः तालवृग्तैः इव रवम्‌ वोज्यते । 
गर्जन्तीति--शैलशिखरेषु-गिरिशिखरेषु विळम्बि=सलिलभारेण लम्बमानम्‌ 
विम्वमु-मण्डलम्‌ येषान्ते वियुक्तानाम्‌ = वियोगिनीनाम्‌ वनितानाम्‌ = अङ्कनानांस्‌ 
हृदयम्‌ = चेत: अनुकुव॑न्तीति अनुकाराः=मेलिनाः। एकत्र सिलसम्भृतक्वादन्यतर 
वियोगात्‌ । मेघाः = बछाहकाः गजे न्ति=शब्दायन्ते । येषाम्‌ = मेघानाम्‌ रवेण = 
घोषेण सहसोत्पतितेः = ततक्षणोड्डीनैः मयूरे = बहिभिः,.मणिमयैः = मणिखचित: 
(मणीनां विकारेः मयठि मणिमयेः) तालवृन्तैः=व्यजनैरिय खम्‌>गगनम्‌ वीज्यते । 
उपमालद्कारः । वसन्ततिलका वृत्तम्‌ ॥ १३ ॥ 
सरछाथं:- प्रोषितभत्त'कदयितामानससहद्या गाढान्वकारा इति यावत्‌ जल- 
घरा: पवंतम्पञ्गेषु लम्बमानमण्डळाः सन्तः गर्जन्ति | येषां शब्देन सहसोत्पतितः 
शिखिमिः नीलरत्नादिखचितैः व्यजनैः अकाशं वीज्यते इव उपलक्ष्यत इति भावः॥ 
झन्वयः-पद्कविलन्त्‌मुखाः घाराहताः ददुराः सलिलं पिबन्ति, समदनः बहिणः 
कण्ठम्‌ मुःवति, नोपः भ्रदीपायते, कुलदूषणेः जनैः संन्यास इव मेघः चन्द्रभाः वृतः 
नीचकुछोद्गता युवतिः इव विद्युत्‌ एकत्र न सन्तिष्ठते । 
पद्धति । पद्धेत-कर्दमेन किलिज्ञानि=लिप्तानि मुखानि-आननानि येषान्ते तथा. 
चाराभिः= वृष्टिसम्पातः आहृताः = ताडिता) दढुंरा: मण्हूकाः सलिळम्‌ = जनम्‌, 
(पिवन्ति | समदनः=वर्षाकाछोदयात्‌ कामातुरोः बढिण = मयूरः कण्ठम्‌ > केकारवम्‌ 
वियागिनी कामिनियो फे हृदय के. समान मलिन, पर्वत के शिखर यानतो मामानी छे हृदय के समान मलन, पर्वत क शिखर पर > 
लटके हुए मेघ मण्डल गजेन कर. रहे हैं । जिसके निनाद से सहसा उडते हुए 
मयूर मणिमय अपने पद्धों से आकाश फो हवा कर रहे हैं ॥ १३ ॥ 
000. १४०३ और/भी मना Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


= बर्षा,के जक से ताहित, एवं पद्ध से छिप्त मुखवाले मेढक बळ पी रहे हैं, 
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कयंयोज्छूः २७७ 


संन्यासः कुलदूषणे रिव जनर्मेघेवृंतर्चन्द्रमाः 
विदयुन्नीचकुलोद्गतेव युवतिनकत्र सन्तिष्ठतै ॥ १४॥ 
वसन्त-भाव ! सुट्ठु दे भणिदं । (माव ! सुष्टु ते भणितम्‌) एषा हि-- 
मूढे ! निरन्तरपयोधरया मयेव 
कान्तः सहाभिरमते यदि कि तवात्र । [ 
. मुन्चति =करोति (मयूर: मेघरवं भुत्वा शब्दं करोत, ति प्रसिद्धिः) नीपः-कदस्प- 
वृक्ष: प्रदीपायते = तत्काले पीतपुष्पपरिपूणंत्वात्‌ 'खद्योतषटलोविलसितत्वाच्च देदी 
<पते' कुलदुषण1 = पतितः (कुलं दूषयन्तीति कुलदुषणांस्त! कुळदूषणैः). जनैः = 
खोक संत्यास: = यतिधर्मः इव -- = वारिवाहैः चन्द्रमाः = शशी वृतः = एकत्र 
आच्छादि>>अन्यच दुषितः ( कला क्तः ) 'महापातकादिदोषाद्वान्घवं बंहिष्कृतोऽसी 
यापीयानु संन्यासमाभित्य तमपि कलङ्कुयतीति । नीचकुळोद्गता = अधमफुळो- 
स्पन्वा युवतिरिव विद्युत्‌ एकत्र = एकस्मिन्‌ पुरुषे स्थाने वा न सन्तिष्ठते (कुलटेवा- 
स्थिरा विद्युदिति यावत्‌) अश्र प्रदीप इवाचरतीति वाके 'कतुं: क्यङ्‌” इति कपिं 
अदीपायते इति तथा चात्र कयङ्गतोपमा । तृतीयचतुथंपादयोः श्रौती उपमा 0 
शादूलविक्रोडितं वृत्तस्‌ ॥ १४ ॥ - 
= सरळाथं: - मेकाः वृष्टिप्रवाहताः पिलमुखाः सन्त: जळं पिबन्ति | म मयुरः 
कण्ठध्वनि मुव्वति । मदनवृक्षसंमितः 32402 । वंशकलडूुफरे) जनै? 
भ्रवज्याधमं इन मेघैः आच्छादितथन्द्रस्तथा नीचक्रुलोदगता नारोव सौदामिनो एक 
मनु स्थाने न वत्तते ॥ १४ ॥ - मं 
वसन्त इति-भणितम्‌ इति मावे क्तः, तेन 'कतृंकमंणो: कृविरि? त्यनेन ते इति षष्ठी। 
अन्वयः--मूढे निरन्तरपयोधरया मया एव सह कान्त यदि अभिरमते तव 
अत्र किस्‌ ? इति गर्जितैः मुहुः माम्‌ विनिवारयन्ती कुपिता सपत्नी इथ निद्या 
सागंस्‌ रुद्धति । 
मूढ इति-हे मूढे ! परवृत्तान्तानभिज्ञे ! निरन्त राः=एकत्रीभूताः अन्यत्र पोनस्वात्‌ - 
संदिलष्टो पयाघराः = मेघा अन्यत्र स्तनौ च यस्यास्तया मयैव सह्‌ कान्त। = प्रियः 
कामातुर मयुर मधुर शब्द बोळ रहे है, कदम्ब वृक्ष दीप के समान प्रफुल्लित हो 
रहे हैं, कुलकलंकित करनेवाले संन्यासी के समान मेधों के द्वारा चन्द्रमा 
आज्छघ हो रहा है । नीच वंशोद्मव कुलटा युवती के समान बिजली एक 
स्यान पर नहीं ठहूर रही है--सवंत्र घुम रही है ॥ १४॥ 
वसन्तसेना--विददद्‌ ! आपने ठोक कहा है। यह तो-- ७ 
उसुक कऽ घघाय' छुर शि“ चारयपरुगर्जच रकि मुझे भत्ते फंर्ती है और? 


९७८ `. मूच्छकछिकम्‌ 
मां गजितेरिति मुहुषिनिवारयन्ती 
मार्ग रुणद्धि कुपितेव निशा सपत्नी ॥ १५॥ 
तिद:--भगतु एबं तागत्‌, उपालभ्यतां तावदियस्‌ । | 
गस॒न्त--भाग ! किमनया स्त्री-स्नभाग-दुनिदग्धया उपाळन्धया । | 
भागः- * 

मेघा | ॥ सिघा अपत्त गरजचु मुचत्त्गशनिमेग म का गर्जन्तु मुचन्त्गशनिमेग गा ! 

“कमत रमण करोति तदा तवस्वसन्तसेनायाः अत्रसरतिविषये किम्‌ ? अर्थात 
किमनिष्टं जातम्‌?) किमपि नेत्यथंः, अहमपि तव सपत्नी अतो ममापि तत्राधिकार 
ज्ावण्यक इति भावः, इति = इत्थं प्रकारेः गजिते मुहुः = वारंवाम्‌ माम्‌ = वसन्त- 
हेनाम्‌ विनिवारयन्तो = निवारणं कुव॑न्तीव कुपिता = क्रोधयुक्ता सपत्नीव निद्या = 
रात्रिः भागम्‌ = प्रियचारदत्तसमीपे गमनमागंभ्‌ रुणद्धि = बिन्दुवर्षणविद्युद्तजंनघन- 
गर्जनादिभिः प्रतिबध्नाति । अत्र. कुपितासपत्नी इवेति श्रौती उपमा ॥ १५ ॥ 

सरलार्थः -हे परमुखदुःखानभिज्ञे बसन्तसेने ! निबिडमेघाहततया निबिडकु व= 
युग्या च मया निशयैव सह प्रियो यदि रमेत तदा अस्मिन्‌ विषये तव कि अनि- 
ष्टम्‌, न किमपीत्यर्थः । एवं प्रकारेण शुत्तिः वारं वारं मां निषेघन्ती स्तनितँः मर 
छपल्नीवत्‌ पन्थान रुणद्धि ॥ १९ ॥ 

बिट इति-एवम्‌ = यामिनीक तृंकमार्गावरोघः तावत्‌ = वाक्यालद्धारे इयस्‌= 

यामिनी उपालम्यताम्‌ = सपत्नीत्वेन निन्द्यताम्‌ । 

बसन्त इति- स्त्रीस्वधावेन नट ईर्ष्यादिना दुबिदरंघया = दुष्टया उपालब्धया= 
लिन्दितया अनया = यामिन्या किम्‌=कि फलम्‌ ( च किमपीत्यर्थः) मावः=विद्वानु 9 

अन्वयः--मेघा: वर्ष॑न्तु गेन्तु वा अञ्चनिम्‌ एव मुःचन्तु रमणाभिमुखाः स्त्रियः 
छीदोष्णम्‌ न गणर्यान्त । 
हृमारे पथ को रोकती है । वह कहती हैं फि हे मूखें ! निबिड मेघों से घिरी 
हुई या सघन कुचो वाळी मेरे झमान प्रितम ( चारुदत्त ) से रमण फरतीः 
हो, तो इससे तुम्हें क्या लाग्न होगा ?' ॥ १५॥ 

विट--भरंछा यही सही तुम इस राधि की निन्दा फरो । 

वसर्न्तसेना--विद्वु ! नारी के स्वामाविक दिसात्मक, - इस शांति की 


Co OO FE 
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यणयन्ति च शीतोष्णं रमणाभिमखार स्त्रिय: ॥ १६ ॥ 
विटः-वसन्तसेने | पश्य परय ! अयमपरः-- 
पद्वन-चपल-वेगः स्थूलघारा-ञ्रोघः 
स्तनितःपटह-नादः स्पष्टविद्युत्पताक: | 
हरति करसमूहं खे दशा ङ्कस्य मेघो : 
नुप इव पुरमध्ये मन्दवीयंस्य शत्रोः ते छ पुरमध्ये मन्दवीयंस्य शत्रोः ॥ १७॥ _ 
अशनिम्‌=वज्रम्‌ एव ,मुः्न्तु = ममोपरि क्षिपन्तु स्मरणस्य = प्रियस्य अभिमुखाः= 
तस्समीपे रन्तुं यियासन्त्य स्त्रियः-मादृदय: कामिन्यः शीतम, उष्णः्च यीतोषणम्‌ ` 
वर्षावज्ञ न्ये शीतोष्णे ज्ञेये न गणयन्ति = तज्जन्यं दुःखं न मन्यन्त इति 'भावः ॥ 
अत्र वषेन्तु इत्याद्यने कक्रियाणां मेषरूपेककतुंका रकत्वाहीपकम्‌ ॥ अप्रस्तुतास्त्रोसा- 
माच्यात्रस्तुतस्य वसन्तसेनारूपस्य स्त्रीविशेषस्य प्रतीतेरप्रस्तुमप्रशंसा च॥ १६ ॥ र 
सरलाथं:-पयोधराः जल: पातयन्तु नदन्तु अथवा वज्रं निक्षिपन्तु किन्तु फान्वार ` 
थिन्यः स्त्रियः वर्षणक्लेशादिकौ प्रतिबन्धकत्वेन न अन्यन्ते इति भावः ॥ १६॥ 
अन्वय:--पवनचपलवेगः स्थूलधाराश्ञरौषः स्तनितपटहनादः स्पष्टविद्युत्पः 
वाक: मेषः पुरमध्ये मन्दवीयॅस्य शत्रोः नृप इव खे शशाङ्कस्य फरसमूहं हरति ।' 
पवनेति-पननेन = वायुना चपळः=चःचलः वेगो यस्य अन्यत्र पवन इव 'वपलो 
वेगो यस्य सः स्थूला == दीर्घा घारा = आसारः शरौधः = शरसमुहः इव अन्य 
स्थूळधारेव शरोघः यस्य सः स्तनितम्‌ = घनगर्जितम्‌ पटहुस्य = ढक्कांयाः नाद एव 
अन्यत्र स्तनितमिव पटहुनादो यस्य सः तथा स्पष्टा अभिष्यक्ता विद्युत्‌ पताकेब 
बच्यन्न विद्युदिव पताका यस्य सः 'अयमपरः” इति गद्यस्थमिहानुषज्यते मेघः 
पुरमध्ये शत्रोरेव राजधान्याम्‌ मन्दवी य॑स्य = क्षीणञ्चक्तेः - ८ वायाम्‌ मन्दवीयंस्य न क्षीणशक्तेः शत्रो: वेरिणो नृपस्य वैरिणो नुपस्य | 
छिए प्रियतम छे निकट जाता हुई कामानय! शीत गयवा गमी किसी के पर-_ 
वाह नहीं करतीं । १६॥ 
ग््‌ट--घसन्तसेने ! देखो, देखो । यहु दुसरा-- 
(यहाँ मेघ और राजा का समान वर्णन किया गया है) (मेघ पक्ष में) घासु 
- फे शोकों से चःचल वेग वाला, बाण समूह के समान सघन वृष्टि करनेवाळा, युद्ध 
क्ष नगाड़े के समान. घोर गजेन करने वाला उथा पताकाः कें समान सुंष्यक्त 
विजळो से युक्त मेघ आकाश में मंद तेजवाळे चंद्रमा की किरणों फो उसी प्रकार 
ढक रहा है जिस प्रकार नगर छे वीच भन्द पराक्रम बाळे घनु फा स्वस्थ, 


विजयी रावा बपहरण करता (0, (गांजा, पनाय कुक जावत +e 


२७० शृच्छ्सडिकय्‌ 
बसन्त--एच्वं णेदं । ता कर्ष एसो अवरो ( एवगेतर । तत्‌ फयभेवः 


नकर चिजयो राजा इव । खे = आकाशे णशाहुस्य = चन्द्रमसः दराल पणकइुस्य + बखनसः करसम्‌ = = 
किरणसमूहम्‌ अन्यत्र राजगृहमागम्‌ हरति = याञ्छादयति अन्यश्न बलाद्‌ गृहाणि 
अत्र पूर्णोपमा । माळती- वृत्तम्‌ ॥ १७ ॥ 
सरळार्थः-वायुचःचलजवः वर्षणप्रवाहरूपाविरळश्चरवर्षी स्तनितरूपरणवाच- 
$ सुव्यक्तचपलोउञ्रलपताफो मेघः 'हतबलस्य शत्रोः नगरास्यन्तरे 
विजेता राजेव आकाणे चन्द्रस्य किरणसमुहम्‌ अपहरति ॥ १७ ॥ 
झन्वयः-जेन्द्रमलिनैः आघ्मातरम्बोदरैः गर्ज दिः सतडिद्वळाकदाबले! एत! 
एव मेघे: यदा मनः शल्यम्‌ तत्‌ प्रोषितभर्तृवष्यपटहः हताश: छठघी। घकः क्षते- 
. कारम्‌ प्रक्षिपनु इव हाहा किम्‌ ? प्रावृट्‌ प्रावृडिति ब्रवीति 1 
एतैरिति-गजेन्द्रवत्‌ = हस्तिवत्‌ महिने :--कृष्णवर्ण: आध्मातानिरसलिल्पुरि- 
तानि लम्बानि मः अधोलम्बितानि उदराणि = अन्तर्देशा। येषान्ते तैः तडिख्ि!-- 
सौदाभिनीमिः उळाकामिः = वकपंक्तिमिः सह वतंमातरत एव शक्लैः=विचित्रवर्णे१ 
एवैरेव मेघेः यदा मनः्=विदेशगतमतू 'णामेवान्तःफरणम्‌ सशल्यम्‌ = विषमवेदनो- 
दयात्‌ धल्यविद्धम्‌ (इव) जायते । तत्‌-सदा प्रोषिताः=विदेशवासिनः भर्त्तार॥ = 
स्वामिनः एव वष्याः == वघाहाः (विरहथ्यघावघंमानात्‌ इति शेषः) तेषु पटह = 
छुककास्वरूपः हता=नष्टा जलवृष्टया भग्ना आशा म चबुद्दारा मत्स्यग्रहणाभिलावा. 


न आव न नि पणा 
धारा के समान बाण वृष्टि करने वाळा, मेघ गर्जन ७ तुल्य युद्ध के गगाड़ों से 
युक्त तथा बिजली के समान प्रत्यक्ष पताका से युक्त राजा, नगर के बीच मन्द: 


पराक्रम चाळे शत्रु का सवंस्व उसी प्रकार अपहरण फरता है जिस प्रकार आफाख 
चे मेघ मन्द तेज बाळे चन्द्रमा को किरणों को ढक लेता है ॥ १७॥ 
बसन्तसेना--यह तो ठीफ दै | तब यह दूसरा-- 
.गजराज फे समान नीलवर्णवाले, जल से पूर्ण होने छै कारण विशाल उदर 
बाछे, बिजली और यकपङ्ख्ि के संयोग से चित्रित एवं गजंन करते हुए मेघों से 


0३ विही के। हदवम काटि बुधे 9,हाय उः पदेक्री' विरह इछि 


_ छि वघ छे समय बजनेवाळे नगाड़े छे तुल्य हताश (वर्षा फे अधिक होने फे फार 


पचमोज्द्य ` ` ३२९ 


विटः--वसन्तसेने ! एवमेतत्‌ । इदमपरं पण्य 
` बलाका-पाण्डुरोष्णीषं विद्युदुत्क्षिप्तचामरस्‌ । 
मत्त-वारण-साङ्प्यं कत्तुंकाममिवाम्बरस्‌ ॥ १९॥ 
वसन्त--भाव ! पेक्ख पेक्ख ! ( भाव ! प्रेक्षस्व प्रक्षस्य ) 


. यस्य सः अत एव छठा == दुरभिसम्धिशारिनी धीः = बुद्धिः यस्य स। बकः-पक्षि- , 
विशेष। क्षते = शस्त्रादिना विक्षतम्याने क्षारम्‌ = लवणम्‌ ` प्रक्षिपन्‌ = संयोजयसु 
एव हा हेति महाखेदे किम्‌ =कस्मात्‌ हेतोः प्रावृट्‌ प्राबुडिति ब्रवीति = रटति ॥ 
क्षवाङ्गे छवणविशेषप्रक्षेप इव वककतृंकध्रावृडाह्वानमतिवेदनाषर्घकस्‌ ॥ १८॥ - 

सरळार्थः-यस्मिच् समये परिदृश्यमानेरेव गजराजवत्क्रष्णैः जळपूरितलम्बमा- 
नोदरैः सविद्युदकविचित्र1. नर्दाद्रर्वारिबादैः विरहोत्कण्ठारुपदल्यविद्धर चित्तम्‌ 
आतमिति शेः । हा हा. वियोगिनीमघ्यवाद्यस्वरूपवत्‌ दब्दफारी नष्टाशः बकः 
प्रावृट्‌ प्रावुडिति वदन्‌ प्रणेन लवणं विन्यस्यनु किमर्थं वक्तीति भावः ॥ १८॥ 

ठन्वयः--अम्बरम्‌ बळाफापाण्डुरोऽणीपम्‌ विद्युदुत्किप्तचामरस्‌ मत्तवारणसा= 
रूप्यं कर्सुकामस्‌ इय ( अस्ति ) 1 


बलाफेति--अम्मरम्‌=गगनम्‌ बलाका=बकपंक्तिः (एव) पाण्डुरम्‌ उष्णोषस्‌= , , 


मस्तकावेष्टनस्‌, यस्य तत्‌ बिद्युत्‌ = तडित्‌ (एव) उत्किप्तम्‌ = ऊदध्वं मान्दोलितम्‌ 
यासरं यस्य तत्‌ ताइृशम्‌ मत्तश्चासो वारणः = हस्ती तस्य सारूप्यम्‌ = साहदयसू 
कतुंकामभ्‌ = कतुंमिच्छुक इवं विद्यते। प्रथमद्वितीयचरणयोः निरङ्गं माळारूपकस्‌, 
तृतीये मत्तवारणसारूप्यम्‌ इत्यंशे आर्थी उपमा, चतुर्थे कतुंकाममिव इत्यंशे गुणो- 
अप्रेक्षा एतेषा्च परस्परसापेक्षतया ससृष्टि ॥ १९ ॥ : 


सरछार्थः--गगनं बलाकारूपरोप्णीषपरिहृतं तडिदृत्यितबालव्यनं मदोन्मत्तग- . 


हेन्द्र समानखूपताप्राप्त्यथंमिव बर्तते इति शेष: ॥ १९ ॥ 


NBN 0 प ्प् 
बक मछली पकड़ने में असमथं हो रहे हैं अतएव वे हताश हैं ) एवं मूल वक, 


घाव पर नमक छिड़फने के समान “वर्षा-वर्षा' की रट क्यों लगा रहे हैं ? ॥ 
निट--वसन्तसने ! यह ठीक है, किन्तु यह और भी देखो _ 
ब$पड्क्तिलूपी श्वेत पगड़ी धारण कर, बिजलीरूपी चपल चामर से युक्त 

आफाद-मण्डळ, मंतवाले गजेन्द्र की समानता करने का इच्छुक हो 


इह 4 081 " 
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गसन्तसेना--विद्वषु ! दए 
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२९३ `  मृच्छाछटिकम्‌ 
एतैराद्र-तमाळपत्र-मलिनैरापीतसूर्यं नभो. . . .. 
वल्मीकाः शरताडिता इव गजाः सीदन्ति-घाराहला: । 

' क्र्युत्काञ्चनदीपिकेव रचिता प्रासादसञ्चारिणी 
ज्योत्स्ना दुर्बलभत्त केव वनिता प्रोत्साये मेघेहँता ॥ १० ॥ 
विटः--वसन्तसेने ! प्य पश्य-- 


अन्ययः--आद्रतमालपत्रमलिनै: एतैमँघै;, आपीतसूयंस्‌ नमः घाराहताः 
वल्मीकाः शरताडिता गजा इव सीदन्ति विद्युत्‌ प्रासादसश्वारिणी काश्चनढीपिका 
इव रचिता, ज्योत्स्ना दुबंलमतृंका इव प्रोत्सायं हृता। 
। एतैरिति--आद्राणि तमालपत्राणोव मलिनाः=नीलवर्णाः तैः एतैः=उदीयमानैः 
मेषेः नमः=गगनम्‌ आपीतः=दिनेऽपि समःच्छन्नः सूयः यस्य तत्‌ तादृशं (विद्यते स्म) 
घाराभिः = वृष्टिपातः आहताः = पीडिताः वल्मीकाः = कीटगणकृतमृत्तिकास्तूपाः 
शरताडिताः-बाणपीडिता। गजाः=हस्तिन इव सीदन्ति=भृत्तिकास्खलूनेन द्यरीरपी- 
डया क्षयं प्राप्नुवन्ति विद्युत्‌ = तडित्‌ प्रासादसः्चारिणी = सौघोपरि स्फुरन्ती 
( देदीप्यमाना ) काः्चनस्य  पुवणेस्य दोपिका इव निर्मिता तथा मेवेः=वारिवाहे? 
ज्योत्स्ना-चन्द्रिका दुबळ: बलहीनः भर्त्ता यस्याः सा दुर्बंलमतृंका वनिता=नारी 
इव प्रोत्साय्यं बलादपसायं हृता नीता । शाइूंछविक्रीडित॑ वृत्तम्‌ ॥ २०॥ 
सरलाथं:-जळसिक्ततमाछपत्रपत्रवच्छयामव्णेः पुरोदृश्यमानैः मेधैः कवलित- 
सुयं गगनं, वृष्टिप्रवाहताडितवल्मीका। शराहृतदन्तिन इव विलीयन्ते इव । हम्थोंप- 
रिभागविचरणशीला  तडित्सुत्रणंवततिकेव कल्पिता । : पराक्रमहीनकान्तदयितेयं 
चन्द्रिका बळादाकृष्य मंघेः अदशनं गतेति भाव ॥ २० ॥ 


सजल तमाळ-पत्रों के तुल्य मलिन इन मेघों से आका सुयं-विहीन हो 

रहा है ( अर्थात्‌ इतने घनघोर बादल घिर आये हैं कि सूयं बिलकुल ढेंक गया 
है । वृष्टि की धाराओं से, बाण से विधे हाथियों के समान बल्मीक ( कीड़ों से 
एकत्रित की: हुई धूछि एवं कीट ) विनष्ट हो हे हैं। सुवणं के दोप के ससाने 
विजलो गगनचुंबी अट्टारिकाओं में विचरणशोळ बनाई गई है । ( अर्थात्‌ ऊफ 
भहुछों फे निकट बिजला चमक रहो हे ) जिसके पति बलहोग है उस रमणी के 
कमान घ्योत्स्ना को बळपूषंक हटाकर भेघों ने द्यपह्रण कर ल्या है ॥ २० ॥ . 


८८७. Vasishtha न्तसेने | देको, देखो By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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एते हि विद्युदुगुण-च॒द्ध-कक्षा 
> गजा इवान्योन्यमभिद्रवन्तः | 
शक्राज्ञया र सधारा 
गां रूप्यरज्ञ्वेव 
अपच ग समुद्धरन्ति ॥ २१ ॥ 
महावात्ताध्मातेमंहिष-कुल--नीलेजंलधरे: 
चलेविद्युत्पक्षेजलधिभिरिवान्त:प्रचलितैः । 


अन्वया-हि विद्युदुगुणवद्धकक्षा: अन्योन्यम्‌ अभिद्रवन्तः गजा इव एते सघाराः 
वारिधराः शक्राज्ञया रूप्परज्ज्वा गां समुद्धरन्ति इव । ` 


एत इति- हि विद्युत्‌ एव गुण इव तेन वद्धा कक्षा मध्यवन्धनस्थानमे 
मध्यदेशो वा येषां ते, अन्योन्यम्‌.= परस्परम्‌ अभिद्र वन्तः=मभिमुखी मवन्तः गजाः 
=हस्तिन इव, (इश्यमानाः) धारामिस्सह विद्यमानाः सघारा वारिधराः = जलदाः 
शक्रस्य = इन्द्रस्य आज्ञया = निदेशेन रूप्यस्य = रजतस्य रज्ज्वा = सूत्रेण गाम्‌ = 
पृथ्वीम्‌ समुद्धरन्ति = उत्कं स्ति इव । पृवाद्धे पूर्णोपमा उत्तराद्धे गामुद्धरन्तीवेति 
क्रियो? क्षा च अनयोश्च संसृष्टि: । उपजातिवु्तम्‌ ॥ २१ ॥ 
सरलाथंः-परम्पर युद्धघमाना हस्तिन इव तडिद्रपसूत्रसम्यद्मध्यमागाः वृष्टि- 
घारासहिता मेघा इन्द्राज्ञया रजतर्निमितरदिमना पृथ्वी समुत्तोलयन्तीवेति भावः ॥: 
अन्वयः--महावाताध्मातंः महिषकुलनोले: चलैः विद्युसक्षेः अन्तःप्रचलितो 
। जलधिभिः इव जलधरः मणिमयश्चरेः धारापातैः गन्धोद्दामा नवहरितशष्पाङ्कर-- 
चती इयम्‌ धरा मिद्यते इव । 
सहावातेति-मह्दात्रातेन=प्नञ्झावातेंन आध्मातेः=ताडितैः महिपक्ुलवत्‌ नीलेः- 
` कृष्णवर्णे) चलंः=्वायुना प्रेरितत्वाचचले! विद्युत:-तडित्‌ एव पक्षः येषान्तैः अन्त- 
प्रचलिते; = अभ्यन्तरविधुग्धैः जलधिभि।= सागरः इव ( विद्युइडवानळस्फुरणं 
त्वभावतो नीळत्वश्व सागरमेघयोरु भयत्र ज्ञेयम्‌) जळघरः मेघे: (घरन्तोति घराः 
पजाद्यचु, जलस्य घरा जलधराः मेघाः जलं घरन्तीति विग्रहे कर्मण्यणि जलधारा 
इति स्यादिति.ज्ञेयम्‌) तैः (कतृंभिः) मणिमयशरैः्-्मणिखचितबाणतुल्येः घारापातेः= 
परस्पर आक्रमण करते हुए हाथियों छै तुल्य, बिजछीरूपी रस्सी से परिवे- 
ष्टित कटि वाळे वृष्टिपाठ फरते हुए बादर, मेघ पति इन्द्र की आशा से, चाँदो 
-की रस्सी के समान घारागों से पृथ्वी को ऊपर उठा रहा है ॥ २१॥ 
और मी देखो-- 
००फाइङ्चित/अमुद् के, समा. पव बाबू से. आहत होने से चपल, महिए a 
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२८४ शुज्छकटिकगु 
इयं गन्धोदामा नव-हरित-शष्पाद्कुरवंती 
घरा घारापातेर्मणिमयशरेभिद्यत इव ॥ २२ ॥ 
वसस्त-भाव ! एसो अबरो ( भाव ! एष अपरः )-- 
एह्येहीति शिखण्डिनां पटुतरं केकाभिराक्रन्दितः 
प्रोडडीयेव बलाकया सरभसं सोत्कण्ठमालिङिगतः। 
हंसैरुञ्झितपङ्कुजेरतितरां सोद्वेगमुद्रीक्षितः 
वृष्टिजलासारेः (करणैः) नवा)-नूंतना॥ हरिताः वाष्पाणाम्‌=वाळतृणानाम्‌ अङ्कुराऽ 
` अस्य सन्तीति सा अङ्कुरवती गन्धेन = नूतनवृष्टिपातोश्पादितमृत्तिकागर्धेन उद्यम 
= उल्वणा (व्याप्ता) इयम्‌ घरा = पृथ्वी मिद्यते = छिद्यत इव । अत्र महिषकुनी- 
-लेरिति लुक्तोपमा, विद्युत्पक्षेरिति निरद्धु केवळरूपकम्‌, जलधिभिरिवेति पूर्णोपमा, 
भिद्यत इवेति क्रियोत्प्रेक्षा चतुथंचरणे घकाररकांरयोरनेकघा सक्कत्साम्यात्‌ छेका- 
` 'नुप्रासः । अन्न एतेषां परस्पराङ्गाङ्िमावेन संसृष्टिः । शिखरिणीवृत्तम्‌ ॥ २२॥७ 
सरलाथे:--प्रबलवाय्वाहतरत एव चः्चलैः विद्यत्पतत्रैः महिषसमूहृवच्छ्यामी 
मेघे: वृष्टिधारानिक्षेपैः मणिमयबाणैःनूतनतुणा कुरयुक्ता पृथ्वी विदायंतइवेत भाव: ॥॥ 
अन्षय:-शिख ण्डनाम्‌ केकाभिः पटुतरम्‌ एहि एहि इतिं आक्रन्दितः बलाकया 
-सरमसम्‌ प्रोड्डीय सोतरण्ठमालिङ्गितः उज्झितपंफज: ` हंसैः सोद्वेगम्‌ अतितरासू 
उद्वीक्षितः ( एषः अपरः ) मेघः दिशः अञ्जनमेचका) कुर्व्‌ इव तिष्ठति । 
एहीति-शिखण्डिनाम्‌ = मयूराणाम्‌ फेकामिः्=थब्दैः पदुतरम्‌-व्यक्ततरम्‌ एद्वि 
एहि = आगच्छ मागच्छ इति = इत्थं प्रकारेण आक्रन्दित:-आहृतः बळाकयाः-वकप- 
ङ्‌क्तया सरमसम्‌ = सवेगम्‌ प्रोड्‌ य = आकाशे उत्याय सोत्कण्ठम्‌=सौत्सुक्यम्‌ मालि- 
'ज्ञितः=मादिछ्ः उज्क्ितानिः=परिक्षीणत्वात्त्यक्तानि पञ्भुजानि=पञद्ुजवनानि यस्तै: हस) 
राजहंसैः (मानसं जिगमिषुभिः) सो्वेगम्‌=अनीप्सितत्वाद्‌ सोद्भ्रमम्‌ (उ हेग: उद्भ्न- 
मे-इत्यमरः) अतितराम्‌ = अतिशयेन उद्वीक्षितः = हृष्टः (एषः अपर इति _मेत्यमरः) अतितराम्‌ = अतिशयेन उद्दीक्षितः-- हृष्ठः (एषः अपर इति गद्यस्थम्‌ 
कुळ छे समान दयाम तथा चन्चल बिजली धे युक्त मेघ को मणिमय तुल्य वृष्छि- 
धाराओं के द्वारा, उत्कृष्ट गन्षद्याखिनी एवं हुरे-हुरे नवीन घास के अंकुर से 
युक्त यह पृथ्वी विदीणं हो रही है ॥ २२॥ 
. चसन्तसेना-माव ! दुसरे-- 
मयुरों के स्पष्टतर “आओ, आओ” इस मधुर वाणी से बुलाये जाते हुए, 
बकपंक्तियों से शीत्रतापूवंक उड़कर उत्सुकता सहित आलिङ्गित तथा फमळ 
. ००चतों' को: सगे हुए अत्यंचाऽडि्न-हुंसीं से! धुरपापूरवक देखे जीते ईए भक दशकों 
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कु्व्ञञ्जनमेचका एव दिशो मेघः समुत्तिष्ठति ॥ २३ ॥ 
विट:--एवमेतत्‌। तथाहि पश्य-- न 

- निष्पन्दीक्ृत-पद्मषण्ड-नयनं नष्ट-क्षपा-वासरं 

._ ` विधुः क्षण-नष्ट दह सिमिर मा तणा पी विद्युड्डिः क्षण-नष्ट-इष्ट-तिमिर॑ प्रच्छादिताशामुखस्‌ । 


iC 
इहानुषज्यते ):=वारिवाहः दिशः = आद्या: झञ्जनेन=कञ्जलेन मेचकाः = श्याम- 
, वर्णाः 'कृष्णे नीळासितश्यामकालक्यामलमेचका' इत्यमरः' इव कुवंच्‌ समुत्तिष्ठति 


नवं नवमुत्पद्यते। अत्र आक्रन्दित इव आछिङ्गित इवेति क्रियोस्रेक्षाद्वयम्‌ अञ्जनमेऽ' 
दकाः कुर्वनु इवेति गुणोस्प्रेक्षा चेत्यासां नैरपेक्ष्येण संसृष्टिः । एवम्‌ यथाविजितनृपाप-' 


- रक्तपुरुषेस्सादरमाकारितः तथाविधेरन्यैव सोत्कण्ठमािङ्गितो विजेता स्वप्रतिकुलेः- 


नगराशि'सरड्धिस्सोद्रेग दृष्ट! सञ्चग रंदिघक्षनु अग्निधूमेन दिल्व: श्यामला: कु्वेनु राज- 
सिहासनमधितिष्ठति तद्वदिति शब्दशक्तिमुलो घस्तुध्वनिः । धाहूँलविक्रीडितं वृत्तम्‌ ॥ 
सरलार्थ;-मयूराणामुच्चैस्तरमेहि एहि एति आहूत इव बकस्त्रिया सहषं नमसि 
उत्याय समुत्सुकमादिलष्ट इव त्यक्तकमछैः हसः अतिद्येन सोत्कण्ठं निरक्षिंतः 
बलाहकः दिक्चक्रं कज्जलवत्‌ भलिनीकु्वंत इव विलसति इति भावः ॥ २३॥ 
अन्वयः--निष्पन्दीकृतपत्मषण्डनयनघ्‌ नष्टक्षपावासरम्‌ बिद्युद्धि; क्षणनष्ट 
इष्टतिमिरश्‌ प्रच्छादिताद्यामुखम्‌ पयोघारागृहान्तगतम्‌ स्फीताम्मोघरघामनैकथल- 
दच्छत्रापिघानस्‌ जगत्‌ सम्प्रति निशचेष्टस्‌ स्वपिति इव । 
निष्पन्दीति--निष्पन्दीकृतम्‌=स्थिरीक्ृतम्‌ (किआ्वदपि पवनगमनाभावात्अन्य्र 
निद्रावेद्यादिना ) पद्मानाम्‌ = कमलानाम्‌ षण्डम्‌ = सभुहः ( अब्जादिकदम्बे षण्ड- 
अस्त्रियाम्‌ इत्यमर!) नयनं = चक्षुः येन तत्तथोक्तम्‌, नष्टी क्षपावासरोः-रात्रिदिवसौ 
(सेघाच्छन्ने सूय्यंवनद्रतारफादिदशेनाभावेन रातरिरियं दिनं वेति निर्णेतुमश्चक्या- 


_ चिति भावः यस्मितु तत्तथोक्तम्‌) विदुद्िःऱ्तडिद्धिः क्षणं नष्टानि=तत्स्फुरणकाले 


नष्टानि पश्चात्‌ पश्चात्‌ हृष्टानि तिमिराणिञतमांसि यस्मित्‌ तत्‌ । प्रन्छादितानि = 


प्लान तती 
` को कज्जल छे तुल्य मछिन बनाता हुआ विचर रहा है । ( वर्षा कालीन मेघ को 


देखकर मयूर तथा बक को प्रसन्नता होती दै किन्तु हँस को अप्रसच्तवा होती ` 
है )॥ २२ ॥ ० 
` विट- यह तो ऐसा ही है । उसी प्रकार देखो-- 
` फमल समुहरूपी आँख निश्चळ हो गये हैं (सूये ओर चन्द्रमा के अमाव से) 


~ राभि और दिन झा पता नहीं चलता दै; बिजली के हारा कमी अन्धकार ' 
००घछीक हो नाता दै घोर: छी 0 हिजी:फै कब में 0 इष्टिगेचर | हो. घाता 


२८६ मृच्छकटिकम्‌ 
निईचेष्टं स्वपितीव सम्प्रति पयोधारा-गृहान्तगंतत 
स्फीताम्मोघर-घाम-नैक-जलद-च्छत्रापिधानं जगत्‌ २४॥ 
- वसन्त-भाव ! एव्वं णेदं । ता पेक्ख पेक्ख--( भाव ! एवमेतत्‌ ॥ 
सत्‌ प्रेक्षस्व प्रेक्षस्व ) | 
गता नाहं तारा उपकृतमसाधाविव जने 
वियुक्ताः कान्तेन स्त्रिय इव न राजन्ति ककुभः। 


सबंतो व्याप्तानि आश्षामुखानि = दिङ्मण्डळानि यस्य तत्‌ पयसाम्‌ = घर्षाम्बुनामू 
घाराः तासाम्‌ गृहाः तदन्तगंतम्‌ = तन्मध्यप्राप्म्‌ स्फीताः = वधेमाना ये अम्मो- 
घरा; मेघाः तेषाम्‌ धामनि = गेहभूते आकारो नैके = बहवः जलदा एव छत्राणि 
तेरपिघानम्‌ = आवरणम्‌ यस्य तत्तथोक्तम्‌ जगत्‌ सम्भ्रति = इदानीम्‌ निश्वेष्टम्‌ = 
निश्चिन्तम्‌ यथा स्यात्तथा स्वपिति = शेते इव ( अस्ति ) अत्र निष्पन्दी'"''नयनम्‌, 
नष्ट” वासरम्‌” स्फीता""'अपिघानम्‌ इति चेकदेशविवतिरूपकम्‌  स्वपितीवेति 
क्रियोत्प्रेक्षा । शादुंलविक्रोडितं वृत्तम्‌ ॥ २४॥ 

सरळाथे:-उन्मीलितपद्मनयनम्‌ अज्ञातरात्रिन्दिव तडिड्िः क्षणनष्टदृशान्धकारा- 
वृताशामुखं सलिलप्रवाहमग्नं प्रवृद्धमेघाधारस्थितनानाविधजलघररूपछायाच्छा- 
दितं जगन्निष्क्रियं सत्‌ निद्रातीवेति भावः॥ ३४॥ 

अन्वयः-असाधौ जने उपकृतम्‌ इव तारानाशम्‌ गता काम्तेन वियुक्ताः स्त्रियः 
इव ककुभः न राजन्ति त्रिदशपतिशस्त्रस्य शिखिना प्रकामान्तस्तप्तम्‌ गगनम्‌ द्ववी- 
“मृतम्‌ ( सत्‌ ) जळरूपेण पतति मन्ये । 
. गतेति-असाधो = दुर्जने जने = पुरुषे उपकृतम्‌ = उपकार इव तारा = तरका. 
नाशम्‌ = मदशंनम्‌ गता = प्राप्ता(दुष्टेष्वाचरित उपकारो नष्ट एव भवति तद्वदिति 
मावा!) फान्तेन = प्रियेण ( सूर्येण ) वियुक्ताः= विरहिताः स्त्रि: इव नायं इव. 
षकुमः-दिशः न राजन्ति । तथा त्रिदशानाम्‌-देवानाम्‌ पत्यु: = इन्द्रस्य शस्त्रम्‌= 


है, दिशारूपी मुख ढेक गया है, इस प्रकार जळघारा रूपी गृह फे अन्तगंत 
स्थित, विस्तृत मेघ के स्थान आकाश में विविध बादलरूपी छत्र से आसन्न 
संसार इस समय निस्पन्द होकर सो रहा है ॥ २४॥ न 

i ००० पु र ताई तता शैव, देला 501 Gyaan Kosha 


at 
ए किए गए उपकार के समान नक्षत्र गण विलीन हो गर । 


'वष्यमोऽष्कः ` १४७ 


प्रकामान्तस्तप्तं त्रिदशपति-शस्त्रस्य शिखिना 
द्रवीभूतं मन्ये पतति जलरूपेण गगनस्‌ ॥ २५॥ 
अपि च । पश्य-- 
उन्नमति नमति वर्षंति गर्जति मेघः करोति तिमिरोघस्‌ । 
प्रथमश्रीरिव पुरुषः करोति रूपाण्यनेकानि ॥ २६ ॥ ___शशमश्रीरिव पुरुषः करोति ख्पाण्यनेकान॥ २६॥ _ 


शिलिना > बजिना प्रस मम ससन 5455 
वज्चम्‌ तस्य शिखिता = वह्लिना भ्रकामस्‌=अत्यन्तभ्‌ अन्तस्तप्तम्‌ = अम्यन्तरसंतप्तम्‌ ० 


गगनम्‌-अम्बरम्‌ द्रवीभूतम-काठिन्यरहितम्‌ सत्‌ जलरूपेण = वृष्टयात्मना पतति क 
इति मन्ये ॥ उपकृतमिव स्त्रिय इवेति श्रोत्युपमाहयम्‌, मस्ये इति मावामिमानिनी 
क्रियोत्परेक्षा इत्यासां संसृष्टिः । शिखरिणोवृत्तम्‌ । 

सरळाथंः--असाधुअन-कृतोपकारमिव नक्षत्रं नाशं गतम्‌ । पतिविरहितवनिता 
इव दिशो न शोमन्ते । इन्द्रायुधस्याग्निना गगनं सम्यक्‌ तप्तम्‌ अत एव जलरूपेण 
तरलीमूतं सत्‌ ्रवति इति शिखरिणीवृत्तम्‌ ॥ २५॥ 

अन्वयः मेघः उन्नमति नमति वर्षति गर्जति तिभिरोघम्‌ करोति प्रथमश्नीः 
पुरुष! इव अनेकानि रूपाणि करोत ॥ २६॥ 

उन्नमतीति--मेघः=बळाहकः उन्नमति=उद्गच्छति (वायुवेगेनेति भावः)तथा 
नमति=नलभरेण अघोलम्वितो भवति ( अन्यत्र व्यभिचारादिना ) वर्षति = सलि- ` 
छम्‌ (धनं वा) ददाति गजंति = शब्द करोति (अन्यस्य सन्निघाविति शेषः) तिमि- 
रौघम्‌ = अन्धकारसमुहृम्‌ करोति = विदघाति ( आत्मपापेन जनमनोमालिन्यं च 


. फरोति) प्रथमा नवा श्री! सम्पत्‌ यस्य सः (रङ्केन राजा भवन) पुरुष इंव = जन 


इव अंनेकानि=हुनि रूपाणि करोति । श्रीरिवेति श्रोत्युपमा नमतीत्यादीनां मेघ- 
रूपेकतुंकारकत्वात्‌ दीपकाळंकारः । आर्या जाति, ॥ २६॥ 

सरलाथं:--जलदः अचिरोत्पन्नसंपत्तिकदरिदजन इव विविघभङ्गीविघायक- 
स्वल्पाणि घारयति। कदाचित्‌ उत्तिष्ठति कदाचिदधो छम्वते कदाचिज्जलं मुन्वति 
क्षणं वा नदति तषा किस्चिसक्काळमन्धकारसमूहं जयतीति भावः ॥ २६ ॥। 


पति से वियुक्त स्त्री के तुल्य ( सूयं से वियुक्त ) दिशाए सुशोभित नहीं हो रहीं 


हैं। इन्द्र के वस्त्र फी अग्नि छे द्वारा हृदय से अतिसन्तक्त आकाश मानों पिघछ 
कर जलरूप में पृथ्वी पर गिर रहा है ॥ २५॥ 

और भी; देखो-- से 

पहले पहल सम्पत्ति प्राप्त किए पुरुष के समान, बादल अनेक रूप धारण 
कर रहा है। कभी तो ऊपर उमड़ता है, कमी नीचे फेलता है, कभी बरसता 


` है? कर्ी/अरंजंता है? भोर कमी "घोर अध्यकारठ रूप स्थित: करत-देता पह कका २९० 


२८८ युन्छकटिकम्‌ 


विटः--एवमेतत्‌ । 
बिद्युङ्धिज्वेलतीव संविहसतीवोच्चैवंलाकाशतै-' 
महिन्द्रेण विवल्गतीव धनुषा धाराशरोद्गारिणा ! 
विस्पष्टाशनि-निस्वनेन रसतीवाधूर्णतोवानिले- 
नीले, सान्द्रमिवाहिमिर्जलधरेर्धृपायतीवाम्बरस्‌ ॥ २७ ॥ 


अन्वयः--अम्बरम्‌ विद्युद्धि: ज्वलति इव उच्चैः बला फाशतैः संविहुसति इव 
घाराशरोद्गारिणा माहेन्द्रेण घनुषा विवल्गति इव विस्पष्टाश्वनिनिस्वनेन रसति इव 
अनिलः आघुणंति इव नीलेः जलघरेः सान्द्रम्‌ धूपायति । 


विद्युड्धिरिति-अम्बरम-गगनम्‌ (कट्‌) विधुः तरि (करणं), ज्वलतिर्‌ 


देदीप्यत इव उच्चै$-ठष्वं भुड्टीयमानेः वलाकाशतः = बकसमूहुपरम्पराभिः विह- 
सति = सम्यक्‌ हासं करोति इव (शोक्ल्येन वकानां हाससाम्य ताय == 
जलधारा एव छराः= वाणाः तानु उद्गिरति > मुःचति तेन महेन्दरस्येदं माहेन्द्रम्‌ 
तेन॒ धनुषा = इन्द्रायुधेन विवल्गति = योदुं प्रवतते विस्पष्टः = अभिव्यक्त यः 
अशनेः = बज्ञस्य निस्शनः = शब्दः तेन रसति == गर्जनं करोति इव अनिलँः=आघु- 
- णंति = परितः अटति इव ` एवम्‌ अहिभिः = भुजगे: इव नीलूःइयामेः जलघरैः = 
मेषेः सान्द्रम्‌ = घनीभूतम्‌ धूपायति = आत्मानं सुगन्धीकरोति इव । अन्न ज्वलती 
वेति संविदसतीवेति विवल्गती वेति रसतीवेति छियोस्परक्षा भहिभिरियेषि भोतोपमा 
धूपायतीवेति क्रियोत्प्रेक्षा मिथो नैरपेक्ष्येण संसृष्टिः । शाइळविक्रीडितं वृत्तम्‌ ॥२७॥ 
सरळाथं:-आकाणं तडिद्भिः उःद्भासतीव यकसमूदैमंघ्यं हासं करोति इव, आसा 
रख्पद्यरवषिणा इन्द्रचापेन स्वप्छुतगति प्रदशंयतीव, प्रकठवच्ञरवेण उच्चैः नादं 
करोतीव, वातं! मण्डलाकारेण भ्रमतीव कृष्णवर्पेरव षयामवर्णः मेथे: गाढं यथा 
तथा धूपधुमाकुलं भवतीवेति भावः॥ २७॥ 
अन्वय्‌:-जलघर | यत्‌ त्वम्‌ दयितस्य वेशम गञ्छन्तोम्‌ माम्‌ स्तनितेन भीष- 
यित्वा घाराहस्तै। परामृद्यसि ( अतः ) निलंज्जः ( असि ) । ; 
जलघरेति--हे जलघर [ हे मेघ ! यत्‌ = यस्म्रात्‌ दयितस्य == प्रियस्य वेरम= 


`  -विट--ऐसी ही वात है । 
याकाश, मानो बिजली से अस्म हो रहा है, बकपड्क्ति की सैकड़ों फतारों 
दवारा हँस रहा है, इन्द्रधनुष द्वारा वृद्धघाररूपी बाणों को छोड़ युद्ध कर रहा 
है, स्पष्ट वस्न के निर्घोष से सिहूनाद कर रहा है, वायु से क्रुद्ध होकर घूम रहा 
a तुल्य क्याम तथा सघन बादलों द्वारा कृष्ण घूम का सेवन कर 
७॥ - 


०९०. ५ अप्नस्तक्षेत्ता-व१है फेक ॥/८तुसा बड़े ० विलेत्रणा हो 4 पप्रयतमके षरा हुई 


वसन्त--जलघर | निलज्जस्त्वै यन्मा दयितस्य वेश्म गच्छन्तीस्‌ ! 


प्डमोेळ्यूरा' . दुखद. 


स्तनितेन भीषंयित्वा घाराहस्ते: घरामुदासि ॥ २८॥ 
भोः शक्र ! 


किते ह्यहं बसका पत्त नदस्यम्बुद-सिहनादेः । 
न युक्तमेतत्‌ प्रियकाङ्क्षिताया मार्ग फा 1-2 तत प्रियकादिक्षताया मार्ग निरौद्ध, मम वर्षपाते: ॥२९|॥ _ 


गृदय गच्छन्तीम्‌ > यान्तीं भाम्‌ न वसन्तसेनाम्‌ स्तनितेन = स्वगतेन स्न 
भीषयिस्वा = त्रासयित्वा घारारूपै; हस्त! = फर! परामृशसि =स्पृष्यसि (अत!) 
त्वं. निळंज्जः = व्यभिचारी ( असि )॥ २८ ॥ 

.- सरलाथेः-हे मेघ ! तवं निस्त्रपः यस्मात्‌ प्रियनिकेतनं घलन्ती माम्‌ गणितेम 
भासयित्वा जलसम्पातरूपकरैः स्पृद्यसि । परस्त्रीगात्रस्पणः, अभिसारिकाये भभिख- 


. रणभीतिप्रदशनमित्युमयमेब हठकामुकस्य॑व भावमिति भावः ॥ २८॥ 


अन्वय।--अहम्‌ किम्‌ ते पूव रतिप्रसक्ता हि यत्‌ त्वम्‌ अम्बुदसिहनादेः नदसि 
शियकाङ्क्षितायाः मम वषंपातैः मागेम्‌ रोद्धम्‌ एतद्‌ न युक्तम्‌ । 

किमिति । भोः शक्र: इति गद्यस्थमिहानुसन्धेयम्‌ । हे इन्द्र ! अद्मूसबसन्त- 
सेना किमिति प्रदने ते--तव (इन्द्रस्येति सावः) पर्वा = प्रथमवतिनी . रतिः=अनु- 
रागः तत्र प्रसक्ता = अत्यासक्ता (पू्वरतिपरिचिता तवाहं किम्‌ ?) यत्‌ = यस्मात्‌. 
कारणात्‌ त्वम्‌ = इन्द्रः अम्बुदस्य = जळदस्य सिंहनादे! = सिह्ववद्गजंनैः नदि 
शब्दं करोषि। “या काचित्स्री पूर्वानुरक्त परित्यज्यास्यं प्रत्यनुरक्ति विघाय तं परि- 
त्यज्यान्यं प्रति रति कुरुते तां! दृष्ठा पुर्वानुरक्तः नदति’ इति हस्यते । प्रकृते नाहं 
तथा येन त्वं मां तज्जंयितुमिच्छतीति भावः । प्रियेण = वल्लभेन चारुदत्तेन (पुम्‌) 
फाङ्क्षिताया: मम वर्षेपात! = धारासंधाते! मागंम्‌ == पन्यानम्‌ रोद्घुम्‌=निरोद्षुय्‌ 
एतत्‌ = गर्जेनादिकम्‌ न युक्तम्‌ = नोचितम्‌ । तव सम्परकंशून्या रमणी स्वप्रयांसँ 
प्रति गच्छतु तेत तव का हानिरित्याशया । उपजातिवृंत्तम्‌ ॥ २९॥ ` 

सरळाथंः-हे इन्द्र | अहं तव कदाचिदपि व्यतीतकाले अनुरागानुंङ्गिणी 
आसम्‌ कि वा जन्मान्तरप्रणयिनी वा तत्‌ त्वं मेघगजितरूपमहानादेः दाब्दायसे ॥, 
प्रियामिलाषितायाः मम धारापातैः मार्ग प्रतिरोद्षुं नोचितम्‌ भवादृशस्य देवरा- 
जस्य इति भावः॥ २९॥ TiN RU क 31 
मुझे अपने गजेन से भयभीत फर बृष्टिधारारूपी हाथों से तुम स्पशं $रते हो ॥ 

हे इन्द्र ! 282 

क्या कमी पहले में तुम्हारे प्रेम में अनुरक्त थी? कि--( इस समय दुसरे 
नायक के पास जाती हुई ) मुझे तुम सिंह के समात मेघ छे मजँन से रोकते .हो। 
ताइवल की ते मिशा. प्ूतत्रेत्रा(का जात वृश्ताडायो-ते. रोऊना जरि बही. 

१९ मृ० 2 


10 ४0 


२९० * गुज्ठकटिकम्‌ 
अपि च--गढदहल्याहेतोमुंषा वदसि शक्र ! .गोतमोऽस्मीति । 
तद्दन्ममापि दुःखं निरवेक्ष्य निवार्यतां जलद: ॥ ३० ॥ 


अपि च-गजे वा दर्प वा शक्र मुच्च वा शतशोश्शनिस्‌ । 
न शक्या हि स्त्रियो रोड प्रस्थिता दयितं प्रति ॥ ३१॥ 


अन्वयः-शक्र | भहल्याहेतोः यद्वत्‌ “गोतमोऽस्मीति’ मृषा वदसि तदत्‌ मम 


अपि दुःखम्‌ निरवेदय जलदः निवायंताम्‌ । 
` यद्ददिति- हे शक्र !=हे इन्द्र ! अहल्यायाः = गोतमपत्न्या। हेतोः = कारणात्‌ 
( तया सह रन्तुस्‌ ) यद्वत्‌ = यथा 'गोतमोऽस्मीति' सृषा = मिथ्या वदसि = उक्त- 
चानु ( कामानुरक्ततयाऽसक््यमाह ) तद्वत्‌= तथा ममापि= वसन्तसेनाया अपि 
दुःखम्‌ = मदनजनितफ्लेशम्‌ निरवेक्ष्य = आत्मोपम्येन विचायं जलदः == गमन- 
प्रतिबस्धमूतः निवायंताभ्र = अपवार्यंताम्‌ । पुरा फिळ  गोतमपत्नीमहल्यामति 
सुन्दरीं फामयमानो देवराजो गोतमे स्नातुं गतवति सति तद्रूपं घृत्वा छलेन ता 
आालिलिङ्गेति मारतीया कथा । आर्या जाति: ॥ ३० ॥ 
'सरलाथं:-हे इन्द्र ! गोतमपत्तीसंगमहेतोः गोतमरूपं घृत्वा “अहं गोतम’ इति 
मृषा वदनमफारो! । भअवदनुरूपमेव प्रियसम्मोगलालसाजनितं दुःखं विचायं मेघ! 
निषिद्धघताम्‌॥ ३० ॥ 
अन्वयः~श़्् | गर्जं वा वषं वा शतशः अधनिम्‌ वा मुः दयितं प्रति प्रस्थि- 
ताः स्त्रियः रोद्धुम्‌ नहि शक्या: । 
गर्जेति-हे शक्रं ! हे इन्द्र | गजं =नद वा वषं = वषंणं कुरु वा शतश्यः=अन- 
न्तम्‌ अशनिम्‌ =वञ्चम्‌ वा मुख्य = पातय दयितम्‌ =स्वप्रियम्‌ प्रति प्रस्थिताः 
` रन्तुं ग्छन्त्यः स्त्रिय: = कामिन्यः रोद्घुम्‌ = निग्रह्ोतुम्‌ नहि शक्याः । अतस्तवेदं 
विघ्नाचरणं व्यथंमेवेति मावः ॥ ३१ ॥ 
- सरळाथंः-हे सुरपते। त्वं स्तनितं कुरु वा वर्षण कुरु किंवा शतशः वज्ञ निक्षिप 
किन्तु कान्तं प्रति चलिताः कामिन्यः रोद्घुं नेव शाक्या इति भावः ॥ ३१ ॥ 


ओर भी-हे इन्द्र | जिस प्रकार गौतम की स्त्री अहिल्या पर अनुरक्त होकर 


आपने झूठ कहा षा कि “मैं गौतम हूँ' उसी प्रकार (चारुदत्त के लिए कामातुर) 
मेरे दुःख को समझ कर, इस वाधक मेघ को मना कर छीजिए ॥ ३० ॥ 
खीर मी- हे इन्द्र ! चाहे तुम सिंहनाद करो या वृष्टिपात करो अथवा 
०सैकडोत बच्चा ही करन मिश्दो. किन्तु वभितभे' छिद पीती? हुई बाभिमिधो? 
को तुम रोक्ने थें समर्थ नहीं हो सकते हो ॥ ३१ ॥ 
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यदि गर्जति वारिघरो गर्जतु तन्नाम निष्ठुराः पुरुषाः । ` 
अयि विद्युत्‌ ! प्रमदानां त्वमपि च दुःखं न जानासि? ॥ ३२ ॥ 
'विट:--भवति ! अळमलूमुपालम्भेन । उपकारिणी एवेयस्‌ । 
ऐरावतोरसि चलेव सुवर्णरज्जुः . 
शैलस्य मूध्नि निहितेव सिता पताका । 
अन्वयः--वारिषरः यदि गजंति तद्‌ नाम गर्जतु पुरुषाः निष्ठुराः, अयि 
विद्युत्‌ ! त्वमपि ध्रमदानाम दुःखम्‌ न जानासि ? 


` यदिति--वारिघरः = मेघः यदि गर्जति = नदति तन्नाम गतु = नदतु यता | 


यस्मात्‌ पुरुषाः = नराः निष्ठुरा: = स्वभावतः क्रूराः मवन्त्येव किन्तु अथि विद्युत्‌ 
सगिनि तडित्‌ एवमपि = स्त्री भूत्वा त्वमपि प्रमदानाम्‌ == स्वसजातीयांनामस्मा- 
कम्‌ दुःखम्‌ = मदनावेशजन्यपीडाम्‌ न जानासि। भर्यात्‌--भूयोभूयः स्फुरणेन 
' अम मागंदीपिका भवेति भावः। अत्र "निष्ठुराः पुरुषाः’ इति साधारणेन वारिः 
घरो गजंतु इति विशेषसमथंनरूपोभर्थान्तरन्यासः । पुंस्त्वात्‌ वारिघरे पुरुषत्वव्यव- 
हारसमारोपात्‌ विद्युति च स्त्रीरिङ्गात्‌ स्त्रीसमुचितव्यवहारसमारोपात्‌ समासोक्ति- 
वथम्‌ । ्यार्या जातिः ॥ ३२ ॥ 

सरलाथं:--यदि मेघः नदति तहि नदतु नाम यतो हि पुरुषा निष्ठुराः 
अवन्ति । अथि तडित्‌ ! स्वमबला सत्यपि अबलानाम्‌ प्रियविरहजक्लेशं नानुमयसि 
किस्‌ ? ॥ ३२॥ 

. __ विट इति--उपाछम्मेन = तिरस्कारेण अलम्‌ = व्यथंम्‌ उपकारिणी- स्फुर- 

शेव मागंदशंनात्‌ । 

अन्वय:--हि ऐरावतोरसि चला सुवणं रज्जुः इव शेळस्य मुध्नि निहिता सिता 
पताका इव css अवनोदरदीपिका इयम्‌ ते 3022 सन्निवेशस्‌ 
आल्याति । 

ऐरेति- हि = यतः ऐरावतस्य = इन्द्रगजस्य उरसि > हृदये चला = चपला 
सुवणंरज्जु: = कनकदाम इव ऐेलस्य > गिरेः मूध्नि = शिखरे निहिता = स्थापिता 

यदि बादल गरञते हैं तो उन्हें गरजने दो क्योषि पुरुष तो निर्मम होते ह पुरुष तो निमंम होते ही 
हैं। किन्तु, ऐ बिजली ! ( स्त्री होने के नाते ) कया तुम भी कामातुर कासि- 
तनियो का क्लेश नहीं जानती हो? ॥ ३२॥ 

विठ--भीमतीजो ! अधिक निन्दा करना व्यर्थं है । यह बिजली तो तुम्हारे 
ईए उपकारिणी बन रही है । 


_ हरित र सिसी दुई यव वा चिक य ची पे 


मुच्छवाटिक्षम्‌ 

आखण्डलस्य भवनोदरदीपिकेयस्‌ 
आख्याति ते प्रियतमस्य हि सन्निनेशस्‌॥ ३३॥ 

वसस्त--भाव ! एव्वं ! तं ज्वेव एदं गेहं । ( माव ! एवम्‌ । तदेव ततद 
नेहम्‌) ` 

विटः--सकल-कलाभिज्ञाया न ।६किश्चिदिह तवोपदेष्टव्यमस्ति ! 
तथापि स्नेह: प्रलापयति। अत्र प्रविश कोपोऽत्यस्तं न कर्तव्य: । 

यदि _ यदि कुप्यसि नास्ति रतिः कोपेन विनाञ्यवा कुतः काम: | ___ नास्ति रतिः कोपेन विनाऽथवा कुतः कामः ? । - 
शिता =घुश्रा पताका इव == केतु।रव आखण्डलस्य = शक्रस्य भवनोदरे == गृहान्त- 
अगि दीपिका == प्रकाशोत्पादिका इयम्‌ = हष्यमाना तडित्‌ ते = वसन्तसेनायाः 
प्रिप्रतमस्य = चारुदत्ताख्यस्य सन्निवेशम्‌ == निवासदेशम्‌ आख्याति = भ्रकाणद्वारा 
उपदिशति । वसन्ततिलकावुत्तम्‌ ॥ ३३॥ | 
सरलाथं:-इन्द्रगजवक्षःस्थळापितसुवर्णभ्पुङ्कलेन चःचला हिमालयशिखरस्थापित | 

| 


श्वेतपताक्रेव देवराजभवनमध्यभागस्थितदीपकलिकेव इयं विद्युत्‌ तव प्रियस्यचारुद- 
सस्य भवन कथयत्येव अर्थात्‌ 'विद्युत्रकारेन चारुदत्तमवन प्रकाशयतीति भावः ॥ | ¬ 
विट इति--सफलासु = चतुःपष्टिविधासु कलासु. अभिज्ञाया विदोषज्ञायाः । 
 स्नेहः==त्वां प्रति निहेतुकं प्रेम प्रछापयति = वादयति 1 
 अन्वयः_-यदि कुप्यसि रतिः नास्ति अथवा कोपेन विनां कुतः कामः त्वम्‌ 
` 'छठुप्य च कोपय च त्वं प्रसीद च कान्तं प्रसादय च । 
यदिति-यदि ( त्वम्‌ ) कुप्यसि = कोपं करोषि तदा रतिः = अनुरागः नास्ति 
अथवा कोपेन = रोषेण चिना कुतः कामः = कामक्रोडाप्रमोदः (कलहस्यापि तदङ्ग 
त्यात्‌, त्वस्‌ = वसन्तसेना कुप्य = ईषत्‌ कोपं कुरु कोपय च ( प्रियमिति भाव: ) 
येन कामः परिपोषमेत्विति मावा । त्वमपि प्रसीद = प्रसन्ना भव फान्तम्‌ = वल्ल- 
शिखर पर स्थापित शुन्न पताका के समान एवं इन्द्र फे घर में जलती दीपिका के 
_तुल्य वह बिजली तुम्हारे प्रियवर चारुदत्त का भवन प्रकाश से संझेतिठ कर रही है ` 
यसन्तसेना--भावं ! यह ठीक है उन्हीं का यह है। 
विट---सम्पूर्ण कलाओं में निपुण तुम्हें इस विषय में कुछ उपदेश देना नहीं 
¬ है। फिर मी स्नेह कुछ कहने के लिए प्रवृत्त करता हे । यहाँ प्रविष्ट होकर 
छत्यन्त कोष नहीं करना चाहिए । 
. ८८५८ यदि अत्यन्त कोप करोगी तो रति का आविर्भाव की नहीं सकत 
। ॥ 1004 1 कोव किट कोम Ei कहाँ » क Rs पत 
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कुप्य च कोपय च त्वं प्रसीद च त्व॑ प्रसादय च कान्तथ्‌ ॥ ३४॥ 
भवतु, एवं तावत्‌ ! भो भोः ! निवेद्यतामार्य्यचारुदत्ताय- 
एषा फुल्ल-कदम्ब-नीप-सुरभौ काले घनोद्भासिते 

काच्तस्यालयमागता समदना हृष्टा जलार्द्रालका । 
विद्युद्वारिदगजितैः सचकिता त्वददर्शनाकाङ्क्षिणी 
क क प्रसादय च । ध्रसन्ततामापादय 'च । अत्र त्वं कुप्य फान्तमपि ६ 
कोपाद्येकक्रियाया उमयोमिथः कारणादन्योन्यालङ्कारः । तथाहि" 
योरैकक्रियायाः कारणं मिथः’ इति दपंणोषतेः । “दिक्षा स्यादुपदेशनमिति 
्षणोक्तेरत्र शिक्षा नाम नाटयाळड्कारः । गतिर्नाम मात्रावृत्तम्‌ ॥ ३४॥ 

` सरलार्थेः-यदि कैवलं क्रोधमेव फरोषि तदा अनुरागः सम्भोगो वा न मवितुम- 
इति कोपाविष्टत्वाञ्चित्तस्याल्पक्रोघं बिना कामस्य वृद्धिरपि न संभाव्यते । त्य 
फदाचित्‌ स्वयं क्रुद्धा भव कदाचिच्च कान्तस्य फ्रोधमुत्पादय कदाचित्स्वयं प्रसन्ना 
अब कदाचिच्च चुम्बनालिङ्गनादिना' कान्तस्य प्रसन्नतां वर्धयेति भावः ॥ ३४ ॥ 

अन्वयः--समदना हृष्टा घळार्द्रालका विद्युद्वारिदगजितैः सचकिता त्वद्दर्शना- 

काङ्क्षिणी एषा फुल्लकदम्बनीपसुरमौ घनोद्धासिते काले कान्तस्य गालयस्‌ आघता 
नूपुरळग्नकद्द्‌ मधरो पादो प्रक्षालयन्ती स्थिता । 

एषेति--समदना=कामपूर्णा (मदनेन सहितेत्यथं; । हृष्टा = जातरोमा-्चा जसै} ८७ 
वर्षाबिन्दुभिः आर्द्राप-सिक्ताः मलकाः=ूर्णकुन्तलाः यस्याः सा वियुद्धिः-त्िऱ्हि9 
-घाएिदगजितै्च = मेघनादैश्व सचकिता == मीता ( यद्यपि चकितपदस्यापि पोवळ- 
स्यायमर्थंस्तथाप्यत्र चकितमिति भावसाघन ज्ञेयम्‌ तेन सहिता सचफिता इसि ) 
तव-प्रेमपात्रस्य चारुदत्तस्य दशनम्‌ काङ्क्षते ताच्छील्ये णिनि। त्बदद्णंनाकाङ्क्षिणीः 
तव दरशंनामिछाषिणी एषा = वतमानाः नामिका = मामिनी फुल्लानि<विकतितानि 
कदम्बानि = फदभ्बाख्यपुष्पाणि येषु तैः नीपैः = नीपवक्षः सुरमौ-पुर्गन्धिते घनेकझ 


———— oon 
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छे मनाने पर ) तुम प्रसन्न हो जागो ओर तब प्रियतम को भी प्रसन्न करलो॥ 
ऐसा करने से संभोग में अधिक आनन्द मिलेगा ) ॥ ३४ ॥ 
अच्छा, यह तो हुआ । अजी, आये चारुदत्त से निवेदन कर दो-- 
विकसित कदम्ब एवं नीपतरु फी सुगंध से सुरमित तथ मेष से षाज्छन्न 
इस वर्षाकाल में, कामातुर होने से प्रसन्न तथा जळ मींधे कुन्तछोंबाली बस्त 
हिले (पत्ता किह याउ है. ५ फिलतु मिजली; की त्यसका ताः शबले बितरक दे 


Fs 
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पादौ नुपुर-छग्न-कद्दंम-धरौ प्रक्षालयन्ती स्थिता ॥' ३५॥ 
चारु--( बाकण्यं ) वयस्य ! ज्ञायतां किमेतदिति 
विदू--जं भवं . आणवेदि । ( बसन्तसेनाभुपगम्य, सादरस्‌ ) सोत्ि 

झोदीए । ( यद्भवानाज्ञापयति स्वस्ति भवत्यं ) 
वसन्त--अज्ज ! वन्दामि। साअदं अज्जस्स ? | ( विटं प्रति भाव १ 
एसा छत्तघारिआ भावस्स ज्जेव भोदु। ( बयं वन्दे । स्वागतमायस्य ४ 
साव एषा छत्रघारिका मावस्येव भवतु ) 
चिटः--( स्वगतम्‌ ) अनेनोपायेन निपुणं प्रेषितोऽस्मि। ( प्रकाशम्‌ ) 
_एवं भवतु । भवति! वसन्तसेने! __ ______झऑझऑझ- 
जलदेन उद्धासिते == उल्ल।सिते काले वर्षाकाले फान्तस्य = वल्लभस्य आलयम्‌ = 
गुहम्‌ आगता = समुपस्थिता (सती ) मागंस्य पङ्किङत्वात्‌ नूपुरपर्यन्तं लग्नानु = 
संहिकिष्टान्‌ कददंमातुस्पद्धात घरत इति घरौ-परिपू्णों पादौ-च रणो प्रक्षालयन्ती= 
प्रक्षालने .विदघती सती ( द्वारदेशे ) स्थिता=समुपस्थिता। अन्न कदम्बनीपशब्दयो- 
. एापाततः पोनरुक्त्येऽपिं कुसुमत रुत्वाभ्यामवघारणात्‌ पुनरुक्तवदामासाळद्कारः 
शादुंळविक्रीडितं वृत्तम्‌ ॥ ३५॥ ` 
सरलाथंः-सकामा अत एव रोमाञ्चधर्षितगात्री जलसिक्तचूर्णकुन्तकाविकसिठ:- 
कदम्बसुरभिते मेघोहीपितसमये त्वदर्ेनाभिळाषिणी प्रियागारोपस्थिता भञ्जीर- 
खंसक्तपङ्काप्छुतो चरणो घावयन्ती द्वारदेशे स्थितेति भावः ॥. ३५ ॥ 
वसन्त इति-भाव ! विद्वतु ! एषा == पुरोवत्तिनी छत्रधारिका = मदीया छत्रघा= 
रिणी चेटी भाषस्यंव = तबैव ( विटस्येव ) भवतु ( अर्थात्‌ इमां त्वं गृह चय अहं 
५ घार्दत्तनिकेतनं प्रविशामीति भावः ) ` 
शयभीत तेया चारुदत्त से मिलने के लिए उत्सुक प्रेमिका, नूपुर में लगे हुए पंफ 
छो घोती हुई द्वार पर स्थित है ॥ ३५॥ 
'चारुदत्त--(सुनकर) मित्र! पता तो छगाओ यह कैसी आवाज या रही है 0 
विदूषक--जँसी आपकी आज्ञा । ( वसन्तसेना के पास आकर, आदर 
बुवंक ) आप का कल्याण हो । 
'वसन्तसेना--आये ! प्रणाम । मैं आपका अभिनन्दन करती हुँ। ( बिड 
क्षिश्रति ) माव 1. यहु छत्र घारण करने वाली दासी आपके अधीन हो जाय । . ' 
000.. हिडन मनः ें।}ब>कञ्रक बे ््ेङ्रुवकः मैः घरे्छोट जनिः ऐ छि ' 
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साटोप-कूट-कपटानृतजत्मभूमेः शाठ्यात्मकस्य ` रत्ति-केलिकृतालयस्य । 

बेश्यापणस्य सुरतोत्सवसंग्रहस्य दाक्षिण्यपण्य-सुख-निष्क्रय-सिद्धिरस्तु था 
( इति निष्क्रान्या विटः ) 

„ वसन्त-अज्जमित्तेअ ! कहि तुम्हाणं जूदिअरो ? । ( आयमैत्रेय । | 

he युष्माकदूतकरः ? ) 


प्रेषितोऽस्मि (स्वगृहमिति शेषः) एवं मवतु = ममेव छत्रघारिणी भवत्विति मावः 
अन्वयः--साटोपकूटकपटानृतजन्मभूमेः शाठ्यात्मकस्य रतित्रे लिकृतालंयरू 
सुरतोत्सवसंग्रहस्य वेश्यापणस्य दाक्षिण्यपण्यसुखनिष्क्यसिद्धि: अस्तु । ३ 
साटोपेति-साटोपः = सदम्मः कूटम्‌ = माया फपटम्‌ = छद्म अनृतम्‌ == मिथ्या- 
भाषणम्‌ ( निह्ववप्राकटथ भेदात्‌ कूटकपटमोमेदः इति पृथ्वीधरः ) एतेषां = जन्मः 
भूमेः = उद्गमस्यानस्यशाठयम्‌=धूर्ताता एव आत्मा-सारः यस्य तस्य रतिकेलिषु= 
सुरतक्रीडासु कृत आळयो येन तस्य तथा सुरतोत्सवः इव संग्रहः=संचयो यस्मित्‌ 
तस्य वेश्यापणस्य = वेश्याठपवहारस्य दाक्षिण्यम्‌ = औदायंम्‌ एव पण्यम्‌ == क्रय्यस्‌ 
तस्य सुखेन = अनायासेन निष्क्रयसिद्धिः = साफल्यसम्पत्तिः अस्तु = भवतु । घारु- 
दत्तङ्तौदार्यानुरूपमेब त्वत्कृतं सुरतोत्सवदानादिकं भवत्विति भावः। वसन्त- 
तिलकावृत्तम्‌ ॥ ३६ ॥ 
सरलाथे:--दम्भमायाछलमिथ्योत्पत्तिस्यानस्य द्ठतापूर्णस्य रतिक्रीडाश्नयस्य 
` सुरतजनितानन्दसंतानसाघकस्य वेश्यारूपस्य क्रयविक्रयस्थानस्य परस्परौद्वायंण 
स्वयौवनरूपविनिमयसाफल्यं भवतु, अर्थात्‌ चारतेन सह निरतिशयं संभोगसु- 
_खसनुभूयतामिति माव: ॥ ३६॥ 
वसन्त ६ति-द्युतकर: = सत्तिक्षिप्तसुवणंमाण्डस्य रत्नावलीसमपंणकाले यूते हा- 
रितश्वोद्घोषणात्‌ परिहासोक्तिरियम्‌ चारुदत्त प्रति ! 


सम्मति पा रहा हे । ( प्रकट ) ऐसा ही हो'। हे वसन्तसेने | 
गं के सहित माया, छल तथा मिथ्या ही जिसकी जन्मभूमि दै, घूतंता 
ही जिसकी आत्मा है, सुरत की लीला ही जिसका भवन बना है, रमणं कां 
झामोद ही जिसका संचय है, उस वेष्यारूपी बाजार फा विक्रय-द्रव्य अपने 
यौवन का उदारतापूवंक ( घन से नहीं) 'परस्पर आदान-प्रदान फरो और 
हवी मूल्यदान फी सिद्धि हो जाय ॥ ३६॥ 
( विट चला गया ) 


दुसुस्तसेना —ययमैत्रेय ! आपणे प्वाण्दत्त कहा ? 
CCO. Vasis athi Collection. Digitized जुबारी (चा एद) ` हः Kosha 
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नि श्व) हीही भो! जुदिअरो ति भणन्तीए अङ्के 
पिदवलस्सो । (प्रकाय ) भोदि! एसो वखु सुक्खरुष्ख-वाडिआए ! 
( होही भोः ! चूतकर इति भणन्त्या ्लङ्क्ृतः प्रियवयस्यः । भवति ! एष 
खरु झुष्छ-वृक्ष-वाटिकायास्‌ ) 

वसस्त-अज्ज ! का तुम्हाणं सुक्ख-रुक्ख-बाडिआ वुच्चदि ? ! 

( यायं | फा युष्माकं शुष्क-वृक्ष-वाटिका उच्यते? ) 

विदू-भोदि! जहि ण खाईआदि ण पीईअदि । ( भवति ! यस्मिषु 
न छाद्यते न पीयते) 
८ ( वसन्तषेना स्मितं करोति ) 

विदू--ता पविसदु भोदीः! ( तत्प्रविशुतु भवती ) 

वसन्त--( जनान्तिकम्‌ ) एत्य पविसिम कं मए भणिदव्यं ?। ( अश 
प्रविष्य कि मया भणितव्यम्‌ ? ) 

चेटी-जूदिअर ! अवि सुहो दे पदोसो ? त्ति! ( दूतकर ! अणि 
सुखस्ते प्रदोषः ? 

वसस्त-अवि पारइस्सं ? ( अपि पारयिष्यामि ? ) 


विदू इति--मोजनपानासम्मवस्थल्यां शुष्कवृक्षवाटिकात्वव्यपदेशः । विद्ुषको- 
चितं शुष्कवाटिकालक्षणं श्र॒त्वा स्मितं करोति । 
इति--भणितव्यम्‌ = चारुदत्त प्रति वक्तव्यम्‌ । 
चेटीति-अपि = प्रदने । 


खिदुर्षक-( मन में ) अहा ! जुआड़ी कहने से प्रिय मित्र आये--'चाएदस 
विभूषित हो गए। ( प्रकठ ) श्रीमती जी ! दे शुष्क उच्चान में हैं ? 

वसन्तसेना--ग्रायं आप लोग, छिसे शुष्क उद्यान कहते हैं ? 

-विदूषक--भ्रीमती जी | जहाँ न लाया जाता है भोर न पान किया 
जाता है ! 

( वसन्तेन मुस्कुराती है 
दिद्रूषक--चो अब. आप प्रवेश करें। - ह 
वसन्तसेनाः--( घोरे से ) यहाँ प्रविष्ट होकर मुझे क्या कहना चाहिए ? 


व टेः 11/20/2120 पायक, चुखमत हैं [ eGangotri Gyaan Kosha 
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चेटी--अवसरो ज्जेव पारइस्सदि | ( अवसर एव पारयिष्यति ) 
विदू--पविसदु भोदी | ( प्रविधतु भवती ) ४ 
-  वसस्त--( प्रविश्योपसृत्य श्र पृष्पेस्ताडयन्ती ) अइ जूदिअर ! अवि- 
सुहो दे पदोसो ? ( अयि चूतफर ! अपि सुखस्त प्रदोष ? ) 
चारु--(अवलोक्य) अये वसन्तसेना प्राप्ता। (सहषंमुत्याय) अयि प्रिये ! 
सदा प्रदोषो मम यात्ति जाग्रतः हि 
सदा च मे निश्चसतो गत्ता निशा! - 
त्वया समेतस्य विशाललोचने ! 
ममाद्य शोकान्तकर: प्रदोषकः ॥ ३७ ॥ 


वसन्त इति---पुष्पैस्ताडनम्‌ = अतीवानुकूल्यसंसूचनाथंम्‌ । 

अन्वय:--पदा जाप्रतः एंव मम प्रदोषः याति सदा च निइवसतः मे निद्या 
गता विद्याळलोचने | अद्य त्वया समेतस्य मम प्रदोषकः शोकान्तकरः । 

सदेति-सदा = निस्यम्‌ जाग्रतः = अप्राप्तनिद्रस्य ( त्वद्वियोगादिति भाबः ) . 
प्रम=चारुदत्तस्य प्रदोष-रात्रेः प्रथमो भाग याति-णच्छति सदा च निदवसत्तः मेः 
अम निथा = रात्रि; गता । हे विद्याळलोचने ! हे दीघेनयने ! त्वया = वसन्तसेनया 
समेतस्य-संयुक्तस्य मम प्रदोष: रात्रिः शोफस्य-दुःखस्य अन्तकरः = शान्तिकरः 
संजात इति भावः वंशस्थविछं वृत्तम्‌ ॥ ३७ ॥ 

सरलाथं- हे विधाललोचने ! नित्यमेव अनिद्रितस्य मम रात्रेः प्रणाः 
अच्छति त्वह्वियोगाद्‌ मम स्वापं त्यजतः संपूर्णा राभिः व्यतीता । भवत्या मिखितस्य 
सभ सन्घ्यासमयः अद्य दुःखनाशकः सञ्जात इति भावः ॥ ३७ ॥.. 


चेटी--समय तुम्हें वैसा कहने में समथ कर देगा। 
विदुषक--आप प्रवेश करें । 
` चसन्तसेना-( प्रविष्ट होकर और समीप पहुंच कर फूछों से मारती हुई ) 
हे जुआड़ी ! क्या आपका यह सायंकाळ सुखमय हैं ? 
चारुदत्त--( देखकर ) अरे ! वसन्तसेना -आ गई ॥ ( सहषे उठकर ) 
> हे प्रिये | 
संरा सायंकाळ प्रतिदिन जागते बोतता है, और सदा सारी रात निस्काख 
छोड़ते हुए व्यतीत हो जाती है । किन्तु हे विस्तृत लोचने | तुम्हारे समश 
ड वीका धफ़ी कीट हमारे शोक फा किसँ कर वेने बाला होगी 17४७ aan Kosha 
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तत्स्वागतं भवत्यै । इदमासनस्‌, अत्रोपविश्यतास्‌ । 
' बिदू-इदं आसणं, उवविसदु भोदी। ( इदमासनम्‌, उपविशतु भवती ) 
'( वसन्तसेना आसीना । ततः सवें उपविश्वन्ति ) 
चारु-गयस्य ! पद्य पश्य 
गर्षोदकमुदूगिरता श्रगणास्तनिलम्विना कदम्बेन । 
एकः स्तनोऽभिषिक्तो नृपसुत इन यौगराज्यस्थः ॥ २८ ॥ 


तद्वयस्य क्लिन्ने गाससी नसस्तसेनायाः' अन्ये प्रधानगाससी समु- 
पनीयेतामिति । ; 


अन्वयः--वर्षोदकम्‌ उद्गत ्वणान्तविलम्बिना कदम्वेन एकः स्तनः यौवरा- 
` ज्यस्थः नृपसुतः इव अभिषिक्तः । 
वर्षोदकमिति- -वर्षोदकम्‌ == वष्टिसलिलम्‌ उद्गिरता = सम्पातयठा श्रवणयोध= 


कणेयो: अन्तः = प्रान्तदेशः तत्र विलम्बते तत्र विळम्वना लम्बमानेन कदम्वेन = ` ` 


नीपपुष्पेण ( वसन्तसेनायाः ) एकः स्तनः=कुचः यौवराज्यपस्थः नुपसुतः इव अभि- 
षिक्तः अत्र विलम्बिना कदम्वेन छेकानुभ्रासः नृपसुतः इवेति श्रौती उपमा । मर्नेव 
ख पादे माधुर्यगुणः अन्यत्र पादेषु प्रसादः “चित्त व्याप्नोति यः थिप्रे शुष्ढेन्धनमि- 
बानळः । सप्रसादः समस्तेषु रसेषु रचनासु चे'ति दर्पणोक्तेः गुणालङ्काराणामे- 
कन्न योगाद्‌ भूषणं नाम नाट्यलक्षणश्व तथाहि "गुणैः साळङ्कारेयोगस्तु भूषणम्‌' 
इति दपंणोक्तेः आर्यावृत्तम्‌ ॥ ३८॥ 
. सरलार्थः--कणंप्रान्तदेश्ळम्बिना कदम्वेन वृष्टिजळबिन्दुसमूहं संपातयता एक; 
पयोघर; यौवराज्यस्थः रो बकुमार इवाद्रीभूतः । एतदुवत्या व सन्तसेनायाः चारुदत्तः 
दशनाथंमत्युत्कण्ठा व्यज्यते इति भावः ॥ ३८ ॥ 
- तदिति--विलन्ने = आर्द्रीभूते प्रधानवाससी = राजपरिघानीयं वस्त्रद्वयम्‌ समु- 
पनीयेताम्‌ = आनीयेताम्‌ । 


अतः आप का अभिनन्दन करता हे । यह आसन दै । इस पर वेठ जाइए । | 


विदूषक--इस आसन पर श्रोमती जी बैठ जाये । 

( वसन्तसेना के वेठ जाने पर सभी बैठ जाते हैं ) 
चारुदत्त--सखे ! देखो-देखो-- 
कान पर लटकत हुए -कदम्ब से वर्षा की बूंदें वसन्तसेना के कुच पर गिर 


रही हैं । युवराज होने क लिए (हासन पर बंठे राजकुमार के समान यह 
{ स्तन ) अभिषिक्त हो गया ॥ ३८॥ 


000. ५०अअत$ हे मिच. वसस्वसेना गी दोनों अधान। साशियीरगींग वई हैं (अपन 
| 
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विदू->जं भवं आणवेदि। ( यद्भवानाज्ञापयति ) 

चेटी-अज्जमित्तेअ | चिट्ट तुमं, अहँ ज्जेव अज्जअं सुस्सुसइस्सं । 
( थायंमैत्रेय ! तिष्ठ त्वम्‌, अहमेवार्या शुञूषयिष्यामि ) ( तथा करोति ) 

दिदू--( अपवारितकेन ) भो वअस्स | पुच्छामि दाव तत्थभोदि कि 
पि । ( मो वयस्य ! पृच्छामि तावदत्र भवतीं किमपि ) 

चारु--एवं क्रियताम्‌ ! 

विदू-( प्रकाशम्‌ ) अध कि णिमित्त उण इदिसे पणटुचन्दालोए 
दुर्दिण अन्धआरे आअदा भोदि ?। ( अथ कि निमित्त पुनरीहृशे प्रनश्‍चन्द्रा- 
लोके दुदिनान्धकारे आगता भवती ? ) ४ 

चटी--अज्जए ! उजुओ वम्हणो। ( आयें ! ऋजुको ब्राह्मण: ) 

वसन्त--णं णिउणोत्ति भणाहि ( ननु निपुण इति भण ) ।. 


चेटोति-तथा करोति-विरून्नवस्त्रापसा रणपू वंक दरीरप्रोड्छनपूर्वक च सद्वस्त्र- 
* परिधानादिक करोति । 

विदु इति--अपरवारितकेन == रहस्यकथनमुद्रया ( संज्ञायामिति क: ) 

विदू इति--प्रनष्टचन्द्रालोके = सघनघनावरणेन निलीनचन्द्रप्रकाश । 

चेटीति-ऋजुरेव ऋजुकः (स्वाथे कः) ऋजुक:-सरलमतिः ब्राह्मण£-विप्रवद्रुः 

अठ एव प्रसिद्धमपि मृदनावेशं फारणमाज्ञात्वा आगमनप्रयोजनं पृच्छति । 

वसन्त इति--निपुणः = धृतः ( नायं सरलबुद्धिरपि तु चतुरस्वादेवं पृच्छति 

- जानन्नपि ऋजुकत्वामात्मानमेतेन प्रदनेना मिव्यनक्ति । 


इनके लिए दुसरी दो साड़ियाँ ले आओ । 

विदूषक--अँसी आपकी आज्ञा । | 
._ चेटी--आयं मैत्रेय | आप रहने दें मै ही आर्या वसन्तसेना की सेवा 
फरूँगी'( वेसा ही करती दै ) 


विद्षक- ( धीरे से ) हे मित्र । मैं श्रीमती जी से कुछ पूछना चाहता हूं ॥ 


चारुदत्त--पूछो । 

विदूषक-_( प्रकट ) इस प्रकार चन्द्रमा छे विनष्ट, प्रकाश वाळे सघन मेघ 
से घिरे घोर अंघकार में आप किसलिए आई हैँ? 

चेटी—आर्ये ! यह बड़ा सरल ब्राह्मण दै । 


= 
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चेटी--एषा क्खु अज्जुआ एव्वं पुच्छिदूं आअदा,--कित्तिजँ ताए 
श्ञणावलीए मुल्लं त्ति। ( एषा छलु आर्या एवं प्रष्ट्रमागता,-कियत्तस्या 
रत्नावल्या मूल्यम्‌’ इति ) १ 

विदू--(जनान्विकम) भो ! भणितं, मए, जघा अप्पमुल्ला रअणावली, 


बहुमुल्लं सुवण्णभण्डञं, ण परितुट्रा, अवरं मग्गिदुं आअदा । ( मीः! 


भणित मया--यथा अल्पमुल्या रत्नावली, बहुमूल्यं सुवणंभाण्डकस्‌, न परितुष्टा, 
ह्यपरं मार्गयितुमागता ) 

चेटी—सा क्खु अज्जआए अत्तणकेरकेत्ति भणिअ जूदे हारिदा, 
साअ सहिओ रामःवात्यहारी ण जाणीअदि कहि गदो त्ति। (सा खंळु 
झायंया आत्मीयेति भणित्वा यूते हारिता स च सभिको राजावार्ताहारी न 
ज्ञायते कुत्र गत इति) क 

विदू--भोदि ! मन्तिदं ज्जेव मन्तीअदि । (मवति ! मन्त्रितमेव मन्त्रयते) 


चेटीति--कियत्तस्या रत्नावल्या, मूल्यम्‌-सुवणंभाण्डसमपंणायैवमुत्तरयठि । 
. चेटीति--सा = रत्नावली आयंया = वसन्तसेनया सभिकः = दूताष्यक्षः यथा 
रत्नावलीसमर्पणकाले विद्रूषकेणोक्तं तर्थैव कौतुकाद्‌ विदूषकोक्तस्य मिथ्याएय- 
प्रकाधनाय च कथयिति । ह 
विदू इति--मया यथा कषितम्‌ तथैव भवत्या5पि कथ्यते ॥ 


` चेटी--भार्या हो यह पूछने चली आई हैं कि--रत्नावली फा कितना 
मूल्य है। ` 
विदूषक--( धीरे से ) अजी ! मैने पहळे ही कहा णा--'रत्वावली फस 
शूल्य की है, छोर सुवणं का आभूषण अधिक मूल्य फा है, अतएव .सन्तुष्ट नही! 
है, कुछ मौर माँगने फे लिए आई है । 
चेटी--'उस रत्नावली फो आत्मीय समझकर वसन्तसेना उसे चुए में 
हार गई । उस जुआ का सभाष्यक्ष राजदूत न मालूम फहाँ चला गया । 
` विदूषक--अजी ! आप तो कही हुई वातं कहती हैं ( जिस प्रकार वैके 
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चेटी-जाव सो कष्णेसोअदि, ताव एदं ज्जेव गेण्ह सुवण्णभण्डअं । 
( इति दशंयत्ति ) ( यावत्‌ सः अन्विष्यते, तावदिदभेव गुद्दाण सुवणंभाण्डकम्‌ ) 
( विदूषक विचारयति `) f 
चेटी-अदिमेत्तं अज्जो णिज्झाअदि, ता कि दिंट्ठपुरुव्वो दे? । 
( अतिमात्रमार्यो निघ्यायति, तत्‌ कि दृष्टपुवं ते ? ) हट 
विदू--भोदि ! सिप्पकुसलदाए ओवन्धेदि दिट्ठिं ( भवंति शिल्पः 
कुशलतया अवबघ्नाति दृष्टिम्‌ ) 
चेटी-वझ्िदोसिं दिट्टीए । तं .ज्जेव एदं सुवण्णभण्डअ |. ( आयं ) 
वच्चितो5सि दृष्ट्या । तदेवेतत्‌ सुवणं भाण्डकम्‌ ) । 
विदू--( सहषंम्‌ ) भो वअस्स ! तं ज्जेव एदं सुवण्णभण्डअं जं अम्हाणं 
गेहे चोरेहि अवहिदं । ( मो वयस्य ! तदेवैतत्‌ गुवणंभाण्डकम्‌, यदस्माकं 
गेहे चोरैरपहृतम्‌ ) 
चारु--वयस्य ! 


चेटीति--अतिमात्रम्‌ = अत्यधिकम्‌ निष्यायति == पदयति । 
विदू इति--दृष्टपूवंत्वं नास्माकमवलोकने हेतुरपि तु शिल्पकुशळतया=रचना- 
नैपुण्येन .दृष्ठिम्‌ = दशनम्‌ अवबध्ताति-सन्निष्यातो मवति । ८ 


चेटी--जब तक बह्‌ समाव्यक्ष खोजा जाता है तब तक आप इनः 

सुवणंमाण्ड ही को लें । ( सुवणंभाण्ड दिखलाती है ) 
( विदुषक सोचता है ) 

चेटी--आप इसे बहुत दृष्टि गढा कर देख रहें हैं, क्या आप ने कमी इसे 
पहले देखा है? 

विदूषक--श्रोमती | इसकी निर्माण-कुशलता मेरी आँखों फो आकृष्ट 
कर रही है। 

चेटी--आय ! आपकी आँखे धोखा खा रही हैं। यह वही सुवणं-का 
आभूषण है । 

विदूषक--( खुशी के साथ ) हे मित्र | यही वह सुवणं का आमुषण हैं! 
जिसे हमारे घर में चोरों ने चुरा छिया था । 
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योऽस्माभिस्चिन्तितो व्याजः कत्त्‌" भ्यासप्रतिक्रियास्‌ । 
' स एव प्रस्तुतोऽस्माकं किन्तु स॒त्यं विडम्बना ॥ ३९॥ 
विदू--भो वअस्स! सच्चं सवामि वम्हण्णेण। ( मो वयस्य ! सत्यं 
छापे ब्राह्मण्येन ) 
चारु-प्रियं नः प्रियस्‌ । द 
'चिदू--( जनान्तिकम्‌ ) भो ! पुच्छामि णं कुदो एदं समासादिदं त्ति ! 
( भोः ! पृच्छामि ननु कुत इदं समासादितमिति ?.) 
अन्वयः-न्यासप्रतिक्रियाम्‌ कतुंम्‌ अस्माभिः यः व्याजः चिन्तितः अस्माकम्‌ स 
एष व्याज! प्रस्तुतः किन्तु विडम्वना ( इति ) सत्यम्‌ । 
य इति--न्यासप्रतिक्रियाम्‌ = न्यासप्रतिशोधम्‌ कतुंम्‌ = विधातुम्‌ अस्माभिः= 
चारुदत्ताख्येः यः व्याजः = छलम्‌ चिन्तितः = स्मृत्त्रा उद्धावित। स एव व्याज = 
-छजम्‌ ( दयते हारणरूपम्‌ ) प्रस्तुतः=आविष्कृतः किन्तु विडभ्बना=प्रतारणा (इति) 
सत्यम्‌ । अर्थात्‌ अस्माभिः स्वणंमाण्डस्य यथा दयते हारणमुपन्यस्तं तथेवाभिरपि 
` रत्नावल्या यूते हारणमुपन्यस्तम्‌ इति तु समानम्‌ । किन्तु-मुवणं माण्डमिदं न तदेव 
- परमस्माकं प्रतारणार्थंमपरस्वणंमाण्डदर्शनमिति वृत्तान्तानभिज्ञतयवं निरिचिनोति । 
सरछाथं:--अस्माभिः उपनिहितवस्तुनः प्रतिशोध विमातुं य। व्याजः रत्नावल्य 
पंणरूपः स एव अस्माकं समीपे वसन्तसेनया प्रकटीकृत। प्रतारणारूमेण परिणत 
इति भावः ॥ ३९ ॥ 
विदू इति--ब्राह्मण्येन = ब्राह्मणत्वेन शपे = शपथमाचरामि ( तदेवेदमिति ) 
आहाणस्य माव! ब्राह्मण्यम्‌ । 


उस धरोहर सुवणंमाएड फे प्रतिशोध के लिए जो छल हम लोगों ने उप- 
स्थित किया, वही रत्नावली के विषय में इसने भी प्रस्तुत किया है। किन्तु 
यह सत्प है कि यह प्रतारणा है । अर्थात्‌ यह वह सुवणंभाण्ड नहीं है जो हमारे 
'घर से चोरी गया है, किन्तु हम लोगों के आश्वासन छे लिए उसने दूसरा 
आभूषण ला रषखा है ) ॥ ३९॥ 

विदुषक--हे सखे | मैं ब्राह्मणत्व को शपथ खाकर फहता हूँ कि यह वही 
सुवणे का आभूषण है । 

चारुदत्त--हम लोगों छे लिए यह अच्छा ही है । 
000ङ्रिदुपकाप(क्रीरे हे) मच्ची. 1 पैं।इसफि पूता है। कि: 5इसले।। इसे, ० कह ०शे। ० 
प्रात कर छिया ? . /) 2 3 


2 प्रष्यमोड्छ ३७ह 
चारु--को दोषः ? 
विदु--( चेट्याः कर्णे ) एव्गं विअ । ( एवमिव ) 

चेटी-( विदूषकस्य कर्णे ) एव्ञं विअ ( एवमिव ) 

चारु--किमिदं कथ्यते ? । कि वयं वाह्याः ? 

विदू--( चारुदत्तस्य कर्ण ) एव्ञं विअ । ( एवमिव ) 

चारु--भद्रे ! सत्यं तदेवेदं सुवर्णभाण्डस्‌ ? 

चेटी-अज्ज ! अघइं । ( आयं ! अथ किम्‌ ) 

चारु--भद्रे ! न कदाचित्‌ प्रियनिनेदनं . निष्फलीकृतं मया । तद्‌- 


चार इत्ति--फो दोषः = अर्थात्‌ पृच्छ्यताम्‌ नास्ति दोष ( स्वयमपि कारणम्‌ 
ज्ञातुमिच्छति ) । 

विदू इति--अस्मद्गृहादिदमपहायं युष्मभ्यं केनचित्‌ दत्तं सुवणंमाण्डं फिमिति 
चेट्याः कर्णे कथयति विदूषकः । 

` चेटीति--एवमिव > सत्यमिदम्‌ । 

चारु इति--बाह्या: ८ षहिरङ्गाः ( अत एव युवयोमंन्त्रणां श्रोतुमपि बयं न 
शक्नुमः ( कणयोरालापं कुरुथः ) 

विदु इति--चारुदत्तस्य कर्णे सवं सत्यं कथयति । 

चाइ इति--तदेवेदं सुवणंभाण्डमिति काक्वा प्रदनोऽमिव्यञ्यते । 

चेटीति--अथ किम्‌ = सत्यं तदेव सुवणं माण्ड मित्यथंः । 

षार इति--प्रियनिवेदनम्‌ = अनुकूळबोधनस्‌ ( कळङ्कमाजनरूपस्‌ इदानीम्‌ 


चारुदत्त--इसमें हजे ही.कया है ? 
विदूषक--( चेटी कै कान में ) ऐसी बात है! ( र्यात्‌ हमारे घर से 

सुवणँमाण्ड को चुराकर कोई वसन्तसेना को दे आया ) 

. चेटी--( विदूषक के कान में ) हाँ, यही बात है। 

चारुदत्त--आप दोनों 'कानाफूसी” क्यों कर रहे हैं? क्या हमे-लोग 

कोई बाहरी हैं? ६ 
विदृषक--( चारुदत्त के कान में ) ऐसी बात है । | 
चारुद्त--ल्याणि ! क्या सच में यह वही सुबर्ण का भाण्ड दै ? | 


«टी: हो, महू, ह, NS d क्षमी फ | नहः हो’ हमा की 


चारुदत्त--मद्र 


३०४ .-  यृञ्छकञिषण्‌ 
गुह्यतां पारितोषिकमिदमङ्गुलीयस्‌ । ( इत्यनजुलीय्॑क हुर्तमवक्तोक्य लर्ज्या 
नाटयति ) 
चसन्त--( आत्मगतम्‌ ) अदो ज्जेव कामीअसि । (अत एव काम्यसे ) ` 
'चारु--( जनान्तिकम्‌ ) भोः ! कष्टम्‌ 
घनेवियुक्तस्य नरस्य लोके कि जीवितेनादित एव तावत्‌ । 
यस्य प्रतीकारनिरर्थकत्वातु कोपप्रसादा विफलीभवन्ति ॥ ४० ॥ | 
MDDS SSS क ee त त न: लीन 
बोध्यम्‌ ) न निष्फलीकृतम्‌ == न विफलीकृतम्‌ 'प्रियनिवेदकाय पारितोषिकमवश्य- 
भेव दीयते' इति मम नियमः। 
` ` वसन्त इति--आतमग्रतम्‌ = मनसि विचांरयति अतएव = अत्यौदार्यादेव 
काम्यसे = अभिलष्यसे । 
अन्वया- -लोके घनैः वियुक्तस्य नरस्य आदित एव जीवितेन कि तावत्‌ प्रती- 
फ।रनिरथंकत्वात्‌ यस्य कोपप्रसादा बिफलीमवस्ति । 
घतैरिति-छोफे=संसारे घनेवियुक्तस्य-निधंनस्य नरस्य=जनस्य आदित एव= 
जन्मत एव जीवितेन = जीवनेन कि तावत्‌ = न किमपि फलमिति भावः । कारण- 
माह-प्रती झारे = प्रतिद्योधभूतप्रप्यपकारप्रत्युपका रकसंणि निरर्थकत्वात्‌ = असमर्थ- 
ह्वात्‌ यस्य =नरस्य कोपा! = क्रोधाः प्रसादाच = अनुग्रहा विफलीभवन्ति = 
व्पर्था। जायन्ते । शत्रो मित्रे वा प्रतिकतुंमशचक्तस्य जीवनान्मरणमेव वरमिति सावा । 
अन्नाप्रस्तुतप्रशंसा निधंनसामान्यात्‌ प्रस्तुतनिघंनचारुदत्तविशेषप्रतीतेः । जीवन- 
काव्यलिङ्ग मित्यनयोरङ्गाङ्गिमावेन संकरः । वसन्ततिलका वृत्तम्‌ ॥ ४० ॥ 
सरलाथं॥--जगति निर्धनस्य जनस्य जन्मतः एव जीवनेन कि फछुमस्ति न 
किमपीति भावः, यस्य क्रोधानुग्रहाः प्रतिशोधाक्षमत्वात्‌ निष्फला जायन्ते ॥४०॥ 
एसलिए पुरस्कार खूप में यह मुद्रिका ग्रहण करो । हाथ सें मुद्रिका न पाकर 
लज्जा का अभिनय करते हैं ) 
बसन्तसेना--(आपही आप) इसलिए तो आप पर मन अदृष्ट होता है । 
चारुदत्त- ( धीरे से ) दुःख है-- 
संसार में घनहीन मनुष्य को प्रथम से ही जीवन से क्या लाभ है ? अर्थात्‌ 
निघंनों का जन्म ही निरथंक है। प्रतिशोध करने में असमयं होने के कारण 
उसके क्रोध और अनुग्रह निष्फळ जाते हँ । ( अर्थात्‌ निधन किसी पर प्रसन्न 
०००, कुछ दे नहीं सकता है, और, सूप्रसत्र होते. पर, उसका कुछ बिगाड़ 


सकता है ) ॥ ४० ॥ 


SR र 
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अपि च--पक्षविकलइच पक्षी, शुष्कशच तरुः, सरश्च जलहीनस्‌ । 
सपंरचोद्धुतदंष्टस्तुल्यं लोके दरिदरच || ४१ ॥ 
अपि च--श्न्येगूंहे: खलू समाः पुरुषा दरिद्रा 
कूपेश्च Psst शीणेः। 
यद्‌ हष्टपूर्ग-जन-सङ्गम-विस्मृताना- 
मेज भवन्ति विफलाः परितोषकालाः ॥ ४२॥ 
अन्वयः--पक्षविकलः पक्षी च शुष्कः तरः च जलहीनम्‌ सरः च उद्धृतदंट्! 
सपः च दरिद्रः च लोके तुल्यम्‌ । 
पक्षेति-पक्षविकलः = पक्षविहीनः पतत्ररहितः पक्षी च उड्डयनासम्मघ इति 
शेष: । शुष्कः = ममंरीभूतंः ( पत्रादिहीनः ) तर! = वृक्षः च (छायादानेऽसमर्थः) 
जळहीनम्‌ = सलिळशून्यम्‌ सरः च ( जलहीनसरसः जळंदानासम्मवः ) उद्घुत- 
दन्तः == निष्कासितदन्तः सर्पः च (दशनासामथ्यंम्‌) दरिद्र्षनिर्घेनश्च (मनोरथा- 
नुकूलकार्यकरणासम्मवः) लोके=जगति तुल्यम्‌=व्यथंमिति भाव: । 'अत्रार्थी मालो- 
पमा दरिद्र इति सामान्याभिघानात्‌ तद्विशेषचारुदततप्रतीतेरप्रस्तूतप्रणंसा चेत्य- 
नयोः संकरश्च । भार्या जाति ॥ ४१ ॥ 
सरलाथं:-लोके पका विहगः, आतपशोषितो वृक्षः, सलिलशून्यो जलाशयः 
विषदन्तविहीनः भुजग श्व एतत्सवं स्वकार्याक्षमर्वात्‌ वृथेवेति मावः॥४१॥ 
अन्वयः--दरिद्राः शून्यः गृहैः तोयरहितैः कूप! शोण: तरुभिः च समाः खलु 
यद्‌ ह्पुवंजनसङ्गमविस्मृतानां परितोषकालाः एवं विफला भवन्ति ॥ 
शून्ये रिति--दरिद्राः=निर्घनाः शून्यं :=निजंनेः गृहैः-गेहैः तोयरहितैः=निजं छँ 
कूपेः शीणेः = पत्रादिरहितैः ( शुष्कैः ) तर्रामा = वृक्षैश्च समाः = तुल्याः खलु । 
यत्‌ = यस्मात्‌ दृष्टपूवस्य = पूबंपरिचितस्य जनस्य सङ्गमेन = मिलनेन विस्मृता- 
नाम्‌ = विस्मृतनिजदेन्यानाम्‌ ( मिलनजस्यानन्देनेति शेषः \ । ' परितोषकाला1 = 
पारितोषिकदानावसराः एवम्‌=अनेन प्रकारेण विफळाः=व्पर्थाः सवन्ति=जायम्ते । 
अत्रापि मालोपसाप्रस्तुतप्रशंसा च । वसन्ततिलका वत्तम्‌॥ ४२.॥ 
और भो---संसार में, पंखविहीन चिडिया, सूखा वृक्ष, जलहीन तालाब तथा 
दाँत उखाड़ा हुआ सांप--ये सब निर्धन के समान व्यथं जीवित रहते हैं ॥४१॥ 
न और सी--दरिद्र पुरुष तो; शून्य घर, जलहीन कूप तथा सुखे वृक्ष छे 
समान हैं। क्योंकि पुवं परिचित जन भी जिसे भूल गये हैं, उसके प्रसन्नता के 
समय भी इसी प्रकार निष्फल हो जाते है। ( अर्थात्‌ प्रसन्न होने पर भो उसे 
- देने के लिए पास में कुछ नहीं रहता है) ॥ ४२ ॥ 
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विदू--भो ! अलं. अदिमेत्तं सस्तप्पिदेण (प्रकाश सपरिहासम्‌ ) भोदि ! 
समप्पीअदु मम केरिंआ ण्हणा-साडिआ । ( भोः | अळमतिमात्र सन्तापि- 
तेन । भवति ! समप्यंतां मम स्नानणाटिका ) 
वसन्त--अज्जचारुदत्त ! जुत्तं णेदं इमाए .रअणावलीए इमं जणं 
तुलइदुं । ( आयं चारुदत्त ! युक्तं नदम्‌ अनया रत्नावल्या इमं जनं तुछयितुम्‌ ) 
चारु--( सविलक्षस्मितम्‌ ) वसन्तसेने ! पश्य पदय-- 
कः श्रद्धास्यति मृतार्थं सर्वो मां तूलयिष्यति । 
शङ्कनीया हि लोकेऽस्मिन्‌ निष्प्रतापा दरिद्रता ॥ ४३॥ 


सरखाथः--धनहीनाः पुरुषा उपकरणसम्मारविरहितैः गेहैः) जलहीनेः कूपेः 
शुष्कः पादपंश्च निश्चयेन तुल्याः यस्मात्‌ परिचितजनसङ्गमजन्यानन्दातिश्चयेन 
बिस्मरणवतां दरिद्राणां सन्तोषोचितकालाः निष्फछा जाय्ते अशक्तिकत्वादिति 
सावः॥ ४२॥ 

विदू इति--बँतिमात्रम्‌ = अत्यधिकम्‌ सन्तापितेन = आत्मनः दैस्यं विलोक्य 
सन्तापाकुलितेन मनसा । स्नानशाटिका - यत्र रत्नाब्रली निक्षिष्ा आसीत्‌ एतेन' 
आत्मनः सुवर्णमाण्डप्राप्ती पुदंदत्तरत्नावली्रत्यपंणं सुवितम्‌ । 

वसन्त इति--रत्नावल्यां = सुवणंभाण्डस्य प्रतिश्योषभूतया इमं जनम्‌=वसन्त- 
सेनाम्‌ तूलयितुम्‌ = तूलवत्‌ लघूकतुम्‌ । 

चार इति--साबळक्षस्मितम्‌ = त्रपामन्दहासाम्यां संहितम्‌ । 

कः इति--तृतीयेऽङ्के पद्यमिदं व्याख्यातम्‌ । 


विदृषक--अजी ! अधिक सन्ताप करना व्यथं है ( प्रकट, हँसी के साथ ) 
श्रीमती जी हमारी स्नान की साड़ी छोटा दीजिये । 
बसन्तसेना--आयं चारुदत्त ! इस तुच्छ रत्नावली की समता में मुझे 
साकर आपने उचित नहीं किया । ( अर्थात्‌ रत्नावली देकर आपने यह समझा 
कि अब यह सुवणंमाण्ड के विषय में किसी राजदरबार में नालिश न करेगी 
अन्यथा “नाछिञ्च कर देती” यह सोचना अनुचित था ) । ` 
चारुदत्त--( लज्जा के सहित मुस्कुराकर ) वसन्तसेने ! देखो-दे्ञो-- 
._ खास्तविक बात पर कौन विश्वास करेगा कि सुवणंभाण्ड को चोरों ने चुरा 
छिया है; सब हमारी निन्दा करेंगे कि चारुदत धरोहर पचा गया । तिधंनता 
८Cनिबंछःहै।अतः दछ पर, भी! कोई खकः बत नें छगत्म। है 4%5 8०३1 Gyaan Kosha 


पन्चमोञ्छ | ३०७ 
विदू--हज्जे ! कि भोदिए इध ज्जेव सुविदव्वं ? | ( हज्जे कि अवत्या 


इहैव स्वप्तव्यम्‌ ? , 
के 'चेटी--( विहस्य ) अज्जमित्तेअ ! अदिमेत्तं दाणि उजुअं अत्ताणमं 
दंसेसि ! ( आयं मंत्रेय ! अतिमात्रमिदानीम्‌ ऋजुमात्मानं दर्शेयसि .) 
es चअस्स ! क्खु ओसारस्तो विअ सुहोवविट्ं जणं 
युणोवि वित्यारिवारिधाराहिँ पविट्ठी पञ्जण्णो ( मो वयस्य ! एष खलु 
अपसारयन्षित्र सुखोपविष्टं जनं पुनरपि विस्तारिवारि-धारामिः प्रविष्टः पर्जन्यः ) 
चारु--सम्यगाह भवान्‌। 
अमूहि भित्त्वा जलदान्तराणि पङ्कान्तराणीव मृणालसूच्यः । 
पतन्ति चन्द्रव्यसनाद्विमुक्ता दिवोऽश्रुधारा इव वारिधाराः ॥ ४४॥ 


विदू इति--हञ्जे == विदुकस्य वसन्तसेनां प्रति सखीभावेन सम्बोधनम्‌ । 

चेटोति--अतिमात्रम्‌ = अत्यन्तम्‌ आत्मानम्‌ ऋजुम्‌ = सरलम्‌ । 

विदू इति- एष पर्जन्यः = जलद: सुलोपविष्टम्‌ = सुखासीनम्‌ जनम्‌ = पुरुषम्‌ 
'विस्तारिवारिधारामिः = अत्यचि क्वुष्टिमिः अपसःरयक्षिव = सुसंमाच्छादितस्थाने 
भ्रवेष्टु प्रेरयनु इव प्रविष्टः = अक्षयां वृक्षवाटिकायां समुपस्थितः । 

अन्वय:--हि अमूः वारिधारा; मृणालपूच्पः पद्धान्तराणि इव जलदान्तराणि 
मित्वा चन्द्रव्यसनाद्‌ विमुक्तः दिवः अश्रुधाराः इव पतन्ति ॥ ४४॥ 

अमूहि इति-हि अमुः-हक्यमानाः वारिधाराः=जलघाराः मृणालस्य सूच्यः = 
अङ्कराग्रभागाः पङ्कान्तराणीव=क्रदंमस्यान्तराणोव जलदस्य = मेघस्य अन्तराणि= 
मष्यमागानु भित्त्वा = विदारणं कृत्वा चन्द्रस्य = चन्द्रमसः स्वामिनश्च व्यसनात्‌ = 
जलदाव रणरूपापत्तेः मरणरूपापरोश्च विमुक्ताःरगगनान्षेत्राचच पतिताः दिवः-गग- 


विदूषक--प्रिय सखि ! क्या रात में आप इसी घर में सोयेंगी ? 

चेटी--( हसकर ) आये मंत्रेय ! इस समय अपनी आत्मा को झाप 
बिलकुल सरल प्रदर्शित कर रहे हैं | - 

विदृषक--हे मित्र ! सुखपूर्वक बैठे हुए इम लोगों को यहाँ से घर के 
अन्दर ले चलने के लिए मेघ, घोर वृष्टि के साथ इस उद्यान में प्रविष्ट हुआ है । 

चारुदतत--आपने ठोक कहा । - - | 

यह वृष्टिधारा, जिम प्रकार मृणाळ की सुई पंक के झन्तःस्थल में प्रवेश 


करतो हु उसी प्रकार मेप के हृदय को विदोण कर, चन्द्रषा की विपति में 
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अपि च-- ` 
घाराभिरायंजनवचित्तसुनिर्म्मलाभि- . 
इचण्डाभिरज्जुन-शर-प्रतिककंशामि: ।' 
मेघा: स्रर्वन्ति बलदेव-पट-प्रकाशाः 
शक्रस्य मौक्तिकनिधानमिवोद्गरन्त: ॥ ४५ ॥ 


नस्य पत्न्याच अश्रुधाराः = नेत्रांबन्दव इव पतन्ति । अत्र पद्कान्तराणीवेति श्रौतौ 
उपमा दिवोऽश्रुधारा इवेति जात्युस्पेक्षा चन्द्रदिवोर्नायकनायिकाव्यवहारारोपात्‌ 
समासोक्तिश्च । उपजातवृत्तम्‌ ॥ ४४॥। 
सरलार्थः-तथा हि पतन्त्यःः जळूघारा; मृणाळपूकमाग्रमागा। कर्देमान्त:प्रदेशा- 
निव मेघाम्यन्तरदेशानु विदायं मेघाव र्णजनितव्यसनिनः चन्द्रस्य वियोगाद्‌ आ- 
काञ्चस्य नेत्रोदकप्रवाहा इव वारिधाराः स्रवन्तीति मादः |] ४४ ॥ 
अन्वयः--बरदेवपटप्रकाञ्चाः मेघाः आयंजनचित्तसुनिमंछामिः मजुंनशरप्रति- 
ककँशाभि: चण्डामिः घारामिः शक्रस्प मौक्तिकनिघानम्‌ उदिगरन्त इव स्रवन्ति । 
घारामिरित्रि-बलदेवस्य=अचपुताग्रजस्य (बलरामस्य) पट:-नीलवस्त्रम्‌ तहर्‌ 
प्रकाश: = नीलिमा येषां ते ठषोक्तः मेघाः= जलदाः भायंजवस्य = शिष्टपुरुपस्य 
वित्तवत्‌ = अन्तःकरणमिव सुनिमंला: = अतिस्वच्छाः ताभिः अजुंनस्यऱ्युधिषिरा- 
नुजस्य दारवत्‌ = बाणवत्‌ प्रतिककं्याभिः=अतिकठोराभिः चण्डामिः = मयङ्करामिः 
धाराभिः = वृष्टिभिः शक्रस्य = इन्द्रस्य मौक्तिकानाम्‌ = मुक्तानाम्‌ निघानम्‌=निधिम्‌ 
उदिगरः्तः = निःसारयन्त। इव स्रवन्तिःनवर्षम्ति । अत्र सवंत्र लुध्तोपमा उद्गिरन्त 
इवेत्यंदो क्रियोत्प्रक्षासंकरव्य । मेघाः वन्ति इति वाफ्यसमाक्षावपि चतुर्थपादोपादा' 
नाव्समाप्तपुनराततादोषः । वसन्ततिलका वृत्तम्‌ ॥ ४५॥ 
सरलारथः--बलदेवस्यामाः जरूघरा: साघुनर्ना्रतवत्‌ निर्मलाभिः अजुंनशरव- 
दत्यन्ठकठिनामिः अत एव मयानकाभिः धाराभिः इन्द्रस्य मुक्ताराशि निःसारयन्त 
इव गछन्ति ॥ ४५ ॥ i 


( क्योकि चन्द्रमा मेध से ढेक गये हैं आकाश की अध्रुषारा के समान मिर 


रही है ॥ ४४॥ 
छोर भी-- 


बलदेव जो कि नील वस्त्र के समान कान्ति वाले मेघ; सज्जनों के चित्त के 


तुल्य विमळ तथा अर्जुन के प्रचण्ड बाण के समान कठोर एवं भोषण जलधार! | ४ 


क्षद्वारा इन्द्र की मोक्तिक राशि को निकाछ-निकाछ कर मानो गिरा रहे 
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श्रिये | पश्य पश्य | 
एतैः पिष्-्तमाल-वर्णकनिमेरालिप्तमम्भोधरैः ले 
संसक्तैरुपवीजितँ सुरभिभिः शीतँ: प्रदोषानिले: | 
एषाऽम्भोद-संपागम-प्रणयिनी स्वच्छन्दम भ्यागता र 
रक्ता कास्तमिवाम्बरं प्रियतमा विद्युत्‌ समालिङ्गति ॥ ४६॥ अ 
अन्वयः-अम्मोदसमागमप्रणयिनी स्वच्छन्दमम्थागता रक्ता एषा विद्युत्‌ प्रिय- । 
तमा कान्तम्‌ इव एतेः पिष्टतमालवर्णकनिमै: अम्मोधरैः लिष्म्‌ संसक्तः सुरभिभिः | 
शीतैः प्रदोषानिलेः उपवीमितम्‌ अम्बरम्‌ समारिङ्गति । | 
एतै रिति--क्यम्मो देन=मेधेन ( उपपठिना च ) सह समागमः सम्मेलनम्‌ तत्र 
अणयिनी=प्रेमवती स्वच्छन्दम्‌ = स्वेच्छया अभ्यागता = सम्प्रष्ठा अत एव रक्ता = 
रक्तवर्ण ( अनुरक्ता च ) एषा विद्युत्‌ = तडित्‌ = प्रियतमा = कामिनी कान्तम्‌ न 
प्रियमिव पिष्टम्‌=्पाषाणमदितम्‌ यत्‌ तमाळमु-्तम्ाळपत्रम्‌-तदेव वणेकः विले | 
पनम्‌ तन्निभेः = तत्सहर्श: नील! म्मोषरंः= जलदेः आखिप्तम्‌ = सवंत्रानुलिष्तम्‌ 
` तथा संसक्तः = घनी भूतैः सुरमिभिः-सुगन्धिमिः शोते: धीतले! प्रदाषानिलेः-सायं- 
तनतपवनेः उपवीजितम्‌ अम्प्ररम्‌=गगनम्‌ समालिङ्गति=भ्याप्नोति (मादिलष्यति च) 
अत्र विद्युति नायिकाव्यवहारमारोपाद्‌ अम्मोदे जारनायकस्य च अम्बरे प्रियना- 
-यकत्यस्य चारोपात्‌ समासोक्ति: प्रथमपादगता लुष्तोपमा कान्तमिवेति श्रौतोपमा 
एषाञ्च गुणप्रधान मावेन सङ्करः । 
तेनात्मनि वसन्तसेनासम्मोगळाछसा व्यज्यते इत्यलङ्कारेण वस्तुष्वनिः शाइ- 
खविक्कीडितं वृत्तम्‌ ॥ ४६ ॥ 
सरछाथं:--अम्मोदसमागमे अभिलाषिणी यथेच्छमुपस्थिता अनुरक्ता पक्षान्तरे 
रोहितवर्णा चपला कामिनी प्रियतमा इव पिण्डी भूततमाळविलेपनप्रतीकाजशँः 
जीलवर्ण: मंधैरावृतम्‌, पक्षान्तरे कस्तूरिकायङ्गरागलिक्ताङ्गं सुगन्धैः शोतलेः प्रदोषा- 
निलः, पक्षान्तरे स्निग्घसुगन्धव्यजनानिर्ल: संहिकष्टमाकाशं स्वसंयुकतं करोति, 
पक्षान्तरे आरिलष्यति च ॥ ४६ ॥ 
प्रिये ! देखो-देखो-- | 
मेघ के समागम से प्रेमवती तथा स्वतंत्रतापूवेक स्वयं आई हुई एवं अनुराग 
पूर्ण बिजुछी रूपी प्रियतमा पत्थरों पर कूटे हुए तमाळ पत्र ne ह्य 
केमेघोसे तथा एकत्रीमूत सुरमित, शीतल सायं वायु से उप 
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( वसन्तसेना स्ुङ्गारमावं नाटयन्ती चारुदत्तमालिङ्गति 
चारु--(स्पण्श नाटयन्‌ प्रत्यालिङ्गथ ) 
भो मेघ ! गम्भीरतरं नद त्वं तव जसादात्‌ स्मरपीडितं मे । 
संस्पर्ररोमाश्चितजातरागं कदम्बपुष्पत्वमुपैति गात्रम्‌ ॥ ४७॥ 
बिदू--दासीए पुत्त ! दुदिदण ! अणज्जो दाणि सि तुमं, जं अत्तमभोदि 
चिज्जुआए भाअवेसि। ( दास्याः पुत्र ! दुद्दिन ! अनायं इदानीमसि त्वम्‌, 
यदत्रभवती विद्युता भाययसि ) 
चारु--वयस्य ! नाहंस्युपालब्धुम्‌ । 
अन्वय/- मो मेघ ! त्वम्‌ गम्भीरतरम्‌ नद तव प्रसादात्‌ स्मरपोडिनम्‌ मे 
गात्रम्‌ संस्पणंरोमाङ्चितजातरागम्‌ कदम्बपुष्पत्वम्‌ उपैति ॥ ४७ ॥ 
भी इंति--मो मेघ-जलूद ! त्वम्‌ गम्मीरतरम्‌-घोरतरम्‌ नद म गजे । तय. ते 
प्रसादात्‌=अनुग्रहात्‌ स्मरपोडितम्‌=कामसन्त्म्‌ मे = मम गात्रम्‌ = शरीरं संस्प- 
दाँन-्वसन्तसेनाकृताइलेषेण रोमाञ्चितम्‌=पुलकितम्‌ तस्मात्‌ जातः=उत्पन्नः रागः= 
, अनुराग। यस्मिव तथाभूतं सत्‌ कदम्वपुष्पत्वम्‌=कदम्बपुष्पवत्‌ ` विभातीति माव: । 
अत्र कदम्बपुष्पत्वेन बिम्वानुबिम्बत्वद्नान्निदसोनालाङ्कारः स च साहव्याक्षेपादस- 
म्सभवद्वस्तुसम्बन्घरूपः, तथाहि-'सम्मवन्‌ वस्तुसम्बन्धोऽसम्मथन्‌ वापि कुत्रचित्‌ £ 
यत्र बिम्बानुबिम्वत्वं बोषयेत्सा निदर्शना ॥' इति दपंणोबतेः। उपजातिवृत्तम्‌ ॥ 
सरलार्थ:--हे जलघर ! त्वं सुगम्मीरं गजे यतो हि तव कृपया वऽन्तसेनाछिः 
ङ्गनजनितरोमाञ्चद्वारा कदम्बकुसुमोपमं मम गात्रं कामपीडितं प्रमुदिततवं जातमिर्दि 
भाव: । १ 
विद इति--अत्रभवतीम्‌ = पूज्यां वसन्तसेनाम्‌ । 
९ वसन्तसेना श्वङ्खार-माव का आंमनय करती हुई चाइदता का आख्गिन 
करती दे) - 
चारुदत्त- ( स्पशं का अनुमव करते हुए आलिङ्गन करते हैं ) 
हे मेष | तुम भौर आधिक घोर गर्जन करो, क्योकि तुम्हारे नाद के प्रभाक 
से मेरी कामात्त देह वसन्तसेना के स्पशं से पुलकित तथा रागवती होकर कदंब 
थुष्प के समान बिकसित एवं रोमाञ्चित हो रही है ॥ ४७॥ 
_ विदूषक--अरे अघम दुद्दिन | तुम बड़े नीच हो कि आर्या वसन्तसेना को, 
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'चारुदत्त--मित्र ! उसकी निन्दा नदी कर सकते हो । 
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वषंशतमस्तु दुद्दनमविरतघारं शतह्वदा स्फुरतु। 
अस्मद्विघदुलभया यदहं प्रियया परिष्वक्तः ॥ ४८ ॥ 

अपि च--वयस्य ! 

घन्यानि तेषां खलु जीवितानि ये कामिनीनां गुहमागतानास्‌ । 

आर्द्राणि मेघोदकशीतलानि गात्राणि गात्रेषु परिष्वजन्ति॥ ४९॥ 

अन्वयः--वषशतम्‌ आंवरतघारम्‌ दुदिनम्‌ अस्तु रुतहृदा स्फुरतु यत्‌ अस्मदि 
घदुळंमया प्रियया अहम्‌ परिष्वक्तः । 

वर्षेति--वर्षाणां शतम्‌ यावत्‌ अविरता=प्रविच्छिन्ना घारा सस्मिन्‌ तथोक्तम्‌ 
अस्तु दुदिनम्‌=मेघच्छन्नमहः अस्तु शतहृदा-तडित्‌ स्फुरति=स्फुरणं करोतु यत्‌= 
यस्मात्‌ अस्मद्विघानाम्‌=अकिञ्चनानाम्‌ दुळंमा=षनामावादप्राप्यां तया प्रियया = 
: बसन्तसेनया अहम्‌ = चारुदत्तः परिष्वक्तः = आलिङ्गितः ॥ ४८ ॥ र 

सरलाथं:-वषंशतं यावत्‌ निरस्तरवषणप्रवाहविशिष्टं मेघावृतमह: वत्तंतां नास 
बिद्युच्च दीव्यतु यस्मात्‌ कारणात्‌ अस्मादृशैः दरिद्रः दुष्प्रापया प्रणयिन्या वसन्तसे- 
नया स्वयंप्राहमहमालिद्धित इति मावा 1 ४८॥ 

अस्वय:--ये ग्रहम्‌ आगवानाम्‌ कामिनीनाम्‌ मेधोदकश्रोतळानि आर्द्राणि 
गात्राणि गात्रेषु परिष्वजन्ति तेषां खलु जीवितानि घन्यानि । > 

घन्यानीति-ये = पुरुषाः गृहम्‌ = स्वभवनं आगतानाम्‌ = स्वयमेवायार्तानाम्‌ 
कामिनीनाम्‌=क्रामार्त्तानां भामिनीनाम्‌ मेघस्य=जलदस्य उदके:-जलो शोतलानि-- 
शोतानि आर्द्राणि=सिक्तानि गात्राणि-शरीराणि गात्रेषु=स्वशरीरेषु परिष्वजन्ति= 
आईिछिष्यन्ति तेषाम्‌=जनानाम्‌ खलु जीवितानि = प्राणघारणानि घन्यानि ८० प्रशंस- 
नीयानि । अत्राप्रस्तुतप्रश्ंसाळङ्कारः ।इन्द्रवज्ा वृत्तम्‌ ॥ ४९ ॥ 

सरळाथं:-ये जनाः स्वयं स्वगेहोपस्थितानां कान्तानां वर्षाजळशिश्चिराणि अत 
एव सिक्तानि अङ्गानि स्वशरीरेषु संस्थापयन्ति तेषां पुरुषाणां जीवनानि सार्थकानि 
इति निश्चितमिति भावः ॥ ४९ ॥ 


अविरल वृष्टिघारा वाळा दुदिन सैकड़ों वषं तक रहे ओर बिजुछी चमकती 
रहे । क्योंकि हमारे ज॑से निधनो के लिए दुम प्रियतमा वसन्तसेना से मैं इसी 
, समय आर्लिङ्गित हुआ हूँ ॥ ४८॥ 
थोर मी । मित्र! 
है; जो स्वयं घर 


उन्ही 
सली एवं तिच बंक हो वपने अंबां थे अक के नो osha . 


३१९. . * मुञ्छछटिरुष्‌ 
प्रिये | वसन्तसेने! ` 
स्तम्भेषु प्रचलित-वेदि-सञ्चयान्तं शीणंत्वात्‌ कथमपि धार्यते वितानम्‌ । 
एषा च स्फुटित-सुधा-द्रवानुलेपात्‌ संक्िन्ना सलिल-भरेण चित्रभित्तिः॥ 
( ऊद्ष्वंमळोक्य ) अये । इन्द्रधनुः । प्रिये ! पश्य पश्य-- 
त रेनेदं महेन्द्रचापोच्छितायतभुजेन । 
जलधर-विवृद्ध-हनुना विजुम्भित्तमिवान्तरीक्षेण ॥ ५१॥ 
अन्वयः-प्र्चालतवे[दसः्चयान्तम्‌ वितानम्‌ शीणंन्वात्‌ कथर्माप स्तम्भेषु धायते 
एषा च चित्रभित्तिः स्फुटितसुषाद्रवानुरेपात्‌ं सलिलभरेण संक्छिन्मा । 
स्तम्भेष्विति-प्रचलितः=पवनाघातेन कम्पितः वेदिसश्वये उपरितलभूमिसमूह- 
सविषे अन्तः=प्रान्तमागः यस्य तत्तादृ्यम्‌ वितानम्‌-चन्द्रातपः शी णंत्वात्‌=स्त्मा- 


खमतिजीणंत्वात्‌ कारणात्‌ कयमपि-महता दुःखेन धाय्यंत्ते-केनापि प्रकारेण रक्षा , 


क्रियते । एषा च खित्रा=नानाशिल्पकलापरिपूर्णा मित्ति। सुफुटितसुषा द्रवानुलेपात्‌= 
सुधाद्रवानुलेपस्य स्फुटितत्वात्‌ सलिळमरेण - भित्तिस्फोटान्त: प्रविष्टजलेन 
संक्छिना=अतिसिक्ता । अर्थात्‌ भित्तीनामपि पतनाशङ्का सततमेवास्तीति भ!व॥ 
-प्रहृषिणो वृत्तम्‌ ॥ ५०॥ 
सरलाथं१--वायुवेगर्काभ्पितबद्धमूमिसमुहनियोजितंप्रान्तमागं वितानं जीणंत्वाद्‌ 
* हातिक्छेशेन स्तम्भेषु ध्रियते, पुरतो दृष्यमाना नानावणंभुषिता विचित्ररूपा भित्तिः 
चूर्णन लिसा. जलवेगेनाद्रीकृता इति मावः || ५० ॥ 
अन्वयः- विद्युज्जिङ्वेन महेन्द्रदापोच्छितायतभुजेन जलघरविवृद्धहनुना अन्त 
' रीक्षेण विजुम्मितम्‌ । ER 
न विद्युदिति-विद्युदेव-ठ डिदेव जिह्वा (छोहित्याल्दम्बमानत्वादतिचपलत्वाच्च) 
.यस्य तेन महेन्द्रस्य=शक्र्य चापम्‌=घनुः एव उच्छिती>उत्यापिती आयतो-विद्याली 


ग्रुजी यस्य तेन बलधरः-जलदः (एव) विवृद्धा-छंम्विता हनु: (ठुइडी) यस्य तेन, 


प्रिये | वसन्तसने !| 

वायु के वेग से संचालित, वेदिका-संचय के अंतभाग वाळा वितान, जोणं 
होने के कारण बन्धन स्तम्म में नहीँ ठहर रहा है। पुरानी होने से चित्रित 
मित्ति, चूना क्षे लेप के गछने क्ष कारण जलवृष्टि के अन्त:प्रवेश से सिक्त हो गई 
है । ( अर्थात्‌ अब इस जीणं-शोणं स्यान तै हटकर हम छोगों-फो घर के अन्दर 
'चछना चाहिए ) ॥ ५० ॥ ' र 
000. (कपारकी कोल देखकह-) षहा वियेऽ} डेखो>-कैक्षे०००n५०॥ Gyaan Kosha 

विजुली ही चिकी चिद्या दै, इन्द-घतुष ही बिसफी उन्नत एवं विशाळ 


न 


. पञ्चमोऽङ्कः १ ३१३ 


तदेहि, अभ्यन्तरमेव प्रविशावः ( इत्युत्याय परिक्रामति ) 

. तालीषु तारं विटपेषु मन्द्रं शिलासु रूक्षं सलिलेषु चण्डम्‌ | 
सङ्जीतवीणा इव ताडथमानास्तालानुसारेण पतन्ति धारा: ॥ ५२॥ 
( इति निष्क्रान्ताः सर्वे ) 


दुहिनो नाम पञ्चमोऽङ्कः 


अन्तरीक्षे = गगनेन विजुम्मितम्‌ इव । अत्र विद्युदादो जिह्वाद्यारोप इति रूपकस्‌ ॥ 
सरखाेः--तडिद्रसनेन इन्द्रघनुरु्तोलनलम्बायमानवाहुना मेघलम्वितकपो- 
लाघःस्थित-आगेन गंगनमण्डछेन मुखव्यादानकृतमिव एतत्युरः पष्य इति भाव। ॥ 
सदिति--तद्‌ = वप्त्रादिपतनाशङ्कया अम्यन्तरम्‌ == गृहाभ्यन्तरम्‌ । 
थन्वयः--तालानुसारेण ताडयमाना। सङ्गीतवीणा इव धाराः तालीषु तारम्‌ 
विटपेषु मन्द्रम्‌ शिलातु रुक्षम्‌ सलिलेषु चण्डम्‌ पतन्ति 
ताळीष्विति-तालानुसारेण=-स ङ्गीता ङ्कगताळानुकूलेनं ताडयमानाः=वा यमाना) 
सङ्गीठवीणा इव पारा: वृष्टिजरूघाराः तालीपु = सालवनेपु तारम्‌ = उच्चैः (यथा 
स्यात्तथा ) विटपेषु = वृक्षेषु मन्द्रम्‌=पम्मीरशब्दः यथा स्यात्तथा एवम्‌ शिळासु= 
यावाणेषु रूक्षम-अतिकठिनम्‌ यथा स्यात्तथा एवम्‌ सलिलेषु = वाप्यादिगतवारिषु 
चण्डम्‌ = अतितीन्नम्‌ यथा स्यात्तया पठन्ति = वर्षन्ति ॥ उपजातिवृंत्तम्‌ ॥५२॥ 
सरलाथंः-ततालवनेपु उच्चशव्दं तरुशाखासु गम्मीरं प्रस्तरेषु ककंशस्वर 
ठडाग्रादिजलेपु तीब्ररवं यथा स्यात्तथा वाद्यमानसंगीतवीणा इव वारिघाराः 
ताळानुसारेण पतन्तीति भावः ॥५२ ॥ इति पच्चमोञ्ड्ुः । 


RPS 


भुजाएं हैं तथा विस्तृत मेघ जिसकी कपोल्युक्त दाढी है उस आकाश ने मुंह 
खोलकर जेंभाई री हे॥ ५१ ॥ 
इसलिए आवो अब अन्दर ही प्रवेश फर । ( उठकर घूमते हैं ) 
वृष्टिषारा, संगीत वीणा के समान ताडित होने पर, ताल के अनुसार ही 
ताळ वन में उच्च स्वर, वृक्ष-्ाखाओं पर गंसीर, पवंतों पर ककं तथा जळ 
में प्रचण्ड रूप से गिर रही है ॥ ५२ ॥( सब चले गये ) 


नामक पंचम यड समाइ 
७00. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGarigotri Gyaan Kosha 
= 


षष्ठोऽङ्कः 
( ततः प्रविशति चेटी ) 


चेटी-कधघ अज्ज वि अज्जआ ण विवुज्झदि । भोदु, पविसिअ पांड- 
नोघइस्सं। ( इति नाट्येन परिक्रामति ) `( कथमद्यापि आर्या न विबुध्यते । 
भवतु, प्रविस्य प्रतिबोघयिष्यामि) ` 

(ततः प्रविश्यति आच्छादितशरीरा प्रसुप्ता वसन्तसेना ) 

चेटी--( निल्म्ब ) उत्थेदु उत्थेदु अज्जआ। पभादं संवृत्तं | ( उत्तिष्ठतु 
उत्तिष्ठतु आर्या । प्रभातं संवृत्तम्‌ ) र 

चसन्त--( प्रतिबुष्य ) कधं रत्ति ज्जेव पभादं संबुत्त ? ( कथं राविरेव 
प्रभातं संवृत्तम्‌ ) ? 

चेटी--अम्हाणं एसो पभादो, अज्जआए उण रत्तिज्जेव। ( अस्माक- 
मेतत्‌ प्रभातम्‌, बार्याया: पुनः रात्रिरेव ) 

- वसन्त--हञ्जे ! कहि उण तुम्हाणं जूदिअरो? ( हञ्जे! कस्मिम्‌ 
पुनयुंष्माकं यूतकरः ? ) 

तत इति--चेटी = चारुदत्तस्य सेविका । 

बसन्त इति--सुरवासङ्गेन रजनीं व्यतीत्य प्रातंनिद्राणाया वसन्तसेनाषा 
उक्तिः-रात्रिरेव प्रभातं संवृत्तमिति । 

चेटीति--अस्माकम्‌ = रात्रौ शयानानाम्‌ प्रभातम्‌ आर्यायाः == सुरतसुखा- 
स्वादेन रात्री निद्राप्रात्तायास्तु रात्रिरेव । 

( इसके बाद चेटा आती है ) 

चेटी--क्या अभीतक आर्या वसन्तसेना न उठी ? अच्छा चछकर जगाती 
है । ( अभिनयपूवंक घुमती है ) 

र ( इसके बाद शरीर ढंककर सोई हुई वसन्तसेना का प्रवेश ) 

_ चटी--( देखकर ) उठिए-उठिए आर्या सबेरा होगया] | 
वसन्तसेना--( जगकर ) क्या रात्रि ही सबेरा हो गई ? 
चेटी- हमछोगो के लिए तो सवेरा हो गया, किन्तु आपके लिए रात्रि 


न LF [ 
ह asi ता--अरी री तम को, Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


र लोगों के जुप्राड़ी ( चाल्दत ) कहाँ गए हैं? 
५ छ; 2 


` बष्ठोऽङू१ 2 ३१५ 


चेंटी--अज्जए ! बड्ढमाणं समादिसिअ पुप्फकरण्डमं जिण्णुज्जाणं 
गदो अज्जचारुदत्तो । ( आयें ! वद्धंमानक समादिदय पुष्पकरण्डक जीर्णोद्यानं 
गत आर्य चारुदसः ) ट 
` वसन्त--कि समादिसिअ ? ( कि समादिइय ? ) 
चेटो--जोएहि रात्तीए पवहणं । वसन्तसेना गच्छदु त्ति। ( योजय 
रात्री प्रवहणम्‌ । वसन्तसेना गच्छतु इति ) म ; 
वसन्त--हज्ञे ! कहि मए गन्तव्वं ? {हञ्जे ! कस्मित्‌ मया गन्तव्यम्‌ !) 
नेटी-अज्जए ! जहि चाइदत्तो । ( आये ! यस्मिनु चारुदत्तः ) 


वसन्त---( चेटीं परिष्वज्य ) सुट्ठु ण णिज्झाइदो रात्तीए, ता अज्ज | 


पच्चक्ख पेक्खिस्सं । हञ्जे ! किं पविट्टा अहं अब्भन्तरचदुस्सालअ ? । ` 
( हन्जे ! सुष्ठु न निघ्यातो रात्रो, तददय प्रत्यक्ष प्रेक्षिष्ये। हज्जे ! कि प्रविष्टा 
अहमिह सम्यन्त रचतुःशाळकम्‌ ? ) 


आर्ये इति--वद्धमानकम्‌ = वद्धंमातकताम्ना प्रसिद्धं चारुदत्तदासम्‌ । समादि- 
इय-आदेशं दत्त्वा करण्डकम्‌ = करण्डो मधुकोषः यस्मिस्तत्‌ पुष्पाणां करण्डकम्‌ = 
पात्र-विणेषः तद्ददित्यथः, तत्संज्ञकोद्यानम्‌ = वाटिकाभ्‌ । 
नेटीति-प्रवहणम्‌-गो रथम्‌ = रात्रो=भागामिन्यां निश्यायाम्‌ योजयन्त्रस्तुत कुरु । 
वसन्त इति~-सुष्ठु = निपुणम्‌ न निष्यातः = नावळोकितः चतसृणां थाळा 
समाहारः चतुःच्यालम्‌ तस्याम्यन्तरे इति अम्यन्तरचतुःच्चालकम्‌ = अन्तःपुरम्‌ । 


चेटी--आ्ये ! वद्धमानक से कहकर आयं चारुदत्त 'पुष्पकरण्डक' नामक 
पुरातन उपचन में गए हैँ । 
- वसन्तसेना-क्या कहकर -? 


चेटी--रात्रि में बैलगाड़ी ठोक करो । वसन्तसेना उसपर चढ़कर जाय । 


वसन्तसेना--अरी ! मुझे कहां जाना होगा ? 

चेटी--आर्ये जहाँ आयं चारुदत्त गए हैं । 

वसन्तसेना-(चेटी को आलिङ्गन कर) रात्रि में मैंने उन्हे ( चारदत्त को) 
ठोक से न देखा, अतः आज दिन मे उन्हें अच्छी ठरह से देखूंगो । अरी | क्या 
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चेटी--ण केवलं अन्मस्तरचदुस्सालअं, सब्वजणस्स वि हिमं 
पविट्टा । ( न केवलमम्यन्तरचतुःशालकम्‌, सवंजनस्यापि हृदयं प्रविष्टा ) 


वसम्त--अवि सन्तप्पदि चारुदत्तस्स परिअणो ? । ( अपि सन्तप्यते 


चारुदत्तस्य परिजनः ? ) 
चेटी--सन्तप्पिस्सदि । ( सन्तप्यति ) 
वसन्त-कदा ? ( कदा? ) 
चेटो-जदा अज्जञआ गमिस्सदि। (यदा आर्या गमिष्यति ) 


वसन्त--तदो मए पढमं सन्तप्पिदव्वं । ( सानुनयम्‌ ) हल्के! गेण्ह 


एदंरअणावलि, मम वहिणिआए अज्जाधूदाए गदुअ समप्पेहि । भणिदव्वं 
. अ-'अहं सिरिचारुदत्तस्स गुणणिज्जिदा दासी, तहा तुम्हाणं पि; ता एसो 
तुह ज्जेव कण्ठाहरणं होदु रमणावली ( ठतो मया प्रथमं सन्तप्तव्यम्‌ । 
हञ्जे ! गृहाण एतां रत्नावलीम्‌ मम भगिन्यं आयंधूतायै गत्वा समपंय, वक्त- 
चेटी इति--सवंजनस्य = चारुदत्तगृहवासिना लोकस्य . हृदयम्‌ = चेतः 
प्रबिष्टा = प्रेमपात्री जाता । ( सर्थान्प्रति स्नेहादिप्रदशंनात्‌ ) 
वसन्त इति--परिजनः = अन्तरङ्गः परिवार! (वनिता) सन्तप्यते = सपल्नी- 
सवबुद्धया गणिकागमनबुद्धया च सन्तापं प्राप्स्यति किम्‌? इति पृच्छति। 
चेटीति-ार्था = भवती यदा गमिष्यति = इतः प्रस्थास्यति तदा 'चाददत्तस्य 
परिजन; संन्तप्स्यते = सन्तापं प्राप्स्यतिः( तव वियोगादिति सेषः ) 
वसन्त इति--ततः-तस्मात्‌ प्रथमम्‌-पूर्वम्‌ मया = वसन्तसेनया सन्तपव्यम्‌-- 
तद्गुणेन वशीक्ृतत्वात्‌ सन्तापः प्राप्तव्यः आर्यंधूताये=चारुदत्तपरये गत्वा (तदन्ति- 


: चेटी-केबरु अन्तःपुर ही मे नहीं बल्कि समो जनों के हृदय में भो 


प्रविष्ट हो गई द्वो। 


` वसन्तसेना--क्या आयं चारुदत्त के परिवार ( हमारे आगमन से) ` 


दुखी हैं ? 
' चेटी-दुःखी होंगे । 
वसस्तसेना--कब ? 
चेटी--जब आप चढी जांयगगो। . 
८८0-बसन्तसेचा अस 'छमय/ तो. में ही-पहुछे। दुखी होऊनी? करी १६ ईल 
. यो को डो बोर जाकर इसे मेरी बहन आर्या घूता ( चारुदत्त की स्त्री ) फो 
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व्यच्च---इये श्रीचारुदत्तस्य गुणनिजिता दासी, तदा युष्माकमांप; तदेषा 
तवेव कण्ठामरण भवतु रत्नावली' ) 

चेटी--अज्जए ! कुविस्सदि चारुदतो अज्जाए दाव । ( आयें ! कुपिः 
'ष्यति घारुदत्त आर्याये तावत्‌ ) 

वसन्त--गच्छ, ण कुविस्स दि । ( गच्छ, न कुपिष्यति ) 

चेटी--( गृहोत्वा ) ज॑ आणयेदि। ( इति निष्क्रम्य पुनः प्रविशति ) 
अज्जए | भणादि अज्जा धूदा--अज्जा अज्जउत्तेण तुम्हाणं पसादी- 
किदा, ण जुत्त मम एदं गेण्हिदुं । अज्जउत्तो ज्जेव मम आहरणविसेसो 
त्ति जाणादु भोदी। ( यदाज्ञापयति । मणति आर्या बृता--'आयंपुचेण 
युष्माकं प्रसादीकृता न युक्तं ममंतां ग्रहीतुस्‌। आर्यपुत्र एव मम आमरण- 
विशेष: इति जानातु भवती? ) 


कमिति शेषः ) श्रोचारुदत्तस्य गुणेन = औदार्यादिना निजिता == वशीकृताः दासो 
तदा युष्पाकमपि=धूताया अपि दास्ये ( पतिपत्नीस्वेनोभयोरेक्यात्‌ ) तवैव = 
युष्माकमेव ( अनन्यवोघनाथंमेकत्वम्‌ ) तवेदमस्त्विति भाव: । इदमुत्तमं कण्ठा- 
अरणं स्वाभिनीयोग्यम्‌ दास्थाः ( मम ) कण्ठे नाहंतीति सत्त्वम्‌ । 
चेट'ति--कुपिष्यति = दत्तवम्तुन। पुनरादानात्‌ कोपं कारष्यति ( एतेचौदा- 
र्योपवृहितः सदाचारो व्यज्यते ) । 
बसन्त इति---न कुपिष्यति = मदळङ्कारप्राप्तो सरप्रतिदाभस्थानीयायाः रत्ना- 
वल्या इदानीं प्रत्यपंणस्येवौचित्यात्‌ क्रोधं न करिष्यतीति माव: ।. 
. चेटीति--आर्यपुत्र एव = पतिश्चारदत्त एव मम = धूतायाः आभरणविशेषः= 
प्रधानं भूषणम्‌ एतेन पातित्रत्यं व्यज्यते । 


समर्पित कर दो; और कहना कि “यह दासी वसन्तसेना आयंचारुदत्त के गुणों 
के वशीमूत है, इस प्रकार आप लोगों के मी वशीमूत है, इसलिए यह रत्ना-- 
वळी आर्याधृता के ही कण्ठ में सुशोमित हो । ' 

चेटी-आर्ये ! चारुदत्त आर्या पर क्रुद्ध होंगे । 

वसन्तसेना--जाओ, नहीं क्रुद्ध होगे । 

चेटी-( लेकर ) जेसी आपकी आज्ञा । ( निकल जाती है और पुनः 
प्रविष्ट होकर ) आर्या घृता कहती हैं कि 'आयंपुत्र ने प्रसन्न होकर इसे आप को 
दिया है, इसलिए मेरा लेना उचित नहीँ है । आपको जानना चाहिए कि 


२ 
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( ततः प्रविश्ञति दारकं गृहीत्वा रदनिका ) 
रद--एहि वच्च! असडिआए कीलम्ह्‌ । ( एहि वस्स ! शकटिकया 
क्रीडावः ) 
दारकः- ( सकरुणम्‌ ) रदणिए ! कि मस एदाए मट्विआासड्भाए, 
तं ज्जेव सोवरण्ड-सअडिअ देहि । ( रदनिके ! कि मम एतया मृत्तिकाश- 
कटिकिया; तामेव सौवणंशकटिकां देहि ) 
रद्‌--( समिदं निश्चस्य ) जाद ! कुदो अम्हाणं सुवण्ण-ववहारो ? । 
तादस्स पुणो वि रिद्धीए सुवण्णसअडिआए कोलिस्ससि। ता जाव 
विगोदेभि णं, अज्जआ-वसन्तसेणाआए सनीवं उपसप्पिस्सं । ( उपसृत्य ) 
अज्जएं ! पणमामि ( जात ! कुतोऽस्माकं सुवर्णव्यवहारः ? तातस्य पुनरपि. 
ऋचा सुवणंशकटिकया क्रीडिष्यसि। तद्यावद्विनोदयाम्येनम्‌ । आयंवसन्तसे- 
नायाः समीपमुपप्पिष्णामि । आर्य | प्रणमामि ) 
बसन्त--रदणिए ! साअदं दे? । कस्स उण अअं दारओ ? अणक- 
ङ्किद-सरीरो वि चन्दमुह्दो-आणण्देदि मम हिअअं । ( रदतिके ! स्वागतं ते 1 , 
कम्य पुनरयं दारकः ? अनलङ्कृतशरीरोऽपि चन्द्रमुख आनन्दयति मम हृदयम्‌ ४ 


रद इति--शकटिकया = लघुशकटेन। ह विन? र जाल 

रद इति--तातस्य > पितुः ( चारुदत्तस्पेति भावः ) "ढा = पुनरप्युत्प- 
द्यमानया सम्पत्या एंनम्‌ = बालम्‌ ( चारुदत्तपुत्रम्‌ ) विनोदयामि = बाळं नीता - 
अन्यत्र गमनेन प्रकृतिस्थं भावयामि । 

बसन्त--दारकः= शिशुः चन्द्रमुखः = चन्द्र इव मुखं यस्य सः तथोक्तः । 


( इसके बांद लड़के को लेकर रदनिका आती दै ) 

रदनिका--आओ वत्स ! इस गाड़ी से खेले । 

बालक-/( करुणापूर्वक ) रदनिक्े ! मुझे इस मिट्टी की गाडी से बया 
प्रयोजन? मुझे वही सोने की गाड़ी दो । 

रदनिका-( दुःलपूवक निश्वास लेकर ) पुत्र ! हमलोगों के यहाँ सोने का 
व्यवहार कहां ? पिता चारुदत के सम्पत्तिशाली होने पर पुनः सुवण की गाही ” 
से खेलना । तब तक इस बालक का मन बहछाऊँं; आर्था वसन्तसेना के पास 
Es दलो हूँ । ( जाकर ) आये ! प्रणाम करती हूँ । 

00. द्रसव्स सेमी (९ ११३8२ स्वागत है १३? वलि३० किसका है 7 चिंता 


षष्ठोऽछुः ३१९ 


रद--एसो क्लु अज्जचार्दत्तस्स पुत्तो रोहसेणो णाम । ( एष खलु 
आयं चारुदत्तस्य पुत्रो रोहसेनो नाम ) वट 
¬ वसन्त वाहू प्रसायं ) एहि मे पुत्तज ! आलिङ्ग। (इत्य उपवेश्य) 
अणुकिदं अणेण पिदुणो रूबं । ( एहि मे पुत्रक ! आलिङ्ग । अनुकृतमनेन 
पितुः रूपम्‌ ) 
रद-ण केवलं रूवं सीलं पि, तक्केमि । एदिणा भज्जचारुदत्तो अत्ता- 
णं विणोदेदि | ( न केवलं रूपम. शीलमपि, तकयामि । एतेन आयं चारुदत्त _ 
आत्मानं विनोदयति ) 
वसन्त-अध किं णिंमित्तं एसो रोअदि ? । (अथ कि निमित्तमेष रोदिति) 
रद्‌--एदिणा पड्विसिअ-गहवइ-दारअःकेरिआएं सुवण्ण सअडिआए 
कीलिदं, तेण अ सा णीदा, तदो उण तं मग्गन्तस्स मए इमं. मट्टिआ-सअ 
डिआ कदुअ दिण्णा । तदो भणादि--रदणिए ! किं मम एंदाएं मट्टिआा- - 
सअङ्झएं, तं ज्जेव सोवण्ण-सअड़िअं देहि त्ति। ( एतेन प्रतिवेशिक- 
गृहपति-दारकस्य सुवर्णशक्रटिक्या क्रीडितम्‌, तेन च सा नीता, ततः पुनस्तां 


रद इति-एतेन = रोहसे नाख्यपुत्रेण आत्मानं विनोदयति=चित्तं सान्त्वयति । 

* रद -इति-प्रतिवेशिक: स्वालयसमीपवासी गृहपतिः = बणिक्‌ तस्य द।रकः= 
पुः तस्य सुवर्णशकटिकया = स्वणेनिमितलघुशकटेन क्रीडितम्‌ । तेन = वणिग्दार- 
केण सा =स्वसुवणंक्षकटिका नीता = गृहीता जक मी ल पहा राता मा तामू-पूर्वोक्तशकटिकाम्‌ मागतः = 


आभूषण आदि पहने हुए भी इसका चन्द्र के समान मुख मेरे हृदय कोः आनंग्दित 
कर रहा है । 
रदनिका---यह आर्य चारुदत्त का पुत्र रोहसेन है । र 
वसस्तसेना--( हाथ फँलाकर ) मेरे पुत्र! आओ। आलिङ्गन करो । 
( गोद में बैठाकर ) इसने साफ पिता का रूप पाया हूँ । 
र॒दनिका--केवळ रूप ही नहीं, मैं तो अनुमान करती हैं कि स्वमाव मी 
वैसा ही प्राप्त किया है । इसी से आये चारुदत्त अपना विनोद करते हैं । 
वसन्तसेना--अच्छा यह बालक रो क्यो रहा है ? 
रदनिका--अपने पड़ीसी गृहपति बनिये के लड़के की सुब्रणंमयी गाड़ी से 
यह अभी खेल चुका है। दह उस गाड़ी को ले गया । फिर मो पह गाडी मांगने, 
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मा्गयतो मया इयं मृत्तिका-शकटिका कृत्वा दत्ता । तत्रो मणति--'रदनिके ! 
कि मम एतया मृत्तिका-शकटिकया, तामेव सौवणं-शर्काटकां देहि! इति ) 
चसम्त-हुद्धी हदवी ! अअं पि णाम पर-सम्पत्तीए सन्तप्प्रदि ! 
भअवं । कअन्त । पौक्खर-वत्त-पडिद-जलविन्दु-सरिसेहि कालसि 
तुमं पुरिस-माअघेएहि ( इति साखा ) जाद ! मा रोद, सोवण्ण-सअडि- 
` आए कीलिस्ससि। (हा विक्‌ हा धिक ।. अयमपि नाम परसम्पत्त्या सन्त- 
प्यते । भगवतत .! झृतान्त ! पुष्कर-तत्न-पतित-जलविन्दु-सहदो। फ्रीडसि स्वं 
पुरुषमाग-देये! । जात | मा रुदिहि, सौवणंशकटिकया क्रीडिष्पसि ) 
दारकः--रदणिए ! का एसा 21 ( रदनिके ! का एषा ? ) 
वसन्त--पिदुणो दे गुणणिज्जिदा दासी । (पितुस्ते गुणनिजिता दासी ) 
रद-जाद ! अज्जआ दे जणणी भोदि ! (जात ! आर्या ते जननी मवति) 


प्रार्थयतः मृत्तिकाणकटिफा = मृक्निमितयानम्‌ दत्ता = समपिठा एतया = समपितया 
मृत्तिकाशकंटिकया = मृन्तिमितयानेन मम किम्‌ = अर्थात्‌ न ग्रहोष्पामि तामेव = 
पूवंपराप्तामेव सोवणंश्चकटिकां = फनकनिभितशकटं देहि । 

बसन्त इति-अयमपि = विश्वविभ्रुतचा रुदत्तस्य पुत्रो$पि प्रसम्पत्त्या-अन्यत- 
म्पदा पुष्करस्य = कमलस्य पत्रे = दरे पतिता जलबिन्दवः = जळकणाः=तस्सहृशः 
तद्ृदतिचपरैः पुरुषस्य = जनस्य मागघेयैः == प्रारब्धे। क्रीडसि = खेलसि । 

बसन्त इति--गुणनिजिता = औदर्यादिना वशीकृता दासी=पेविका । 


रद इति--जननी == माता ( पितृमोग्यत्वेन मातुस्थानीया ) 


Ms न मळ 
लगा तो मैंने मिट्टी की गाड़ी बनाकर इसे दी । तब यह कहता है कि-“रदनिके ! 
मुझे इस मट्टी की गाड़ी से क्या प्रयोजन ? मुझे वही सोने की गाढी दो' । 

वसस्तसेना--हाय ! हाय !! यह भी दूसरे की सम्पत्ति से जल रहा है! 
अगवधू विधे ! कमल-पत्र पर गिरे जल-बिन्दु के समान तुम मनुष्यों के भाग्य 
से खेला करते हो। पुत्र | मत रोओ, तुम सोने की गाडी सै खेलोगे । 

बाळक--रदनिके ! यह कौन है.? 

वसन्तसेना--तुम्हारे पिता के गुणों से निजित दासी । 
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षछोज्खु? दर 


दारक:--रदणिए । अलिअं तुमं भणासि, जइ असहाण॑ अज्जाअ 
जणणी, ता कीस अलङ्किदा ? । रदनिक्के | अलीक लवं भणसि, यद्यस्माक- 
सार्या जननी, तत्‌ केन अलङ्कृता ? ) व 

वसन्त--जाद ! मुद्धेण मुहेण अदिकरुणं मन्तेसि ( चाट्येनामरणा- 
न्यवतायं रुदती ) एसा दाणि दे णजणी संवृत्ता, ता गेणूह एदं अळङ्कारभं 
सोवण्ण-सअड़िअं घड़ावेहि । ( जात 1. मुग्धेन मुखेन: अतिकरुणं मन्त्रयसि । 
एषा इदानीं ते जननी संवृत्ता । तद्‌ गृह्ाणेतमळङ्कारकम्‌, सोवणंशकटिकां घटय ) 

दारकः--अवेहि, ण गेणूहिस्सं, रोदसि तुमं । ( अपेहि, न ग्रहीष्यामि, 
रोदिषि त्वम्‌ । ) 

_वस॒न्त--( अश्रूणि प्रमृज्य ) जाद ! ण रोदिस्सं गच्छ कील। ( अछ- 
ड्कारंमृंच्छकटिकां पुरयित्वा ) जाद ! कारेहि सोवण्णसअडिअं । ( जात | न 
रोदिष्यामि, गच्छ, क्रीड । जात ! कारय सौवर्णशकटिकाम्‌ ) 


दारक इति--अलीकम्‌ = असत्यम्‌ केन = कारणेन अलङ्कृता = भूषण भूषिता 
( मम ) माता सदेव अळड्कारशून्या इयं तद्युक्ता अतो नेयं मे जननीति वदाधायः 
इति माव; । 

बसन्त इति--मुर्देन = शोमनीयेन मुखेन = आननेन अतिकरुणम्‌ = अति- 
दुःखाकरस्‌ मन्त्रयसि =ब्रूये संवृत्ता = संजाठा सौदणंच्चकटिकां = फनकशकटं 
घटय = स्वर्णकारेण निर्मापय | 

दारक इति--अपेहि = इतोऽन्यत्र यच्छ त्वं रोदिषिरअश्रणि मुज्चसि अत: न 
ग्रहीष्यामि = नाहमळङ्करउमूह्माहतुमिच्छामि | 


वालक-रदनिके ! तुम झुठ कहठी हो यदि; आया हमारी मादा हैं, 


तो किस कारण से ये सुइज्जिउ हैं ? 
वसन्तसेना- पुत्र  नकोहर दुख से करुणामयी दाणी उच्चारण कर रहे 
इई ) हब यह में तुम्हारी माचा हो यई 1 
अत॒ः इन अळंकारों को छो झर इनत्ते सोने को झाडे बचदा छो! 
वाळक--हरो, ने चहो दंगे, चुम रो रहो हो. 
'वयन्तसेना--{ डार शोछकर ) यत्स च रोङेगी, जाडो डेको 1 { सिटी 
बीजा ८2 महक के) साह! स ठ फो ता किला Gyaan Kosha 
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` { इति दारफमादाय निष्क्रान्ता रेदनिका ) | 

( प्रविण ) प्रवद्दणाधिर्ढष्चेटः:--रदणिए ! रदणिए णिवेदेहि अज्ज- 
आए वशन्तशेणाए--'ओहारिअं पक्खदुआलाए शज्जं पवहणं चिट्ठति ।' 
( रदनिके ! शदनिक्नि ! निवेदय आर्यायै वसन्तसेनाये-'अपवारितं पक्षद्वारके, 
सञ्जं प्रवहणम्‌” तिष्ठसि ) र 

रदं--( प्रबिष्य ) अज्जए ! एसो वड्ढमाणओ विण्णवेदि--“पवख- . 
दुआरए सज्जं पवहणं' त्ति आर्ये! एष वद्धंमानफो विज्ञापयति-'पक्षद्वारे 
सज्जं प्रथहणम्‌' इति ) 

वसन्त-हञ्जे! चिट्ठुढु मुहत्तअं, जाव अहं अत्ताणभं, पसाघेमि । 
( हञ्जे ! तिष्ठतु मुहुर्ताकम्‌, यावदहमात्मानं प्रसाधयामि ) 

रद--( निष्क्रम्य ) वड्ढमाणअ ! चिदु मुहुत्तअं जाव अज्जआ 
अत्ताणअं पसाघ्रेदि । ( ब्रद्धमानक ! तिष्ठ मृहत्तकम्‌, यावदार्या आत्मानं 
प्रसाधयति ) 


चेट-ही ही भो मए वि जांणत्थलके विशुमलिदे; ता जावगे- 


प्रविष्येति. -निवेदय > विज्ञापय आर्याय = वसन्तसेनाये अपवारितम्‌ = पर 
वृतम्‌ सज्जभ्‌ = प्रस्तुतम्‌ श्रवहणम्‌ = गोरथम्‌ पक्षढांरके = पाएवंद्वारै । 

वसन्त इति--प्रसाघयामि = अलङ्कारैः दयितोपमोगयोग्यं करोमि । 

चेट इति--थानस्प-गोरथस्य आस्तरणम्‌ =अवगुण्ठनचस्त्रम्‌ नस्या=नासिकाया 


( बालक को लेकर रदनिका चली गई ) 
जेट--( बैलगाड़ी 'पर चढ़ा. हुआ चेट, आकर ) रदनिके ! रदनिके !! 


` आर्या वसन्तसेना से कह दो कि- “वस्त्र से अच्छी तरह ढकी हुई बैलगाडी - 


बगेळ फे द्वार पर प्रस्तुत है” । 
'रदनिका--( आकर ) पायें ! वद्धमानक वहता है फि--बगल में ह्वार 
घर बैलगाड़ी प्रस्तुत है! । 
वसन्तसेनी--सखि [क्षणमर ठहरो, तब तफ मैं सुसज्जित हो लू । 
रदनिका--( बाहर जाकर ) वढमानक ! क्षणमरक 02 तब तक आर्या 
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जेट--अरे रे में ची माही ढंळनेवाळा वस्त्र भूछ थांचा हू तब तफ उखे 


षयोः . ` ३२३ 
'णिहुअ आअच्छामि। एदे णइशा छज्जु-कडुआ वइल्ला । मोद, पचहणेण 
ज्जेव गदार्गाद कलिशं । ( इति निष्क्रान्वदचेटः ) ( i | मयापि 
यानास्तरणं विस्मृतम्‌, तत्‌, यावद्‌ गृहोश्वा आगच्छामि । एते नस्यररञ्जु-कद्रका 
बलीवर्दा! । भवतु, प्रवहणेनेव गतागति करिष्यामि ) 
वसन्त-हुञ्ञ ! उवणेहि मे पसाधणं, अत्ताणअं पसाधइस्सं । ( इति 
असाधयन्ती स्थिता ) ( हञ्जे | उपनय मे प्रसाधनम्‌, आत्मानं प्रसाधयिष्यामि ) 
( प्रविश्य प्रवहणाधिरूढ-स्थावरकद्चेटः ) 
चेट--आणत्तोम्हि लाअ-शालमशण्ठाणेण-'थावलआ | : पवहणं 
गेणृहिअ पुष्फकलण्डुअं जिण्णुज्जाणं तुलिदं आअच्छेहि' त्ति। भोदु, 
'तहि ज्जेव गच्छामि। वहघ वइल्ला ! वहध। ( परिक्रम्यावछोक्य च.) 
कधं गामशअलेहिं लुद्धे मृग्गे। कि दाणिएत्य कलइद्दां। ( साटोपम्‌ ) 
अले ले! ओशलध ओशलध। ( आकण्यं ). कि भणाध ?-'ऐशे करश 


मवा सा चासौ रज्जुश्चेति तथोक्ता तया कटुकाः = तीव्राः बलीवर्दा; = बळबन्तो 
वृषभाः गतागतिम्‌ = गमनमा गमनः्च । 
वसन्त इति--उपनय = शीघ्रमानय मे = मम प्रसाधनम्‌=अलङ्कारम्‌' प्रसाध- 
'यिष्यामि = अछङ्कुरिष्यामि । 
प्रविश्येति स्थावरकः = स्थावरवञ्जडः स्थावरक इति संज्ञा आज्ञ्ोऽस्मि = 
सूचितोऽस्मि राज्ञः=नृपस्य श्यालफः--मोगाय स्वीङृतायाः.कामिम्याः भ्राता संस्था- 
नाश्यस्तेन पुष्पकरण्डकम्‌-पुष्पकरण्डकाच्यम्‌ जीर्णोद्यानम्‌=पुरातनोद्यानाम्‌ बली- 
33023 22022 8200 71 ef 0:70%275% 6 ANON 0 


लेकर आता हैँ । नासिका नाथी हुई है फिर भी भागने के लिए बैल उत्सुक हो 
रहे हैं । अच्छा गाडी हाँकने के साथ इन्हें दोड़ाऊंगा । ( चेट चळा गया ) 
वसस्तसेना--सखि ! आभूषण आदि उपकरणों को लागो, मैं अपने शरीर. 
को संजा छू ! ( अपने घरीर को अलंकृत करती खड़ी है) 
( बैलगाड़ी पर चढ़ा हुआ स्थावरक चेट आकर ) 
चेट--राजा के सालै संस्थान ने मुझे आज्ञा दी है कि--'स्यावरक ! शीघ्र 
गाड़ी लेकर पुष्पकरण्डक नामक षीणं उद्यान में भागो में वहीं जा रहा हूं । 


चैछो बढे चलो i ile 1200) थर गांव रे मा | से. मागं वरू, ha 
व ne  ह 


३२४ मूच्छरुठिकम्‌ 


केलके पवहणे' त्ति। एशे लाअ-शालअ-शण्ठाणकेलके पवहणें 
त्ति। ता सिग्घं ओशलूघ । ( अवछोकय ) कर्घं एशे अवले शहिअ विक 
मं पेविखम हाहशज्जेव जूदपलाइदे विअ जूदिअले ओहालिअ 
अत्ताणअं अण्णदो अवक्कन्तै | ता को उण एशे ?। अधवा कि ममः 
एदिणा ?। तुलिदं गमिइशं। अले ले गामेलुआ ! ओशलध ओशलध । 
कि भणाध-'मुहुत्तमं, र , चक्कपलिवट्टिदेहि देहि त्ति ! अले ले | लाअशा 
लअःशण्टाण-'केलके हग्गे शूले चककपलिवट्टि दइश्शं ?। अथवा एशे 
एआइ तवइशी.। ता एव्वं करेमि, एदं पवहणं अज्जचालुद॒त्तरश रुकलवा- 
डिआए पक्खदुआलए थावेमि | ( इति प्रवहणं संस्याप्य ) एशे म्हि आदे । 
( इति निष्क्रान्तः ) ( आज्ञप्तोईस्मि -राजःश्याळक-संस्थानेन-स्थावरक |. भवह्ण 
` गृहीत्वा पुष्पकरण्डकं जीर्णोद्यानं त्वरितमागच्छ' इति। भवतु तत्र॑व गच्छासि ४ 
बहत बळीवदों ? वहतम्‌ । कथं ग्रामशकटे! रुद्धो मागः । किभिदानीमत्र करि- 
ष्यामि ? अरे रे । अपसरत अपसरत। कि मणत-(एतत्‌ कस्य प्रवहणम्‌ ? इति 9 
एतत्‌ राजश्याळकःसंस्यानस्य प्रवहणमिति। तत्‌ शीघ्रमपसरत। कथम्‌ एषः अपरः 
सभिकमिव मां प्रक्ष्य सहसैव दूतपळायित इव दूतकर। अपवार्यात्मानम्‌ अन्यतः 
अपक्रान्तः । तत्‌ कः पुनरेषः?। अथवा कि मम एतेन ?। तवरितं गमिष्यामि । अरे 
रे ग्राम्याः ! नपसरत अपसरत । कि भणथ-'पुहुत्तंक तिष्ठ, चक्रपरिवृत्ति देहि” 


वर्दों-हे बलवन्तौ वृषौ (युवाम्‌) वहतम्‌ = शकटं कषंतम्‌ ग्रामशकटः = ग्राम्यथानेः 
मागं(-पन्या॥ रुद्धः=अवरुद्धः प्रवहणम्‌ = गोरथः साटोपम=साभिमानम्‌ शीघ्रम्‌ = 

त्वरितम्‌ अपसरत=अपगच्छत अपरः=अन्यंः सप्रिकमिव-चूतसभाध्यक्षमिव प्रेक्य= 
अवलोक्य यूतपलायित इव=अक्षस्थानात्‌ पलायित इव दूततकरः=अक्षकरः भप- 


ब्रायं=गोपनं इत्वा ( गोपयिस्वा ) अन्यतः ८ अपरमार्गात्‌ अपक्रान्तः = पछायितः. ` 


( सुनकर ) क्या कहते हो ? 'यह किसकी गाड़ी है ?” यह राजा के साले संस्थान 
की गाडी है । अतः शीघ्र हटो। ( देखकर ) दुसरे जुआ के समाध्यक्ष के समान 
मुझे देखकर, सहसा जुआड़ी के तुल्य भागते हुए वह जुआड़ी अपने को ।छप्राकरः 
दुसरी ओर क्यों भाग गया ?. अच्छा तो यह कोन है ? अथवा इससे मुझे क्या 
प्रयोजन ? द्ीत्न जाता हूँ । अरे रे. गंवारो ! हृटो-हटो । क्या कहते हो? “क्षण 
CCक्षरे/ठहुंरे!"०मुेःाहीःधुभा°'जने पदा? धरे ११ ०'रीअसिं की व्यनि 


tS NAN ७ क. NENTS Ve 


बष्ठोऽङ्ुः. ३२९ 


इति । अरे रे राज कयाळक-संल्यानस्य अहं शूरः चक्रपरिवृत्ति दास्यामि ?॥ 
अथवा एष एकाकी तपस्वी । तदेवं करोमि, एतत्‌ प्रवहणमायं 'चारुदतस्य वृक्ष- 
वाटिझाया। पक्षद्वारके स्थापयामि । एषोऽस्मि आगतः ) 

चेटी-अज्जए ! णेमिसद्दो बिअ सुणीअदि, ता आअदो पवहणो। 
( आर्ये | नेमिशब्द इव श्रूयते, तदागतं प्रवहणम्‌ ) $ 

वसस्त-हुज्ञे ! गच्छ, तुवरदि मे हिअअं। ता आदेसेहि पक्खदुः 
आरम | ( हञ्जे ! गच्छ त्वरते मे हृदयम्‌ । तदादेशय पक्षद्वारकम्‌ ) 

चेटी-एदु एदु अज्जना | ( एतु एतु आर्या ) 

वसस्त--( परिक्रम्य ) हञ्जे ! वीसम तुमं । (इञ्जे | विश्राम्य त्वम्‌) 

चेटी--जँ भज्जआ आणवेदि । ( इति निष्क्रान्ता ) (यदार्या आज्ञापयति) 

वसस्त--(दक्षिणाक्षिस्पन्दं ६चयित्वा प्रवहणमधिरुह्म च ) किण्वेदं फुरदि 
चक्रस्य परिवतंनस्यानम्‌ अन्योन्यममिमुखमागच्छवोः शकटयोरेकमपसृत्य तिष्ठति ` 
चदाऽपरस्य शकटस्याग्ने गन्तुमवकाशो मिळतिः शुर+ज्वोरः चक्रपरिवृत्तिम्‌ दास्याभि= 
अह॒मेवापसृत्य परस्मै अवकाशं दास्यामीति भावः ( अर्थात्‌ न दास्यामीति ) 

चेटीति-नेमिः = चक्राधार) तस्याः शब्दः = ष्वनिः। ' 

वसन्त इति--त्वरते = प्रियमिलनायोत्कण्ठितं भवति पक्षद्वारकमा दैशय = 
कुत्रास्ते इति समुपदिश । । 

वसन्त इति--विश्राभ्य = क्षणमात्रं विलम्बस्व । 

वसन्त इति-दक्षिणम्‌ = अपसव्येतरम्‌ (सव्यम्‌) लोचनम्‌ = नयनम्‌ स्त्रियाः 
चोर, मैं भला अपनी गाड़ी को हटाकर तुम्हारो गाड़ी फो जाने दूँगा ? अथवा 
यह दीन अकेला ही है, अतः वेसा ही करता हे । आर्य चारुदत्त फे उद्यान छे 
द्वार पर इस गाड़ी को खड़ी करता हे । ( गाडी को खड़ी करके ) यह में आया । 
( चछा गया ) 

चेटी--आर्ये | घुरी का शब्द सुनाई पड़ता है, अतः बंलगाड़ो आ गई । 

वसन्तसेना--भ्रिय चेटी ! चल, मेरा हृदय ( चारुदत्त से मिलने के लिए ) 
उत्सुक हो रहा दै । अत! द्वार का मागं बतलाओ ! 

'ेटी-इधर से आर्या चलें। ८ 

चसन्तसेना--(घूमकर) अरी प्रिये ! तुम विश्राम करो ! 

चेटी--जैक्वी आपकी आज्ञा । ( चली गई ) 

०००. \ज्ञुझुभ्तंसे ना-=.{दीहिनी' आँखे के स्पन्दि का! 'घनुमव>व्यरती कुश वैछयाड्ो 


॥ ` _____ मुडडकटिकय 
लोअअं ?। अधवा चारुदत्तस्स ज्जेव दंसणं अणिमित्त पमज्जइ> 
स्सदि ( किन्नु .इदं स्फुरति दक्षिणं लोचनम्‌ ? अथवा चारुदजस्यैव दनम" 
निमित्तं प्रमाजेयिष्यति ) 
'स्थावरकंश्चेटः (प्रविश) ओशालिदा मए शबंडा, ता जाव गच्छामि । 
`-(इति नाटधेनाधिरह्म चालयित्वा स्वगतम्‌) भालिके पवहणे। अधवा चक्कप- 
लिवद्िआाएं पलिश्शस्तशश भालिके पवहणे पडिभाशेदि। भोदु, गमि- 
` इशं । जाध गोणा ! जाध। ( अपसारिता मया शकटाः तद्‌ यावद्‌ गच्छामि. 
आारिकं प्रवहणम्‌ । अथवा 'चक्र-परिवृत्तिकया परिश्रान्तस्य भारिकं प्रवहणं 
प्रतिमासते । मवतु, गमिष्यामि । यातं गावो ! यातम्‌ ) 
नेपथ्ये। अरे रे दोवारिआ ! अप्पमत्ता सएसु सएंसु गुम्मट्टाणेसु 
_होघ । .एंसो अञ्ज गोवालदारओ गुत्तिमं भञ्जिअ, गुत्तिवालअं वावा- 


"54 


2 


लि 


दक्षिणेक्षणस्फुरणमम्‌ चारुदत्तस्येव दरांनम्‌ “ब्राह्मणत्वेत” अनिमित्तम्‌ = दक्षिण- 
` छोचनस्फुरणजनितानिष्टम्‌ प्रमाजंयिष्यति = विनाशयिष्यति । 

* प्रविश्येति--शकटाः = मन्मार्गावरोधकाः मया = स्थावरकेण भअपसारिताः = 
दूरीकृता: मारिकम्‌ = मारेण पूणम्‌ चक्रपरिवृत्तिकयां = चङृपरिवतंनजनितकष्टेनः 
परिथान्तस्य = अतिरायश्रान्तावह्यापन्नस्य भारिकम्‌ = मारपुणँम्‌ प्रवणम्‌ र 

.गोरथ। प्रतिभासते = प्रतीतिविषयो भवति । हे गावौ = हे वृषभौ यातम्‌ = गच्छ- 

_ तम्‌ मुवामिति शेष; । 
नेपथ्ये- नेपथ्ये == रङ्गागारे दोवारिकः = प्रहरिणः गुल्मस्थानेषु-रक्षणदेदेषु 
(गुल्मं सैनाघट्टमिदोः सैन्यरक्षणरुगुभिदोः' इति मेदिनी) अप्रमत्ताः=प्रमादरहिताः 


पर चढ़कर) दाहिनी आँख क्यों फडक रही है? ( औरतों की दाहिनी आंख 
फड़कना अशुभ है) अथवा चारुदत्त के दर्शन से हो उस अक्षुम-सुचना की. 
निवृत्ति हो. जायगी । 
स्थावरक चेट- ( आकर ) पथ रोकनेवाळी गाड़ी हटा दिया, अब जाता. 
है। (गाडी पर चढ़कर ओर चलाकर, भन ही मन ) गाड़ी में कुछ मारोपन 
` साळूम पढ़ता है, अथवा गाड़ी हटाने से थके हुए मुझे गांडी .मारवती माळूम 
पढ़ती दै । अच्छा, जाता हू । चले घलो बलों | चले चलो । 


८००. "नेपथ्य मेने डे रक्षक -गणों | आप छोग ,अपने सपने, अण, उरात सड 
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दिअ, वन्धण मेदिअ, परिब्भट्टी अवक्कमदि । ता गेण्ह्ध गेण्हध ।( बरे 
रे दौवारिकाः ! अप्रमत्ताः स्वकेषु स्वकेषु गुल्मस्थानेषु भवतं । एषो$द्य गोपाल- 
दारको गुप्ति भडकत्वा, गुप्तिपालक व्यापाद्य, बन्धनं भित्वा, परिभ्रष्टः अपक्रा- , 
सति । तदगृह्हीत गृहीत ) 
प्रविदय अपटीक्षेपेण सम्भ्रान्त एकचरणळग्ननिगडोऽवगुण्ठित आयंकः परिक्रामति । 
चेटः--( स्वगतम्‌ ) महन्ते णअलीए शम्भमे उप्पण्णं, ता तुलिदं 
तुलिदं गमिरशं। ( इति निष्क्रान्तः ) ( महातु नगयों सम्भ्रम उत्पन्नः, तत्‌ 
श्‍वरितं त्वरितं गमिष्यामि ) 
आयंकः--हित्वाऽहं नरपतिबन्धनापदेश- 
व्यापत्ति-व्यसन-महाणंवं महास्तस्‌ । 
( सावधानाः ) गोपालस्य = गोपस्य दारकः = पुत्रः ( आयंको नाम ) गुप्तिम्‌ = 
कारागारम्‌ भङ्नत्वा = विच्छिद्य गुसिपालकम्‌ = काराग्ाररक्षकम्‌ ध्यापाद्य = 
सारयित्वा बन्धनम्‌ = शद्भुलामूताम्‌ मित््वास्त्रोएयित्वा परिभ्रषः = कारागारा- 
न्ञिःसृतः अपयाति = अपगच्छति । 
प्रविस्येति-सम्प्रति आयंकस्यात्त॑त्वात्‌ अपटीक्षेपेण प्रवेश उक्तः। तथाहि दपंणे" 
“पटीक्षेपो न कर्तव्यः आर्तराजप्रवेशने' इति दपंणोक्तेः 1 सम्भ्रान्तःचकितहृूदयः 
एकस्मित्‌ चरणे = पादप्रान्ते (लर्न: = संहििष्टः निगडः = बन्धनं यस्य सः अवगु- 
,ण्ठितः = लोङहृष्टिनिवारणाथंमावृतदेहः आयंक:=आयकनामा परिभ्रमति-पर्यटति । 
चेट इति--सम्भ्रमः = जनकोलाहलः स्थावरकः राज्ञः इयारस्य भृत्योऽयम्‌। 
अभ्वयः--अहम्‌ महान्तम्‌ नरपतिबन्घनापदेशव्यापत्तिमहाणंवम्‌ हिल्वा बन्ध- 
,नात्‌ परिभ्रष्टः गज इव पादाग्रस्थितनिगडकपाशकर्षी भ्रमामि । 
हिसवेति-भहम्‌ = आयंकः महान्तम्‌ नरपतेः = पालकस्य बन्धनम्‌=कारागृदवे 
बन्दीकरणमेव अपदेशः=व्याजः यस्य स चासौ व्यापत्तिः महाविपत्तिः सेव व्यसनम्‌ 
अनिष्टकारकममजङ्गलम्‌ तथात्मकम्‌ महाणंवम्‌=महासमुद्रम्‌ हित्वो = तोर्तत्वा बन्ध- 
सावधानः हो जाय । आज यह गोप-बालक आयक कारागार को तोड़कर, 
कारागार-रक्षक को मारकर, बन्धन को काटकर, कारागार से निकल कर 
_ भागा जा रहा दै । उसे पकड़ो-पकड़ो। ` 
चेट--( मन में ) इस नगरी में बड़ा थातद्क मच गया दै, अत! यहाँ | 
उल्दी-जल्दी निकल भागूं ( चला गया ) 


, 0८00). ५०अपम्मक्रतजआा जा रि. हाहा कह काठ h की खो आपत्ति, अहे, उत्पन 
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पादाग्र-स्थित-निगडेक-पाश-कर्षी 
प्रश्रष्टो गज इव बन्धनाद्‌ भ्रमामि॥ १॥ 
भोः ! अहं खलु सिद्धादेश-जनित-परित्रासेन राज्ञा पालकेन घोषा- , 
दानीय विशसने गूढागारे बन्धनेन बद्घः। तस्माच्च प्रियसुहच्छविलक- 
प्रसादेन बन्धनात्‌ परिभ्रष्टोऽस्मिं | ( अश्रूणि विसृज्य, ` 
भाग्यानि मे यदि तदा मम कोऽपराधो- 


नात्परिभ्रष्टो गज इव = हस्ती इव पादाग्रे = चरणाग्रे स्थितम्‌=बन्धनीमूतम्‌ निग- 
डमू-शद्धलाम्‌ (एव) एकम्‌ पाशम्‌वन्धनदाम कषंति इति तच्छीळः भ्रमामि = 
भ्रमण करोमि अत्र पूर्वाद्धै प्रकृतं नरपतिवन्घनम्‌ प्रतिषिध्य महाणंवत्वस्थापनात्‌ 
षपह्नं तिः 'प्रकृठं प्रतिषिष्याथ स्थापनं स्यादपह्नतिरि'तिदपंणे, प्रभ्रष्टो गज इवेति 
श्रौती उपमा । प्रहषिणी वृत्तम्‌ ॥ १ ॥ 
सरलाः भूपतिकारावरोधव्याजविपत्तिक्ृतोपद्रबभूतदुस्उरसागरम्‌ उत्तीयं 
बन्धनश्शुङ्कलात्‌ परिस्खलितगज इव चरणाग्रस्थिःवन्धनरउज्वाकषंणकारो सनु 
विवरामि। बत परं कि कुर्यामिति मावः॥ १॥ 
` सिद्धः=त्रिकालदर्शी योगो तस्य आदेशेन=आरयंको राजा सविष्यतीत्येवं रूपेण 
कथनेन जनित = उत्पन्नः परित्रासः = महामयम्‌ यस्य तेन राज्ञा=नुपेग घोषात्‌= 
छझ्ामीरपण्लोतः (स्ववावस्थानत इति यावत्‌) (“घोष आगीरपल्ळी स्यादिःत्यमरः) 
विशसने = वष्यस्थाने गूढ़ागारे = कारागारे. बन्धनेन = वध्यतेऽनेनेति व्युत्पत्तिकेन 
अशुङ्कलादिनाः बद्धः = षुढीकृतः शविळकस्य = तदाह्वस्य पुरुषस्य प्रसादेन = कृपया 
परित्रातः = रक्षितः। 
अन्वयः--यदि मे भाग्यानि तदा मम कः अपराधः ? यतः तेन वन्यनाग। इव 
संयमित अस्मि देवी सिद्धिः पपि छङ्ञयितुम्‌ न शक्या नृपः गम्यः बढवता सह 
कः विरोषः?। ` 
भाग्येति-यदि मे = मम माग्यानि=अवश्यम्भावि राजत्वसूचका दृष्टानि (व तन्ते) 


दुःख सागर को पार करके, बन्धन को तोड़े हुए हाथी फे समान, चरण के अग्र- 

भाग में छने हुए 'एङ्कला-पाश को खींचता हुआ मैं विचरण कर रहा हूँ ॥ १ ॥ 
अजी | 'आय्यंक राजा होगा,” सिद्ध ज्योतिषी के इस वाक्य से डर कर 

राजा पालक ने मुझे घर से लाकर वधस्थान-कठिन कारागार में बेड़ो से जकड़ 

दिया। उस बन्धन से प्रिय मित्र शविलक की कृपा से मैं छूट सका हू । 

(आँस्‌ पोछकर.) ` के 

००० यक्किबिरे'वमाभ्क! दी: अ०/खिखा” है कि” भें वक्ष होडगा?०सी इसे भय? 


द्र -ष्छोञ्छुः . - ३२९ 


यद्वन्यनाग इव संयमितोऽस्मि तेन । 
दैवी च सिद्धिरपि लङ्घयितुं न शक्या 
गम्यो नृपो बलवता सह को विरोधः ?॥ २॥ 
तत्‌ कुत्र गच्छामि मत्दभाग्य: । ( विलोक्य ) इदं कस्यापि साधोर- 
नावृतपक्षद्वारं गेहस । 


तदा मम=आर्येकस्य फः अपराध! >= दोष: ( नाहमिह जन्मनि राज्यार्थमुद्युञजे येन 
राजा मम कुप्यतु इति भावः ) यत्‌ = यस्मात्‌ अपराधात्‌, तेन == राज्ञा पालफेन 
वन्य! = वने भवः नाग! = गज: इव संयमित॥ = कारागृहे बद्ध, अस्मि = अहमिति 
शेषः । ननु सर्वोऽपि स्वप्रतिकूलभावि निवारयितुमुद्युङ्क्त एवेति तदर्थ कृतचेष्ठस्य 
पाळफस्य अन्न कोऽपराधः इत्याशङ्कायामाह-देवस्य इयं देवी = मांग्योपहितसिद्धि 
(केनापि जनेन) छङ्खयितुम्‌ = निवारयितुम्‌ न शक्या भानिनोऽवश्यंभावनियमात्‌ । 
तथाहि-'अवस्यंमाविमाविनां प्रतीकारो भवेद्यदि । तदा घोकैनं युज्येरन्‌ नलरामयु« 
बिष्ठिराः' इत्यभियुक्तोक्तेः । नन्वेवञ्चेत्‌ पालकस्त्वयेवाक्रम्यतामित्याह-नृपो राजा 
गम्यः = दासमावेन प्राप्यः कारणमत्राह-बळवतावल्शालिना सह (निबंळस्य) को 
विरोधः विनाशमुलत्वात्‌ तादृशो विरोधो न कायं इत्याशयः । अत्र पूर्वाद्धे वन्यनाग 
इवेति श्रोती उपमा । उत्तराद्धे सामान्येन बलवता सह वि रोधामावकथनेन गम्यो 
नृप इति विशेषसमथंनादर्थान्तरन्यासः वसन्तंतिलकावृत्तम्‌ ॥ २॥ 

सरलाथथे:--मम राज्यमोगजनकणुमाहष्टानि सन्ति चेत्‌ तत्र मम को दोषा न 
कोऽपीत्यर्थः । येन भाग्येन पालकेन तेन राज्ञा अरण्यगज इव बद्धोऽस्मि । दैवाधी- 
नासिद्धिरपिं अतिक्रामयितुं नार्यां । अतः राजा आश्रयणीयः यतः प्रबलेन सह 
विवादः कः न कोऽपि विवादः कत्तव्य इति भावः॥ २॥ 

तदिति--मन्दमाग्यः=माग्यहीनः अनावृतम्‌=कपाटादिशून्यं पक्षद्वारमु-पादवे- 
द्वारम्‌ यस्य तत्‌ । गेहम्‌ गृहम्‌ । 


क्या अपराध है ? जो मैं बनैले हाथी के समान कठिन कारागार में बन्द किया 


गया हूँ । देवी शक्ति का तो कोई निवारण कर ही नहीं सकता है, किन्तु मुझे 
राजा से मेळ करनो चाहिए, क्योंकि बली क्षे साथ विरोध करने से परिणाम 
अच्छा नही होता ॥ २॥ ह 

अतः मैं अमागा कहाँ जाऊं ? ( देखकर ) यह किसी सज्जन पूरुष का घर 


ह क | की किंवाड़ खुली है द्र eGangotri र क 


( 


१३० मृच्छकटिकम्‌ 


इदं गृहं भिन्नमदत्तदण्डो विशीणंसस्धिरच महाकपाटः 

भुवं कुटुम्बी व्यसनाभिभूतां दशां प्रपन्नो मम तुल्यभाग्यः ॥ ३ ॥ 
तदत्र तावत्‌ प्रविश्य तिष्ठामि । 
नेपथ्ये । जाध गोणा ! जाध ! ( यातं गावो | यातम्‌ ) 

आयेक--( बाकण्यं ) अये ! प्रवहणमित एवाभिवर्तते । 


अन्वयः-इदम्‌ गृहम्‌ मिन्नम्‌ गिद्यीर्णतन्धिः अदत्तदण्डः (च) महाकपाट मम 
तुल्यमाग्यः कुटुम्बी धुम्‌ ष्यसनाभिभूताम्‌ दशाम्‌ प्रपन्नः 

इदं गृहमिति--इदं गुढ्म्‌ = गेहम्‌ भिन्नम्‌ कुडयाच्छादनादिबन्षशेथिल्येन' 
जजेरीमूतम ('छन्नमित्तिकम्‌) गिशीणंः=मज्यमानः सन्धिः बन्धश्थाम्‌ यस्य न 
दत्त) अदत्तः दण्ड: = गिष्कम्मः यस्य स! महाकपाटः (अस्य ग्रृहस्य गतंते) अतः 
मम आयंकस्य तुस्यम्‌-हतमाग्यसदृशम्‌ = भाग्यम्‌ देगम्‌ यस्य सः अहमिग हत- 
भाग्य इत्यर्थः । कुटुम्बी=एतद्गुहाध्यक्षः धुव म्‌ = निश्चितम्‌ व्यसनेन दारिद्रधमहा- 
गिपत्त्या अभिभताम्‌ आस्कन्दिताम्‌ दशाम-दुदंशाम्‌ प्रपन्नः == प्राप्त: । अत्र गुहस्य 
जीर्णादिहेतुना गृह्ाध्यक्षस्य दारिद्रघागस्थाप्रासिह्पकषाध्यज्ञानात्‌ अनुमानं नामा- 
ङ्गम्‌ । उपेन्द्रवञञावत्तम ॥ ३॥ | 

सरलार्थः-ुरःस्थितमिंदं निकेतनं भग्नमनवरुद्धागंलः महाकपाट वर्त्तते । 
मत्सहञ्चदुर्मग्य) दुःखपूर्णामगस्थां निश्चिममगाक्ठः अर्थात्‌ यथाहं दरिद्र; विपन्नएच 
तथा अयमपीति तकंयामि ॥ ३॥ 

नेपथ्य इति--वद्धेमाननाम्नः चारुदत्तभृत्यस्योक्तिरियम्‌ । चारुदत्तभृत्येनानीय- ` 

मानं गोरयमगलोकय गिकल्पमङ्गधा तकंयति । 


यह गृहृ पुराना होने से हुटा-फूरा है, सन्धिस्थान जोणं हैं, तथा भहाक- 
पाट की अगला नहीं लगाई गई है। इसलिए निचित है कि इस घरका 
सालिक मेरे ही समान अमागा है जो ददिद्रताखुपीआर्पाति से आक्राम्त होकर 
ऐसी हीनावस्था में वर्तमान है ॥ ३॥ 


इसलिए इसमें प्रविष्ट होकर तब तक ठहरता हूं । 
नेपथ्य में-बढ़े चलो वैलों ! बढ़े चलो । 
"काइक्कतन गा शि छा -)| भरे बक्ाड़ी डिसी लोड ह्वा रही है!) Gyaan Kosha 


षछोज्छु . . हद 


भवेद्‌ गोष्ठीयानं न च विषमशीलेरधिगतं 
वधूसंयानं वा तदभिगमनोपस्थितमिदस्‌ । 
बहिनेतव्यं वा प्रवर- जन-योग्यं विधिवशाद्‌ 
विविक्तत्वाच्छून्यं मम खलु भवेद्देवविहितस्‌ ॥ ४॥ 
( ततः प्रवहणेन सह प्रविस्य वद्धंमानकदचेट: )। हीणामहे ! अणीदे मए 
अन्वयः--इदं विषमशीलंः अधिगतम्‌ गोष्ठीयानम्‌ न च मवेत्‌ शून्यम्‌ वधूसं 
याधम्‌ तदभिगमनोपस्थितम्‌ वा ( भवेत्‌ ) वा विविक्तरवात्‌ प्रव रजनयोग्यम्‌ विधि- 
_ वशात्‌ बहिनेततव्यं देवविहितम्‌ मम मवेत्‌ खलु । 
मवेदिति-इदम्‌ = गोशकटम्‌ विषमशीछैः = अशिष्टाचरणे। (व्यभिचारिभिः) 
अधिगतम्‌ = माङ्गान्तम्‌ गोष्ठीयानम्‌ = गणिकासमाजयानम्‌ न च =नहि ( घाग्ति 
दृष्ट्वा वेश्यानुछेयोत्सवयानम्‌ निषेधति ) कस्येदमित्याकाङक्षायामाह-शून्यम्‌=जन- 
रहितम्‌ इदम्‌ = पूर्वोक्तम्‌ वघूसंयानम्‌ = तस्याः बब्वा अभिगमनाय = इतोऽन्यश् 
गमनाय उपस्थितम्‌ भवेत्‌ “चतुर्थीतदर्थार्ये'ति समासे कस्या थिद्दध्वाः कुत्रचिदुगमनाय 
प्रवहणमिदं सञ्जं गच्छतीति भावः । वा = अयवा विविक्तत्वात्‌=पुतत्वात्‌ (“विवि 
क्तौ पूतविजनौ' इत्यमरः ) प्रवर-जन-योग्य म्‌=थेष्ठजनाधिरोहणयोग्यम्‌ विधेः = 
विधानस्य वशात्‌ बहिर्नेतव्यम्‌=वाहृकेन विनेतुं योग्यम्‌ मवेत्‌ यादृशं ताहदा वा 
अवतु देवेन = शुभमाग्येन विहितम्‌ = उपस्यापितम्‌ इदम्‌ = घकटम्‌ मम आयं- 
कस्य खलु निश्चयेन भवेत्‌ । यद्वा तद्वा भवतु किन्तु शून्यमिदं प्रवहणम्‌ मदथंमेऽ 
वात्न भाग्येनोपस्थापितम्‌ । 'रूपं वाक्यं वित्तकंत्रत्‌' इति दर्षणोक्तल्क्षणात्‌ रूप॑ 
नाम गमंसन्वेरङ्गम्‌ । शिखरिणी वृत्तम्‌ ॥ ४॥ 
सरलार्थ:--दूपितस्वर्माव: इदमुत्सवस्यानयानमध्याख्ढं न भवेत्‌ तहि कस्येद- 
मिति चेत्‌ एततप्रवहणं वधूवहनयोग्यं पटादृतत्वात्‌ अदेदिति शेपः । अथवा श्रेष्ठ” 
जनयोग्यं वाह्यदेशे प्रापणीयमांप न मवेत्‌ । किन्तु देवानुकूलत्वात्‌ कैरपि जनैः 
अनघिरूढं मदथंमेव मवेदिति मावः ॥ ४॥ 
तत इति--हीमाणदे=आश्वयंम्‌ (धुवं मविस्मृतस्य सम्प्रति यानाव्तरणे विस्मर- 
यह गाड़ी कहीं सामाजिक उत्सव के लिए नहीं जा रहो है, जिय पर 
दुद्वरित्र मनुष्य वेठा हो, क्योंकि यह गाड़ी बिळ्डुळ शान्त दँ । या बंधू कोळे 
जाने के छिए उपस्थित यह वधूयोग्य गाडी दै, अयवा शेटननों को ढोने योग्य 
यह पवित्र गाड़ी देवश्य ( देव से अनुमोदित ) मुझे बाहर छे जाने छे लिप 
हो बाई है ॥ ४॥ डु 
( इसके बाद वद्धंमान 5 चेट वंळ्याडी के साय बाठा है ) 


००० वान विदान्ती चसे टा ल _ मैं ले प 


- ३३२ ` मृच्छकटिकम्‌ 


जाणत्यलके । रदणिए ! णिवेदेहि अज्जआए वशन्तशेणाए' 'अवत्थिदे 
शज्जे पवहणे अहिलुहिअ पुपुफकलण्डर्ज जिण्णुज्जाणं गच्छदूं अज्जआ । 
( आश्वयंम्‌ । आनीतं मया यानास्तरम्‌ । रदनिफे ! निवेदय आर्याय वसन्तसेनायं 
'अवस्थितं सञ्जं प्रवहणम्‌, अधिरुह्य पुष्पकरण्डकं जीर्णोद्यानं गच्छतु आर्या ) 

आर्यकः--( आकण्ये ) गणिकाप्रवहणमिदं ब हिर्यानञ्च । भवतु, अधि- 
रोहामि। ( इति स्व॑रमुपसपंति ) 
चेट:--( श्रुत्वा ) कघं णेउलशद्दे ? ता आअदा क्खु अज्जआ। 
'अज्जए ! इमे णरश-कड्आ वइल्ला, ता पिट्टुदो ज्जेव आलुहदु अज्जआ । 
(६ कथं नूपुरशाब्दः ? तदागता खलु आर्या | आयें, इमौ नस्य कटुको बलीवद्दौ; 
पृष्ठ एवारोहतु भर्या ) 
( भायेकस्तथा करोति ) 

' णादेतद्‌ बोध्यम्‌ ( प्राकृतभाषायामाश्चर्या्थकमिदमव्ययम्‌ ) ( गणिकायाः प्रव- 
हणम्‌ इदमिति परिषिस्येदमुक्तम्‌ ) पुष्पकरण्डकम्‌ = पुष्पकरण्डकार्पम्‌ जीर्णो- 
द्यानम्‌ ( असुसज्जत्वादियमुक्तिः )1 

स्वैरम्‌ = मन्दम्‌ उपसपं तु = गच्छतु ्रोर्णोद्यानस्य बहिःस्थित्वाद्वहिर्यावमिति । 
उपसपंति = इकटसमी पं गच्छति । 

चेठ इति--स्वरमुपसपंतः आर्यकस्य पादलम्नश्पङ्कळाझणझणायितमाकण्यं 
पृवंसद्भेतिठायाः वसन्तसेनाया नूपुरखब्दं मन्वानस्य वद्धमानस्योक्तिरियम्‌ कथं 
नूपुरशब्द इति ? नस्येन = नासिकान्तरुग्नसुत्रेण कटुको = कुपतिस्वादतितीक्ष्णौ 
बलीवदों मतः पृष्ठ एवारोहत्वार्या ( अन्यथा ) पुरत आरोहति शङ्कलाङ्गप्रहार- 
माघरिष्यत इति माव: । 

आर्यक इति--तथाकरोति = पाद्‌मागेन प्रवहणमधिरोहृति । 

_ रदनिके | आर्या वसन्तसेना से कह. दो--'सज्जित गाडी प्रस्तुत है, उस पर चढ़- 
कर आर्या पुष्पकरण्डक नामक जीर्णोद्यान में चले । 

आर्यक--( सुनकर ) यह वेश्या की गाड़ी है ओर बाहर जायगी । अच्छा, 
तो इस पर चढता हूँ । (घोरे से चढ़ जाता है ) 

` चेट--( सुनकर ) नूपुर का शब्द सुनाई पड़ता है? ( क्योंकि आयक के 

वैर में म्पङ्खला लगी हुई थी ) अतः वसन्तसेना आ गई । आये बैलों की नासिका 

नाषो हुई दै जिससे वे क्रुढ हो रहे हैं, अत एष आप पीछे ही की ओर रहेंगी । 

न ०००. Vasishtha ॥॥7('नॅ्यिक*चीछे कीभी२ शिवक मोर्या? 7971 Gyaan Kosha 


बहो्छुः ` ३३१ 


` चेट:--पादुष्फाल-चालिदाणं णेउलाणं वीशस्तो शददो, भलक्कन्ते अ 
पवहणे; तथा तक्केमि शम्पदं अज्जआए आढुढाए होदव्वं; ता गच्छा- 
। जाघ गोणा !. जाध । ( इति परिक्रामति ) ( पादोत्फालचालितानां नुपु- 
राणां विश्रान्तः शब्दः ) भाराक्रान्तं न प्रवहणम्‌, तथा तकंयामि, साम्प्रत- . 
मायंया आरूढया भवितव्यम्‌, तद्गच्छामि । यातं गावौ यातम्‌ । 
वीरक:--(प्रवि्य) अरे रे अरे ! जभ-जअमाण-चन्दणअ-मङ्गलफुहल-- 
भद्द-प्पमुहा: ! ( अवे रे अरे ! जय-जयमान-चन्दनक-मङ्गछ-पुष्पमद्र-प्रमुखाः ! ) 
कि अच्छ वीसद्धा जो सो गोवालदारओ रुद्धो । 
भेत्तण समं वच्चइ णरवइ-हिअभं बन्धणं अ || ५॥ 
( कि स्थ विश्वब्घा।? यः स गोपालदारफो रुद्धः । 
भित्वा समं ब्रजति नरपतिहृूदयं बन्घनःच ॥ ५॥ ) 


चेट इति--पादयोर्स्फाळनेन=आरोहणसमये चरणयोरुक्षयनेन चालितानाम्‌= 
स्थानान्तर गतानाम्‌ नूपुराणाम्‌ शब्दः = सक्षणत्कारः खणखणाश्चब्द। विश्रान्त 
अमावं गतः साम्प्रतम्‌ ॥ इदानीम्‌ मायया = वसन्तसेनया आरूढया = आरुह्य 
स्थितया प्रवहुणश्च माराङ्रान्तमतः ( छि्जद्वयेन ) अनुमिनोमि यत्‌ वसन्तसेना 
प्रवहणमधिरूढेति भावः । 

प्रविश्येति-वीरकः-कुत्सित: वीरः वीरकः एठदाख्यः सेनापतिरयम्‌ जयमान- 

` चन्दनकेत्यादयस्तु तदघीनसेनापतयः । 

अन्वयः--विश्वन्धाः किम्‌ स्थ यः गोपालदारक। रुद्धः स नरपतिहूदयम्‌ 
बन्धनम्‌ च समम्‌ मित्त्वाईब्रजति । 

किमिति- हे रक्षकाः सर्वेत्रैव शान्तिबुद्धधा यूयं किम्‌ = कथम्‌ विश्रव्धा: =. 
विश्वस्ताः ( विपुवका-द्वौवादिकादनुदात्तेत त्रम्मुषातोनिष्ठा ) स्थ = तिष्ठय एवमव- 
स्थानं युष्माकं नीचितम्‌ इत्याशयः। अत्र कारणमाह--यः गोपालदारकः=राजा 
भवितेति सिद्धादिष्टः स्वचत्रं मत्वां राज्ञा पाळकेन कारागारे रुद्धः-बद्धः (रुघ्घातो 
निष्ठाक्तः ) सः = भाविराज्याधिपति। ( इदानीमेव 42202: न घन्धनम्‌ पालक- 
हृदयं म्युङ्खलाम्‌ च समम्‌ = सहैव मित्वा = सं ब्रजति=इतो गच्छति । अतः 

चेंट--पैर उठाकर गाड़ी पर चढ्ते समय बजते हुए नूपुर की घ्वनि बन्द 
हो गई, गाडी का बोझ भी मारो हो गया, इसलिए मैं अनुमान करता है कि 
वसन्तसेना अब गाड़ी पर चढ गई होंगी । तब चलता हे । बढ़े चलो बेलो ! 
बढ़े चलो । (-घूमता है ) 

वीरक--( आकर ) गरे रे ! जय, जयमान, चन्दनक, मुळ, पुष्पमद्र 
प्रभृति प्रधान पुरुषो ! र 

- ०००. ४३ ्ोमिश्वर्तिZधवेकेः मिले बयो ऽपे है? सयौकि जो पचि शिकः 


पर मूंप्छफर्टिकम्‌ 


अले पुरत्यिमे पदोली-ढुआरे चिट्ट तुमं, तुमं पि पच्छिमे, तुमं पि 
दबिखणे, तुमं पि उत्तरे। जो वि एसो पाआरखण्डो, एदं अहिरुहिअ 
चन्दणेण समं गदुअ अवलोएमि।. एहि चन्दणम ! एहि, इदो दाव। 
( अरे! पुरस्तात्‌ प्रतोळीद्वारे तिष्ठ त्वं, तवमपि पखिमे, त्वमपि दक्षिणे, त्वमपि 
उत्तरे । योऽपि एष प्रकारखण्डः, एतमधिरुह्य चन्दनेन परमं गत्वा अवछोकया- 
भि। एहि चन्दनक ! एहि, इतस्तावत्‌ ) 

'( प्रविष्य सम्भ्रान्तम्दनकः ) अरे रे वीरअ-विसल्ल-भीमञङ्गम-दण्ड- 
कालअ-दण्डसूर-प्पमुहा ! ( अरे रे वीरक-विद्वल्य-मीमाजूद-दण्डकाल-दण्ड- 
दूरप्रमुखाः ! ) : 
ग्रुयमत्रहिता भवत (भिंत्वा-मिदिर्‌ विदारणे वत्वा) अत्र बन्धनभेदनरूपफारणस्य 
नरपतिहृदयभेदनछ्पतत्कायस्य च कारणतहकायंयोः पोर्वापर्नविपयंयं कृत्वा यौगप- 
-द्येनामिघानात्‌ ` कायहेत्वोः ` पोर्वापर्यात्यवरूपातिशयोक्तिः तदुक्तम्‌ । “पौर्वापर्या- 
त्यय कायंहेस्वोः सा अतिशयोक्तिः’ इति दपंगे सहाथं षसमश्चव्इबलाद्वन्धन रपति- 
हृइययोरेकभेदनस्पान्वयिस्वात्सहोक्तिः । सा च कारयंकारणपौर्वापययविपथरूप।ति- 
शयोक्तिमूळा । एढुक्तम्‌-“सहाथंस्य बलादेकं यत्र स्याद्वःचकं द्यो! । सा सद्दोक्ति- 
मूलभूतातिशयोक्तियंदा भवेदि'ति तल्लक्षणम्‌,॥ ५ ॥ 

सरलाथः-—फ़थं विश्वस्ताः यूयं कालं नयथ यः गोपालदारकः राज्ञा घद्ध: स 
राज्ञश्ित्तं निगडः युगपदेव मङ्क्ता पलायत इति माव: ॥ ५॥ 

अरे इति-- रे जय! त्य पुरस्वातुन्पूर्णस्याँ दिशि प्रतोल्याः = रथ्याः द्वारे= 
मुखे बम्‌ = जयमानः अपि पश्चिमे प्रतोलीमुखे तिष्ठ त्वमपि = मङ्गल एवमेव यथा- 
सम्बोधन ज्ञेयम्‌, परं चन्दनस्य प्राकारखण्डोपरि वोरकेग सहारोहूर्थ ज्ञेयम्‌ । 
प्राकारखण्डः = दूरस्थवस्तुनिरीक्षणाथं पाषाणेष्टिकादिनि्मितोऽरयुच्चस्पम्भः। ` 

प्रंविश्येति-सम्भ्रान्तः = व्याकुछ। वी रकविशल्पादयः सैनिकाई वोध्याः । 
आर्यक कारागार में बन्द था, . वह राजा के हृदय तया बेडी को साथ ही तोड़. 

कर माग निकला है। ( अर्थात्‌ आप छोग उसके पकड़ने का प्रयत्न करें-) ॥५॥ 
अरे | तुम सामने वाली पूर्थीय गली के मुहाने पर तैयार रहो, तुम भी 
पश्चिम की ओर, तुम मी दक्षिण की ओर बोर तुम भी उत्तर फो ओर फे 
भागं पर सतक खड़े रहो । ओर इस ऊँचे टीले पर चन्दन फे साथ चढ़कर मैं 
निरीक्षण करता है । आओ चन्दनक | तुम इस ओर आओ॥। 
८८०. Vasishtha गालाकुल्याळे पासा त्वक याकर) Coil Gyaan Kosha 
चन्दनकं-अरे! गीरक, गिद्वश्य, मीमाङ्गद, दण्डफाळक, दण्डशूर भादि शी रा! 


चष्ठाउखुः ३३५ 


आआच्छघ वोसत्या तुरिअं जत्तेह लहु अरेज्जाह। ` 
लच्छी जेण रण्णो पहवइ गोत्तत्तरं गंतुं ॥ ६॥ 
Fe -. ( आगच्छत विइवस्तास्त्वरितं यतष्वं लघु कुरुत । 
- लकष्मीर्येन न राज्ञः प्रभवति गोत्रान्तरं गन्तुम्‌ ॥ ६॥ 
अवि अ (अपिच) : 


उज्जाणेसु सहासु अ मग्गे णअरीअ आवणे घोसे । 
तं तं जोहह तुरिअं संका वा जाअए जत्थ ॥ ७॥ 
( उद्यानेषु समासु च मागे नगर्यापणे घोषे । 
तं समन्विष्यत स्वरितं शङ्का वाः जायते यत्र ॥ ७॥ 
अन्वयः--विश्वस्ता आगच्छत त्वरितम्‌ यतघ्वम्‌ लघु कुरुत येन राज्ञः लक्ष्मी; 
गोत्रान्तरम्‌ गन्तुम्‌ न प्रभवति । 
आगच्छतेति-हे वीरकादयः ! यूयम्‌ विश्वस्ता। = बायंकमवदथमेव धरिष्याम 
इति विश्वस्ताः आगच्छत = धायकमनुगच्छत यत्वम्‌ = तद्धरणाय यत्नं कुरुत 
लघु = क्षिप्रम्‌ कुरुत ( येन सः नयनागोचरतां न ब्रजेत्‌ ) येन = उपायेन राज्ञः = 
पालकस्य लक्ष्मी: = राज्यश्रीः गोत्रान्तरम्‌ = पालकातिरिक्तं गोपालदारकं गन्तुं न 
ग्रभवति == नोत्सहते । “आर्याजातिः' इति मट्टाचार्याः, 'गाथा' इति पृथ्वीघरः । 
सरलाथे:-मो विश्वासिपुरुषाः क्षिप्रमायात तूणं चेष्टघ्वं वन्दिग्रहणाथेमिति शेष: । 
येनोपायेन नृपस्य राज्यश्री: कुलान्तरं यातुं न समर्था मवति तथा शीघं विधत्त ॥ 
अन्वयः--उद्यानेषु सभासु च मागें नगर्यापणे घोषे त्वरितम्‌ तस्‌ अन्विष्यत 
यच शङ्का वा जायते ॥ ७॥ 
ऊद्योनेष्विति-उद्यानेषु-आक्रीडेषु समासु = शालासु 'वास। कुढी द्योः शाळा 
सभा? इत्यमरः, मार्गे=पथि नगर्या¢ आपणे उज्जयिन्याः वस्तुक्रयविक्रयस्थाने घोषे 
=आभीरपल्ल्याम्‌ त्वरितम्‌ == झटिति तम्‌=पलायमानमारयंकम्‌ अस्विष्यत=गवेष- 
यत तत्र स्थाने =यन्र यत्रेति भावः शङ्का = सन्देहः वा जायते तत्रापि गवेषय- 
तेस्यथंः । आर्या’ इति भट्टाचायं: गाया इति पृथ्रीधरः॥ ७॥ 
विश्वस्तः मन से आओ । आयंक को पकड़ने का शीध प्रयत्न करो, अभी से 
उसके अन्वेषण में. लग जाओ जिससे कि क्षत्रिय राजा पालक की लक्ष्मी गोप 
आयक में न चली जाय॥ ६॥ ; र 
ओर भी--उद्यान, एमा, मागे, नगर का बाजार तया घर अथवा जहाँ 
क के लाए | || उत अगी, स्पातों, मै छु, हु, भायेक, तुषा jot र्‌ काटने a 
दक क i जाणा 2.) र 8: 


३३६ मृच्छकटिकम्‌ 


. रे रे वीरअ ! कि कि दरिसेसि भणाहि दाव वीसद्धं । ` 
भोत्तण म बन्धणअं को सो गोवालदारअं दरइ ॥ ८ ॥ 
` (रेरेवीरक ! कि कि दशंयसि भणसि तावद्विश्रन्धम्‌ । 
भित्त्वा च बन्थनकं कः स गोपालदारक हरति ॥ ८॥ ) 
( युग्मकम्‌ ) 
कस्स द्रुमो दिणअरो कस्स चउत्थो अ वट्टए चन्दो । 
एट्ठी अ भग्गवगहो भूमिसुओ पंचमो कस्स ॥ ९॥ 
भण कस्स जम्म-छट्ठो जीवो णवमो तहेअ सुरसुओ । 
जीमंते चंचणएं को सो गोवालदारअं हरह ॥ १० ॥ 
( कस्याष्टमो दिनकरः कम्य चतुर्थश्च वत्तते चन्द्र: । 
सरळार्थः-राजकीयकृत्रिमकाननेषु समितिषु पथि पुरमध्ये क्रयविक्रयश्ालायां 
गोपपल्ल्याम्‌. अथवा यस्मित्‌ यस्मिनु स्थानेऽवस्थानसंशयः, तं तं सवं प्रदेश 
क्षिप्रमनुसन्धानं कुरुत ॥ ७ ॥ 
दे रे इति-रे रे वीरक-! किम्‌ किम्‌=गोपाळदारकस्य चिल्लं दशंयति तावदिति 
वाक्यालङ्कारे विस्तब्धम्‌ विश्वस्तम्‌ यथा स्यात्तथा भणसि = फथयसि ( तदा मह- 
टप्ौकर्य स्यादिति दोषः ) वन्धनकम्‌ = लोहश्चङ्कलाम्‌ मित्त्वा = भेदनं कृत्वा यो 
गोपालदारकम्‌ = आयंकम्‌ हरति = चोरयति स जनः कः अस्तीति शेषः । अत्र 
आयकस्थ चिह्वानुक्तावपि व्तुरतिव्याकुछत्वात्‌ न्यूनपदतागुण एव तथोषतं . 
दपंणे--'उक्तावानन्दमग्नादे स्यान्न्यूनपदता गुण)” । गीतिर्जातिः ॥ ८ ॥ 
सरलाथं!-अरे वीरक | कि किमुपदिद्षसि तथा विश्वस्तं कि किं कथयसि म्थङ्खरु 
- मक्ङ्स्वा यः गोपतनथयम्‌ मुष्णाति स क ईति परीक्ष्य अवरुष्यतामिति भावः ॥८॥ 
अन्ययः--चन्दनके मयि जीवति गोपालदारकम्‌ हरति सः कः ? दिनकरः 
कस्य अष्टम! चन्द्र: च कस्य 1 भागंवग्रहक्च षष्ठः भूमिसुत? कस्य पःचम: 
जीव! कस्य जन्मषष्ठ। सूरसुतः तथेव नवम! भण । 
कस्पेति--चन्दे = चन्दनकारब्धे मयि जीवति = प्राणयुते सति य? गोपाळ- 
' दारकम्‌ = आयंकम्‌ हरति सः = पुरुषः कः अस्तीति शेषः । दिनेकर:-सुयं) कस्य= 
पुरुषस्य अष्टमभ्-जन्मराशेरष्ठमस्थानस्थित। ( अष्टमः सूर्यो नितराम्‌ पीडाम्‌ करोति . 
झरे वीरक | तुम विश्वासपूणं कोन कोन से आयंक के थिल्ल॒ दिखलाते हो । 
ओर गोप बाळक भायंक की बेडी तोड़कर कौन उसे कारागार से निकालकर 
ले मागा ?॥ ८ ॥ 
0९0. “ककसको आठवीं राशि पर सू्येहै7? ° किसकी चौथची "राशि?" दिम 


भे ११७ 


षएङ यागंव्ग्रहो भू मिसुता प्चमः रस्य ४-९ ॥ ) 

(-भण कस्य जन्मषष्ठो जीसो नवमस्तशैव सूरपुष; 1 

जीवति चन्दनफे कः स गोपालदारकं हरति ॥ ९०-॥ 
वीरक:--भड़ ! चन्दणओ ! ( भट | बरूनक | ) ६ 
अवह्रइ कोवि तुरिअं चंदणअ ! सवामि तुज्ज हिअएण । 
जह अद्धुइद-दिणअरे गोवालअ-दारओ खुड़िदो ॥११॥ 


न गोपाळदारकापहा/रिणमत्यन्तमुत्पी डयिष्यामीस्याशयः । एवमेव सर्वेत्र । चन्द्रः = 
| चन्द्रमा कस्य=जनस्य 'चतुथः नेत्ररोगंचतुर्थं इति 'चतुथंचन्द्रस्य फलम्‌, नयनोल्पाटनं 
करिष्यामीत्यमिप्रायः । घागंवप्रहः = शुक्रः कस्य षष्ठः = षष्ठस्थानसिथित। भुगुर्नादां 
कुर्यादिति तत्फलम्‌, मरणं प्राप्स्यति इत्यभिप्रायः । भूमिसुतः = मङ्गलः कस्य 
पञ्चम: = पःचमराशिस्यो वतते । 'असुनु क्षिगाति पत्म: इति तस्य फलम्‌ इतिं 
“मृत्युरेव भविष्यतीत्यमिप्रायः । जीवः = वृहस्पतिः कस्य = पुरुषस्य जन्मनः-जन्मः 
राशेः षष्ठःनपष्ठव्यानस्थितः=अशुममपि कुर्यादिति तत्पफछम्‌ । सूरस्युयस्य लुतः 
शनिः कस्य नवमः = जन्मराद्े। नवमस्थानस्थितः “परम घनक्षयः' इति तत्फछम्‌ । 
भण = कथय । आयंकापहतु: थिरसि महानतर्थो$वश्यम्मावोत्यर्थः । नचैवं प्राकृत- 
साषिणो$ल्पज्ञस्य मुखाउञ्योतिः शास्त्रोक्तकलकथनं कथं सम्मवतीति . नाश्चष्यम्‌ 
केनापि ध्रुतस्य अनिष्टफलस्यावाश्यानसम्मवात्‌ । काद्या आर्या अपरा गीति ॥ 
वीरक इति- हे भट | हे वीर? 
सरछार्थः--कस्य जनस्य जन्मराचेः अष्ठमः सूर्यः चतुर्थस्थाने चन्द्रः षष्ठस्थाने 
शुक्रः पः्वमे च भौमः वत्तते इति शेषः ॥ ९॥ 
सरलार्थः--कस्य जन्मराशेः षष्ठराशीस्थः वृहस्पतिः नवमस्थाने शनिः यशः 
घुन्दनक्षे विद्यमाने गोपाळदारक मुष्णाति स अत्यन्तमाग्यद्दीन एव प्रतिमाति इति - 
दोष: ॥ १०॥ ; प प्या 
न शुक्र किसकी छठी राशि पर है ? मंगळ किसकी पाँषवीं राशि पर है? और यह 
कहो कि किवकी जन्म राशि से छठी राशि पर वृइस्प्रति है और शनि किसकी 
` नवम राजि पर दै कि जो मुझ चन्दनक फे जीते जी ही गोप बालक आयक को 
कारागार से छुड़ा ले गया । ( उपरोक्त ग्रह उक्त राशियों पर रहने से अनिष्ठ - 
कर होते हैं ) ॥ ९-१०॥ ` 
बीरक--हे वीर चन्दनक | 
000 जैजुम्हार ददम शित लाग ऋदका, है। कि उसे कोई मोऽ हो. इह 
२२ मु० 
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३३८ ` मृ्छहटिफम 
( अपईरति.कोऽपि त्व रितं चन्दनक | श्रपे ठव हृंदयेनः। 
. यथा अद्धोंदितदिनकरे गोपालक-दारंका छोडित; ॥ ११॥ 
चेट:-जाघ गोणा ! जाघ । ( यातं गावी | यातम्‌ ) 
चस्द--( दृष्टा ) अरे रे ! पेक्ख पेक्ख । ( धरे रे | प्रेक्षस्व प्रेक्षस्व ) 
ओहारिओ पवहणो वच्चइ मज्झेण राअमग्गस्स। 
. एदं, दाव विआरह, कस्स कहि पवसिओ पवहणो त्ति ॥ 
( धपवारितं प्रवहणं ब्रजति मध्येन राजमागंस्य । 
एतत्तावद्विचारय कस्य कुत्र प्रेषित प्रवहणमिति ॥ १२॥। ) 
अन्वयः--चग्दनक ? तव हृदयेन धपे कः अपि त्वरितम्‌ अपहरति यथा 
शे पालकदारक: भर्द्धी दवदिनकरे खुरितः। . 
अपहरतीति-हे चन्दनक अहम्‌ तव हृदयेन पापे-शपथं फरोमि, सक्यं ग्रवी- 
प्रीति यावत्‌ । कोःपि<लोक! त्वरितम्‌-्चीत्रम्‌ घपह्रति यथा छरद्दोदितदिनकर= 
` पूर्योदयवेलायाम्‌ गोपांलदारकः=ायंफः खुरितंः = खण्डित। ( यम्धनं खण्डयित्वा 
प्रोचितः इति मावः, खुर इति सौत्रोघातुः । ्ार्वायातिः ॥ ११ ॥ 
. सरलाथ:--हे चन्दनक ! कोऽपि अल्पक्षणेनेवाचूचुरत्‌ तव हृदयं सपृष्ट्व। शपथं 
. -करोमि येत प्रकारेण स गोपार्दारफः अतिप्रत्यूषे शंख भेणयित्वा विमोषित 
. इति भाव! ॥ ११॥ 
चेठ इति--दारुदत्तस्य भृत्यो वद्धमानको नाम। - 
अन्वयः--अपवारितम्‌ प्रवहणम्‌ राजमागंस्य मध्येन ब्रजति रस्य कुत्र प्रेषि- 
तम्‌ इति एतत्‌ ठाबद्‌ विचास्य । 
, _ अशवारितमितिः-अपवारितिम्‌=वसनेनाच्छादितम्‌ ( ण्यन्तात्‌ अपूर्वफादवृत्र- 
घातोनिष्ठाक्तः ) प्रवहणम्‌ == शफठम्‌ राजमागंस्य-घण्टापथस्य मध्येन=मष्यमागेत 
व्रजेति == गच्छति कस्य == जनस्य कुत्र=्कस्मिघु स्याने प्रेषितम्‌ इति एतत्‌=सरयंम्‌ 
. तावत्‌ विचारयःजानीहि । अत्र गोपालदारकोऽन्वेष्टष्य इति भाव: । गीतिजातिः ॥ 
क्रकै ले भया है। क्योंकि अ्ध-उदित सूर्योदय के . समय गोप घालफ आयक 
विकल भागा है ॥ ११॥ 
`, पिट- बढे चलो बेछों ! बढ़े चलो । 
चन्दनक- ( देखकर ) अरे देखो, देखो 
, वस्त्र से अवगुण्ठित बेळगाड़ो. बीच सड़क से जा रही है। जरा विचार पूवक . 
देखो कि यह किसकी ग्राही है? थोर कहाँ जा रही दै । ( कही इस पर जायंक 


न ह? )। र 7 
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वो रक:--( अवछोषय ) अरे पवहणवाहआ ! मा दाबं एदं पवहणं 
वाहेहि । कस्स केरकं एदं पचहणं ? को वा इघ आरूढो ? कहि वा वजइ ?। 


* ( अरे प्रवद्रणवाहक ! मा तावदेतत्‌ प्रवहणं वाहय । कस्यैतत्‌ प्रवहणम्‌ ? फो था 


इहाल्ढः ? कुत्र था ब्रजति ? ) 


चेट:--एशे क्खु पवहणे अज्जचालुदत्तकश केलके, इघ अज्जजा 
चशन्तरेणा आलूढ़ा, पुप्फकरण्डअं जिण्णुज्जाणं कोलिदुं चालुदत्तर्या 
णीअदि। (एतत्‌ खलु प्रवहणमायंचारुद्तस्य, क्रीडके इह॒ आर्या वसन्तसेना बाल्ढा, 
पुष्पकरण्डकं थीर्णोचानं फ्रोडितु चारुदत्तस्य नीयते’ इति ) 

वीरकः--( धन्दनकमुषसृत्य ) एसो पवहणवाहओ भणादि 'अज्ज- 
चालुदत्तरश पवहणं, वशन्तशेणा आलूढ़ा, पुत्फकरण्डअं जिण्णुज्जाणं 
णीअदि' त्ति। ( एष प्रवहणवाहकों भणति--'आयंचारुदत्तस्य प्रवहणम्‌, बसन्त-: 
"सेना आरूढा, पुष्पकरण्डकं जीर्णोद्यानं नीयते इति ) 

चरद--ता गच्छदु ! ( तदगच्छतु ) 

वीरक:--अणवलोइदो ज्जेव ? । ( बनवलोकितएव ). 

सरलाथं:--राजकीयपथस्य मध्यप्रदेशमाश्रित्य बाच्छादितं यानं प्रच्छति ॥ 
कह्य दाकटं कुत्र प्रेषितमिति शाकल्येन एतदेव आलोचय इति मावः ॥ १२॥ 

' प्रवहणवाहफ ! शकटवाहक ! वाहय = स्थानान्तर प्रापय आरूढः == स्थित 
ब्रजति = गच्छति । 

चेट इति--्रीडितुस्‌=उद्यानछिरि कत्तु" चारुदत्तस्य (समीपे) नीयते--प्राष्यते । 

वीरक--( देखकर ) अरे गाडीवान ! गाड़ी आगे मत बढ़ाओ । यह किसकी 
गाड़ी है ? इस. पर कोन चढा है ? और यह कहाँ जायगी ? 

चेट--यह आयेचारुदत्त की गाडी है इस पर आर्या बसत्तसेना बेठी हैं। 


` चारुदत्त के विनोद के लिए यह पुष्पकरण्डक नामक पुरातन उपवन में जाती है। 


वीरक--( चन्दन के निकट लाकर ) यह गाडीवान कहता है--'यह 
आयं चारुदत्त की गाडी है, वसन्तसेना इस पर चढी है मोर गाड़ी पुष्पकरण्डक 
नामक पुरातन उपवन में षारही है । 5 
चन्दनक--अच्छा, जाने दो । 
द०ओसकळा7न्सितः तिरी तिल. हुए ही-॥ By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३४० ४ मृच्छक्षतिक्रस्‌ 
, चसद -अघ्हं । [ अथकिम्‌ ) 
वीरक:--कस्स पच्चाएण ? । ( कस्य प्रत्ययेन:? ) 
चन्द--अज्जचारुत्तस्स ( आयंचारुत्तस्य, ) 
वीरकः को अज्जचारुदत्तो ? का वा वसस्तसेणा ? जेण अणवलो- 
इदं वजई । ( क आयंचारुदत्तः ? का वा वसन्तसेना ? येनानवलोकितं प्रजति ) 
चन्द--अरे ! अज्जचारुदत्तं ण जाणासि ? ण वा वसन्तसेणिनं ? ॥ 
जइ अज्जचारुदत्तं वसन्तसेणिओ वा ण जाणासि, ता गअणे जोण्हासहिदं 
चंस्द॑.पि तुमं ण जाणासिः। ( बरे ! आयंचारुदत्ते न जानासि ? न वा वसन्ट- 
सेनिकाम्‌ ? यदि आयंचारुक्तं वसन्तसेनिकां वा न जानासि, तद्‌ गगने ज्योल्स्ना- 
सहितं चन्द्रमपि त्वं न जानासि ) 
* को तं गुणारविन्दं सीलमिअङ्कं जणो ण जाणादि ? 1 
(1... “र -रअणं॥ १३ ॥ 
( कस्तं गुणारविन्द घीलमृगाङ्क जनो न जानाति ? । ) 


बीरक इति--प्रत्ययेन = प्रतीत्या । 
“अत्र उज्जयिनीगतविदितचारुदत्तवसन्तसेनयोरज्ञानं गगनगतसफललोकालो- 
कनीययोदचन्द्रचन्दरिकयोरज्ञानमिवेति साहृदयं बोधयन्तौ असम्मवदस्तुसभ्बस्धरूपा 
निदशना । तथा चोक्तं दपंणे--संम्भवन्वस्तुसम्बन्धो5$सम्मवन्वा5पि क्ुत्रचित्‌ । यत्र 
` विम्बानुविम्बत्व बोषयेत्सा निदशंना । र 
अन्वय!--गुणारविन्दस्‌ शीलमृगाङ्कम्‌ आपन्नदु;खमोक्षम्‌ चतुःसागरसारम्‌ 
रत्नम्‌ तम्‌ कः जन) न जानाति । 
° क इति-गुणैःसोन्दयंसौकुमार्यादिभिरिवदयादाक्षिण्यादिमि। अरविन्दम्‌=कमल- 


` भचन्दनक-ह। . 

वीरक--किसके विश्‍वास पर ? 

चन्दनक--आयं चारुदत्त के विश्वास पर । | 

वीरक--आयं चारुदत्त कौन दै ? और वसन्तसेना कोन दै ? कि बिना जाँच 
ही कै यह गाड़ी चली जा रही है। 

चन्दनक-अरे | आयं चारुदत्त को नहों जानते हो? और न वसन्तसेना 
ही को जानते हो ? यदि तुम आयं चारुदत्त और वसन्तसेना को नहीं जानते हो 
तो थाकाश में चन्द्रिका के सहित चन्द्रमा को भी नहीँ'जानते हो। र 

७००. \०विमत्तिशीसें' कः-इंडर करेने'वाछं? बारी गिरी के०उंसंमि रहे! भु में 


| 


विः ; इडर 


आपन्न-दुःखमोक्षं चतुःसांगरसार रत्नम्‌ | १३॥ ) 

दो ज्जेव पुअणीआ एत्य णअरीए तिलअभूदां अं । . 

'अज्जा वसस्तसेणा, घम्मणिही चारुदत्तो अ॥ १४॥ 

{ द्वावेव पूजनीयौ अत्र नगर्या तिळकमूतौ च । 

आर्या वसन्तसेना घमेनिधिएचारुदत्त शच ॥ १४॥। ) 
'वीरकः-अरे चन्दणओ | ( अरे ,चन्दनक ! ) 

जाणमि चारुदत्तं वसन्तसेणं अ सुट्डु जाणाम। | 

पत्ते अ राअकज्जे पिदरं पि - अहं ण जाणामि ॥ १५॥ 


मित्र शीलेन साघुस्त्रमावेन मृगाङ्क? = चन्द्रमा इव यद्वा शीले मृगाद्ध इव तस्‌ 
खन्ट्रसदृशलोकाह्ादकगुणशाछिनम्‌ आपन्नानाम्‌ = विपद्ग्रस्तानास्‌ दुःखस्य = 
क्लेशस्य मोक्षः = मोचनम्‌ अस्प तम्‌ । एवम्‌ चतुर्णाम्‌ सागराणाम्‌ = समुद्राणाम्‌ 
सारम्‌ = उत्तमोत्तमं रत्नम्‌ इव तमू-चारुदत्तम्‌ को जनः=लोकः न जानाति अपितु 
स्सर्वो जानातीत्याशयः । अत्र अरविन्दमिव मृगा ्ुमिवेतिविनिष्चयार्लुसोपमाचतुः- 
सागरम्‌'““"रस्नम्‌ इति निरङ्गं वे वलरूपकम्‌ । आर्याजातिः ॥ १३॥ 

स ग्छाथः--पद्मतुल्यलोमनीयगुणकं चन्द्रतुल्यनिमंलस्वमावं आत्तंजनत्राणैक- 
कारणं चतुःसागरनिविमूतं .विशिश्रत्नमिव चारुदत्त को न वेत्ति अपि तु सवं एव 
जानातीति भाव; ॥ १३॥ 

द्वाविति--अत्र नगर्याम्‌ ( उज्जयिन्याम्‌ ) आर्या ( वेक्यात्वेऽपि साधुश्चीला ) 
असन्तसेना घ्मेनिधिः चारुदत्तः च। ( इमौ ) द्वौ ( अपि ) पूजनीयौ ( स्तः ) तिळ. 
मूती च (अर्हणीयौ) चन्दनवल्लछाटघायों च । एकस्यामेथ पु जनक्रियायामुमयो 
कर्गर्देन विवक्षणात्‌ तुल्ययोगितालङ्कार। आर्याजातिः ॥ १४ . 

सरलाथं:--उदारस्वमावा, वसन्तसेना घर्मेकघनश्चारदत्तरच उमौ एवास्यां 
"नगर्या ज्युज्ञारमूती पुज्यो चेति भाव ॥ १४॥ 


“कमळ और स्वमाव में चन्द्रमा के समान शीतळ आयंचारदत्त को कीन मनुष्य 
नहीं जानता है ? ॥ १३॥ 


` इस नगरी में दो ही श्रेष्ठ व्यक्ति, 'पूजनीय हैं, एक आर्या वसन्तदेबा और 
दुसरे घमंमिषि चारुदत्त ॥ १४॥ “ 
यीरक--अरे चन्दनक । कतत हर बेने का पक 

८००३ आय चासोको” और विवियम की क वरद बावळा 


बज्र मृच्छकडिकम्‌ 


( जानामि-चघाददसँ वसन्तसेनाख सुष्ट्र जानामि 7 
प्राप्ते च राजकार्ये पितरमपि अहं न जानामि ॥ १५ ॥ 
आयँक:--( स्वग्र॒तघ ) अयं मे पूर्णवेरी, अयं में पुर्वबन्धुः । यत:-- 
एककार्यनियोगेऽपि नानयोस्तुल्यशीलता । 
विवाहे च चितायाश्व यथा हुतभुजोदंयोः ॥ १६॥ 


झन्वयः--चारुदत्तम्‌ वसन्तसेनाम्‌ च सुष्ठु जानामि ( किन्तु ) राजकायें प्राप्त 
पितरम्‌ अपि यहम्‌ न जानामि । 
` जानामोति-'सुष्ठुसम्यग्रपेण राजकार्य-असाधारणराजकर्भणि न जानामि=विश्न 
ब्घठया -न स्वीकरोमि 'चारुदत्तादीनां पुनः का कथा ? अत्रा्ाकरणिकार्थात्पितुङ- 
पात्‌ प्राकरणिकचारुदत्तादिरूपार्यावगमादर्थापपत्तिरळड्कारः आर्याजाति: ॥ १५ ॥ 
छ सरलाथः--चारुदत्तं वसन्तसेनां च सम्यगवच्छामि किन्तु राज्यप्रयोजने उप- 
स्थिते स्वं जनकमपि न वेश्रि । अर्थात्‌ अपराध सति स्वकीयो वा परकीयोवेति ना 
णणयामीति माव: ॥ १॥ 
भायेक इति-पीरफमुहिष्य अयम्‌ र वीरकः मे = ममपुवंगैरी ( सम्प्रति प्रति- 
कुळकार्यकारितया ( चन्दनकमुद्दि्य लयं मे पुर्णबन्धुः स्वातुकूलकायंसभ्पादक- 
तया ) चेतसि चिन्तयति । 
एकस्य बन्धुत्वेऽपरस्य वैरित्वे कारणमुपन्यस्थति--यत-इति । 
अन्वया--एकका यंनियोगे अपि अनयो! तुल्यशीलता न यथा विवाह "थत 
याम्‌ च द्वयो। हुतभुजोः । 
एकेति--एककारये - मम बन्धनरूपे-कमेणि नियोगेऽपि कृतिशीलेऽपि अनयोः 
तुल्यद्यीळता-सदृशस्वमावो न दृष्टन्तं दणर्यति-यथा एकिस्मनृ दाहूफमंणि विवा हेः 
उद्वाहे चिताया' = इमद्याने ढयो। हुतभुजो; = पावकयो१ एफस्यासङ्गलजनकक्दाद- 
_ परस्य माङ्गछिकत्वाविति । हुतं भुनक्तीति हुतपूर्णकाद्‌ शुल्‌ घातो। क्विप्‌ ॥ १६॥. _ माज़ूलिकत्वाधिति । हुतं भनक्तीति युज्‌ घातो। क्विप्‌ ॥ १६ ॥+ 
हु किन्तु राजा का कायं उपस्थित होने पर मैं अपने पितरों को भी नहीं जानता हुँ !॥ 
` आयँक--( मन में ) यह वीरक मेरा प्राचीन वैरी है और यहु चन्दन 
मेरा प्राचीन मित्र है क्योंकि 
. एक ही राजकायं में लगे हुए दोनों वीरक ओर चन्दनक के स्वभाव में बड़ा 
अन्तर है । जिस प्रकार वैवाहिक अग्नि और चिता की अग्नि में बड़ा भेद है। 


कम ६ Collection सुखदा है Siddhanta eGangotri हुन्न्‌ के समाक 


३ 


मगत, 


खष्डोउछुङ ३ ३४२ 
चन्द- तुमं तन्तिली सेणावई रण्णो पच्चईदो, ` एदे धारिंदा मए 
वइल्ला, अवलोएहि । ( स्वं तन्त्रिलः सेनापतिः राज्ञः प्रत्ययित एतौ घारितो 
अया बलीवद्दौ, अवळोकय ) 
वीरकः--तुमं पिः रण्णो पच्चइदा, वलव, ता तुमं ज्जेव अवलोएहि । 
( त्वमपि राज्ञः प्रत्ययितो बलपति1, तत्‌ त्वमेव थवलोफय ) 
चन्द--मए अवलोइद॑ तुए अवलोइदं भोदि ? ( मया अवलोफितं 
स्वया अवलोकितं भवति ? ) 
` वीरकः--जं तुए अवलोइदं तं रण्णा पालएण अवलोइदं । ( यत्‌ स्वया 
अवळोकितं तत्‌ राज्ञा पाळकेनावलोकिठम्‌ ) 
चस्द-अरे | उण्णामेहि धुरं। ( अरे | उन्नमय घुरम्‌ ) 
( चेटस्तथा करोसि ) 


सरला --पाणिग्रह्णकमंणि प्रेतदहुनमूमौ वा स्थितयो। हुतमुजोरग्निस्वेन 


* एकत्वेपि कार्यभेदेन यथा द्वैविष्यं तथैव एककार्यनियुक्तयोरपि धीरकचन्दनफयोरपि १ 


समाना प्रकृतिर्नेति भावः ॥ १६॥ 

चन्द एति--त्वम्‌ = वीरक) तन्त्रिलः म प्रधान भेनापरति। = सेनानायकः ।, 
“तन्त्रं प्रधाने शुद्धान्ते सूत्रावपि परिच्छेदे’ इत्यमरः। प्रत्यय; = विश्वास। धस्य 
संप्राप्त इति प्रस्ययितः = विश्वव्घः अवलोकय = प्रवहणं निरीक्षस्व । 

वीरक इति--त्वमपि = चन्दनकोऽपि बलपति॥ = नापतिः । 

चन्द इति--मदवलोकनेन तव विश्वा्तो भविष्यति किम्‌ ! 

वीरक इति-_स्वदवलोकन साक्षात्पालकनरपतेरवलोकनतुल्य्हं मन्ये ¡ 

चन्द--अरे सम्बोघनपदम्‌ चारुदत्तभृत्यं प्रति । घुरम्‌ = भारम्‌ उन्नमय = 
अद्ध' मुत्तोल्य अपसारय । 


चस्दनक=-तुम राजा कै भ्रघान विश्वस्त सेनापति हो । अत! यह मैंने बैछों 


को पकड़ लिया तुम इसका निरीक्षण करो । 
वीरक-तुम भी राजा फे विश्वस्त सेनापति हो, अतः तुम्ही निरीक्षण करो । 
चस्दनक--कया मेरे देख लेने से तुम्हारा देखना हो जायगा ? 
वीरक--यदि तुमने निरीक्षण कर छिया तो मानो राजा पालक ने निरी- 
क्षण फर छिया । 
चन्दनक--भरे | इस गाडी छे अवगुण्ठन को उठायो । 
८८७. Vasishtha Tripathi “(४६ भोड़ी की वस्त्रे डे&ति हः ) de Gyaan Kosha 


! छुट _ मृष्ये 


`. . -आर्यकषः--{.स्वगवंम्‌ ) अपि रक्षिणो मामवलोकयभ्ति. ? अशस्त्र- 
स्ास्मि मत्दमांव्यः। अथवा 
भीमस्यानुकरिष्यामि बाहुः शस्त्रं भविष्यति । 
| बरं व्यायच्छतो मृत्युर्ग गृहीतस्य बन्धने ॥ १७॥ 
| अथवा, साहसस्य तावदनवसरः। 
। व्युस्द--( नाटथेन प्रवहणमारुह्मावलोकयति ) 
| आयेक:--शरणागतोउइस्मि । 


आयेक इति--रक्षिण; == सैनिकाः । 

अन्वय:--मीमस्य अनुकरिष्यामि बाहुः शस्त्रं भविष्पति व्यायच्छत), मृत्युः 
वरम्‌ बन्धने गृहीतस्य न ॥ १७ ॥ 

भीमस्येति--भौमस्य--द्रापरप्रसिद्धमीमा रूपपाण्डवस्य झनुकरि ष्यामिःप्रनुरू- 
पमाचरिष्यामि (प्नीमस्येति शेष इत्यनेन षष्ठी 'तदाओनुक्रुर्याद्विशद्रस्थ ठस्यास्ता- 
फऋष्ठपय॑स्तरुच: स्मितस्पे'त्यत्र यथा कुमारसम्भवे) बाहुरेव शस्त्र मविष्यति मल्ल- 
युद्धमाचरिष्यामीति माव: । व्यायच्छतः=परपरिमवं कुवेत इति पृथ्वीघरा:, व्या- 
यामं फुवंत रू इति मट्टा'चार्या: । व्यायच्छत: == युद्ध कुवंत इति वरम्‌ मृत्यु+-मर 
णम्‌ वरम्‌ बन्धने = कारागारे गृद्ीतस्य > बद्धस्य मृत्युने वरमिति भावः। ` 

सरळाथं:--भीमवत्‌ व्यवहार दर्शयिष्यामि भीमो यथा शस्त्रं बिना वाहुयुद्धं 
कृठ्वानु तद्वदहमपि करिष्यामि । व्यायामं कुवंतः निधनं श्रेष्ठम्‌ किन्तु कारागारे 
निश्चिपतस्य निर्जीववत्‌ मृत्युने बरमिति भावः ॥ १७॥ 

बषदेति-साहसस्य = मल्लयृद्धाचर ण रूपसा हसप्रदर्शनस्य 'अनवसरः = अस- 
मयः । धशस्त्रघारिभिः सह एव मल्ळयुद्धस्य सम्भवात्‌ । 


_ " आयंक- ( मन में ) क्या रक्षकगण मुझे देखते हैं ? मैं अमाग्य वद्य शस्त्र-' 
विह्दीन हे । अथवा--- 

मैं भीम का अनुकरण करता हुँ, मेरी भुजा ही शस्त्र हो जायगी । ( भर्थात्‌ 
बाहुयुद्ष करूंगा ), बाहुयु दूध करते हुए मर जाना अच्छा है, किन्तु कारागाए में 
बन्द होकर जीवित रहना भी अच्छा नहीं है ॥ १७॥ 

अथवा यह साहस ( युद्ध ) करने का अवसर नहीं है । 

--( गाड़ी पर चढ़ कर देखता है 

८८० १2. कवग की धरे: में थी भयी' pre eGangotri Gyaan Kosha 


अकळ es 


0001 1. 


षष्ठो$्छः ३४५ 


चन्द- ( संस्कृतमाश्रित्य ) अभयं शरणागतस्य । 

आर्यक :-- 
~ त्यजति किल तं जयश्नीर्जहृति च मित्राणि बन्धुवर्गदच । 

भत्ति च सदोपहास्यो यः खलु शरणायतं त्यजति ॥ १८॥ 

चन्द-कघं अज्जओ गोवालदारओो सेणवित्तासिदो विअ पत्तरहो 
साउणिअस्स हत्ये णिवड़िदो | ( विचिन्त्य ) एसो अणवराधो सरणाअदो 
अज्जचारुदत्तस्स पवहणं आरूढो पाणप्पदस्स मे अज्जसब्विलअस्स-मित्तं, 
अण्णदो राम-णिओओ। ता क्रि दाणि एत्य जुत्त अणुचिट्विदु ?। 
अधवा, जं भोदु, पढमं ज्जेव अभअ¥ं दिण्णं | ( कथमायंको 


: गोपालदारफः क्येनवित्रामित इव पत्ररथः श।कुनिकस्य हस्ते निपातितः। एषोऽ- 


नपराघः शरणागत! मायंचारुदत्तस्य प्रवहणमारूढः प्राण प्रदस्य मे आायंर्शावलकस्य _ 


चन्द इति--संस्कृतमाश्रित्य = वैदग्थ्यार्थ संस्कृताधयणस्य णास्त्रे निर्दशात्‌ । 
अभयम्‌ म भयस्यामावः । 

अन्वयः-यः खलु शरणागतम्‌ त्यजति तम्‌ जयश्रीः स्यजति मित्राणि च 
जहृति बन्धुवगं। ( तम्‌ ) जहाति सदा उपहास्यश्च भवति। . 

त्यजतीति--( समर्थ मत्वा शरणागतस्थ त्यागे सुतरामुपहासो भवतीत्या- 
शयः । सवं स्पष्टम्‌ जयश्लीकतृंकत्यागादीनां शरणागतत्यागस्याचर्शऽमूलकताकथन- , 
रूपकार्य प्रति फारणत्वेनोपन्यासात्‌ समुच्चयोऽलङ्कारः । आर्या जातिः ॥ १८॥ ` 

सरलाथं:--यः पुरुषः शरणाथिनं त्यजति तं जनं विजयलक्ष्मीः त्यजति सुहृदः « 
ज्ञातिसमूहश्च व्यजन्ति सवदा स॒ सभ्येः निन्दनीयो मवतीति शेषः ॥ १८ ॥ 

चन्द इति--षयेनेन == पक्षिविशेषेण ( वाज इति भाषा ) वित्रासितः = मयं 


चन्दनक--( संस्कृत फा आश्रय लेकर ) शरणागत के लिए कोई भय का 
विषय नहीं है । 

आय्यंक--जो मनुष्य शरणागत का परित्याग करता है, उसे विजयलक्ष्मी 
छोड़ देती है, उसे उसके मित्रगण छोड़ देते हैं यहाँ तक कि उसे उसके वन्धु- 
खान्धव मी त्याग देते हैं और वह सदा उपहास का पात्र भी बनता है॥ १८॥ 

चन्दतक--गोप बाळक आम्पंक, बाज से डरे हुए पक्षी के. समान व्याघ के 
हाच में पड़ गये हैं। ( सोचकर ) यह निरषराध शरणागत, आय्यं चारुदत्त को 
पारी परि बेटी हुआ लीर्यक भरे” प्रणिदोर्धक आर्यशंधिलक को ०मि हैं? और - 
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मित्रम्‌ अन्यतो राजनियोगः । तत्‌ किमिदानीमत्र युक्तमनुष्ठातुम्‌ ? । अथवा यद्‌- . 
अवतु यञ्भवतु, प्रथममेवाभयं दत्तम्‌ ) 
भीदाभअप्पदाणं दत्तस्स परोवआर-रसिअस्स । 
जइ होइ होउ णासो तहवि अ लोए गुणो ज्जेव ॥ १९॥ ` 
| ( भीतामयप्रदानं ददतः परोपकाररसिकस्य । 
| यदि मवति-मवतु नाशस्तथापि च ळोके गुण एवं ॥ १९॥ ) 
(समयमवतीयं) दिट्ठो अज्जो । (इत्यर्धोक्ते) ण, अज्जआ व्रसन्तसेणा । 
तदो एसा भणादि--जुत्त णेदं, सरिसं णेदं जं अहं अज्जचारुदत्त अहिः 
“ सारिदुं गच्छस्ती राअमग्गे परिभूदा ।' ( दृष्ट जाये: । न, खार्या वसन्तसेना ! 
तदेषा मणति--“युत्तं नेदम्‌, सदृशं नेदम्‌, यदहमाय॑चादत्तमभिसत्तु” गच्छन्तौ 
शजमागें परिभूता ।' ) 


प्रापितः पत्रमेव रयो यस्य सः ठथोक्तः वकवत्तिकादिः द्याकुनिकस्य-पक्षिनाशकस्य 
( शकुनि हन्तीति विग्रहे ठक्‌) हस्ते = करे निपतित। = आपतितः अनपराधः 
निर्दोषः शरणागतः=श्ारणगतत्वादपराधशून्यः प्राणप्रदस्य == मदभिन्नस्येति भावः । 
—भीताभयप्रदानम्‌ ददतः परोपकाररसिकस्य यदि नाश्यः मवति भवतु 
तथापि च लोके गुण एव । ` 
सीतेति । मीताय=मया क्रान्तजनाय अभयप्रदानम्‌=भयालम्बप्रदानम्‌ ददतः= 
~ कुतः परोपकाररसिकस्य=परहिताकाङ्क्षिणः यंदि नाश-मृत्युः={तदि) भवतु= 
यातु तथापि-एवमपि छोके = जगति गुण एव == प्रशंसैव । भार्या जातिः ॥ १९॥ 
सरळाथं।--मीतामयदानं कुवेत) परोपकारानुरागिणः सरणं यदि भवति 
तदू भवतु नाम किन्तु संसारे मद्रमेव जायत इति मावे: ॥ १९॥। 
सभयमिति--दृष्ट आयं इत्यदु्घोक्तेः आयंकस्य महाबिपत्तिमाशख्ुध न आर्या वस 
दूसरी ओर राजा की आज्ञा है। तो इस समय क्या करना उचित है ? अथवा, 
जो कुछ भी हो, पहले मैंने इसे अभयदान दिया है । 
डरे हुए को अभयदान देने में तथा . परोपकार करने में तत्पर रहने पर, 
यदि किसी कारणवश मृत्यु भी हो जाय तो उसमें भी प्रदांसा होती दै निन्दा 
नही ॥ ( अतः मुझे आयक की रक्षा करनी चाहिए, चाहे इसमें हमारी मृत्यु ही . 
ह्रो जाय) ॥ १९। ` 
Ne सहित उतर कर aise आयं 


पह म ह महा) Da i पति च्यः ६ हैं कि-- १ 
: “यहु 


2 बष्ठोऽङ्ूः R४७ 
वीरकः-चन्दणंा ! एत्य मह संसओ समुप्पण्णो । ( धन्दनछ | अक्र 
अम संशय। समुत्पन्न। ) 
चस्द-कधं दे संसओ ? | ( कथं ते संशय; ? ) 
वीरकः— 
सम्मभ-घरघरकण्ठो तुमं पि जादोसि जं तुए भणिदं । 
दिट्ठो मए क्खु अज्जो पुणोवि अज्जो वसन्तसेणेत्ति ॥ २० | 
( सम्भ्रम-षघंर-कण्ठस्त्वमपि जातोऽसि यत्त्वया भणितम्‌ । 
हशे मया खलू आये: पुनरप्यार्या वसन्तसेनेति ॥। -३० ॥ 
एत्य मे अप्पच्चओ । ( अत्र मे अप्रत्ययः ) 


न्ठसेना इति कथयति “हप्तादीनां भवेद्‌ भ्रंथो वाच्यादस्यतरद्वय' इति दर्पणोक्तो 
अंशो नाम नाटघलक्षणम्‌ तथाहि आर्या इति वक्तव्ये भीत्या आये इति कथितम्‌। 
अन्वयः-त्वमपि सम्ञ्रमघर्घ रकण्ठः जातः असि यत्‌ त्वया (पूर्व) मया खलु 
आयः दृष्ट: (इत्थुवत्वा) ततः आर्या वसन्तसेना ( दृष्टा ) इति च पुनः भणितम्‌ । 
सम्भ्रमेति-—-सम्भ्रमेण = भोतिव्यग्रतया घघेर कण्ठः स्वर यस्य॒ स; | 
तथोक्तः । अन्यत्‌ सवं स्पष्टम्‌ ॥ २० ॥ 
सरळाथंः-वमपि भयव्यस्तास्पष्टस्वरः प्रतीयमानो भवसि भवता यद्‌ 
कथितं तदपि न सुष्ठुतरं यतः मया आप पुरुषोऽवळोकित। वसन्तसेनापि अवलो- 
` किता इति यदि सत्यं भवेत्तदा धघंरकण्ठः कथं यात इति माव) ॥॥ २० ॥ 
अन्नेति-अप्रत्ययः == तवोक्तो न विश्वासः । 


उचित नहीं है, यह आपके योग्य नहीं है कि आयं चारुदत्त से मिलने जाती हुई 
सुझे इस प्रकार आप सड़क पर रोक हें । 

वीरक--चन्दनक ! यहाँ मुझे सन्देह उत्पन्न हो गया है। 

चस्दनक--तुम्हेँ पन्देह क्यों हो आया है ? 9 

वीरक--तुम ण्यस्त से मालूम पड़ते हो, तुम्हारी अस्पष्ट घघेर आवाज हो 
गई है और तुमने पहले कहा कि आयं को देखा और पुनः कहा कि-आर्या 


वसन्तसेना फो देख लिया ॥ २०॥ ई 1 
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*' चन्द--अरे ! को अप्पच्चओ तुह ?। वं दकिक्षणत्ता अव्वत्तभा- 
-भासिणो । खस-खत्ति खड़ो-गिलम-कण्णाट-कण्ण-प्पानरण-दविङ- 
चोल-चीण-गव्गर-खेर-खाण-मुख-मघु-घाट-पहुदाणं. मिलिच्छजा- 
-दीणं अणेअ-देस-भासाभिण्णा जहेट्ठं मस्त आम -'दद्ठो दिट्ठा गा, 
-अज्जो अउजआ गा ।' ( बरे ! कः अप्रत्ययस्तव ? । वयं दाक्षिणात्या अव्य- 
चतभाषिणः। खस-लत्ति-खड़ा-खडट्रो-विलय-कर्णाट-कणं -प्राव रण-द्रवि इ-चोल-चीन- 
-च्व र-खेर-लान-मुख-मधुघात-प्रभृतीनां म्लेच्छजातीनाम्‌ अनेकदेशमाषामिज्ञो 

यथेष्टं मन्त्रयामः-'इष्टो दृष्टा वा, आये: आर्या वा") 
वीरकः-णं अहं पिं पलोंएमि। राअ-अण्णा एसा । अहं रण्णो 
व्पृच्चद्ददो । ( ननु. अहमपि प्रझोकयामि। राजाज्ञा एषा । अहं राज्ञ प्रव्यथितः) 
-चन्दः-ताकि अहं अप्पच्गइदो संवृत्तो । (तत्‌ किमहृमप्रत्य यित! संवृत्त! ?) 

वीरकः-णं सामि-णिओओ | ( ननु स्वामिनियोगः ) 

(स्वगतम्‌ ). अज्जगोगालदारओं अज्ज चारुदत्तस्स पगहणं 
अहिरुहिंअ अगक्कमदि त्ति जइ कहिज्जदि, तदो अज्जचारुदत्तो रण्णा . 


१24. 


चन्दनकेति-अरे ! सम्बोधनम्‌ दाक्षिणात्याः = दक्षिणदेशीया: मव्यवत- 
-माषिणः = असम्बद्धमाषिणः यथेष्ट मन्त्रयामाः = अर्थिङ्गादि रमननुसन्धायेव 
शब्दमुच्चारयामः । 

वीरक इति-स्वामिवः = पालकस्य नियोगः = अनुशासनम्‌ । 


चन्दनक--अरे ! तुम्हें क्यों अविश्‍वास है ? हमलोग दक्षिण के रहनेवाले 
अस्पष्ट ओर अशुद्ध बोलते ही हँ। खस, खत्ति, खड़ा, खड्ट्टो, विलय, कर्णाद, 

। , _ कणं, प्रावरण, द्रविड, चोल, चीन, ववर, खेर, खान, मुख, मधुघात आदि असम्य 
जाति वाले हम मनेक देशमाषा पे अनभिज्ञ होने के कारण मनमाना; 'देखा 
आया! या देखी गई" 'आय या आर्या” आदि बोला करते हैं । 

चीरक--अच्छा मैं भी देख लेता हे, क्योंकि ऐपो ही राजा की आज्ञा दै । 
ओर मैं राजा का विदवस्त पात्र हे । 
च्रदनक--तो कया मैं अविश्वासी हो गया ? 
वीरक- अरे, ऐसी राजा की आज्ञा 
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सासिज्जइ, ता को एत्य उवाओ ? । ( बिचिन्त्य ) कण्णाट-कलह=प्पंओोअं ` 


कलेमि । ( प्रकाशम्‌ ) अरे वीरम | मए चन्दणकेण पलोइद॑ पुणो वि तुमं 
पलोएसि, को तुमं ? । ( आयंगोपालदारकः आयंचारुदास्य प्रवहणमधिरुह्म 
अपक्रामतीति यदि कथ्यते, तदा आयंचारदसो राज्ञा दिष्यते, तत्‌ कोऽत्र 
उपाय? । कर्णाट-कलह-प्रयोगं करोमि । अरे वीरक | मया घन्दनकेन प्रलोकितं 
पुनरपि त्वं प्रलोकयसि, कस्स्वम्‌ ? ) / 

वीरक:--अरे तुमं पि को? । ( अरे त्वमपि कः ? ) 

'चन्द--पुइञ्जन्तो माणिज्जन्तो तुमं अप्पणो जादि ण सुमरेसि। 

( पृज्यमानो मास्य मानस्सवमातमनो जाति न स्मरसि ? ) 

वीरक:--( सक्रोधम्‌ ) अरे! का मह जादी ?। (अरे! फा मम 
जातिः ? ) 

चन्दको भणउ ?। ( को भणतु ? ) 


चन्द इति--आयंघारुदराः राज्ञा = पालकेन शिष्यते = दण्डयिष्यते राजद्रोहि- 


मोचनरक्षणमहापराधादिति कोष! ) कर्णाटकलहप्रयोगम्‌ -- कर्णाटदेशरीत्या 
विवादारम्भम्‌ । प्रवहणम्‌ = गोशकटम्‌ अपक्रामति = अपसरति कथ्यते = उच्यते 
चारुदराः राज्ञा = पालकेन शिष्यते = दण्डमिष्एते ( राजद्रोहिमोचनारक्षणं महा, 
पराघादिति शेषः ) कर्णाठकलहृप्रयोगम्‌ = कर्णाटदेशानुरूपेण विरोधारम्मम्‌ 
करोमि = आचरामि ( कर्णाटकदेशरीत्या निष्कारणविवादारम्भे आयंकोञ्वसर 
प्राप्य इतोऽपसरिष्यति ) 


चारुदत्त की गाड़ी पर चढ़ कर जा रहा है, तो ही म भी राजा से दण्डित 
होते हैं, तब कया उपाथ हे? ( सोचकर ) कर्णाटक देशीय कलह प्रारम्म करता 
हुँ । ( प्रकठ ) अरे वीरक ? मुझ चन्दनक से देखे जाने पर भो, तुम देखने वाले 


- कोन होते हो? 


- चीरक--अरे तुम्हीं फोन होते हो? 


“चन्दनक--अपने को पूजनीय समझने वाले वीरक ! अपनी जॉति कः ' - 
` स्मरण करो। र 


चीरक--( क्रोध के साय ) अरे मेरी कोन जाति है? ` 
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वीरक:--भणउ। ( भणतु ) 
चन्द-अहना ण भणामि । ( अथवा न भणामि ) 
जाणस्ती वि हु जादि तुज्झ अ ण भणामि सील-विहवेण । . 
. चिटुउ महच्चिअ मणे कि हिं कइत्येण भग्गेण ॥ २१॥ 
जानन्नपि खलु जाति तव च न भणामि शीलविमवेन । 
तिष्ठतु समैव मनसि कि हि कपित्थेन भग्नेन ॥ २६ ॥ 
वीरकः--णं भणउ भणउ। ( ननु भणतु भणतु ) 
( चन्दनफः संज्ञां ददाति ) 
वीरकः-अरे ! किं णेदं ? । ( रे | किन्तु इदम्‌ ? ) 


_ अन्वयः--तव खलु जाति जानत्‌ धपि अहम्‌ थीलविभवेन न च भणामि 
'मम मनसि एव तिष्ठतु हि कपित्थेन मग्नेन किम्‌ ? ` 
जानक्निति-शीळबिमवेन = मात्मनः साघुस्वमावसम्पत््या न च घणामिरत 
“वदामि (“न ब्रूय/श्सस्बंमप्रियम्‌' इति स्मरणादिति शेषः) कपित्येन--गषम्रुक्तश्यादन्तः 
-सारशुन्येन कपित्येनेति घाव: (उपमितो बिल्यफतुल्यसारं मरवा भङ्गे धारह.न- 
मुदरमवलोक्य यथोपहासास्पदं सर्वांत तह्त्वमपि बाह्यतः सेमापतित्वं प्राप्त! क्षात्र- 
'धमंमनुसरपि बातिहीनताभिष्यक्ताषवज्ञामवाप्स्यसीति) अत्र हृष्टान्ता खाए: । 
“दृष्टान्तस्तु सघमंस्य षस्तुन। प्रतिषिम्बनात्‌' इति लक्षणात्‌ । बार्याजातिः॥२१॥ 
सरछाथः-तव चाति चानत्तपि स्वभावसंपत्त्या न वदामि मम चित्ते एव 
'तिष्ठतु कपित्याषबफछविध्ेषखण्डनेन कि फलमिति भावः ॥ २१॥ 


वोरक--माम छो। 

चस्दनक-धषवा नहीं कहुँगा । _ : 

मैं अपने इसम स्वमाव के कारण तुम्हारी जाति जानते हुए भी नहीं 
-कहुगा । मेरे मन दवी में बह जाति रहे, कंथ हे फोड़ने से क्या लाम? ( अर्थात्‌ 
नतुम्हांरी जाति का नाम छे छेने ही से मुशे क्या मिल जायगा ? ) ॥ २१ ॥ 

वीरक--नहीं कहो, कहो । 

जस्दनक--हद्यारा से बतछाता है? ( कि तुम नापित हो ) 
-०००वीदरकतत है| मरह दहा ifofized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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चसद 
सिण्ण-सिलाअल-हुत्यो पुरिसाणं कुच्च-गण्ठि-सण्ठवणो । 
कत्तरि-वावुद-हृत्यो तुमं पि सेणावई जादो॥ २२॥ 
- ( सीणंशिलातलहस्तः पुरुषाणां कूज्चं-ग्रन्धि-संस्थापनः ॥ 
.. क्तरी-ब्यापृत-हस्तस्त्वमपि सेनापतिर्जातः ॥ २२॥ ) 2 
| डु Re चस्दणमा ! तुमं डि माणिज्जन्तो अप्पणो केरिकं जादि ण 
; । (अरे ! चन्दनक | त्वमपि मन्यमान आत्मतो कीदृक्‌ जाति न॒ स्मरसि) 
चन्द--अरे ! का मह चन्दणअस्सचन्दविसुद्धस्स जादी ? । (अरे! 
का सम चन्दनकस्य चन्द्रविशुद्धस्थ जाति; ? ) अ 
चीरकः--को भणउ? । ( को मणतु ? ) 
चन्द--भणउ । ( मणतु भणतु ) ` 


| 


अन्वयः--शीणंशिळातलहस्त: पुरुषाणाम्‌ कूच्चेग्रन्यिसंस्थापनः कत्तरोग्यापृत- 
हस्तः त्वं सेनापतिरपि जात॥ ॥ 
शीणेति--णोणंय्‌ = चिरं शुरसम्बधाद्‌ घषितपृष्ठम्‌ शिलातछम्‌ = पाषाण- 
खण्डम्‌ हस्ते-दैक्षिणेतरपाणो यस्य सः, पुरुषाणाम्‌=नृणाम्‌ कूचंग्रन्थिम्‌=रमश्रुसम्‌- 
दम्‌ संस्थापयतिन्छित्वा छित्त्वा एकत्रीफरोति फत्तर्या-श्षुरेण ष्यापृतः=स बासक्ता 
इस्तः = दक्षिणपाणिः यस्य स; एणम्भूतस्त्व नापितकर्मा त्वम्‌ सेनापतिः = सेनानी 
जातः किमत। परमाग्यमिति । -अत्र गहणं नाम नाटघलक्षणम्‌ । दुषणोद्घोषणा- 
यान्तु भत्संना गहंणन्तु तत्‌, इति दपंणोक्तः॥ २२॥ -  . . 
` सरडाथं(--मन्नप्रस्तरकरः नराणां एमशुगुच्छसंहर्ता नापित इति यावत्‌ केश- 
वपनस।धनास्त्रविशेषे व्यासक्तहस्तः स्वेभपि सैन्याष्यक्षः संपन्न इति आव ॥२२॥ 
किक अत 1 > ये ये ८ जा 7 कः 
चन्दनक--बाएं हाथ में छूरा हेज करने के लिए पत्थर का टुकड़ा लिए 
हुए और दाहिने हाय में दाढ छोलने- वाले छूरे को लिए हुए तुम नापित: भी 
सैनापति बन गए हो । . न 
वीरक--अरे चन्दनक ! माननीय तुम मी अपनी जाति का स्मर# 
नही करते हो । अक ३ 
चन्दनक--चन्दनक के समान शुभ मुझ चन्दनक की कोन बाति हैं ? 
वीरक-नीच जाति का कोत नाम ले? 
००८ ताम को. ॥॥ ६० Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 1 
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वीरक:--( नाट्येन संज्ञां ददाति ) ग 
चन्द--अरे | कि णेदं । ( अर ! किन्नु इदम्‌) 
बीरक:--अरे ! सुणाहि सुणाहि । ( बरे श्गणु शणु ) 
जादी तुज्झ विसुद्धा मादा भेरी पिदा वि दे पड्हा । 
! करडअ-भादा तुमं पि सेणावई जादो ॥ २३ ॥ 
र ( जातिस्तव विशुद्धा माता भेरी पितापि ते पटहः । 
दुम्मुंख ! करटकभ्राता त्वमपि सेनापतिर्जातः ॥ २३ ॥ 
चन्द--( सक्रोधम्‌ ) अहं चन्दणओ चम्मारओ ! ता पलोएहि पवहसं । ' 
( अहं चन्दनकश्चमंकारः ! तत्‌ प्रलोकय प्रवहणम्‌ ) 


SCRE RAF प यी ७ न 
बीरक इति--संज्ञाम्‌ = वाद्यवादननिर्माणरूपम्‌ संकेतम्‌ ददाःत=षम्मं करस्त्व- 
मिति बोषयति । 
अन्वय:-विशुद्धा तव जातिः ते माता भेरी पिता पटहः दुम्मुंख | करठकन्नाता- 
शमु अपि सेनापतिः जातः। रे 
जातिरिति-विशुद्धा सवथाशुद्धा (हीना जातिरिति भावः) ते = तव माता = 
जननी भेरी = वाद्यविशेष; पिता = जनकः पटहः = ढक्क ( ढोछ ) दे दुमुँख ! = 
कट्रुवादिम्‌ करटक) = वाद्यचिशेषः भ्राता जीवनोपायमूतत्दान्मातृ भ्रात्रादिकदव- 
मवसेयम्‌ एवम्मूतत्वमपि सेनापतिर्जातः भार्या जाति\॥ २३॥ 
सरलाथ:--तव निमा जातिः माता दुन्दुभिः पालक, पिता हकका एतेरेव 
स्वजीविका निर्वाह्मते । रे दुमुंख | कटंकसहोदर ! एवमपि सेनानायकसंबुत्त इति 
तात्पर्याये; ॥ २३ ॥ 
चन्द इति--काकवा वदति चन्दनकथ्चमंकारः = ( चन्दनकश्चमंकारः फथमपि 
नेत्यर्थः ) । 


वीरक--इद्यादे धे बतलाता है ( कि चमार हो ) । 
चन्दनक--अरे इस इशारे का क्या मतलब दै ? 
वीरक-अरे सुनो, सुनो-- नट 
हे प्रलापी | तुम्हारी जाति बड़ी विशुद्ध दै ? तुम्हारी माता दुन्दुमी है, पिता 
ढोळ:है, ओर तुम्हारे भाई करकट नामक बाजा है (इस प्रकार का चमार) किन्तु - 
,तुम सेनापाति हो गए हो ॥ २३-॥ ` ु र 
“ ९९0. ५००आुन्दनक+०(क्रोष| कै साथ) प्वन्दनक मार है? ईच्छा"? गरी" देखिए ? 


ना 
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वीरक:--अरे पवहणवाहम ! परिवत्तावेहि . पवहणं पलोइस्सं । 
( बरे ! प्रवहणशहफ ! परिषत्तंय प्रवहणं प्रतोफयिष्याति ) 

चेटस्तथा करोति। ` | 

वीरफः प्रवहणमारोढुमिच्छति, चन्दनकः सहसा केरोषु गृद्दीस्या ,पाययति, 
पादेव ताडयति घ । १ 

वीरक:-- (सक्गोषमुत्याय ) अरे अहं तुए वीसत्थो राजार्ण्णात करेन्तो 
सहसा केसेसु गेण्हिअ पादेण ताड़िदों। ता सुणु रे! अविअरणमज्झे 
जइ दे चउरजङ्गं ण कप्पावेमि, तदा ण होमि वीरओ । ( अरे | बहुं एवया 
विश्वस्तो राजाश्ष्षि कुवंतू सहसा फेशेषु गृहीस्वा पादेन ताडितः घत्‌ ञ््णु रे.! 
अधिकरणमध्ये यदि ते घतुरङ्गं न कल्पयामि, तदा न भवामि वीरः ) 

चन्द-अरे ! राअउळं अहिअरणं दा वच्च। किं तुएं सुणअ-सरि- 
सेण ?। ( अरे | राजकुलमधिकरणं वा ब्रज । कि त्वया शुनरुसदृदोन ? ) 


वीरकः-परिषत्त य = मदभिमुखं कुर्‌ । 
वीरक इति—राजञः = पालकस्य वाज्ञप्तिमु = थाज्ञाम्‌ केशेषु गृहीत्वा-कंधाना- 
छुब्य । अधिक रणमध्ये = न्यायाछूये चतुरङ्गम्‌ = चत्वारि ( चिरोमुण्डनकथ्याघात- 
घनहरण-बहिष्करणानि ) अङ्गानि यस्य तम चतुरङ्गम्‌ = दण्डम्‌ कल्पयामि= 
दापयिष्यामि ( वतंमानसामीप्ये बतंमानबढ्ा )। 
चन्द इति--राजकुलम्‌ = साक्षान्नुपसशचिघौ युनकसदृथेन = कुकु रोपमेन 
एवया मम किम्‌ ( न किमप्यनिष्टं मावीति अगिप्राय। ) । 
__ वीरक--अरे गाडीवान ? गाडी रोको मैं देखुगा । 
( चेट गाड़ो. रोक देता दै ) 
( चीरक गाड़ी पर चढ़ना चाहता दै, किन्तु चन्दनक केश्य पकड़ कर उसे 
भूमि पर गिरा देता है और पैर से मारता मी है ) 
वीरक--( क्रोघपूवंक उठज्ञर ) अरे विश्वस्त में बीरक राजा की आज्ञाका 
पालनः कर रहा था किन्तु उस पर तुमने केश पकड़ कर मुपे पैरों से मारा दै । 
तो सुनो यदि न्यायालय में मैं तुम्हें चतुरंग दण्ड.न दिलूवाऊं तो मेरा नाम वोरक 
नहीं । ( चतुरङ्ग दण्ड = १. मस्तक मुण्डन, २. वेत से मारना, ३. घन लेना, 
आर ४. बहिष्कार है ) 
चन्दनक--अरे ! तुम राजा फे न्यायालय में ही क्यों न जाओ ? कुत्ते के 
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श्प्ड ृच्ञ्ञछिञ्म्‌ 

चीरक:--तह । एति नि्कान्त: । ( तथा ) 
- चन्द--( दिशोड्यळोब्य ) गच्छ रे. पवहणवाहभा । गच्छ। जइ 
को दि पुच्छेदि, तदो भणसि 'चन्दणजं-वीरएहिं अवोइदं पवहणं 
वच्चइ। अज्जे ] वसन्तसेणे! इमं च अहिण्णाणं. दे देमि। ( इति खड्गं 
प्रयच्छति । ) ( गञ्छ रे प्रचहृणवाहक ! गच्छ । यदि कोऽपि पृड8ति, छतो 


अनिष्यसि “वन्दन-वीरणाम्याम्‌ अवळोकितमिदं प्रवहणं प्रभति ।' धराये! . 


पसन्तसेने ! इदप् अभिज्ञानं ते ददामि ) 
आर्यकः--( खड्गं गृहीत्वा सहर्षमात्मगतम ) 
अथे ! शस्त्रं मया प्राप्तं स्पन्दते दक्षिणो भुज: । 
__ इबनुकूछ्छ सकलं हन्त संरक्षितो हाहुस॥ २४ __ सकल हन्त संरक्षितो हाहम्‌ ॥ २४॥ 


बीरक इति--तथा -- कुक्कुरहुल्य एवास्मि सोपाळम्मोऽयमङ्जीफारः । 
चन्द इति--दिद्यो$वलोब्य = परितो विछोबय ( इतरः कोऽपि रक्षक 
यायाति त वेति ) दर्शनाय रहस्यमङ्भिमिया व्याजेन गायेफं सम्बोधयति = याये 
बसन्तसेने इति अभिज्ञानम्‌ = चिह्नम्‌ । 
, अन्ययः--अये मया शस्त्रम्‌ प्राम्‌ दक्षिणः युथः स्पन्दते फलय अनुकूलं 
महं सं रक्षितः 1ह । 
अये इति--भया शस्त्रम्‌ प्रासम्‌, अतः कोऽपि घनः फथमपि ,क्रिसपि कएुँ न 
शक्नुयादिति भाव, दक्षिणमरुजस्पन्दनेन बन्धुदशंनमर्थंछाक्य शास्त्रे प्रोक्तः धतः 
राण्यावाष्तिरेव स्यादिति भावः हुन्त इति हर्ष । सफलमनुकूरुम्‌ भाग्यादिति शेष, 
अहं संरक्षितः ( चन्दनकेनेति शेष! ) । अत्र भावि फल्याणं प्रति बहुका रणोपन्या- 
सात्‌ समुच्चयोऽलङ्कारः ॥ २४॥ 
सरलाणंश--अये ! बायंकेण मया सस्यं प्राप्तं दक्षिणवाहुः स्फुरति सर्वमेव 
अघिरुद्व् अह देवेन रक्षित। एति भावः ॥ २४ ॥ 
 वीरक--अच्छा देखूंगा ? ( चला गया ) 
चन्दनक--( चारों ओर देखकर ) था रे गाड़ीवाधू ! घा। यदि कोई 
पुछे तो कहना कि “यह गाड़ी चन्दनक और वीरफ से देखी जा चुकी है। आर्ये 
बसन्तसेने ! यह संकेत मैं तुम्हें देता हैँ । ( तलवार देता दै ) 
आयंक--( तलवार लेकर, सहषं मन ही मन) ` 
000. ५यऽबा मुज न्क मिक फे ५ होर मदिः डवा $८, ह०॥१-अब 
षी मेरे अनुकूछ हो ्रया। मैं अब अच्छी तरह से रक्षित हो गया ॥ २४॥ 
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-चन्द--_अज्जए | ( आयें ) 
शत्य मए विण्णविदा पञ्चइदां चस्दणं पि सुमरेसि । 
ण भणामि एस लुद्धो णेहस्म रसेण वोल्लामो ॥ २५॥ 
( अत्र मया ।वज्ञसा प्रत्ययिता चंस्दनमपि स्मरसि ! 
न भणामि एष छुब्षः स्नेहस्य रतेन वदामः॥ २५ ॥ 
आर्यकः 
चन्दुनरचन्द्रशीलाढ्यो देवादद्य सुहुन्ममं । 
चन्दनं भोः ! स्मरिष्यामि सिद्घादेशस्तथा यदि ॥ २६॥ , 


चन्द इति--आर्ये इत्यपि थैव व्याजेन सम्बोधनम्‌ । 
अन्रेति--अत्र मया विज्ञप्ता प्रत्ययिता चन्दनमपि स्मरसि एष; लुब्धः महं न 
भणामि स्नेहस्य रसेन वदामः । अत्र = अघुना मया = चन्दनफेन विशज्ञप्ता-सूचित/ 
अत्ययिता = राज्यप्राप्त्युतर मां स्मरिष्यसि एयम्भूतेऽ्थे विश्वाविता च । एएः = 
अहम्‌ लुब्ध: = पारिवोषिकळाभेच्छया प्रेरितः न भणामि = वदामि छिन्तु स्नेहस्य 
-रसेच = स्वारस्येन बदाम: ॥ २५॥ 
सरलार्थः--उपस्थितव्यापारे फथिता संजातप्रत्यया चन्दनमपिं स्मरसि एषः 
ङम्धः न कथयामि किन्तु स्नेहवशेन कथयामीति भावः॥ २५ ॥ 
` अन्वय३--चन्द्रशी लाढयः चन्दनः देवाद्‌ अद्य मम सुहृद सिद्धादेशः यदि भो 
“वन्दनं स्मरामि । 
चन्दन इति--च्द्रवत्‌ == हिमांशुवत्‌ शोलेन-शोतलस्वभावेन आढघः=संयुक्तः 
न्दनः अद्य दैवात्‌ = भाग्यात मम सुहृत्‌ मित्रम्‌ जातः = प्राप्त: सिद्धादेशः थायो 
राजा भविष्यतीति सिद्धकथनम्‌ यदि तथा = सत्यम्‌ भविष्यति तदा भोः घन्दनय्‌ 


=स्थास्‌ अवश्यम्‌ स्मरिष्यामि ॥ २६॥ 


चन्दनक--आयें ! 

जं निवेदन करता हूँ कि तुम मुझे विश्वस्त मन से स्मरण रखना । पर मैं 
बिसी लोम से नहीं कह रहा हूँ बल्कि प्रेम के वशीभूत होकर कह रहा हूँ ॥ ' 

आर्यक--चन्दन के समान शीतळ चन्दनक ! धाज तुम देववश हमारे 
चित्रवन गए । चन्दनक ] मैं तुम्हारा स्मरण रखूँगा, यदि सिद्ध ज्योविषियों 
की बात सत्य निकली । ( अर्थात्‌ यदि मैं राजा हो गया तो आप का अधिक 
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५६ ` मृंच्छकटिकंसू | 
चुन्द-- न 
अभअं तुह देउ हरो विण्हू वम्हा रवी अ चन्दो अ। 
हत्तण सत्तुवकखं सुम्भ-णिसुम्मे जधा देवी ॥ २७ ॥ 


( अभयं तव ददातु हरो विष्णुब्रेह्मा रविश्च चन्द्रश्च । 
हत्वा शत्रुपक्षं शुम्भविशुम्मौ यथा देवी ॥ २७ ॥ ) 
चेट:--( प्रवहणेन निष्क्रान्तः ) 
चन्द--( नेपथ्यामिमुखमबछोक्य ) अरे! णिक्कमन्तस्म मे पिअवअस्मो 
सब्विलओ पिटुंदो ज्जेव अणुळग्गो गदो। सोढु, पाधाणदण्डधारओ 
वीरओ राअ-पच्चअ-आरो विरोधिदो। ता जाव अहं पि पुत्त-भादु पड़ि- 
बुदो एदं ज्जेव अणुगच्छामि । .( इति निष्कान्तः ) ( अरे! निष्क्रामतो मम 


= 


सरळार्थेः--चन्द्रवक्षिमँल। चन्दनः माग्यवशेल भस भिन्न है चन्दत ! तवां 
स्मरिष्यामि यदिः सिद्धपुरुषस्य आज्ञा भवेत्‌ अर्थात राज्यफलप्रा्ौ त्वां ना 
_ विस्मरिष्यामीति भावः ॥ २६॥ 

अन्वयः--दैवी यथा शुम्मनिशुम्मौ ( तथा ) हर। विष्णु; ब्रह्मा एविः चन्द्रः 
शत्रुपक्षम्‌ हृत्या तव अमयभ्‌ ददातु । र 

प्रम्रयसिति---देवी-दुर्गा यथास्येन प्रकारेण शुम्भनिणुम्भौ=शुस्मनिशुस्भाइयः 
देत्यौ हत्वा देवानां भयमपाकरोत्‌ तथा हर:-घळूुरः घव-ते अभयं ददातु 11२७४ 

सरलाथं;- यथा दुर्गा शुम्भनिशुम्मोः हत्या देवानामभयं दत्तवती तर्षव शंकर: 
विष्णु, ब्रह्मा सूयः चन्द्र थतुपक्ष हत्वा तुम्यम्‌ अभयं ददात्विति माव! ।॥ २७॥+ 

बरे= आत्मानं प्रत्यघीरतया नीचसस्बोधनम्‌ । निष्क्रामतः-निःसरत: प्रिय- 


चस्दनक-्रह्मा, विष्णु, महेश, सूयं और घन्द्रमा तुम्हें अभय प्रदानः 
कर । जिस प्रकार देवी ने शुम्म-निशुम्म राक्षस को मारा था उसी प्रकार तुम 
भी अपने छत्रु पालक राजा पर विजय प्राक्त करो ॥ २७॥ 

न्रेट-( गाड़ी पर चला गया ) 


चस्दनक--( नेपथ्य की बोर देख कर ) बरे! स्थानान्तर में जाता हुआ 
_ केश, झियारप्ित्राप्रविळकक्यासंक.छे.मीछेव्ही,ग्या:है॥5अच्छा;"रांजी'के विश्वासी 
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बृछोज्खु॥ ३५७ 
प्रियवयस्थः श्विलकः पृष्ठत एवानुलग्नो गतः । “मवतु, प्रधानदण्डघारको वोरको 
राजभरत्मयकारी विरोधिता | सद्यावदहमपि पृत्रभातृपरिवूव एतमेवानुगच्छामिं ) 

इति प्रवहणविपयंयो नाम षष्ठोऽङ्कः । 


ra 


वयस्यः = परममित्रम्‌ शाविळक। पृष्ठतः == पश्चात्‌ अनुळरतध्ममनुसृतः प्रधानदण्डघा- 
रकः = प्रधानसेनापतिः वीरकः = वीरकनामा विरोषितः = ताडनाद्यवज्ञया प्रको 
दितः एतम्‌ = आयंकम्‌ अनुगच्छामि == भाविराजत्वादनुसरामि । 

इति षष्ठोऽङ्कः । 


कळक लकात 28 क FE क म उ स्स्स 
प्रधान सेनापति घीरक को मैंने क्रुद्ध कर दिया है, तो मैं भी पुत्र, भाई एवं 
संकल परिवार के साथ आयंक ही फे पास जाता है । 
( चछा गया ) 
प्रवहण-विपयेय नामक-षष्ठ-अच्छू समाप्त । 
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सतो ऊळूः 
( ततः प्रविश्यति 'वारुदत्तो विद्वषकथ । ) 
विदू--भो! पेक्ख पेक्ख पुप्फकरण्डअ-जिण्णुज्जाणस्य सस्सिरी 
अदां । ( भोः ! प्रेक्षस्व, प्रेक्षस्व, पुष्पकरण्डक-जीर्णोद्यानत्य ख्रीकताम्‌ ) 
चारु--वयस्य ! एवमेवतत्‌ । तथाहि- 
वणिज इव भान्ति तरव: पण्यानीव स्थितानि कुसुमानि । 
शुल्कमिव साधयन्तो मधघुकर-पुरुषांः प्रविचरन्ति ॥ १॥ 
सभ्रीकताम्‌ = शो भा म्‌ । 
इत प्रभृति दश्यमाद्धोयवसन्तसेनाप्रकायापयंन्तो विमर्शसन्धिः, तया च शकाः 
र्रहारजनितस्य वसन्तसेनायाश्चैतन्यळोपरूपविध्वस्य चारुदत्तवधोद्यमरूपविध्तर1 
खु भिक्षुपरिवयंया घसन्तसेना-प्रकाशेन थ अपगसात्‌ परस्परानुरागवचा देवेदानीं 
परस्परप्रापिनिएचयात्‌ नियताषिर्नाभ .चतुर्थी फार्यावस्याऽत्र द्रष्टघ्या। यथा 
खाहित्यदपंणे-'अपायामावतः प्राप्तिनियताप्तिस्तु निदिचता” इदि । 
ठया चिरसम्मेळनछ्पस्य मुख्यफलस्य उपायभुतः परस्परानुरागो घसन्तसेना- 
याः पुनरपि पुष्पकरण्डकजीर्णो द्यानगमनोद्यमात्‌ चारुदत्तस्य च तस्यास्तन्र॑वानय- 
नाम्रहात्‌ गर्भसन्ध्यपेक्षया अतिरेकेणोऱ्दधिज्तः । स च शकारप्रहारजनितेन वसन्तसेना 
याक्चैतम्यलोपर्पान्तरायेण षारदत्तवधोद्यमेन च सान्तराय इति । यथा तर्घैव-- 
“यत्न मुख्यफलोपाय उद्धिन्नो गरभेतोऽधिफः । शापाद्यः सान्तरायश्व स 
विमशं इति स्मृतः ॥' 'अस्य च अपवादादीनि त्रयोदश अङ्गानि यथास्थानं 
निवेदय छक्षणानि वक्ष्याम!” इति भट्टाचार्याः । . 
, अन्वयः-तरय; वणिजः इव मान्ति, कुसुमानि पण्यानि धव स्थितानि 
अधुकरपुरुषार शुल्फम्‌ इव साघपन्तः प्रविचरन्ति । 
घणिज इति--तरवा = वृक्षाः वणिजः = पण्यविक्रेतार इव भान्ति, पण्योपम- 
छुसुमसमृडिद्यालित्वात्‌ इति भावः। कुसुमानि पण्यानीव = विक्रेयवस्तुनीव' 
. _सन्ति। भ्रमराः पुरुषा! राजपुरुषा इव भ्रमरपुरुषा। शुल्कम्‌=राजकीयकरम्‌ इव 
( मघ्विति छोष। ) साघयन्तः=गृह्हन्तः ( सन्तः ) प्रविचरन्ति। भ्रमरपुरुषा इवेति 
_ ( इसके बांद चारुदत्त और विदूषक का प्रदेश ) 
विदूषक--अहा | देखिए, देखिए पुष्पकरण्डफ जीर्णोचान फो शोमा ता. 
। 


चारुदत्त--मित्र ! उसी प्रकार है। यथा--- 
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विदू-भो ! इमं असक्कार-रमणीअं सिलाअलं उवविसदु भवं । 
( भोः | इदमसंस्काररमणीयं शिळातलमुपविश्तु सवानु ) ` 
चारु--( उपविष्य ) वयस्य ! चिरयति वद्ध मानकः। ` 
विदू-भणिंदो मए 'वढ्ढमाणअ ! वसस्तसेणिअं गेण्हिअ लहुं लहुं 
आअच्छ' त्ति। ( भणितो मया-'वद्धमातक ! वसन्तसेना वृद्दीत्या लघु लघु 
यागच्छ' इति ) 
'चारु-तत्‌ कि चिरयति ?। 
बिग्रहे-*उपमितं व्याघ्रादिभिः? इति खमासः। अत्रोपमाचतुश्यस्य परस्परं गुणप्र- 
घानमावेनाङ्गाङ्गित्वात्संकरः । आर्या जातिः॥ १॥ 
संरलाथं:--वृक्षा! व्यापारिण इव मन्ते विक्रेयद्रव्याणीव पुण्याणि विराखि- 
दानि राजनियुक्ताः शुर्ग्राहिणः पुरषविशेषा इव आददाना इव भ्रमरा. एठश्वतः 
जपन्ति ॥ १॥ | 
विदु इति-संस्कारामावेऽपि रमणीयम्‌ । प्राकृतिकसोन्दयंयुक्तमिति भावः 
` चार इति--चिरं करोतीत्यर्थे चिरशव्दात्‌ 'तत्करोति तदाचष्टे’ इति णिच्‌ । 
चिरयतीति बिलम्ब करोतीत्यर्थः । र 
विदू इति--लधु लघु: बुस्‌ दुतम्‌ “लघु क्षिप्रमर द्रुतस्‌' इत्यमरा । 
अन्ययः--अस्प पुर! प्रबहुणम्‌ शनेः किम्‌ याति ? तस्य अन्तरय्‌ ( किम्‌ ) 
भागते ? गक्षे भग्ने परिवत॑तम्‌ प्रकुरुते किम्‌ ? अथवा परग्रहः छिः ( किम्‌ ? ) ॥ 
चर्स्मान्तोज्ितदारवारितगतिः मार्गान्तरम्‌ याचते किम्‌ ? ॥ अषवा स्वैर प्रेरितमो- 
युभः स्वच्छन्दम्‌ आगच्छति फिम्‌ ? । 


CE JOR SS अअ 
घत्तंमान हैं और भ्रमर राजपुरुष के समान राजमाग'छेते हुए 'परिभभण कर 
रहे हैं ॥ १॥ 

विदूषक--अजी ! संस्फाररहित होने पर भी इस मनोरम दिळाखण्ड पर 
आप बैठ जाये । 
` चारुदरा- ( बैठफर ) निघ ! वडंमानक घहुत देर ल्या रहा है। . 
विदूषक--मैंने तो फह दिया है--'वढंभानक | यसन्तसेना को लेकर 
'जल्दी-जल्दो आओ' । - 


हो गन र रहा दै ? 
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fe 
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कि यात्यस्य पुरः शनैः प्रवहणं तस्यान्तरं मारति ? 
अग्नेऽक्षे परिवर्तन प्रकुरुते ? छिन्नोज्यवा प्रग्रहः ?। 
वरत्मान्तोज्झित-दारु-ारित-गतिर्मार्गान्तरं याचते ? 
स्वेरं प्रेरितगोयुगः किमथवा स्वच्छन्दमागच्छति 7॥ २॥ 
फिमिति--अस्य = प्रबहुणस्य, पुरः = अरे, प्रवहणम्‌ = प्रवहणसमुहृः शायः 
शनेः णनैः, याति, तस्य = प्रवद्णसमुहस्य, सन्तरम्‌ = बयफाशम्‌, मागते = अन्धि- 
ष्यति (फिम्‌ ?)। अग्रयाम्रिनः शफटस्यातिसङ्धीणंतया सन्दगाभितया ध दुतगति- 
मिच्छतोऽप्यस्य घद्धमानफस्यावकाशाळामात्‌ णन्नावमने विलम्ब इति भाषा 1 
किवा ? णक्षे = यानचक्रे 'बथाक्षमिन्दिये, ना चूताज-फषं-पक्त' इत्यमरः । 
( एफस्मिषु ) भग्ने सति परियत्तंनम्‌ = अण्यथज्लयोजधम्‌ प्रकुरुदे ? ( इदमपि 
बिलभ्यकारणमिति छेषः ) अघवा भ्रग्रहः = यानवृषमवन्धन रज्जुः, छिन्न। == त्रुटित 
छिम्‌ ? ( यत्संयोघनेऽयं बिलम्ब इति शेषः ) । £#वा वर्त्मान्ते = मागंमध्ये 
उज्थ्चिषम्‌ = त्यक्तम्‌ ( छित्त्वा फेनचित्पातितम्‌ ) दार == फाएम्‌, तेन घारि- 
ता == अवरुद्धा गतिः यस्य सा ( दाह) सनु ) वद्धंमानफ!, मार्यान्तरम्‌ = 
अन्यं == पन्थानम्‌, याघते = बन्विष्यषठि (तेनायं विलम्बः किमिति शेष ) यथया 
स्वैरम्‌ म मन्दम्‌ “मन्दस्वच्छन्दयोः स्वैर’ इत्यमरः । प्रेरितम्‌=सश्वाक्तितम्‌, गोयु- 
गम्‌ म= गोद्वयम्‌, येत तथोक्तः सः स्वच्छन्दम्‌ = यथेच्छम्‌ -आगच्छति-किम्‌ (तेनायं 
. विम्ब इति शेष। ) विलम्बस्य किं कारणमिति निश्चेतुं माहं शक्नोमीति मावा ॥ 
चादूंलविक्रीडितं वृत्तम्‌ ॥ २ ॥ 
` सरळायं--मग्रे.शकट मन्दं मन्दं गच्छति फिम्‌, अग्रतः गच्छतः शकटान्त- 
रस्य अवकाशं प्रतीक्षत इत्यथः । फिम्‌ ? चक्रे खण्डिते एति नवचक्रनियोगं विधते . 
किम्‌ ? बलीवदंरज्जुः भुटिता. किमथवा मागंमध्यमागपरि त्यक्तका ४ददगमत॥ 
अन्यं पन्यानमवलम्बते किम्‌ अथवा मन्दं मन्दं पालितं वछीवदंदवयं स्वेच्छया थाय 


~ 


ज्छति किमिति भाव ॥ २॥ 


झया उसके आगे-आगे सन्दगति से कोई दूसरी गाड़ी था रही है जिससे 
आगे-बढ़ने के लिए मागं अन्वेषण कर रहा है? या कोई वक्र टूट जाने पर, 
चक्र-परिवत्तेन कर रहा है? अथवा बेछों को घाँधनेचाली रस्सी हूड गई है? 
या बीच सड़क पर किसी ने लकड़ी फाट फर छोड़ दी है बिढसे रास्ता रक 
vo वह दूसरे मागं से धाने कां उपायं सोध रहा है! घथवा बैछों फो 
कता हुछा षद्धंमानक Bn वंक आ रहा Ft जिससे ग र्न 
0०हामा'विसम्य हहा है। न घोई कारण मिह हा Fo 


0५००० का क्य चित 


उषयाडचः ३६१ 


दाल यश गुप्तायंकप्रथहृणस्थस्चेटः ) जाध गोणा जाघ । ( यातं गावो ! 
आर्यकः--( स्वगतण ) 
नरपतिपुरुषाणां दशनाद्ीतभीतः 
सनिंगडचरणत्वात्‌ सावशेषापसार: । 
अविदितमघिख्ढो यामि साघोस्तु याने 
परभुत इव नीडे रक्षितो वायसीभिः॥ ३॥ 
प्रविष्येति--गुप्त। = गुप्तरूपेण वतंमानः आयक: यस्मिन तस्मिन्‌ प्रवहणे -लिछठ- 
सोति ( घस्स्थः ) स षि ह्य इति फः | पंप 
अन्घय:--नरपतिपुरुषाणाश दर्शनाद्‌ भीवमीतः, सनिगठचरणत्वात्‌ सावशेषा- 
पसारः, नीडे यायसीमिः रक्षितः परभृत एव साधोः याने अविदितम्‌ (तु) अघि- 
रूढः यामि । 
नरेति--नरपतिपुरुषाणाम्‌ = रक्षकपुरुषाणास्‌ दर्शनादु-हृष्टिगोचरत्वात्‌, भीत- 
भीतः = अतित्रस्त। । अतिशायने द्विरुक्तिः ॥ निगडेन =श्वुंखलेन “अथ अपंखे 
अन्दुफो निगडोऽस्त्री स्यात्‌! इत्यमरः । महितं 'चरणं यस्य तस्य भावः तत्त्वमू तस्मात्‌ 
( होतो। ) सावशेष! = अल्पावशिष्टः अपसारः = गमनशक्ति: यस्य सः तथोक्तः । 
अत एव नीडे = कुलाये वायसीभिः = फाफीभिः शविदितम्‌ == अज्ञातम्‌ यथा स्या- 
तथा परभृतः्=क्रोफिलशावक इव रक्षितः, कोफिला हि (वाल्ये) स्वणावकबुद्धया 
फाफीमिरेय रक्ष्यन्ते इति प्रसिद्धि: । साघोः्=चारुदत्तस्य याने=कटे (अविदितम्‌) 
यथा स्यात्तया आाख्ढः यामि । रोती उपमा । मालिनी वृत्तम्‌ ॥ ३ ॥ 

. सरलाथंः-राजपुरुषाणां पक्षान्तरे घ्याकुनिकानामीक्षणात्‌ अतिभीतः म्यंखलब- 
द्वैकपादस्त्रात्‌ पक्ष नपरे स्ख णनियन्त्रितपद इव सावदिष्टपलायनः अहं काकीभिश 
कुलाये पारितः कोकिळ इव घज्ञातं यथा स्याचथा चायदरास्य शकटे$धिष्ठिता 
गच्छामि ॥ ३॥ 

( गुप्हूप से गाड़ी पर बैठे हुए आयंक फो लेकर चेढ का प्रवेश ) ८ 
चेट- बढे चलो वैछो | बढे चलो । 
, _आयंक--( मन ही मन )-- 
राजपुरुषों के देखने पर भयभीत, वरणो में शद्धछा लगी रहने के कारण 
पूर्णरूप से भागने में कुछ असमथं, मैं--फौए के घोसछे में, काक की स्त्रियों 


द्वारा अविदित जिव प्रकार फोकिलाओं फा बच्चा पालित होता है, उसी प्रकार 
0० अरब भय सदै 


अव क सदर की वाएडी पर खडफर अएषित। कइ5खहा क ५ ,३०॥॥॥९२००४ ` 


१६२ ८ मृञ्छकटिकम्‌ 


अहो! नगरात्‌ सुदुरमपक्रान्तोऽस्मि। तत्‌ किमस्मात्‌ प्रवहणाद- 
वतीर्यं वृक्षवाटिकागहनं प्रविशामि ? उताहो प्रवहणस्वांमिनं पश्यामि । 
अथवा कृतं वृक्षवाटिकागहुनेन। अभ्युपपन्नवत्सलः खलु तत्रभवानार्यचा- 
रुदत्तः श्रूयते; तत्‌ प्रशक्षीकृत्य गच्छामि । 
स तावदस्माइृ्यसनार्णबोत्थितं निरीक्ष्य साधुः समुपेति निर्वृतिस्‌ । 
शरीरमेतत्‌ गतमीहृशीं दशां धृतं मया तस्य महात्मनो गुणे: ॥ ४॥ 
अहो इति--अपक्रान्त:-अपसृत:, वृक्षवाटिकाभिः गहनय्‌=संकुलस्‌ (स्थानस्‌) 
प्रविशामि ( येन मां मदन्वेषका न पश्येयुरिति शेष! ) । उताहो = अथवा, आहो ` 
उताहो किमुत विकल्पे कि किमुत च' इत्यमरः । प्रवहणस्वामिनम्‌=चारुदत्तम्‌ । 
पक्षद्वयमुषत्वा पिद्धान्तयति अथवेति--वृक्षवाटिकागहनेन = तत्र प्रवेशेन कृतम्‌ = 
व्यथंम्‌। घस्युपपन्नास्‌ = शरणागतानाम्‌ वत्सलः = पालकः । 
अन्वय:--साधुः सः अस्मात्‌, व्पसनाणंवोतियितम्‌ (माम्‌) निरीक्ष्य निवृंतिम्‌ 
समुपैति, मया ईहशीम्‌ द्याम्‌ गतम्‌ एतत्‌ शरीरम्‌ तस्य महात्मनः गुणैः घृतम्‌ । 
स इति--साधुः स!-चारुदत्ताल्यः असमात्‌=श्चरणागतवात्सल्यात्‌, व्यसनम्‌ 
महाविर्पातः अणंव इव = समुद्र इव तस्मात्‌ उत्थितम्‌ == उत्तीणंम्‌ (भामिति घोषः) 
निरीक्ष्य = विलोक्य तावत्‌ = वाष्यालङ्कारे निवृंतिम्‌ = परमानन्दम्‌ समुपैति = 
सभवाप्स्यति, (मविष्यत्काछे वतंमानप्रयोगः ) । परसुखेन सुखिनो अवन्ति सज्जना 
इति भाव: । मया ईहशीमू = पलायनप्रच्छन्नताविदितात्मगोपनाद्यवस्थाम्‌ गतबू- : 
श्राम्‌ एत्‌ शारीरम्‌, तस्य महात्मनः = चारुइत्तस्य गुणैः = परोपकारितादि- 
स्वामाविकगुणैः घृतम्‌ = श्रातम्‌ घारुदत्तप्रवहणसम्वन्धादेव चन्दनकेन साव- 
घानतयाऽहं रक्षित इत्याशयः । न . चात्र मामित्यनुकी न्युनपदतादोषः घङ्ष्यः 
“उक्तावानन्दमगनादेरि त्यत्रादिपदेन भयो द्वेगादिम्रहृणेन प्रकते वक्तुभ॑यविवळवरवात्‌। 
तस्या गुणवत्तास्वीफारात्‌। वंदस्यविलं वृत्तम्‌ ॥ ४॥ 


अजी | मैं नगर से बहुत दुर निकल आया हू । तो क्या बैलगाड़ी से 
उतरकर अब मैं इस सघन बुक्षों के वन में प्रवि. हो जाळे? अथवा इस गाढ़ी 
कै मालिक को देखें ? अथवा सघन वृक्षों छे वन से जाना व्यर्थं है। सुनते हूँ 
छि थाय चारुदत्त घरणागतवत्सल हैं अत! उनसे मिलकर ही जाऊंगा 1 

हारणागतवत्सक जाये चारुदत्त, मुझे हद विपत्ति-सागर से उत्तीण हुआ 
देखकर अति प्रसन्न होंगे । इस प्रकार फी संकठमयी अवस्था फो प्रा घेरी 


5 देक साधू था हत ही के गुणों से, सिह ६1०१, ६ ५ | eGangotri Gyaan Kosha 


खल्मोइखूः ` ३६३ 


__ चेटः-इभे तँ उज्जाणं, ता जाव उवशप्पामि । ( उपसृत्य ) अज्ममिः 
तभ ! । ( ( इदं ढुद्यानम्‌, तद्‌ यावदुपसर्पामि । जाये मंत्रेय | ) 

विदू--भो ! पिअ दे णिवेदेमि, वड्ढमाणओ मन्तेदि, आगदाए 
वसन्तसेणाएं होदव्वं ( मो; ! पियं ते निदेदयामि, वद्धमानको मन्त्रयति, 
याथतया वसन्तसेनया भवितव्यम्‌ ) 

चारु--प्रियं नः प्रियस्‌ | 

विदू--दासीए पुत्ता | कि चिरइदोसि ?। ( दास्याः पुत्र | छि चिरा- 
यितोऽसि ? ) ५ 

चेट:--अज्ज ! मित्तेअ ! मा कुप्प, जाणत्यलके विशुमलिदे क्ति 
कदुअ गदार्गाद कलेन्ते चिलइदेम्हि | ( गाये ! मैत्रेय ! मा छुप्य, यानास्त-. 
रणं विस्मृतमिति छुत्वा गतागति कुवंच्‌ चिरायितोऽस्मि ) १ 

चारु--वर्द्धआनक ! परिवर्त्य प्रवहणम्‌ । सखे । मैत्रेय ! अवतारय 
वसन्तसेनाम्‌ । 6 


सरलार्थं:-तावत्सवंछोकप्र सिद्ध:सज्जनैकशरण: 'वा रदत्तःविद्यमानविपत्तिसागर? 
रक्षितम्‌ माम्‌ विलोकय स्वचेतसि सुखं प्राप्स्यति एवंभूतां घोवनीयामावस्थां प्राप्त, 
प्रियमाणमेतत्‌ घरी रमुदा राशयस्य चारुवसस्यात्सल्यादिगुणेःरक्षितमिति माव: ॥ 
चारु इति--परिवर्त्तय --द्वारामिमुख प्रवहणं कुरु, येन सुखमवतोर्योद्यानं 
प्रविशेदिति भाव: । 

१ क ७७७७७७ ——््—्््ि् त्रीँ 
चेट--यही वह उद्यान है, वहीं चलता हूँ । ( पहुँचकर ) आये मैत्रेय ! 
विदूषक--मित्र | मित्र ! तुम्हें णुम समाचार सुनाता हैं; वर््धमानंक- 

पुकार रहा है; वसन्तसेना आगई होगी ! 
चारुदत्त--हम लोगों के लिए खुधी की वात है । 
विदूषक--दासी के पुत्र ! तुमने इतनी देर क्‍यों लगाई ? 
` क्षेट--आये मैत्रेय ! क्रुद्ध न होइए, गाडी का अवगुण्ठन वस्त्र मूळ गयाः 
था अतः पुनः गाडी तक आमे-जाने में देर होई ॥ | 
चारुदस--बर््धभानक | गाड़ी फो घुमाओ ! मित्र मैत्रेय | षएन्हसेनए 
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विदू--कि णिअडेण वद्धा से गोडा ? । जेण समं री ओदरेदि । 
{उत्थाय प्रबहणमुद्घाटय ) भो! ण वसन्तसेणा, यसन्त-सेणो कखु एसो । 
( कि निगडेन बद्धाधस्थाः पादौ ? । येन स्वयं घावतरति । न वसन्तसेना, 
-चसन्तपेनः खल्देषः ) 

चारुवयस्य ! अलं परिहासेन, न काळमपेक्षते स्नेहः । अथवा 
स्वयमेवावतारयामि । ( ्श्युत्तिति ) 


आर्यक:--( इष्वा ) अये ! अयमेव प्रबहणस्वामी न केवलं श्रुतिर- 


मणीयो हृष्टिरमणीयोऽपि हस्त ! रक्षितोऽस्मि 
चारु--( प्रवहणमधिरुह्य ) अये । तत्‌ कोऽयस्‌ ? ! 
'करिकर-समवाहुः सिंहपीनोन्नतांसः 


विद्र इति--षसन्6सेनः == कोऽप्यपरिथित। पुरुष इति भावः । 

चारु इति--स्तेहः अनुरागातिरेकः काळम्‌ = विलम्बनकारिसमययापिनमुपह्‌!” 
सादिफम्‌ न सहते इत्यथः । 

आर्यक इति-श्रुतौ=श्रवणे एमणीयः (जनता भिस्सर्दव प्रशस्यसानः इति भाषः) ` 
दृष्टौ = साक्षात्कारेऽपि रमणीयः (गुणतः स्वरूपतच्यायं रमणीय इति भावः) । हन्त- 
आग्येन रक्षितोऽस्मि ( चारुत्तसाक्षात्कारेणेति शेष | ) 

अन्वयः--यः महात्मा करिकरसमवाहुः 'विहृपीनोन्नतांसः, एथुवरसमवक्षाः, 
त्ाम्रलोलायताक्षः, इदम्‌ असमानम्‌, पादलग्नम्‌ एकम्‌ निगडम्‌ कथम्‌ वहति ? 

करीति--यो महात्मा फरिणः=गजस्य फरसमौ ८८ एुण्डादण्डतुल्यी बाहू यस्य 
सः ( आजानुवाहुरित्यथंः ) विहस्येघ पीनो = परिपुष्टौ उन्नती--उच्छिती अंसौ = 


विदूंषक-क्या इसके पैरों में वेडी पढी हुई है? फि जिससे स्वयं यह 
नहीं उतरती है ! ( उठकर और गाड़ी को खोलकर ) अरे यह तो वसन्तसेना 
नहीं बसन्तसेन है ( स्त्री के बदले इसमें पुरुष बैठा है ) 
चारुदत्त-मित्र ! परिहास करना उचित नहीं है, अनुराग समय-विळम्ध 
नहीं चाहता । अषवा मैं स्वय उतारता हें ! ( उतारने फे लिए उठता है ) 
आर्यकं-( देखकर ) अरे ! यही गाड़ी फे मालिक है? केवळ सुनने हो 
“ अं मनोरम नहीं हैं, देखने में मी सुन्दर हैं । अहा ! मैं रक्षित हो गया हूँ । 
चारुदत्त--( गाड़ी पर चढ़कर ) अरे.! तब यह कोन है ? 
शशको. गुजाएँ'शाथी कि।शुण्ड/ के! समीक है? सिहको संधान स्थल तथा “सि? 
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पृथृतर-सम-वक्षास्ताञ्रलोलायताक्षः। 
कथमिदमसमानं प्राप्त एवंविधो यो 
वहति नियडमेकं पादलग्नं महात्मा ॥ ५॥ 
ततः को भवान्‌ ?। 
. आर्यकः-शरणागतो गोपाछप्रकृतिरार्यकोऽस्मि । 
चारु-कि घोंषादानीय योऽसौ राज्ञा पालकेन बड़ः ? । 
आर्यकः-अथकिस्‌ । 
चारुविधिनेवोपनीतस्त्वं चक्षुविषयमागत्तः | 
स्कन्धौ घस्य सः पृथुतरंब्‌ = अतिविश्ञालष्‌ समम्‌ = साम्येन ध्यातम्‌, वक्ष; = 
उरःस्थलम्‌, यस्य सः, तान्रेन्रक्तवणें, लोळे > चचले, थायधे==विद्याले भक्षिणी= 
लोचने यस्य सः, एवंचिषः सर्वाङ्गसौछवोपलक्षितो राजते स एव ( महात्मा ) 
इदभ्‌ = अग्रे विद्यमानम्‌ असमानम्‌ = एवंविधसऽजनायोग्यम्‌, पाए छग्तम्‌ एकं 
तिगडस्‌ = म्युङ्खढास्‌, कथम्‌ ? वहति, एवंविधातां मह्दापुरषोसितछक्षणलक्षितानां 
बन्दिजनयोग्यः्पङ्कलाघारणम तीवाथर्यकरमिस्याशयः । प्रथमपादे छुप्तोपमे द्व 
साझिनी वृत्तम्‌ ॥ ५॥ 
सरलार्थः--यः महाद्यय! हस्तिशुण्डसहशभुज! आजानुलूम्धित इति भावः, मृगे- 
न्रमांसलस्कन्धः अतिविशालोर।स्थलः रक्तचपलनयन। केन हेतुना असदृशं 'वरणसं- 
युतं दृहयसानं शशङ्कळं घारयति अयोभ्यमिदं निगडबन्धनसिति मावः ॥ ५॥ 
आयेक इति-गोपाल+-गोपजाति॥, प्रकृतिः=कारणम्‌ यस्य सः। योपवंधोद्वः। 
अन्वय।--त्वम्‌ विधिना एव उपनीवः, चक्षुविषयम्‌ आगत, अहम्‌ प्राणातु 
अपि जह्याम्‌ तु णरणागतम्‌ त्वाम्‌ न ( जह्याम्‌ ) । 
विघिनेति- हे नायक ! स्वम्‌ विधिना = अनुकूलमाग्येन ( एषं ) उपनीतः= 
कंधा है, अत्यन्त विद्या वक्षस्थळ है, लाळवणे को विस्तृत आँख हँ इस 
प्रकार फे ये सुडौल महात्मा उपस्थित हँ, किन्तु इनके. व्यक्तित्व क्षे प्रतिकूल. 
इनक्षि एफ पैर में श्ङ्कळा क्यों लगीदै?॥५॥ 
तब आप फौन है? 
आयंक---शरणागत, मैं गोपबालक आयफ हूँ । 
चारुदत्त--क्ष्या जिसे राजा पालक ने घर से निकाल फर कारागार फे 
बन्द किया था? 
झायंक-हाँ, वही । 
०००. बुद ह अयि पं हेव-के दा म्ुक मगो गरैखे हे०पा प्रक सताए 
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अपि प्राणानहं जह्यां न तु त्वां शरणागतस्‌ ॥ 
4 अयंको हषं नाटयति) . 
“चारु-वद्धंमानक ! चरणान्निगडमपनय । 
. चेट:--जं अज्जो. आणवेदि । (तथा इत्वा) अज्ज !. अवणीदाइं णिग- 
लाई । ( यदायं आज्ञापयति । आर्य ! धपनीताति निगडानि ) 
आयंकः-स्नेहमयान्यन्यानि हृढतराणि दत्तानि। 
| --सज्भच्छेहि णिअडाइं, एसो वि मुक्को, सम्पदं अम्हे वच्चि- 
स्सामो । ( सङ्गच्छ निगडानि, एषोऽपि मुक्तः, साम्प्रतं घयं प्रजिष्यामः ) 


उपस्थापितः सतु मम चक्षुविषयम्‌ = नयनगोचरछाम्‌ आगतः (असि) अघुना अहभ्‌ 
प्राणानपि जह्याम तु-फिन्सु शरणागतम्‌ स्वां कदापि न जह्याम्‌ अकुतोभयं मत्स- 
बिधे वसेति भावः। “व्यवसायश्च विरोषः प्रतिज्ञाहेतुसम्मवः' एति दपंणोकने' 
-अत्र व्यवसायो नाम विषमसन्धेरङ्गम्‌ ॥ ६॥ 
सरलाथं:--मवानु देवेन उपस्थापितः सन्‌ नयनगोचरं प्रालोऽस्ति । निश्चयेन 
"अहं जीवनं स्यजेयं किन्तु हरणागतं न जह्यामिति माघः ॥ ६॥ 
आर्यक इति-स्नेहमयानि = प्रेमस्वरूपाणि, हढतराणि = लोहुनिगडापेक्षया 
अतिदृढानि निगडानि दत्तानि. ( त्वयेति शेष: ) । अत्र अक्षरसंघाठो नाम नाट्य- 
लक्षणम्‌ 'घ्णंनाक्षरसंघातश्चित्रार्थरक्षरैमितैः' इति दपंणोश्तेः । 
विदू इति--निगडानि संगच्छ = संगतानि कुरु (च।रुदत्तस्य चरणें संयोजय ) 
एषः = आर्यकः, वयम्‌ = आयेक: वद्धंमानकः अहं विदूषकश्चेति सर्वे । वतन्तसे” 
नागमनाशया केवलमती घारुदत्त एवात्र प्रेमपाशे बद्धस्विष्ठतु इति भाव) । कोतु 
कोक्तिरियम्‌ । 
हो । में अपने प्राण को भले ही त्याग हूँ किन्तु शरण में आये हुए तुम्हारी रक्षा 
अवश्य करूंगा ॥ ६॥ 
( भायंक प्रसन्नता प्रकट करता है ) 
चारुदत्त--वद्ध मानक ? इनके पैर की बेडी. दूर फरो । 
चेट--जंसी आपकी आज्ञा । ( वेसा ही करके ) आयं ? वेड़ियों फो दूर 
इटा दिया । 
आयक--तुमने प्रेममयी दुसरी कठिन वेड़ी से मुझे जकड़ दिया । 
विदूषक-बेड़ी जाय, ये भी वन्धन से मुकत हो गए। अब हम लोग 
(“वर्सन्तसती के लिए) १रिश्रमेंण करते हैं {° By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


Ce 
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चार-- धिक, शान्तस्‌ । ; 

आयंक:--सखे ! चारुदत्त! अहमपि प्रणयेनेदं प्रवहणमारूढ: । 
तत्‌ क्षन्तव्यस्‌ । 

चारु--अलडकुतो$स्मि स्वयंग्राहप्रणयेन भवता । 

आयंकः-अभ्यनुज्ञातो भवता गन्तुमिच्छामि। . 

चारु--गम्यतास । 

आयेकः--भवतु, अवतरामि.। 

“चारु--सखे ! नावतरितव्यस्‌ । प्रत्यग्रापनीतसंयमनस्य भवतः अल- 
चुसंवारा गतिः । सुलमपुरुषसञ्चारेऽस्मिन्‌ प्रदेशे प्रवहर्णं विश्वासमुत्पाद- 
यति, तत्‌ प्रबहणेनेव गम्यताम्‌ । 

बार इति--शास्तं पापम्‌, ( मायफस्येतादृष्यि विपत्काले$पि एवं 'कोतुको- 
क्तिरिति भावः ) 7ञिन्दाभीति तत्त्वम्‌ । 

आयंक इति- प्रणयेन = आज्ञां विनाऽपि चिपद्ग्रस्तोडह यदि प्रवहणे आरो- 
क्ष्यामि तदा भवापु न क्नुत्स्यतीति विश्वासेन । 'श्रणयः प्रेम्णि विश्वम्भे' इत्यभय- 
वाफ्येऽपि विश्वा । 

खाइ इति-स्वयंग्राहः == अनुमति घिना5पि स्वेच्छयंव ग्रहणम्‌ (प्रवहणारोहण- 
रूप: स्वीकार;' ) तज्जनितप्रेम्णेत्यर्शी । अलङ्छृतोऽस्मि = सनाथीकृतोऽस्मि 
(भवतो भाविमहाराजत्वादिति शेष: )। २ 

चारु इति--प्रत्यग्रम्‌ = नवीनम्‌ 'भ्रत्यग्नो$भिनवो नव्यो नवीनो नूतनो नवः' 
इत्यमरः । अपनीतम्‌=अपसारितम्‌ संयमनम्‌=बन्धनम्‌ यस्य तस्य गतिः=गमनम्‌, 
अलघुः = मन्दः संवारः = वेगः यस्याः सा (ताइशी) थविष्यति । सुळंमः=प्रधान- 

चारुदत्त--रहने दो, ऐसी बातें मी न करो । 

आयंक--सखे ! चारुदत्त ? मैं भी कौतुक से इस गाड़ी पर चढ़ गया था। 
इसके लिए क्षमा करेगे । 

चारुदत्त--आप स्वयं प्रेम से इस पर चढ़े, इससे मैं विभूषित हो पया । 

आर्यक--आपसे आज्ञा लेकर मैं जाना चाहुता हूँ। 

` चारुदत्त--जाइए ॥ 

आर्यक--अच्छा, उतरता हूँ । 

००० ५ रदृत्त--सखे । उतरिये नहीं । अभी तुरत आफफ्रे पैरों से बेडी हटी हैं, 
दी विजन त बह ह वतक भष हैं 
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झ्ढः मृञ्छफटिकस्‌ 
आयंकः--यथाह- भवान्‌ । 

चारु-क्षेमेण ब्रज बान्धवान्‌, 
आयंक--ननु मया लब्धो भवान्‌ बास्थव:, 
चारु-स्मर्ततव्योऽस्मि कथान्तरेषु भवता, 


आर्यकः-स्वात्मापि विस्मयते ? । 
| चारु-त्वां रक्षन्तु पथि प्रयान्तममराः,--- 


सागंत्वात्‌ अनायासलभ्यः, पुरुषाणाम्‌ = लक्षणया सवंसाधारणलोकानाम्‌ स्त्री - 
पुं-विश्येषाणाम्‌, स्वारः = गमनागमनम्‌ यस्मिनु तस्मिव्‌ प्रवहणम्‌ = आवृत- 
प्रवहणम्‌ विश्वासम्‌ = फाचित्‌ कुलजा गच्छतीठि प्रतीतिम्‌ । 

यथाह = 'प्रवद्णेन॑व गम्यताम्‌” इत्याह । ` 

अन्वयः=धा० बान्धवाम्‌ क्षेमेण ब्रज, आ० मया भवाषु पान्धपः लब्धः, चा० 
भवता कथान्तरेषु, अस्मि स्मतँव्य!, आ०-स्याएमा अपि विस्मय्यंते ?, चा०-- 
अमराः पथि प्रयान्तम्‌ स्वाम्‌ रक्षन्तु, आ०--त्वया अहम्‌ संरक्षित), जा०---स्वैः 
भाग्येः परिरक्षितः असि, आ०--दे तत्रापि ननु भवान्‌ हेतुः। 


अथ चारुदत्तायंकयो। प्रश्‍नोत्तरक्रमेण फविः पद्यमाह-क्षेमणेति--धान्ध- 


चानु = मातृपितृम्रादृपश्रुतीबृ प्रति क्षेमेण नट सानन्देन ब्रज, -(.पथि विष्रबाधो मा 

` भवत्विति भावः ) । मया = आयंक्षेण, सवानु = चारुदत्तः, बान्धनः = प्राणरक्ष- 
णोपकारात्‌ स्निग्धबान्धव:, छब्धः = भाग्येन प्रातः, भवता = आायंछेण, कथान्त- 

रेषु=$दाचित्कथनोपकयनङ्मेषु, अस्मि=अहम्‌, स्मर्तव्यः = स्मरणीय: । स्वात्मा 
अपि वित्मयंवै किम्‌ ? ( न विस्मयंत इत्यर्थः ) सवात ममान्तरारमा, अतो नाहं 
त्तं. विस्मरिष्यामीत्याशयः । अमराः > देवा! पथि = मार्गे प्रयान्तम्‌ त्वाँ 


- SS 
अतः गाड़ी पर रहने से आप पर कोई शंका न करेगा । इसलिए आप गाड़ी ही 
पर चढे हुए जाय ! 


आयेक--जेसी आपकी आज्ञा । 
. चारदत--अपने परिवार के पास आप कुश्चलतापूर्वक जाइए-- 
, आयेक--मैं तो अपना परिबार आप ही को पा गया, 
चारुदत्त--भवफाद्य मिलने. पर मेरा भो स्मरण कर लेना, 


कर, 


आयंक--क्या अपनी बिस्मूत ह? 
bem यत र सि | रक्ष ror Gyaan Kosha 


. सघमोज्छ बे 
आर्यकः--संरक्षितोऽहं त्वया, 
चारु- स्वैभाग्यैः परिरक्षितो$सि--, 
आर्यकः-ननु हे ! तत्रापि हेतुभंवान्‌ ॥ ७ ॥ १ 
चार--यत्‌, उद्यते पालके. महती रक्षा न वत्तते, ततु शीघ्रमपक्रा- 
मतु भवान्‌। 
आयेक:-- एवं पुनदर्शनाय । ( इति निष्क्रान्तः ) . 
मनुजपतेमंहद्घलीक । 


27 


र चारु-क्कत्वैवं == हत मनुजपतेमहदयतीक। 0 ७0७9 ।। ७१ 
'रक्षन्तु । अहं त्ययेब रक्षितः (अतो नान्यरक्षणापेक्षेति सावः) । स्वम्‌ स्वकीये) भाग्य! 
( एव ) रक्षितोऽसि ( अतः मया किमपि नोपकृतं तवेत्यादाय; ) हे महात्मषूँ | ` 
तत्राऽपि = भाग्यविहितरक्षणेऽपि ननु=निश्चयेन भवानु हेतुः ( भाग्यमपि किस्चिसि- 
मित्तमासाचैव फलति ) मद्भाग्योदये भवानेव निमित्तमित्याशयः ॥ ७॥ 
सरछाथं:-स्वं कुशलेन स्वजनसमीपं गच्छ, आयंकेण मया त्वं सुहर्पाष्त), तवया ` 
कथाप्रसङ्गेषु स्मरणीयोऽस्मि किम्‌ स्वदेहोऽपि कुत्रचित्‌ विस्शरणीयो मवति, देवा॥ 
मार्गे गच्छन्तं भवन्तं पालयन्तु, चारुदत्तेन त्वया सुरक्षितोऽस्मि, आत्मीयैः भागधे- 
यैरेव यातोऽसि, हे श्रेष्ठ ताहदयभाग्योत्पत्तावपि भवानेव कारणमिति भांवः ॥७। 
चार इति-पालके-राज्नि उद्यते-दण्डदानायोही घे यत्न्यदि रक्षा महती=पमी 
चीना न वर्तते--न भवितुं शक्नोति, तत-तदा शीघ्रमपक्रामतु-झटठिति पलायताम्‌ । 
आयं$ इति--एवम्‌ = अपक्रामामि पुनदेशनाय = भवतः दशनं . पुन? प्राप्यं 
स्यादिति प्राथेयन्‌ ( सनु ) । 
___ अन्वेयः--मंत्रेय ! एवम्‌ भनुजपतेः , मंहद्‌ व्यलीकम्‌ कृत्वा, ` अस्मिन्‌ क्षणम्‌ 
दय न प्रश॒स्तम्‌ हि, 'निगडम्‌ पुराणकूपे सिप, हि क्षितिपतयः चारदृष्टधा ` 
पश्येयुः ॥ ८॥ कः 
कृत्वेति-हे मैत्रेय ! एवम्‌ > पूरवोकतप्रं कारेण --._ है भिय ¦ एवश्‌ = पुर्वोक्तप्रेकारेण राजविदविशयंकस्य प्रवहणदारा प्रवहणद्वारा 
` आर्यक--मैं तो आप ही से संरक्षित हो चुका हूँ ।. 
चारुदत्त--अपने भाग्य सेः रक्षित हुए हो त 
, आयंकः--उस भाग्य में भी हे मित्र ! आप ही कारण हैं॥ ७॥ 
` . _ चारुदत्त--राजा पाछक आपको पकड़ने में उद्यत हैं, . अतः आपकी रक्षा 
` अभी सम्मव नहीं है, आप यहाँ से शीघ्र चळे जाँय। र 
:. आयंक-:अच्छा, फिर भी आपका दर्शन कर पाउँ, यही ढालसा दै । 
रमू) २ 


- १७० मृच्छकटिकम्‌ 
स्थातुं हि क्षणमपि न प्रशस्तमस्मिन्‌ । 
मैत्रेय ! क्षिप निगडं पुराणकूपे 
पझ्येयुः क्षितिपतयो हि चारहृध्या ॥ ८ ॥ | 
(व माक्षिस्पन्दनं सूचयित्वा ) सखे ! मैत्रेय ! वसन्तसेनादर्शनोत्सु- | 
कोऽयं जनः | परय ` ; 
अपश्यतोऽद्य तां कान्तां वामं स्फुरति लोचनम्‌ । 
गुधानयनवन्धमोचना दसहायताचरणेन मनुजपतेः = नृपतेः पाळकस्थ महृत्‌ = 
अधिफस्‌ व्यलीकम्‌ = पीडाम्‌ “पीडार्थेऽपि व्यलीकं स्याद्‌’ धभ्यमर।। त्श वतमा" 
नस्य भुम अस्मन प्रदेशे क्षणम्‌ = तन्मात्रमपि स्थातुभ्‌=स्थिति फएुँभ्‌ न प्रशस्तस्‌ = 
नोचितम्‌ । (रक्षिपुरुषा ज्ञास्यन्ति यत्‌ चार्दत्तस्यैवबापराध इति भयःश्षो अत्र स्थात- 
ष्यम्‌ ) निपडम्‌ = चरणोन्मोचितं बन्धनम्‌, पुराणकूपे = जलाहरणाभावाद्ि जनप्राये 
कूपे क्षिप= पातय ( येन ते तन्न पर्येपृः कदाचिद्‌ हृश्वापि, अस्माकमुपरि स्दिः 
हना न अवेयुःचेति भावः ) । ननु अस्माकमिदमतिगुप्तफायं राजा कथ ज्ञास्यती- 
स्याह=हि = यः क्षितिपतयः चारदृष्ट्या पश्येयुः “राजानथ्या रक्षुषः' इति चोतिः। 
बहवो गुप्तचरा अस्मिषु कार्य नियुक्ता विघरन्तीति मावा । अघर चारहृष्टिक रणक- 
क्षितिपतिकतृंकदर्शनरूपक़ारणेन पुराणकूपाधिकरणनिगडफमंकक्षेपण ल्पकार्यस्य 
7'मर्थनादर्थान्तरन्यासः, अप्रस्तुतक्षितिपतिसामान्यात्‌ ` प्रस्तुतपाळफरूपक्षिंतिपति- 
_ विशेषप्रतीतेरप्रस्तुतप्रशंसा । “चारदृ्ट्या' इति . ङुरकःच इभ्पेतेषा मङ्गा ङ्गित्वेन 
संकरः। भ्रहषिणी वृत्तम्‌ ॥ ८ ॥ र 
सरलार्थ: हे मैत्रेय ! इत्थं नराधिपस्य अत्यस्तमप्रियं विधाय अस्मित प्रदेशे 
मूहृत्तमपि वत्तितुं न युक्तम्‌ । अतः प्राच्मेनोदपाने आयेकपादापनीत श्वद्धुले पातय, 
यतः राजान! चारपक्षुषा शवलोफयेयुः ॥ ८॥ 9 ) 
 वर्मेति-अर्यें जनः = चाल्दत्त: । डु - 
अन्यय:--थद्य तास्‌ काज़्तामु अपश्यतः मम घामस्‌ छोचनय स्फुरति, अफार- 
णपरित्रस्तम हृदयम्‌ ष्ययते । ; द क 
अपश्यत इति--बच्च--अधुना तां फान्ताम्‌=वसन्तसेनाइ्य़ाम्‌ भपरःतः=अनयः, 
रक्षा करणे ) इस जगह क्षण भर भी ठहरना उचित नहीं है । हे मैत्रेय ! एस 


` घन्धन ( बेड़ी ) फो पुराने कूप में गिरा दो, .क्योंकि राजा दुतरूपी दृष्टि से कही 
देख न ले ॥ .८:॥ डे र 
(षाई आँख के फड़कने का अनुभव करके ) सखे मैत्रेय | मैं वसन्तसेना | 


| 
॒ 
| 
| 


को देखने के लिए उत्सुक हो रहा हैं । देखो,-- च्य र 
000. ५०ऽ इक छमय प्रियतमा “वसन्तसेनाटको ब्रिना' देखे मेरी थाई जा फाएक रही दे. 
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सप्तमोऽङ्कः ३७१ 


अकारणपरित्रस्तं हृदयं व्यथते मम ॥ ९॥ 
तदेहि, गच्छाव: । ( परिक्रम्य ) कथमभिमुखमनाभ्युदयिकं श्रमणक- 
दर्शनम्‌ । (विचायं) प्रविशत्वयमनेन पथा, वयमप्यनेसैव पथा गच्छामः । 
न इति निष्क्रान्तः ) | १ 


इत्यायंकापहरणं नाम सप्तमोऽङ्कः । 


i 


लोक्यत! मम वामं छोचनं स्फुरति “वामाक्षिस्पन्दनमर्भनाशं बन्धुदियोगं वा? इति 
गर्गवचनादिदं वसन्तसेनारूपबन्धुवियोगसूच मेवेति भाव! ( इति भट्टाचार्याः ) 
सथा चैवम्‌ अका रणपरित्रस्तस्‌ = निष्कारणभयमीतंम्‌ ( मम) हृदयम्‌ व्ययते 
इदं द्वितीयममंगलसूचकऋमिति भावः । अत्र कारणामावेऽपि परिवासव्यथयोः कार्य- 
योरत्पत्त्या विमावनाळ छारः। "विभावना विना हेतुं कार्योत्पत्तिरि'ति लक्षणात्‌ ॥ 
र सरखार्थ;--अस्मिचु दिवसे सुचिरानुभूता प्रियां बसन्तसेनामनवलोकयतः मम 
दक्षिणेतरं नयनं स्पन्दते बहेतुकमुद्विग्नं चित्तं च पीडितं भवतीति भाव: ॥९॥ 
छभ्युदयम्‌ = लौकिकोल्कषंम्‌ अहतोप्याम्युदयिकम्‌ 'तदहँवी'ति ठन्‌ । तन्न 
मवतीत्यनाभ्युदयिकम्‌ = अमङ्गलसूचकम्‌, श्रमणकस्थ--बौद्धसंन्यासिन, (मुण्डित- 
शर्राङ्गस्य नग्वप्रायस्य ) द्यनम्‌ । तदाह स्मृतिः--'अकेशं दुमंगं नग्नमनपत्यः् 
थापिनमू । पदयज्ञणुममाप्नोति यात्रायां प्रातरेव वा? इति । 
; वामाकषिस्पन्दम्‌-हृस्कम्पतश्षमणकदशंनाद्यञकुनपरम्परा, अग्ने थविष्यतद्वार- 
` दत्तवसन्तसेनयो रनिष्टस्य सूचिक्ेति घोष्यम्‌ । 
Es इत्यायंफापहरणं नाम सप्तमोष्छू। । 


— क3+-5 


अकारण ही भयभीत होकर मेरा हृदय पीडित हो रहा है॥ ९॥ . न 

तब आयो घळें । ( घूम कर ) क्यों यह सामने हो अमाङ्गलिक मुण्डित 

बौद्ध संन्यासी का-ददाँन हुआ ? ( सोचकर ) यंह इस रास्ते से जाय, हमलोग 

` ओ इती रास्ते से जाते हैं। . . 
"NR 7.2... (चला गया) 

इति सप्तम अङ्क समाप्त । 


८८७. (वागा Tripathi Collection. Digitize Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


अष्टमोऽङ्कः 
( ततः प्रविश्यति आद्रंचीवरहस्तो भिक्षुः ) 
भिक्षुः--अज्ञा ! कलेघ घम्मशञ्चअं । ( अज्ञाः ! कुरुत चर्मेसः्चयम्‌ ) 
शञ्जम्मघ णिअपोटं णिच्चं जग्गेघ झाण-पड्हंण 
विशमा इन्दिअ-चोळा हन्ति चिळसञ्चिद्रं धम्मं ॥ १॥ 
( संयच्छत निजोदर नित्यं जागृत ध्यानपटहँन । 
_____ विषमा इन्द्रियचौरा हरन्ति चिरसव्चित धमम्‌ ॥ १॥0 __ विषमा इन्द्रियचौरा हरन्ति चिरसब्चितं धमम्‌ ॥ १॥ ) 


ततं इति--आद्रेम्‌ = जळक्छिञ्ञम चीवरम्‌ = कौपीनम्‌ हस्ते == करे यस्य स 

भिक्षः = बौद्धसंत्यासी अयं भिक्षुरूपघारी संवाहक: द्वितीया द्धोपर्वागतो द्यूतकरों 
ˆ चसन्तसेनया कृतोपकारो योग्यः । 

अन्वयः-_निजोदरम्‌ संयच्छत, घ्यानपटहेन नित्यम्‌ जागृत, डिषमाः इन्द्रिय 
चौराः चिरसम्वितम्‌ घमंम्‌ हरन्ति 

संयन्छतेठि-हे अज्ञाः ! (इति गद्यस्थमिहानुषञ्जते) यूयम्‌ निजोदरम्‌-स्वेज- 
ठपम्‌ सँगच्छत = स्ववशं कुरुत (स्वल्पभोजनादिनेति शेषः) । घ्यानम्‌=विहितासः 
नासरीनेनेश्वरस्वरूपस्य मानसिकसाक्षात्कारः, तदेव पटहः-ढवका (निद्राद्रावणत्वात्‌) 


तेन नित्यम-- सदेव जागृत = सावधाना भवत, जागरणस्य क प्रयोजनम्‌ इत्याह- . 


विषमाः = मयङ्कुराः, इन्द्रियाणि == चक्षुः्रोत्रादीनि एव चोराः, पिरसव्चितम्‌ "८ 
बहुकालेनोपाजितम्‌ घमं (धर्मरूपं घनम्‌) हरन्ति=चोरयन्ति। निद्राभिमूतस्यं 
गुदृस्थस्य घने चोरा यथा अनायासेन हरम्ति, तथेव ईद्वरध्यानात्मफजागरण- 
शान्यस्थ धमंम्‌, प्रमाथोनीन्द्रियाणि प्रस्तह्म हरन्ति ! अत्र ध्याने पटहत्वारोपः इन्द्रिये 
चोरत्वारोपश्च शाब्दा, घर्मे. घनस्वारोपस्तु आथं:, इत्येकदेश्विवत्िरूपकम्‌, जागरणं 
प्रति इन्द्रियचोरकउुंकघर्मात्मकघनहरणस्य हेतुत्वाक्कार्व्यालङ्गम्‌। सस्धुरवानयो: ॥ 
. आर्या जातिः॥ १॥ 

सरलार्थ:-हे अज्ञाः ! स्वीयजठरं सङ्कोषयत, परमेश्व रषिन्तनप्रवाहरूपढयरृया 

विनिद्रा। मवत, विषयोपमोगनिद्रया अभिमूताः कदापि न मवतेत्याशयः | चक्षु- 


( इसके बाद सजल कोपीन हाथ में छिए.हुए भिक्षुक आता है ) 
भिक्षुक--पुरुषो | धमं का उपार्जन करो । 
अपने पेट को संयमित रक्खो, परमात्मा के घ्यानरूपी नगाडे से सदा जगे 
रहो । भयंकर चक्षु आदि इन्द्रियाँ चोर हैं, वे चिरःसंचित घमं-सम्पत्ति फा 
००“अपहरंण करती हैं॥?९ १४०. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


जश्मोषजु ३७१ 
अवि अ, अणिच्चदाए पेबिखअ णवळं दाव घम्माणं शल्णम्हि। 
( अपि च, अनित्यतया प्रेक्ये केबल तायद्धर्माणा घरणमल्मि ) धर 
पश्चज्जण जेण मालिदा इत्यिअ मालिअ गाम लक्खिदे । 
अवल म चण्डाल मालिदे अवसंचि शे णल शग्ग गाहदि ॥ २॥. 
( पच्चजना येन मारिताः स्त्रियं मारयित्वा ग्रामो रक्षितः । 
अवलब चाण्डालो मारितः अवद्यं स नरः स्वयं गाहते ॥ २॥ रे मारतः अवप्य स नरः स्वं भाहते॥ २8) ` ` * 
रादिल्‍ुपचौरा३ चिरोपाजितम्‌ सुकृत कोभपारवद्याद्‌ मुष्णन्ति, यतः इद्वियनिग्रह्े 
यत्वं कुरुत इति मावः ॥ १ ॥ ५ 
अपि चेति- अनित्यतया (जागतिक सवै वस्तु) प्रेक्ष्य, केवडम्‌ ( नित्यतया ` 
वर्त्तमानानामु ) धर्माणां द्रणमस्मि > शरणागतोऽस्मि । 

'अग्वय:--येन पञ्चजनाः मारिताः, स्त्रियम्‌ मारयित्वा ग्रामः रक्षितः, अवळः 
नाण्डाळः च मारितः, स नरः अवद्यम्‌ स्वगंम्‌ गाहते : 

'पः्वेति-येन=पुरुषेण पङवजनाः=पञ्चेन्ब्रियाणि, मारियाः=वणीकृताः सित्रयमू= 
विषयोपमोगस्पृहावदधिनीमविद्याम्‌, हृत्वा = दुरीकृत्य, 'ग्रापः = स्वात्मा रक्षिता 1 
यथा डाकिनी स्त्रियं हत्वा मन्त्रविद्यावेदिमिग्रामो रक्ष्यते तद्वदिति घ्वन्यते॥ क्षचि- 
घापसारेण ज्ञानादयात्‌ (हेतोः) अबलः शक्तिहीनः, चाण्डालः=अहंकारः (कामो ब्रा) 
परारितो हृतः स नरः अवस्यं स्वगं गाहते विघ्नामावादिति भावः अत्रोन्द्रियादिश्यः, 
7 उठ्घजनादे। भिन्नस्याऽपि अभेदेनोपवर्णनादतिशयोक्तिः, कथपुर्पार कलापिनः 

फ़लापः' इत्यादिदपंणोदाहृतन्नत्‌ कथितपःत्वं च त्र । संन्यासिनो मुखाउजगतोऽनु- 
कस्प्यत्वेनोक्तत्वात्‌ गुण एव, तथा च "कथितञ्च पदं पुनः (गुणः)? इत्युपक्रम्द 
“विहितस्यानुवाद्यत्वे”” “““नुकग्पायां प्रसादने’ इत्यादिदपंणोक्तेः यत्तु केचित्‌ एव- 
मशिक्षितनिविण्णस्य अक्ष राथंयोः सौन्दर्य ज्ञानामिनिवेशयोरभाव।दिति फथितपद- 
स्वस्य गुणत्वे साधकमाहुस्तस्किङ्चित्तोषकरम्‌ । ताहशकारणस्य दपंणेऽनुक्तत्वात्‌ 
जगद्गुरोः तस्य मच्चये स्वामाविकानुरुम्पाशीलत्वाविति विचायंभाये। । वंताळोय 


छन्दः ॥ २॥ bt bs Zio MENT SMM 

च्च 
- शोर घमं फे सिवा सबको क्षणभंगुर देखकर, मै एकमात्र धर्म की शरण 

-में झा गया है । 


जिसने चोररूप पत्चज्ञानेन्द्रियों फा निग्रह फर डाला, (स्त्री ) अविद्या का 


Ni ग्राम) i i 1 एक फी 126 ता, जो. हवि मे बा के कार 
ए 1707 


१ 


३७४ "मृच्छकटिक र 

शिळ मुण्डिद तुण्ड मुण्डिद चित्त ण मुण्डिद कीश मुण्डिदे। 

जाह उणअ चित्त मुण्डिदे शाहु शुट्ठु शिल ताह मुण्डिदे॥ ३॥ 
(शिरो मुण्डितं हुण्डं मुण्डितं चित्तं न मुंडितं कि -मुंडितम्‌ १0 
यस्य पुनश्च चित्तं मुंडित साधु सुष्ठ्ठ शिरस्तस्य मुंडितम्‌ ॥ ३ ॥ ) 
गिहिद-काशाओदए एशे चीवले, जाव एदं लट्टिम-शालकाहकेलके 


ANS क किणे ned SM SEE SS = 
सरळाथं!--येन नरेण पञ्चेन्द्रियाणि स्वस्वग्राह्मविषयेभ्यो निवायं वशीकृतानि, 


अविद्यारूपनारीं विनाइय आत्मस्वरूपग्रामौ निविष्नीकृवः,.. तथा निजेन्द्रियाणां 
वशोकरणात्‌ बलहीनः चण्डालसघम्मा अहङ्कार) कामो वा विनाशिता, स जनः 
` निषिचितमेव र१गे प्राप्नोतीति माव: ॥ २॥ 
अन्वयः--यस्य दिर) मुण्डितम्‌ तुण्डम्‌ मुण्डितम्‌ चित्तम्‌ न मुण्डितम्‌ किम्‌ 
मुण्डितम्‌, पुनः यस्य च चित्तम्‌ साघु मुण्डितम्‌, तस्य शिर; सुष्ठु मुण्डितम्‌ । 
शिर इति--यस्य छोकस्य शिर), तुण्डम्‌=मुखम्‌ (“वक्त्रास्ये वदनं तुण्डमाननं 
छपनं मुखम्‌' इत्यमरः) च मुण्डितम्‌-केशकर्तनेन सवृंतो मद्रीकृतस्‌ किन्तु चित्तम्‌ = 
हृदयम्‌ न मुण्डितम्‌, (किमपि नेत्यर्थः) ? यस्य पुनः चित्तम्‌ साघु-सम्यक्‌, मुण्डिः 
हम्‌-कामादिविनाशन परिशोधितम्‌, तस्य शिरा-मस्तक्म्‌, (उपळक्षणविघया तुण्ड- 
` अपि) मुण्डितम्‌ । मुण्डनं मनुनोक्तस'कत्तकेशनखष्मश्रु: पात्री दण्डी कुसुम्मवान्‌ ॥ 
बिचरेक्षियतो नित्यं सवं मूतान्यपीडयम्‌' इति । किन्तु “वित्तद्योधं विना सर्वा हस्तिः 
स्मानमिव क्रिये'श्यभियुक्तोक्तिदिशा वाह्मुण्डनं व्यर्घोमिति भावः ! अत्र चित्तमुण्ड- 
नमेव शिरोमुण्डमिति भेदेऽप्यभेदाभिघानादतिशयोक्तिः । वेतालीयं छन्दः ॥ ३ ॥ 
“ सरलाथं:--यस्य नरस्य मस्तकं केशहीनीकृतं, मुखञ्च दमश्रुरद्वितीकवम्‌, किन्तु 
चिन्न कामादिदोषं दुरीकृत्य न परिष्कृतम्‌, तस्य नरस्य कि मुण्डितम्‌ ? न फिम- 
पीति भावा । यस्य जनस्य पुनः अन्तःकरणं सम्यक्‌ विगतकिल्विष छुतमित्यथं `, 


तस्य शोभनं यथा स्यात्तथा मस्तक परिष्कृतम्‌ अशुद्धचित्तस्य दण्डिनः केशादिव - 
धनं व्यर्थमिति भाव! ॥ ३ ॥ 


जिसने शिर मुड़ा छिया, दाढी भी मुड़ा छी किन्तु मन नहीं मुड़ाया 


अर्थात्‌ मनसे विषय-वासनाओं को नहों हटा दिया उसने कुछ भी नहीं मुड़ाया 
ओर जिसने अपने मन फो उत्तम रीति से शुद्ध फर लिया है उसने शिर आदि 


ह झी री 4 हा है॥ ई त ॥ र तर 
CO. Vasishd [i] 1 Gollec! 1 1101760 By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
" यह्‌ जद ग्र गया "है, अतः राजा छे शाळे छे 


MC sadder sated ogi 


अष्टमोऽङ्कः ३७५ 


यु उज्जाणे पबिशिअ पोक्खलिणी पक्खालिअ लहुं लहुं अवक्कमिरश | 


( परिक्रम्य तथा करोति ) ( गृहीत-फावायोदकमेतत्‌ चीवरम्‌, यावदेतत्‌ 'राण्ट्रिय- 
इयालफत्य उद्याने प्रविश्य पुष्करिण्यां प्रक्षाल्य लघु लघु अपक्रमिष्यामि ) 


नेपथ्ये । चिट्ठ, ले दुटुशमणका ! चिट्ठु। ( विष, रे दुष्म्ममणक ! विष्ठ) 
भिक्षु:--( दष्ट्वा . समयम्‌ ) ही अविदमाणहे ! एशे शे लाअशाळ- 


` शण्ठाणे आगदे। एक्केण भिक्खुणा अवलाहे किदे अण्णं पि जहि जहि 


भिक्खु' पेक्खदि, तहि तहि गोणं विअ णासं विन्धिअ ओवाहेदि । ता 
कहि अशलणे शलणं गमिद्दां ? । अधवा भट्टालके ज्जेव बुद्धे मे हलणे 
( आश्वयंग्‌ । एष स राज-स्याळ-संस्थान आगतः । परेन मिक्षुणा अपराघे इते, 
अन्यमपि यस्मिमु यस्मिन्‌ भिक्षुः प्रेक्षते, तस्मिन्‌ तस्मिन्‌ गामिव नासिकां 
विद्ध्वा अपवाहयति.। तत्‌ कस्मिन्‌ अशरण: शरणं गमिष्यामि ? । अपव, 
गट्टारक एव बुद्धो मे शरणम्‌ । ) 


गृहीतेति--गृहीतं दपायोदकम्‌ = दूषितजलगतमलादिकम्‌ येन तत्‌ ( दुषित- 
जळाशयगताविळजळावमञ्जनादिति शेषः) चावरम्‌ = योगिजनोचितकोपीनम्‌ । 
(पुष्करिण्यां तु खातं स्यात्‌’ छोटो पोखरी) । छघु=्शीत्रम्‌ भपक्रमिष्यामि=निगं- 
मिष्यामि । ; 


सिक्षु:-ही बविदक्ाणहेः्महा्ययंम्‌ (आइचर्यायंफमेतदव्ययम्‌) थाक्चयंच एकेन 


. भिक्षुणाऽपराधे इते सिक्षुमात्रस्य दण्डदानाद्वोष्यम्‌ । नासिकां विदृष्वा-सृत्रेण नाय- 


यित्वेत्यथंः | अपवाहयति, = दूरीकरोति । मट्टारकः=स्वामी 'स्वामी भट्टारको देवा? 
इत्यमर1 । आपोयते मद्यमस्मिन्नित्यापानम्‌ पानगोष्ठी 'करजाघिफरणयो रितिल्युट्‌ । 
“आपानं पानगोष्ठिका’ इत्यमरः । तन्मष्ये प्रविशस्य=आनीतस्य रक्तमुलकस्य (मूली 


उद्यान में जाकर स्वच्छ तालाय में इसे घोकर जल्दी २ वहाँ से निकछ आऊेपा। 


( जाकर वेसा ही करता है ) 

नेपथ्य में-उहर रे दुश्-बौ द-संन्यासी | ठहर । 

भिक्षुक-- (देखकर मयपूवंक) आश्चयं दै, यह तो राजा फा शाला संस्थान 
आ गया । एक भिक्षुक के अपराध करने पर दूसरे भी जिस किसी भिक्षुक छो 
यहु देखता दै, उसी को गौ के समान नासिका में मार २ कर निकाल बाहर 


ही मेरी रक्षा करेगे । 


2 हहहा... तो. अनष हीं, जिपको शरण के, जाके अगवा असाव, शका 


मुच्छकटिकक्‌ 


(प्रविईय सखड्गेन विटेन सह शकारः ) | 

झकार:--चिट्ट, ले दुट॒शमणका ! चिट्ठ आवाणअ-गज्झ-पविट्टदश 

विअ ल्तमूलमरश शीदां दे मोडइइशं । ( इति ताडयति ) ( तिष्ठ: रे दृ्श्र- 

अणफ | तिष्ठ। आपानक-मध्य-प्रविष्टस्येव रक्तमुलकस्य शीषं भि भङ्क्ष्यामि ) 

. 'विटः--काणेलीमातः ! युक्तं निर्वेद-धुत-कषायं भिक्षुं ताडयितुस्‌ 

` तत्‌ किमनेनः। इदं तावत्‌ सुखोपगम्यमुद्यानं पष्यतु भवान्‌ । | 

अशरण-शरणःप्रमोदभूतेर्वनतरुभिः क्रियमाण-चारु कमं । र 

हृदयमिव दुरात्मनामगुप्तं नवमिव राज्यमनिजितोपमोग्यम्‌ ॥ ४ ॥ 


या मुरई ) एव, छीषंम्‌ = अग्रमागम्‌ “मद्यपा कद्यपानकाळे पत्ररकमा।गमपनीय 
मूलफ़मुपदंशीकुर्वन्ति” इति प्रसिद्ध: । 
बिठ इति--काणेढीमातः (व्याख्यातपूवंमेतत्‌) । रे नीच | (शकारस्येदं सम्बो- 
धमम्‌) निर्वेदेन = आत्मावमानेन तथ|हि--'3₹्वज्ञानापदीर्ष्यादेनिवेदः स्वावभा . 
सनम्‌ इति दपंणः `चित्तस्य खेदो निर्वेदस्तत्वज्ञानोदशदिसि:' इत्यपि च पै चित्‌.। 
धृतं कषायवस्त्रम्‌=गरिकवसनम्‌ येन तम्‌ मिक्षुमसमिक्षामात्रेजीविकम्‌ । अनेन 
भिशुणा । किम्‌=किम्भ्रयोजनम्‌ ? (किमपि मेत्यर्थः) सुखोपगम्य = सुखसाधनी भूत . 
[नभ्‌ । 
a oe NEE वनतरुमिः क्रियमाणचासकमं, दुरात्मनः म्‌ 
- हृदयम्‌ इव अगुप्तमू, नवम्‌ राञ्यम्‌ इव अनिजितोपभोग्यम्‌ । . 
बशरणेति-अशरणानाम्‌=गेहविहीनानाम्‌ शरणानि गृहीभूतोः, तदधस्स्तू- 
सेविना शीतातपापसारात्‌ प्रमोदन्ते एभिरिति प्रमोदाः, तद्भूता:-आनन्ददायिनाः, 
“सै वव ते इति तथोक्तस्तै। विशेषण 'विद्येष्पेण'ति समास: । वनतरुभि:अरप्८ वृक्ष: 
फ़ियप्राणं 'चारकमं = माश्रपहीन!नामाश्रयदानरूपं . सत्कमं यस्मिश्वत्‌ ( ताहण- 
मुद्यानम्‌ ) दुरात्मनामूऱ्दुशन्तःकरणानाम्‌ हृदयम्‌ इव गगुक्षम्‌ = स्वेच्छाचारित- 
या, ( अन्यत्र ) यथेच्छव्यवहारितय, य महा रतिया च असंयतम्‌ । तथा तवस्‌ -<अनुपदमायत्ती- च असंयतम्‌ । तथा नवम्‌ --अनुपदमायत्ती- 
( तलवार लेकर विट के साथ शकार आकर ) 
शुकार--ठदृर रे दुष्ट श्रमणक | ठहर। मदिरालय में गए हुए मद्यपो छे 
रक्तमुलक छै समान मैं तुम्हारे मस्तक फो भग्न करता है ( मारता है) 
विट--हे काणेली फे पुत्र! वैराग्य से गेरुग्रा वस्त्र घारण करने वाले 
भिक्षुकः को मारमा उचित नहीं है । तब इससे कया छाम? आप सुख-आप्य 
` इस उद्यान को देखेँ: व 
०००. हते, छि/लिएनासवायासार क, जिवोवशमः अकमक्क 


| 


॥ष्टमोञ्खुः ३७७ 


भिक्षु:--शाभदं,? । पशोददु उवाशके । ( स्वागतम्‌, प्रसीदतु उपासकः) 

शकारः--भावे ! ` पेक्ख, पेव, आक्कोशदि । ( माव ! प्रेक्षस्व 
प्रेश्नस्व, आाक्नोशति ) 

विट-कि ब्रवीति ? ! 

शकार:--उवाशके त्ति मं भणादि । कि हग्गे णाविदे ? । ( उपासक 
इति मां भणति । किमहं नापितः ? ) 

विटः बुद्धोपासक इति भवन्तं स्तौति । 


इतम्‌ राज्यमिव अनिजितानि--अवद्वानि, उपभोग्यानि=्तडागोपवनादीनि वस्तूनि 
, ( फछानि च ) यस्मिष्‌ तत्‌ तथोक्तम्‌ । एकत्र रक्षणामावात्‌ अन्यत्र नवत्वेन सुप्रव- 
न्घाभावात्‌ । पुष्पिताग्रवृत्तम्‌ । अत्रोपमे हे । परस्परं नैरपेक्ष्येणानयोस्संसृष्टि: ॥४॥ 

सरळार्थेः--निराश्रयक्छान्तपथिकाश्रयदानेनामोदकरेः, वन्यवृक्षः, निराश्रयाय 
आश्रयदानरूपसत्कायंयुक्तमिदमुद्यानं दुजंनानां हृदयमिव अरक्षितमयसंयतं वा, 
यथेख्छं सर्वेरेव गम्यमिति भावः, तथा शासनहीननवप्रतिष्ठापितराज्यमि इ स्वेच्छ- 
योपभोगाहं हृष्यते इति भावः । 'अनेन पद्येन नवराउ्यसाम्यप्रद्शनात्‌ आरयंकाधि- 
कुतं राज्यं कियर्कालं विश्वुद्धलं भविष्यतीति ध्वन्यते’ ॥ ४॥ 

शकार इति--आक्रोशति = गःलिप्रदानं करोति । 

विट इ त--कि ब्रवीति = केन शब्देन गालिप्रदानं करोतीति प्रश्‍न: । 

शकार इति--उपासक इति = नापितः इत्यर्थः ( केशकत्त॑नकाले जनानाम्‌ 
उप = समीपे आसकः = स्थास्नुः नापित एव भवतीति भावः ) उच्चजातोयं मां 
नापितं कथयतीति गालिश्रदान मेवेत्याशयः । किमहं नापितः=असत्यमेतदिति भावः । 

बिट इति---स्तौति = अहिसाप्रचारकबुद्धोपासनेन त्वयि भूतदया तिष्ठतीति 
अबन्तं प्रशंसति । भिक्षुताडनं न तवोचितमित्यपि ध्वन्यते । 


मनोरम कायं को देखो । यह दुजंनों के हृदय के समान सवंगम्य तथा नंवीन 
राज्य के तुल्य बिना शासन किए ही उपमोग्य फल को देने वाळा है ॥ ४॥ 
सिक्षुक--मैं आप का अभिनन्दन करता हूँ । उपासक प्रसन्न हो गये । 
शकार-विद्वन्‌ ! देखो देखो यह गाली दे रहा है ।- 
विट-क्या कहता है ? 
शकार--मुझे उपासक फहता हैं। क्या मैं हजाम है ? ठा 
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३७८ मृच्छकटिकम्‌ 
शकारः--शुणु, मणका ! शुणु । ( श्यणु अमणक ! ) 
--तुमं घण्णं पुण्णे ( त्वं घन्यः, स्वं पुण्य 
शकार क | ग पण्णे त्ति म॑ भणादि।-किं हग्गे शलावके, ` 
| कोइटके, कोम्भकले वा? । ( माव | घन्यः पुण्य इति मां .मणति। किमहं 
| श्रावकः, कोष्ठक:, कुम्मकारो वा ?) - जी 
विट:--काणलीमातः ! ननु धन्यस्त्वं पुण्यस्त्वमिति भवन्तं स्तौति। . 
. शकारः-भावे ! ता कीश एशे इध आगदे ?। ( भाव! तत्‌ फैन _ 
एष इहागतः ) 
ः. भिक्षु--इदं चीवलं पक्खालिढु' । ( इदं चीवर प्रक्षालयिहुम्‌ ) 
शकारः अले दुट्ठशामणका ! एशे मह वहिणीपदिणा शब्बुज्जाणाण 
पवले पप्फकलण्ड्ज्जाण,|दिण्णे,, जहिं दाव शुणहका शिआला पाणिअं 
पिअस्ति । हग्गे वि पिवलपुलिशे मखुरशके ण ण्हाआमि । तहि तुमं 
मिक्षुरिति--धन्यः पुण्यस्चेति मयेन मुखप्रेक्षितया च मिथ्या भाषणं करोति । 
शकार इति--श्रावक: = श्रांवयतीति श्रावकः ( वन्दिजनः ) थुधातोण्यंन्तात्‌ 
“ण्वुळतृचा' विति "ण्वुल्‌ । कोष्ठकः = माण्डारिकः ( द्ूतफरो वा ) । फोछः = 
छुसूछ। ( कोठिला ) रचयत्वेन अस्त्यस्येति को्ठक। "पुंसि कोष्ठोऽन्तजंठरं कुसुलो- 
ऽन्तगृ हूं तथे'त्यमरः । यद्वा 'पाश्ककोष्ठव्यवहारी - द्यतफरः? इति भट्टाचार्याः । 
कुम्मकारः = कुलालः । बुद्धघा थिल्पक्लया च जीविकानिर्वाहकरणात्‌ एते धन्याः) 
यथायथं छोकोपकारकरणाएपुण्यारचेति शकारोक्तेरभिघ्रायः । अन्ये तु शकारमच- 
नत्वादनथंका,एते शब्दा इति वदन्ति । 


शकार सुनो बोद्ध-संन्यासी ! सुनो । 


भिक्षुक--तुम धन्य हो, तुम पुण्यवान हो । 

हकार--विद्वनु | यह मुझे “घन्य' 'पुण्य' कहता है । क्या में घारण हे, 
जुआड़ी हू या कुम्हार हे ? 

विट--काणेळि के पुत्र !-तुम धन्य हो, “तुम पुप्यात्मा हो' यह फह कर 
वह तुम्हारी प्रशंशा करता है। 


शकार--विद्वद्‌ | तो यह किसलिए यहाँ आया है? 
भिक्षुक--इस कौपीन को धोने के छिए । 


८८० ५कार रे गले दुए बोढ़ संन्यासी 1. मेरे बहत कि, हिऽ स.पा ते सप्री 
2 शष्ठ पुष्पकरण्डक उद्यान को दिया हे । जिनमें कुत्ते बोर शुंगा 
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पुक्खलिणीए पुलाणकुलुत्य-जूश-शवलाई दुइश-गन्धिआई चीवलाइ 
. पक्खलेशि । ता तुमं एक्कपहालिअं कलेमि। ( बरे दुष्टमणक ! एतन्मम 
'अगिनीपतिना सर्वोचानानां प्रवरं पुष्पकरण्डकोद्यानं दत्तम्‌, यस्मिन्‌ तावत्‌ 
. शुनकाः म्पुगालाः पानीयं पिबन्ति, अहमपि प्रवरपुरुषो मनुष्यको न स्तामि। 
तस्यां त्वं पुष्करिण्यां पुराण-क्ुलत्य-रूप-शयवलानि दृष्यगन्धीनि चीवराणि प्रक्षाल- 
यसि । तत्‌ त्वामेकप्रहारिकं फरोमि ) 

विटः--कोणेलीमातः ! तथा तकंयामि, यथा अनेन अचिरप्रब्रजितेन 
- भवितव्यम्‌ । - 

शकारः कथं भावे जाणादि ? ( कथं भावो जानाति ? ) 

विटः--किमत्र ज्ञेयस्‌ । पष्य-- 

अद्याप्यस्य तथेव केशविरहाद्गोरी ललाटच्छविः 

शकार इति - शुनकाः=श्वानः, श्युगालाइच । प्रवरपुरुषो मनुष्पक इति पुन- 
झक्तवत्‌ । णकारोचितमेतःद्भाषणम्‌ । न स्नामि -- जलमालिन्याशंकया स्नानं न 
करोमि । पुराणः कुलुस्यः = कळायसस्य विशेषः “तस्य यूषवत्‌ = चृणंबत्‌ शब- 
लानि विचित्राणि’ इति भट्टाचार्या। । 'कुलित्यः' इत्यपि पाठा । घूसरवर्णानीत्य- 
भिप्रायः । दूष्यगन्धीनि == दुगन्धानि एकप्रहारिकम्‌ = एछ प्रहारेण मारणीयम्‌ । 


एकेनेव प्रहारेण त्वां मारयामीत्याथयः । 


` विठ पुति--किमत्र ज्ञेयम्‌ = किमपि ज्ञेयं नेस्यथंः। सर्वं विस्पष्टमेवेति 
तस्वस्‌ । तदेव पक्षेण दशंयितुमाह पश्येति । 
गन्वयः-फेशाविरहाद्‌ अस्य ललाटच्छवि। अद्यापि तथव गौरी, च कारस्य 
अल्पतया चीवरक्कत; स्कन्धे किणः न जातः, कषायवस्त्ररचना न अभ्यस्ता च, 
हुरम्‌ निगूढान्तरः वस्त्राम्तः पटोच्छ्यात्‌ प्रशिथिलम्‌ स्कर्घे न सन्तिष्ठते 'व । 
अद्याप्यस्येति--फेशविर हात्‌ = शिश्यामावात्‌ (परमपि) अस्य=भिक्षोः ललाट- 


पानी पीते हैं । यहाँ तक कि प्रघान-पुरुष मैं मनुष्य होते हुए भी इनमें स्नान 
नहीं करता हुँ । उस स्वच्छ नदी में तुम पुराने कुलथी के चूण से चित्रित एवं 
दुगेन्धित कोपीन को घोते हो । भंत१ में तुम पर एक प्रहार ( एक बॅव ) का 
दण्ड देता हूँ । 


` , . विट--काणेलो के पुत्र | मैं तो अनुमान करता हूं कि यह अभी नवीन ही 


।चीद्ध-संन्यासी हुआ है ॥ 
शकार--आप कंसे जानते हैं ? 
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झाच भी छे मुड़ाने के अअणक फे ललाट का कान्ति समान 


३८० ग्रुख्छफटिफम्‌ 


कालस्याल्पतया च चीवरकृत: स्कन्घे न पा किणः। 
नाभ्यस्ता च कषाय-वस्त्र=रचना दूरं निगूढान्तरो 
चस्त्रम्तशच पटोच्छूयात्‌ प्रशिथिल स्कन्धे न सन्तिष्ठते ॥ ५ ॥ 
भिक्षुः--उवाशके ! एव्वं । अचिल-पव्वजिदे हग्गे। ( उपासक ! 
“एवम्‌ । अचिरप्रत्रजितोञ्हम्‌ ) 
च्छविः निटिलकान्तिः, अद्यापि = एदानीमपि तथेव = गृहस्थाश्रम इव गौरी न्न 
वर्णा ( हस्यते ) । फेशविरहस्य वहुकाळव्यापिस्वे तु लखाटकाम्तिरवस्यं मलिना 
'भवेदित्याशयः । तत्तु न हर्यते च = किच्च काळस्य ८ प्रत्रज्याप्रहणसमयस्य अल्य- 
तया = अचिरतया 'चीवरकृतः स्कन्ये किणः = सततघषंणेन चिल्लम्‌ न जाता । 
बहुकाळव्यापिचीवरघारणेन फिणो$वदयमेवोत्पर्चेतेत्याशयः । कषायवस्त्रस्य रचना 
= गैरिकादिना रञ्जनविघानम्‌ (च) न अम्यस्ता = न सम्यक्‌ साधिता । नवा 
गतत्वादिति शेष: । तथा दूरम्‌ = अत्यन्तम्‌ निगूढम्‌ = समावृतम्‌ अन्तरम्‌ = शरी- 
रस्य मध्यमाग: येन सः ( तादृशः ) वस्त्रस्य अन्तः = वस्त्रनिभितक्ृत्रिमकश्चुफि- 
त्वग्रंथिः, पटोच्छ्यात्‌ == वस्त्रस्य विशालया हेतुना, प्रशिथिल यथा स्यात्तथा 
स्कन्धे न सन्तिष्ठते = न बद्धो भवति । स्खलतु समु पतश्येवेति भावः। पुराणश्चेदयं 
- श्रमणको भवेत्तदा देहेन साक कृत्रिम रुच्चुक्याः सामञ्जस्यं स्यादेव । दयोवेषम्या- 
देभानुमोयते नवोऽयं संन्यासीति ॥ अत्र प्रद्रज्याया अचिरत्वप्रतिपादनं प्रति बहु” 
कारणोपन्यासास्समुच्चयः, समुच्चयक्कतविच्छित्या लछलाटगौरिमादिभिरचिरप्रन्न- 
जितस्वरूपसाध्यज्ञानादनुमानारङ्काररच । शादूंछविक्रोडितं वृत्तम्‌ ॥ ५ ॥ 
सरलाथं:--इदानीमपि मध्य श्रमणकस्थ अचिरकेशमुण्डनात्‌ मालक्षान्ति:, 
गाहंस्थ्यावस्थायामिव शु भ्रोजज्वला, संन्यासग्रहणसमयस्य च अचिरतया सतत- 
स्क्थावसक्तमिक्षुवस्त्रविशेषोत्यादितः चिह्वविशेषः नात्यन्त), गैरिकवस्त्ररञ्जन- 
निपुणता न शीशिता, नाभ्यासङ्गतेति मावः अचिरप्रव्नज्वाग्रहणेन लज्जया घरी र- 
मंध्यभागः अत्यन्ताच्छादितः, तथा प्रावरणवसनदैघ्यात्‌ प्रशिथिलं. यथा स्यात्तया 
स्लनु स्शन्धादधो गच्छतीति भाव! । 
उज्ज्वल ही है। बहुत कम'समय से बोद्धधंन्यासो होने $ कारण कघे पर झोळी 
लटकाने का चिह्न नहीं पड़ा है। गेरुआ वस्त्र रंगने का अभो अम्प्रास भो नहीं 
` पढ़ा है, या गेरआ वस्त्र धारण फरने का अभ्यास नहीं पड़ा है। बहुत दुर उफ 
गुप्त अंगों को छक रखा है। और उत्तरीय मी वस्त की शधिकता छे झारण 
ववज >> कसम अत नही ठहर रहा दै ॥ 210 tri Gyaan ha 
९०० किउ 1१06 ६1१५ ह पीत हुआ हैं। 
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मध्मोऽखधः १८१ 
शकारः--ता कीश तुमं जातमेत्तकज्जेव ण पज्वजिदे ?। ( इटि 


_ 'घाडयति ) ( तत्‌ केन त्वं जातमात्र एव न प्रग्रजितः?) ` 


लिक्षु:--णमो बुद्धरश । ( नमो बुद्धाय ) 
विट:--किमनेन ताडितेन तपस्विना ? । मुच्यतां, गच्छतु । 


शकारः--अले ! चिट्ट दाव, जाव शम्पधालेमि । ( बरे | तिष्ठ ताबत्‌ 
यावत्‌ सम्प्रधारयामि ) 


विट:--केन सार्धम ? 
शकारः-अत्तणो हडवकेण । ( आत्मनो हृदयेन ) 
बिटः-हुन्त ! न गतः 1 
शकारः-पृत्तका ! हडक्का ! भट्टके ! पृत्तके ! एशे शमणके अवि 
णाम कि गच्छदु, कि चिट्ुदु ? ( स्वगतम्‌ ) णावि गच्छदु, णावि 
य (प्रकाशम्‌ ) भावे ! शाम्पधालिदं मए हडक्केण शह। एको मइ 
भणादि । ( पुत्रक ! हृदय | मट्टारक ! पुत्रक | एष श्रमणकः अपि 


नाम कि गच्छतु, कि तिष्ठतु? नापि गच्छतु, नापि तिष्ठतु। मव | सम्प्र- 
घारितं मया हृदयेन सह । एतन्मम हृइयं भणति ) 


Po 
शकार इति--शकारस्वादपार्णकमेतत्‌ जातमात्र एव प्रब्रजितः किम ?' इति। 


च 


भिक्षुरिति--नमो बुचाय = मरणमयादिष्टदेवस्मरणं करोति । 
शकार इति--पम्प्रधारयामि = िक्षुकः गच्छतु, न वेति निश्चिनोमि । 

विड इति--हन्त = खेदे न गतः = संन्यासी अस्मात्स्थानान्न गत। । 

शफार इति--भट्टारक=स्वामित्‌, पुत्रक-पुत्र, असमसम्बोधनदानात्‌ अपायं- 


शकार--तब क्यो तुम क़ड़कपन ही से परिव्राजक नहीं हुए हो?. 


( मारता है) 

भिक्षुक-_बुढध भगवान्‌ को नमस्कार है। 
विट--इस दीन को मारने से क्या लाम ? छोड़ो; यह जाय । 
शकार--भरे ! ठहरो । मैं इसके जाने के विषय में निश्चय करता हू । 
विट--किसके साथ ? 
शकार---अपने हृदय के साथ । 
विट-ऱहाय | भिक्षुक गया नहीं । जक 
हाकार--.पुत्रक ! हृदय ! राजन्‌ ! पुत्रक ! क्या यह बौद्ध संत्यासो चला 

पहा ध्यानी 


० य 
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३८९ | मृच्छकटिफस्‌ 


विटः--किं ब्रवीति १। हू 

'शकार:--मावि गच्छदु, मावि चिट्ठदु, मावि ऊरशशदु, मावि 
णोशशदु । इध ज्जेव त्ति पडिअ मलेदु । ( मापि गच्छतु, मापि तिष्ठतु, 
मापि उच्छवसितु, मापि निःश्वसितु । इदैव झटिति पतित्वा ञ्रियतास्‌ ) 

'भिक्षुः-णमो वुद्धषश । शलणागदम्हि । (नमो बुद्धाय । शरणागतो5रिम) 

विट:--गच्छतु । र {क 

शक्ारः--णं शमएण । ( नगु समयेन ) 

विटः--कीहशः समयः ? । 

'शकारः-तधा कहम॑ फेलदु, जधा पाणिअं पद्छाइलं ण होदि । अधवा 
पाणिं पुल्लीकदुअ -कहमे फेलदु । ( तथा कमं क्षिपतु, यथा पानीयं पद्धा- 
विळे न भवति । घथवा पानीयं पुञ्जीकृत्य फददमे ।क्षपतु ) - 

-विट:--अहो मूर्खत्ता ? 
क्रमेतत्‌ । शफारोक्तत्वात्सह्य मेव । “नापि गच्छतु नापि साता उाेललातसससेन | माति गळत नापि विठु इत्यपि निरलफमेव इस्यपि निरर्थकमेव 

शार एति--उच्छवसितु =ष्वासं गृह्णातु, निःश्वसितु = वासं ष्यजत्‌ ! 

दषाफार एति-समयेन = शपथेन 'समयाः शपधाचारकालसिद्धान्तसंविदः' 
इत्यमरः । . 

छकार इति-पछु'विळथ्‌ ८ पडत आविलम्‌ == मरिनम्‌ । जले पस्ढुक्षेपणादा- 
प्रिलत््रमदए्यम्भावीति अपार्णफमेतत्‌ । पुञ्जीक्कत्य = राशीकृत्य (बोझ बांधकर) । 
तृणणः कणश्ो बा विकीर्णानां पदार्थानां पुञ्जीकरणं राशीकरणं या छोके सम्सवति ॥ 
नित्यसंहताणा बलानां तृ छादृधफण्णमसम्थाव्येवेति तत्करणाय कथनमपःर्थ $मेव । 


बिट-क्या फहता है ? 
शकार--यह न जाय, - न ठहरे, न उच्छवास छै और घ निःएवास ले । 
किन्तु यहीं तुरत गिर कर मर जाय । १ 
८ बुद्ध फो नमस्कार है । मैं शरण में बा गया हुँ । रक्षा करो । 
2 'विट--जाओ। MC 
` शकार-एकःश्यपथ पर । 
“ विट--कैषी शपथ ? . ro क 
'शकार--इस प्रकार कीचड़ फेंके कि पानी गन्दा न हो। अथवा पानी 
एकत्रित करके कीचड़ में फळे । र > 
०८०. विट हीय रे मूती!” Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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अष्टमोष्छुड ` २८३ 


विपय॑स्तमनइचेष्टे: शिला-शकल-वष्मंभि:। . 
भांसवृक्षेरियं मूर्खैर्भाराक्रान्ता वसुन्धरा ॥ ६ ॥ 
भिक्षु:--( नाट्येन आक्रोशति) |. 
शकार:--कि भणादि ?। ( कि मणति ? ) 
विटः--स्तौति भवन्तम्‌ | 
शकारः-शुणु शुणु, पुणावि शुणु | ( ऽणु मणु, पुनरपि सृणु ) 
.( तथा कृत्वा निष्क्रान्तो भिक्षु । ) 
थन्वयः--विपयंस्तृमनचष्टंः, शिलाशकरवष्मैभि।, मांसवृक्षेः मूर्खैः इयम्‌ वसुः 
न्घरा भाराक्रान्ता । x 
विस्यंस्ेति-विप्यस्ता = प्रतिकूला मनः - चेष्टा =व्यापार। येषां तैः, 
शिलायाः शकळवत्‌=खण्डवत्‌ पष्मं-शरीरं येषां तँ;; 'रीरं षष्मं विप्रह:” इत्य- 
सर: । पाषाणकठिनकलेवरे: मांसवृक्ष :, मांसमयफछोत्पादकतरुभिः । मूर्खे! = 
` अपार्थंभाषिभिः शकारतुल्यजनैः, इयभ्‌ वसुन्धरा भाराक्रान्ता । एतेमुर्खेनान्यो जगत 


` उपकार इत्याशयः । अत्र द्वितीयपादे लुप्तोपमा तृतीये निरज छैवळरूपकम्‌, अप्र- 


स्तुतभुखंसामान्यात्‌ प्रस्तुतमूख॑विदेषद रा रप्रतीतेरभ्रस्तुतप्रणंसा च। एषामङ्गाङ्गि- 
म बेन सङ्करः । 'दोषप्रहपापवादः स्यादि'त्यपवादो नाम फिमशांन्धिरङ्गस्‌ ॥६॥ 

सरळाथं:-विरुद्वमनोवृत्तिविशिष्टंः, प्रस्तरखण्डलहदादेहै:, मांसमयेः पादपैः, ` 
'कैषछदेहमांसवृद्धिकारिभिरिति भावः, विवेकलेशणून्येजेने: प्रथिवी भारनिपीडिता . 
अर्थात्‌ ईशयः मूर्खाः केयं परथव्याः सारभूता एष न पुनरन्यः फश्चिदुपकार 
इति भावः ॥ ६॥ 

मिक्षुरिति--नाटधेन-फ़रा करना । 

विट इति- स्तौतिःदेषो देश्येनेव फदळीफळमोगदशनमङ्ग्या भबन्त प्रदांसति 


_यद्वा दशिता जुष्ठस्तेन स्तौत । ( शकारस्यातिमोर््यादिटेन वञ्च्यतेऽयस्‌ ) । 


तथेति--तया कृत्वा = शकारोक्तानुसारेण जले पध निक्षिप्य । 
विपरीत बुद्धि वाळे, खिछा-खण्ड छे तुल्य कठोर शरीर धाछे तथा मांसपूण- 
युक्ष अर्थात स्यूल साय मुखो छै द्वारा हो यह पृथ्वी मारवती हो रही है। ६॥ 

भिक्षुक--( अं ग“मंगीं द्वारा गाली देता ) 
शकार- क्या कहता है? 

. 'विट--भापकी प्रशंसा करता है । 

` आकार-सुनो, सुनो, एक बार पुनः सुनो) . 

( 00, Vasishtha Tripathi (०धस'्क रकि सिक्षुक/'क्‍्छा/ बाः 219०४ ९/३7 Kosha टर 


वेट मृच्छकटिकम्‌ 


विट+--काणेलीमात:ः ! पच्योद्यानस्य शोभाम्‌ । 
अमी हि वृक्षाः फल-पुष्प-शोमिताः कठोर-निष्पन्द-लतोपवेष्टिताः । 
नृपाज्ञया रक्षिजनेन पालिता नरा सदारा इव यान्ति निवृंतिस्‌ ॥ ७॥ 
शकार:-शुट्ठु भावे भणादि। ( सुष्ठु भावो मणति ): 
बहु-कुसुम-विचित्तिदा अ भूमी कुशुम-भलेण विणामिदा अ लुक्खा । 
दुम-शिहरू-लदा अ लम्बमाणा पणश-फला विअ वाणला ललन्ति ॥ 
( बहुकुसुमविचित्रिता च भूमिः कुसुममरेण विनामिताश्च वृक्षाः । 
इृम-श्चिखर-लता च ळम्बमानाः पनसः फळानोव वानरा ललन्ति.॥ ८ ॥ ) 
बिट इति--मिक्षुकतृक जले प्रक्षेपणं परीक्षितुकामं शकार ज्ञात्वा भिक्षुरक्ष- 
. णेच्छया उद्यानद्योभादर्शनाय शकारमाकषंति विट! | पइ्योद्यानस्य शोमामिति- 
अमी इति-नृपाज्ञया रक्षिजनेन पारिताः फछपुष्पञ्ञोमिताः, कठोरनिष्पन्द- 
नोपवेष्टिता। अमी वृक्षाः, सदाराः, तरा: इव निवृंतिम्‌ यान्ति। श्रौतो उपमा, 
रतावुक्षयोलिङ्गासाम्येन भायिकानायकव्यवहारसमारोपास्समासोक्तिक्वानयो रङ्गा 
ङ्गिभावेनं सङ्करः वंशस्थविछं वृत्तम्‌ ॥ ७॥ 
सरलाथंः--फलपुष्पभूषिताः निएचललतार्लिङ्गिताः राजाज्ञया वनपाळर- 
क्षिताः, पुरतः हृष्यमानाः तरवः सश्रीकाः मानवा इव परमसुखं लभन्ते ॥ ७ ॥ 
अन्त्रयः--भूमि। च बहुकुसुमविवित्रिता, वृक्षा च कुसुममरेण विनामिता॥, 
द्रमशिखरलता च लम्बमाना, वानराः पतसफलानि. इव लळस्ति । 
बह्िति-- भूमि = उद्यानान्तःस्थिता पृथ्वी बहुमि। ( चित्रविचित्रवण; ) 
कुसुमैः विचिता, वृक्षाः कुसुममरेण विनामिताः = नन्नोक्ृता; । द्रुमशिखरस्य-- 
'वुक्षाग्रमागस्य छता च छम्वमाना-अधोलम्बमाना वतंते । तथा वानराः पनसफ- 
ळानि-इण्टकिफलानि ( कटहर ) इव छळन्ति=शोभन्ते ( क्षणमधो लम्बमाना- 
विट--काणेलो छै पुत्र ! उद्यान की शोभा देखो । | 
राजा फी आज्ञा से माळी अथवा रक्षफों द्वारः रक्षित फल एवं पुष्प से 
सुधोमित तथा वायु के अमाव से निदवछ लताओं द्वारा अच्छी तरह आलिङ्गित 
ये वृक्ष सपत्नीक पुरुषों के समान सुख का अनुभव कर रहे हैं॥ ७॥ . 
शकार--भाषने बहुत ठीक कहा । . 
विविध प्रकार से फूलों के गिरने से पृथ्वी विचित्र हो गई है । पुष्पों के 


आर से वक्ष नम्न हो गये हैं, वक्ष ह नगी की लहा भी नीचे को छो, 
और कहत छै समान न पर | 5 भी वकी भुक हँ 


अष्ट्रमोज्छुर ३८५ 
विट:--काणेलीमात: ! इदं शिलातलमध्यास्यतास्‌ । 
शकारा--एशे म्हि आशिदे। ( इति विटेन सह उपविशति ) भावे! 
अञ्ज वि तं वशन्तशेणिअं शुमलामि; दुज्जण-वअणं. विभ हडक्कादो ण 
ओशलदि | ( एषोऽस्मि आसित । भाव ! अद्यापि तां वसन्तसेनाम्‌ स्मरामि, - 
दुजंनवचनमिव हुदयाज्ञापसरति ) 
विट:--( स्वगतम्‌ ) तथा निरस्तोऽपि स्मरति तास्‌ । अथवा-- 
सत्रीभिविमानितानां कापुरुषाणां विवद्धते मदनः । 
सत्पुरुषस्य स एव तु भवति मुदुर्नेव वा भवति ॥ ९॥ 


वानराः पनसफछानीव शोमन्ते ) अत्र--पनसफलानीवेस्यत्र श्रौती उपमा । पुष्षि- 
ताग्रा वृत्तम्‌ ॥ ८॥ 

सरलाथंः-उद्यानमूमिः नानावणंकुसुर्म: विभूषिता, विकसितकुसुमसम्मारयो- 
गात्‌ तरवः अवनीतललगनीक्कताः, वुक्षाग्रलग्नळता अघोलस्विता सती स्बिता, 
कपयः पनसफलसमानवण्वात्‌ शोभन्ते, किंस्बिददी घंगोळत्वादिति भावः ।। ८ ॥ 

शकार इति-दुजनवचनम्‌ = कटुवचनम्‌ ( यथा हृदये स्मृतं तिष्ठति तद्व- 
दित्याराय। ) 

विट इति--तथा == पूर्वोक्तप्रकारेण ( अनादरातिदायेन ) प्रत्याख्याता । 

अन्वय(-स्त्रीसिः विमानितानाम्‌ कापुरुषाणाम्‌, मदन! विवघंते, तु सहपुरुष- 
स्य स एव मृदु! भवति, नैव वा भवति । 

्त्रोभिरिति-स्त्रोभिविमानितानाम्‌ःरतियाच्ञायाम्‌ निषिद्धानाम्‌। फापुरुषाणाम्‌= 


कामिनाम्‌ मदनः विवद्धते । । तु-किन्तु सत्युरुषस्य = मानापमानाभिज्ञस्य ( स्त्रीमि- 


विट--काणेली के पुत्र | इस शिला-खण्ड छे ऊपर बैठ जाओ । 

शकार--यह मैं बैठ गया । ( विट कै साथ बैठ जाता है ) विद्वषु ! आज 
भी वसन्तसेना की याद आती है । दुष्टो के वचन छे समान वह हृदय से 
निकलती ही नहीं है। 

बिट-- मन में ) उस प्रकार अपमानित होने पर भी घसन्तसेमा का 
स्मरण करता है । अथवा--- 

स्त्रियों सें अपमानित दुष्ट पुरुषों का काम ओर भी बढ़ जाता दै और उसी 
प्रकार सित -कानिता०कोगे. जहाला काम कपको खय दया 
बह्‌ फाम उत्पन्न ही नहीं होता है ॥ ९॥ 

२५. म० 


३८६ -._ मूज्छकटिफस्‌ 


शकार्‌ः--भावे | कावि वेला थावडकचेडरश भणिददश 'पवहणं 
गेण्हिअ लहु' लहु आअच्छे'त्ति । अज्ज वि ण आअच्छदि त्ति, चिलम्हि 
वुभुक्खिदे । मज्झण्हे ण शक्कीअदि पादेहि गन्तु । ता पेक्ख पेक्ख-- 
( भाव ! कापि वेला स्यावरकचेटस्य भणितस्य प्रवहणं गृहीत्वा लघु लघु आग- 
ज्छेति | अद्यापि नागच्छतीति चिरमस्मि बुसरुक्षितः । मध्याह्न न षाक्यते 
पादाभ्यां गन्तुम्‌ । तत्‌ पण्य पदय--) 

'णहोमज्झगदे शूले दुप्पेक्खे कुविद-वाणल-शालिच्छे । . 

भूमी हृढ-शन्तत्ता हृदपुत्तशते व्व गन्धाली ॥ १० ॥ 


विमानितत्वावस्थायाम्‌ ) स एव काम! मृदुः == स्वल्पः भवति, वा = अथवा नैव 
अवति ( अपमानामिमूतत्वेन रतोत्साहानुदयात्‌ ) अत्र कापुरुषसामान्यामिघानात्‌ 
प्रस्तुत का ररूपतद्विशेष पती तेरश्रस्तुत प्रशांसा ॥ ९ ॥ 

सरलाथे:--स्त्रीमिः स्वरतिप्राथंनायां तिरस्कृतानां कुपुरुषाणां फाम॥ विशेषेण 
वृद्धि गच्छति, किन्तु उत्तमपुरुषस्य स्त्रीमिविमानितस्य कामः दुबंळो जायते, अथवा 
नैव जायते, आंतमसम्मानहासबोधोद्रेफजनितविरवत्युदयादिति भाव: ।। ९ ॥ 

. जकार इति--प्रवहणं गृहीत्वा लघु लघु=कषिप्रं सिप्रमागच्छ' दृत्यादिष्टस्य 
स्पाव रकनाम्नस्चेटकस्य कापि वेला = बहुः काल) व्यतीतः। चिरमस्मि वुध्रुकितः 
( घकट विना गृहानुपस्थित्या .ओोजनालामादिति शोष। ) अतिक्षुषात्तंः `ननु तहि 
पादाभ्यामेव स्वगृहं कित गम्यते ? इत्याह-मध्याह्न इति-मध्याह्न मातंण्डेन धरात- 
छस्य तप्तायःपिण्डवत्तातप्यमानत्वात्‌ पार्दाम्यामपि गन्तु न शकयते । 

« अन्वयः--नभोमध्यगतः सरः कुपितवानरसदृशः, दुप्प्रेक्ष्य, हतपुत्रशता 
गान्घारो इव मूमिः हढसन्सत्ता । 


` शकार--विद्ववु ! स्थावरक नामक चेट को कहे कितनी देर बीत गई ' 
कि-- बलगाड़ी छेऽर जल्दी-जल्दी आओ? ? किन्तु वह चेट अभी तक नहीं 
आता है, मैं बहुत देर से मूखा हे । दोपहर फे समय में पैरों चलने में समथं 
नहीं हो सकूंगा । अच्छा, देखो, देलो--' 
सूर्य आका के. मध्य भाग में पहुँच गया है, क्रुद्ध वानर के समान सूयं देखा- 
०८हह़ों/ जा: एकता हतपत तीड़ होते के उरण ४, दुर्योधन ८:यातरिजिसक् क्री 
_खड्के मारे गए हैं उस गान्या री के समान पृथ्वी अत्यन्त संतप्त हो गई ॥ १० ॥ 


अष्टमोऽङ्कः र ३८७ 


( नभोमध्यगत: सूरो दुष्प्रेदयः कुपितवानरसदृक्षः । 
भूमिदुढसन्तसा हतपुत्रशतेव गान्धारी ॥ १० ॥ ) 
'विट:--एवमेततु-- 
छायासु प्रतिमुक्तशष्पकवल निद्रायते गोकुलं 
तृष्णार्तश्च निपीयते वनमृगेरूष्णं पयः सारसम्‌। 


नम इति--नमसःगंगनस्य मध्यम्‌-मण्यमागम्‌, गतः सूरः्=रविः (मध्याह्न 
| मात्तंण्ड इत्यर्थः ) कुपितवानरस्य सद्दक्ष:-तुल्य; । (समानमिमं परयन्ति जनाः इति 
विग्रहे-'मानान्ययो ' रित्युपक्रम्य 'क्सोऽपि वाच्यः? इति वतः) । दुष्प्रेक्पः-डूःखेन . 
श्रेक्षितु' योग्यः (अतितीव्रस्वादन्यत्र कुपितत्वेनदन्तनखा घातादिमहामयादिति घेषः) 
हतम्‌--मह्ामारतसङ्प्रामे ( भीमेन ) विनाशितम्‌ पुत्राणाम्‌ शतम्‌ यस्याः सा 
तथोक्ता गान्धारी = दुर्योधनादीनां शतकौरवाणास्‌ जननी इव, भूमिः इढम्‌ = 
अतिसन्तप्ता ( एकत्र भ्रखरतरंदिनकरकरसम्पर्कणान्यत्र पुत्रम रणोत्थमहाथोछेनेति 
दोष: ) अत्र पूर्वाद्धे आर्थी, उत्तराद्धे च श्रोती पूर्णोपमा मिथो$नपेक्ष्यानयोस्सं- 
सुष्टिः। उत्कृष्टस्य सूर्यस्य अपकगष्टवानरेणोपमितत्वेन नानौचित्यदोषः शङ्क्यः 
आकारवचनत्वात्‌ । आर्या जाति: ॥. १० ॥ 
सरलायं-क्रुद्धकपिसदृश: सूयं गगनमध्यमारूढः, तथा पृथिवी गृतणतसंढपा, 
कतनया, धृतराष्ट्रपत्नीव अत्यन्तसन्तप्तेति भावः, एकत्र शोकेन, अन्यत्रातपेनेति 
विशेषो बोद्धव्य इत्यभिप्रायः ॥ १० ॥ 
अन्वय--गोकुल्म्‌ छायाएु प्रति भुक्तशष्पकवळम्‌ निद्रायते, तृष्णात्तै। वनमृगै; 
(उष्णम्‌ सारसम्‌ पयः निपीयते, सन्तापात्‌ अंतिशङ्कितैः नरैः नगरीमागं) न सेव्यते) 
अवहणम्‌ च तप्ताम्‌ भूमिम्‌ अपास्य क्वचित्‌ संस्थितम्‌ मन्ये । 
छायास्विति-गोकुछम्‌ = गोगणः “सजातीये? कुळम' इत्यमरः । छायासु = 
आतपशून्यस्थानेषु प्रतिमुक्तः = त्यक्त शष्पाणाम = बाळतृणानास्‌, कवलः = ग्रासः 
यस्मितु कमणि तद्यथा स्यात्तथा निद्रायते = निद्रां पराप्नोति । तृष्णया = पिपासया 
भत्ते: वनमृगैः = वनवासिपश्ुभिः उष्णम्‌=रविकरतापाभितस्तम्‌, सरस इदं सार- 
ह मिठ यह ठीक है।। डड दा ठीकदै। 
गोवृन्द घासपुञज को छोड़कर छाया में नींद छे रहें हैं। प्यास से व्याकुळ 
चन-पशु नदी का गमं जल पी रहे हैं। मनुष्यगण आतप से अत्यन्त भयभीत 
होकर-हगड़ी पक्षा प्रस तही व्यव & हंगु) मै//प्रम॒नझता हे 2 0फ्रक् «0519 
यृथ्वी त्याग$र गाड़ी कहीं छाया में उदरी हुई दै ॥ ११ ॥ 


१८८. मृच्छकटिकम्‌ 


सन्तापादतिश्ञङ्कितेनं नगरीमागों नरे: सेव्यते 
तप्तां भूमिमपास्य च प्रवहणं मन्ये क्वचित्‌ संस्थितस्‌॥ ११ ॥! 
शकारः--भावे ! 
शिलशि मस णिलीणे भाव ! शुज्जदश पादे 
- शउणि-खग-विहङ्गा लुक्खशाहाशु लीणा । 
णल-पुणिश-मणुस्शा उण्हदीहं शशन्ता 
घल-शलूण-णिशण्णा-आदपं णिव्वहन्ति ॥ १२ ॥ 
( भाव ! शिरसि मा निलीनो भाव ! सूयंस्य पादः ` 
शकुनि-खग-विहङ्गा वृक्षणाखासु छीनाः । 


धम्‌ -- सरोव रो द्धूवम्‌ पय; = जलम्‌ निपीयते । स॒न्तापात्‌ घर्मात्‌ अतिशाङ्चितैः = 
भीतभीतैः नर = पथिकजने। नगरीमागं: = स्वावासमूतनगरीपन्था; न सेव्यतेल्न' 
गम्यते । अत) प्रवहणम्‌ == शकटम्‌ तष्षाम्‌ भूमिम्‌ अपास्य = त्यकत्वा क्वचित्‌ = 
छाया; देशे संस्थिद॒म्‌ = स्थितमस्ति । अत्र तापातिश्ययरूपकायं प्रति बहुकारणोप- 
न्यासातसमुच्चयालंकारः तस्कृतविच्छित्या च प्रवहणस्य क्वचिदवस्थानरूपसाध्यस्य 
तापाठि्ययलिङ्गादनुमित्यानुमानाळ कारः । प्रथमे पादे कतरि अन्यत्र च कमणि 
प्रत्ययात्‌ भन्प्रक्रमता । शयादूँलविक्रीडितं वृत्तम्‌ ॥ ११ ॥ 

सरलार्थः--अर्द्वोपभुक्तनवतृणग्रासः गवां समुह: आतपशुन्यस्थानेषु निद्रायते, 
वन्यपशुमिः पिपांसाकुूः सद्भिः सरोवरीयं तप्तं पानीयं साग्रहं पीयते, शोतजला- 
भावात्‌ पिपासितत्वाच्चेति भावः, आतपात्यन्तमीतेः नरं: उज्जयिन्याः पन्थाः 
नाश्रीयते, अत एव सम्मावयामि यत्तव गोशकटम्‌ तप्तां भूमि परित्यज्य धर्वाचच्छाः 
यास्यानेऽवस्थितमिति माव: ॥ ११॥ 

अन्वयः--माव मम शिरसि सूर्यस्य पादः निलीनः, शकुनिखगविङङ्गा वृक्षणा- 
खासु लीनाः, नरपुरुषमनुष्याः, उष्णदीघंम्‌ वसन्तः, गृहशरणनिषण्णाः आतपम्‌ 

, निवंहुन्ति। 


शिरसीति--हे माव !-हे पण्डित ! पाद;-किरण: 'पादा रए्म्यङ्घ्ितुर्या्ाः' 


शकार- विइन्‌ ! 
८ सूर्य की किरणें मेरे मस्तक पर गिर रही हैं; खगकुल वृक्ष की चाखाओं, ' 

०००पहछघुप्रन्नाप्र हिले हैं ० ओोर/ “मनु प्रयाग घरे लणरस मे» नेळकर:/ गने चिएला स 
- छोड़ते हुए उष्णता का निवारण कर रहे हैं॥ १३॥ . 


. बष्टमोज्छु -इदर्‌ 


नर-पुरुष-मनुष्या उष्णदीघं इवसन्तो 
गृह-शरण-निषण्णा झातपं निवंहुन्ति ॥ १२ ॥ ) 
भावे अज्ज वि शे चेडे :णाअच्छदि। अतणो विणोदणणिमितां. कि 
` पि गाइर्शं । ( इति गायति ) भागे ! भागे ! शुदं तुए ! ज॑ मए गाइदं। 
“भाव | अद्यापि स चेटो नागच्छति । थात्मनो विनोदननिमित्तं i 
गास्यामि | श्रुतं त्वया ? यन्मया गीतम्‌ ) 
विटः--किमुच्यते ? गस्घर्वो भवान्‌। 
शकार:--कधं गरघव्गे ण भविश्शं ? ( कथं गन्धर्वो न भविष्यामि 
हिज्ञुज्जले जीलक--भइमुत्ये वचाह गण्ठी शगुडा अ शुण्ठी । : 
एशे मए शेविद गन्थजुत्ती कधं ण हग्गे मधुल-ददालेति ॥ १३॥ 
( हिड्गूज्ञ्वछा जीरक-भद्रमुस्ता वचाया ग्रन्थि सगुडा च शुण्ठी । ` 


इत्यमरः, निलीनः=पतितः। शकुनिखगविहङ्गा इत्यनर्थान्तरम्‌ । तढक्ञरपुरुषमनुष्या . 
इति, च। गृहृ रणमित्यपि। एतत्सवं शका रवचनत्वान्न पोनरुक्त्यबहत्वेऽपि दोषावहम्‌ 
उष्णं दीषंञ्च वसन्त: (सन्तः) आतपम्‌ निवंहुन्ति-ध्यतियन्ति । मालिनी वृत्तम्‌ ॥ 
सरलाथंः--हे विदत्‌ ! मम मस्तके दिवाकरक्रिरण: पतितः, तरुशाखासु 
'विविधस्वरूपाः पाक्षणः निरं सुताः, मानाः गृहोपविा} सरतोऽपि बहुकालं 
डप्राप्य एवासं एयजन्तः रीद्रसन्तापमतिवाहयन्ति ॥ १२॥ : 
विट इति--गन्धवे:-यथा मानवानां कत्यक: तथेव देवानां गनधवं। ( संगोत- 
कलावामु ) तद्वद्गवानस्तीति गमितं वाषयम्‌ । 
अन्वय-हिङ्गूज्ज्वछा जीरकमद्रमुस्ता, वचायाःग्रंथिः, सगुडा णुण्ठी च, एषा 
"गन्धयुक्तिः भया सेविता कथम्‌ नाहम्‌ मधुरस्वरः इति । 
हिङ्गूज्ज्वलेति-हिङ्गुमिः रामठ: (हिज्ज) 'सहस्नवेधि जतुकं वाह्वीक हिज्गु राम- 


विद्यु | चेट असी तक नहीं आ रहा है। मन के विनोद के लिए कुछ. 
आता हे । ( गाता है ) ! जो कुछ मैंने गाया उसे आपने सुना ? | 

विट--क्या कहते हैं ? आप गायक है.। 

शकार--सें गायक क्यों नहीं हे । 

हींग छे संयोग मे शुभ्र जीरा, मोथा, वच को गाँठ तथा गुड़ से मिली हुई 
सोंठ--इन के मेल से बने हुए गन्थयोग का मैंने सेवन किया है तो हमारे 
स्वरथ मधुरा ह्रों जही आ€ हकती) हवि B रे eGangotri Gyaan Koshg 


३९० अृच्छकटिफम्‌ 


एषा मया सेविता गन्घयुक्तिः कथं नाहं मधुरस्वर इति ॥ १३॥ ) 

भागे ! पुणोदि दाव गाइइ्शं। ( तथा करोति ) भागे ! भागे ! शुद॑ 
तुए ? ज॑ मए गाइदं । ( माव ! पुनरपि तावत्‌ गास्यामि । भाव | साव! 
श्रुतं त्वया ? यन्मया गीतम्‌ ) 

` विट:--किमुच्यते ? गन्धर्वो भवान्‌ ।. 

शकारः-कधं गरधव्वे ण भवामि? ( कथं गन्धर्वो न भवामि ? ) 
हिङ्गुज्जले दिण्ण-मरीच-चूण्णे वर्घल्लिदे तेल्ल-घिएण मिश्शे। 
भुत्ते मए पालहुदीअ-मंरो कधं ण हग्गे मधुलर्शळेत्ति ? ॥ १४॥ 

( हिङ्गूज्ज्वलं दत्तमरीचचूणं व्याघारितं तैल धृतेन मिश्रम्‌ । 


LS Tr 
ठम्‌? इत्यमरः । उज्ज्वला > सहिता, जीरकसहिता भद्रमुस्तेति जीरकभद्रमुस्ता 


'्ाकपाथिवादीनास्‌' इत्युत्तरपदस्य छोपः। “जीरको जरणो जाजी’ इत्यमरः । 

( जीरा ) । 'स्याङ्द्रमुस्तको गुन्द्रा’ इति चामरः। ( नागरमोथा ) । बचाया; = 
उग्रगन्धायाः 'वचोग्रगन्धा षड्ग्रन्था गोलोमी शतपविका' इत्यमरः। (घुड़वच) ॥ 
ग्रन्थि = पवे ( पोर ) । गुडेन सहिता शुण्ठी = ( सोंठ ) च एषा = बहुद्रञ्पसम्मि- 

` श्रणंख्पा, गन्धयुक्तिः गन्धवत्पदाथयोगः । मया सेविता = भुक्ता, तहि कथं नाहं 
मधुररवरो भवेयमिति शेष: । यद्यप्यायुवेदनिकाये कापि नैतदौषधु स्वरमाधुयं- 
विघायि लिखितं तथापि शकारवचनत्वादपारथंकमपि सार्थकमेव । उपजातिवृत्तस्‌ ।॥ 
सरळार्थः-त्रमूतहिङ्गुसहिठा, जी रकयुक्ता भद्रमुस्ता (नागरमोथा), वचानाम- 

स्य पवंभागः, गुडमिश्रिताणुण्ठी सुगन्धिद्रव्यावशेषमिश्चिता मया भुक्ता, अतः अहं 


हिस हेतुना सुकण्ठः न सवेयम्‌, अर्थात्‌ मधुरस्वरत्वावाप्तये सभेष्ठोऽहमिति भावः ॥ ` 


विट इति--भवांसु गर्धवं एवेत्यत्र नास्ति सन्देहलूवो5पीत्याशय। । 

अन्वयः--हिगूज्ञ्वलम्‌ दत्तमरीचचूणंम्‌ तैलघृतेन मिश्रम्‌ व्याघारितम्‌ परभू- 
तीयमांसम्‌ मया भ्रुक्तम्‌ कथम्‌ नाहम्‌ मधुरस्वर इति। 

हिंगूउण्वलमिति-हिङ्गुना उज््वलम्‌ = शोभायमानम्‌, दरम्‌ = क्षिप्तमू मरी- 


विद्वत ! मैं पनः गाता हूँ ( गाठा है ) भाव ! भाव | जो कुछ मैंने गाया 


उसे आपने सुना ? 

” विट--क्या कहते हैं ? आप गायक हैं । 

हाकार---मैं गायक क्यों नहीं हे? 
मैंने हींग से सुशोभित तथा के चुणयुक्त तेल और घी में ब घारा हुआ 
-०००होफिल की पिं लाया है इस वे बेस समर पुर बया नहीं Pe 


अष्टमोऽङ्कः ` ३९१ ` 


भुक्तं मया परभृतोयमांसं कथं नाहं मधुःस्वर इति ॥ १४॥ 
भावे ! अज्जवि चेडे णाअच्छदि । ( भाव ! अद्यापि चेटो नागच्छति ) 
विट:--स्वस्थो भवतु भवात्‌, सम्प्रत्येव आगमिष्यति ) 
. ( ततः प्रविशति प्रवहणाधिरूढा वसन्तसेना चेटदच ) 

चेट:--भीदे कखु हग्गे । मज्ञण्हिके शुज्जे | मा दाणि कुविदे लाग- 
शाळ-शण्ठाणे हुविर्शदि | ता तुळिदं वहामि। जाध, गोणा ! जाध। 
( भीतः खल्वहम्‌ । माघ्याल्िकः सूर्यः । मा इदानीं कुपितो राजष्यालसंस्थामो 
भविष्यति । तत्‌ त्वरितं वहामि । यातम्‌, गावौ यातम्‌ ) । 

वसन्त-हद्धी ! हृदधी ! ण क्खु वड्ढमाणअस्स अअं सरसंजोओ, 


चानां चूर्ण यहिमिस्तत्‌, तैलेन सहितं घृतम्‌ 'द्याकपाथिवादोना'मित्युत्तरपदलोपः, 


तेन मिश्रम्‌ = मिलितम्‌ ( सत्‌ ) व्याघारितम्‌ = दर्वीपरिघट्ट नेन पाचितम्‌, परभू- 
तस्य इदं परभृवीयम्‌ परभूनशब्दाद घरत्ययः। मांसम्‌ = कोकिलमासस्‌ मया 
` भ्रुक्तमू, अतः कथन्नाह्‌ं . मधुरस्त्रर इति भवेयम्‌ ।\ एतदपि नायुर्वेदसम्मतं तथापि 

शकारवचनत्वाद्विनोदकरमेव । उपजोतिवृत्तम्‌ ॥ १४॥ 

सरछाथंः-्रभूतहिङ्गुघुरमीङृतम्‌ निक्षि्षमरीचचूणं, तैलयुक्तधृतेन सिक्तम्‌, 
कोकिलधम्बन्धि मांसम्‌ मया सेवितम्‌, अतः कथन्नाहं सुस्ररो भवेयम्‌, परमपु- 
स्रकोकिलमांस मक्षणातपरम॑पुस्वरत्वस्पावश्यम्मावित्वादिति भावः ॥ १४॥ 

विठ.इति--स्वस्य: = प्रकृतिस्थः ( होश में ) 

चेट इति--भीतः खल्वहम्‌ = गमनविछम्बनाद्‌ राजदयालफतृ कक्रोषातुमानेना- 
तित्रस्तः । 


बसन्त इति--अयम्‌ = वृषमकालने “यातं गावो यातम्‌? इत्याकारक। । स्वर- 
क ना seiner हीही 


भाव ! अमी तक चेट नहीं आ रहा है। 
विट--आप प्रक्कतिस्थ हो ळें, चेट भब शीघ्र ही आवेगा ॥ 
( इसने बाद गाडी पर आरूड़ वसन्तसेना और चेट आते हैं ) 

चेट-मैं मयमीत हो गया हे । दोपहर का सूर्य । कहीं राजदयाळक 
“संस्थान मुझ पर क्रुद्ध न हो जाय । अतः जल्दी हाँकता हे ! बढे चलो बैलो । 
बढ़े चलो। ` 

वसन्तसेना-हाय | हाय !! यह बद्धंमानक का स्वर संयोग नहीं मालूम 
पड़ता है । यह क्या बात द्वै? क्या वद्ध मानक की गाडी दांकने की थयकादठ 
८०(मिद्ने: के (लिए आए एस के हु 8ी। प्राह दुषरा, गाढोवात. भेजा है १ 


३९२ मृच्छकटिकम्‌ 


कि ण्णेदं ?। किं ण क्खु अज्जचारुदत्तेण वाहणपडिस्समं परिहरन्तेण 
अण्णो मणुइशो अण्णं पवहणं पेसिदं भविस्सदि? फुरदि दाहिणं लोअणं 
चेवदि मे हिअअं, सुण्णाओ दिसाओ, सब्गं उजेव विसंठुलं पेक्लामि । 
(हा धिक्‌ ! हा घिक्‌ ! न खलु वद्धंमानकस्यायं स्वरसंयोगः। किन्नु इदम्‌ ? 
कि खलु आयंचारुदत्तेन वाहुनपरिश्रमं परिहरता अन्यो मनुष्योऽत्यत्‌ प्रवहणं 
प्रेषितं भविष्यति ? । स्फुरति दक्षिणं ळोचनभ्‌, वेपते मे हृदयस्‌, धन्याः दिशः, 
सवमेव बिसंष्ठुलं प इयामि ) 
शकारः--( नेमिघोषमाकण्यं ) भावे ! भावे ! आगदे पवहणे । (माव ! 
भाव | आगतं प्रवहणम्‌ ) 
विट:--कथं जानासि ? 
शकारः-कि ण पेक्खदि भावे? बुड्ढशूअले विअ घुलघुलाअमाणं 
लक्खीअदि । ( फि न प्रेक्षते भावः? वृद्धशूकर इव घुरघुरायमाणं लक्ष्यते ) 
विटः ( दृष्ट्वा ) साधु लक्षितम्‌ । अयमागतः। 
संयोगः = कण्ठध्वनिः। दक्षिणं लोचनं स्फुरति = स्त्रीणामनि््सूचकमेतदित्यर्थः । 
विसंष्ठुलम्‌ = विपरीतम्‌ । 
शकार इति--नेमि: ८5 चक्राघारः “चक्राधारः प्रधिनेमिरि'त्यमरः । चिपिटाः 
कार! चक्रप्रान्तछर्नः छोहपत्रमयः वस्तुविशेषः ( 'हाल' इति भाषायाम्‌ ) तस्य 
घोषम्‌ = शब्दम्‌ । ु ८ 
शकार इति--घुरघु यमाणम्‌ = 'घुर घुर’ इत्यव्यक्तं शब्दं करोतीति विग्रहे 
घुरघुरशन्दात्‌ 'लोहितडाज्म्प' इति क्यष्‌ । “वा फ्यष:” इति परस्मैपदस्य वैकल्पि- 
कत्वात्पक्षे आत्मनेपदम्‌ घुरघुरायते, ततः द्यानचि. मुकि च रूपम्‌ । वृद्धणूकर 
इव = मुस्ताहरणाथं भूमि विलिखन्‌ शूकर! “घुर घुर’ इति छब्द॑ करोतीति प्रसि- 
दुघम्‌ । तत्रापि वृद्धः अतिशयेन घुरघुरायते । 
मेरी दाहिनी आँख फडक रही है, मेरा हृदय काँप रहा है, दिद्याएँ शून्य हो 
रही हैं, अरे | समी प्रतिकूल ही देख रही हूँ । 
`शकार--(.गाड़ी की जवाब सुनकर ) विद्वन्‌ ! विद्धवु || गाडी आ गई । 
विट--5से जागते हो । 
आकार क्या आप नहीं देख रहे हैं ? बूढ़े सुअर की तरह घुर-धुर शब्द 
मालूम पड़ रहा है। 
०००विंद्रावा देवक) दोह-देखा 9अहमाही उसलाई eGangotri Gyaan Kosha 


` अष्टमोज्छु॥ . ३९३ 
शकार:--पुत्तका ! थावलका ! चेड़ा ! आगदे शि ? । ( पुत्रक। 


स्थावरक ! चेट | आगतोऽसि ? ) 
 चेटः-( अथ किम्‌ ) 
शका रः-पवहृणे वि आगदे ? ( प्रबहणमप्यागतम्‌ ? ) 
चेटः-अघ इं | ( अथ किम्‌ ) : 
शकारः--गोणा वि आगदे | ('गावावपि आगतौ ? ) 
चेट:--अध इं ( अथ किम्‌ ) 
शकार:--तुमं पि आगदे ? ( एवमपि आगतः ? ) 40 
चेट:--(सहासम्‌) भट्टके ! अहं पि आगदे । ( भट्टारक ! अहमप्यागतः ) 
शकारः--ता पवेशेहि पवहणं । ( तत्‌ प्रवेशय प्रवहणम्‌ ) 
चेट:--कदलेण मग्गेण ?। ( कतरेण मार्गेण ? ) 
शकार:--एदेण ज्जेव पाआलखण्डेण । ( एतेनैव प्राकारखण्डेन ) 
जेट:--भट्टके | गोणा मलेन्ति, पवहणे वि भज्जेदि, हग्गे वि चेडे 
चेट इति--कत्तरेण == हयोर्कागंयोमंध्ये कतरेणेति प्रस्नः । मार्गद्वयस्यानुमानं 
भवल्यनयोवत्या । 
शकार इति--प्राकारखण्डेन = अल्पोच्षप्राका रभागेन | 
चेट इति--प्राकारखण्डेन प्रवेशने गावी भ्रियेते = बळेनारोहणेऽपि पुन। पत- 
नात्‌ भरिष्येते । एवं सवं ज्ञेयम्‌ । 
शका'र--पुत्रक? स्थावरक ! चेट ! तुम मा गये? 
- चेट--हाँ, आ गया । 
इाकार-गाड़ी भी आ गई ? 
चेट--हाँ गाड़ी भी आ गई । 
शकार--बैल भी आ गए? 
चेट--हाँ, बैल भी आ गए ।.. 
शकार-तुम मी आ गए ? 
चट-( हसकर ) हाँ स्वामिष्‌ ! मैं भी आ गया । 
` शकार--तब गाड़ी ले आओ । 
चेट--किस रास्ते से ? 
शकार--इस चहारदीवारी पर से । ह 
'ेट--स्वामिद्‌ ! बैल भर जाँयगे, गाडी हट जायगो, भोर मैं भी मर 
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सलामि । ( भट्टारक ! गावो भ्रियेते, प्रवहणमपि भज्यते, अहमपि चेटो ञ्रिये ) 
शकारः-अले लाअशाळए हम्गे; गोणा मले, अवले कीणिश्शं, पव- 
हणे भग्गे अवलं घड़ाइरशं, तुमं मले अण्णे पवहणवाहके हुविश्शदि। 
. ( अरे ! राजण्यालकोऽहम्‌; गावौ मृतो, अपरौ क्रेष्यामि। प्रवहणं भग्तस अपर 
घटयिष्यामि; त्वं मृतः, अन्यः प्रवहणवाहको भविष्यति ) 
, चञेटः-शब्गं उववण्णं हुविश्शदि, हग्गे अत्तणकेलके ण हुविश्शं । 
( सवँमुपपन्ने भविष्यति, अहमात्मीयो न भविष्यामि ) 
शकारः--अले | शब्वं पि णश्शदु पाआलखण्डेण पनेशेहि पवहणं । 
( अरे | सवंमपि नश्यतु, प्राकारखण्डेन प्रवेशय प्रवहणम्‌ ) ० 
चेट+-विभज्ज ले पवहण ! शमं शामिणा विभज्ज, अण्णे पवहणे 
भोदु । भट्टके गदुअ णिगेदेमि । ( प्रबिश्य ) कधं ण भग्गे ? भट्टके ! एशे 
उवत्थिदे पवहणे । ( विमङ्रिष, रे प्रवहण | समं स्वामिना विमङ्गिधि, अन्यत्‌ 
प्रवहणं भवतु, भट्टारकं गत्वा निवेदयामि । कथं न मग्नम्‌? भट्टारक ! एतदु" 
पस्थितं प्रवहणम्‌ ) 


शकार इति--गावौ मृतो चेत्स्याताम्‌ इति भावः । एवं सर्वत्र । 
चेट इति--आत्मीयः=एतञ्छरीरसम्बन्धी,'आत्मा यत्नो धुतिबुंद्धिश स्वभावो ब्रह्म 
च्म चे 'त्यमर।। 'गहादिम्य' इश्यनेन आत्मञ्छशब्दात्‌ छः तस्य ईयादेरो आत्मीय इति । 
_ चेट इति--विमड्ग्धि = विशेषेण भग्नं भत्र । स्वामिना समं स्वामो (शकारः) 


अपि भग्नो भवतु । अस्मिब्‌ प्रहवणे मग्ने सति अन्यस्प्रवहणं भवत्विति स्वामिनं 
निवेदयामि । 


_ Mt LF RRR RE ERE SEES: 
- शकार-अरे | मैं राजा का साळा हे । बैल मर जाँयगे तो दूसरे खरीद 
छेगे। गाड़ी टूट जायगी तो दुसरी वनवा ठूंगा । तुम मर जाओगे तो दूसरा 
गाडीवान रख छूंगा । 
चेट--सभी कुछ प्राप्त हो सकेंगे, किन्तु मैं आत्मीय नहीं मिळूंगा । 
शकार--अरे.] सब छुछ नष्ट हो जाने दो, तुम इसो टीले पर से खड़ो । 
चेट--बिलकुछ भग्न हो जा, गाड़ी शकार के साथ यह गाड़ी हुट जाय, 
अमरी गाडी हो जायगी; में शकार से निवेदन करता हूँ। ( आकर ) गरे? 
८८दाद्धोऽातमोः आह्न हुए) हवाभिक्र गाड़ी , बा याई 15 eGangotri Gyaan Kosha 
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शकारः-ण छिण्णा गोणा ? ण मळा छज्ज? तुमं पि ण मले? । 
( न छिन्नो गावौ ? न मृता रज्जवः? स्वमपि न मृतः ? ) 

चेटः- अघ इं । (अथ किम्‌ ) 

शकार:--भाव ! आअच्छ, पवहणं पेक्खामो। भावे! तुमं पि मे 
गुलु पलमगुलु पेकिखअशि शादलके अव्भमन्तलके त्ति पुशक्कलणीएति 
तुमं दाव पवहणं अग्गदो अलिलुह । ( भाव ! आगच्छ, भ्रवहणं पश्यावः ।. 
माव | त्वमपि मे गुरु। परमगुरु: प्रेक्ष्यसे, सादरकः अम्यन्तरक इति पुरस्कर- 
णीय इति त्वं तावत्‌ प्रवहणमग्रतः अधिरोह ) 

विटः-एवं भवतु । ( इत्यारोहृति ) 


शकारः-अधवा चिट्ठ तुमं । तुह वप्पकेलके पवहणे ? जेण तुमं 


अग्गदो अहिलुअशि । हग्गे पवहणशामी अग्गदो पवहणं अहिलुहामि ! 
( अथवा तिष्ठ त्वम्‌ । तव वप्रीयं प्रवहणम्‌ ? येन त्वमग्रतः अधिरोहृसि। अहं 
प्रवहणस्वामी अग्रतः प्रवहृगमधिरोहामि ) 


शकार इति--'मृत्तौ गादौ छि्ना रज्जव' इति वक्तव्ये शकारत्वाद्‌ व्यत्ययेन 
कथयति छिन्नौ गावावित्यादि । 

शकार इति--त्वमपि = त्वमेव, एवमर्थं अपिशब्दः । सादरकः = आदराहंः 
अभ्यन्तरकः = अन्तरङ्गः । अतः पुरस्करणीयः = अग्रपुज्य: । 


शकार इति--वप्रस्य = तातस्य, इदम्‌ = वप्रीयम्‌ प्रवहणं किम्‌ इति काकुः। - 


'बप्रस्ताते स्त्रयां क्षेत्रे चरे रेणौ च रोधसि” इति त्रिकाण्डशेषः । गहादेराकृतिगण- 
त्वात्‌ वप्रशब्दात्‌ “गहादिम्यक्षः इति शेषिकः छप्रत्ययः 


शकार--बैळ नहीं टुटे ? रस्सियां नहीं मरी ? और तुम भी नहीं मरे ? 

चेट- हाँ, सब बच ग्रये। 

शकार--विद्वतु.| आह्ये गाडी देखें । भाव | तुम मेरे गुए हो, परम गुरु 
बहे जाते हो तुम आदरणीय हो, अन्तरङ्ग हो एवं माननीय हो, अतः तुम्हीं 
बहरे गाड़ी पर चढ़ो। 

विट-—ऐसा ही सही । ( गाड़ी पर चढता दै ) 

शकार--अथवा, तुम ठहरो । क्या तुम्हारे बाप की गाड़ी है? जो तुम 


प्र ही ? मैं गाडी का मालिक हूँ, अतः इस पर 
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विटः--भवानेवं ब्रवीति । 
शकारः--जइ वि हृग्गे एवं भणामि, तघावि तुह एशे आदले अहि- 
लुह भट्टकेत्ति भणिदुं। ( यद्यपि अहमेवं णामि, तथापि तव एष थादर$ 
“अधिरोह भट्टारक †' इति भणितुम्‌ ) 
विट:--भारोहतु भवान्‌ । - 
शकार:--एशे शम्पदं अहिलुहामि। पुत्तका ! थावलका ! चेड़ा ! 
पलिवत्तावेहि पवहणं। ( एष साम्प्रतमधिरोहामि । पुत्रक ! स्थावरक | 
चेट | परिवत्तेय प्रवहणम्‌ ) 
'वेट:--( परावत्त्ये ) अहिलुहदु भट्टालके । ( अधिरोहतु भट्टारकः ) 
शकारा--(भधिरुह्यावलोक्य च शङ्का नाटयित्वा त्वरितमवतीयं विटं कण्ठे 
अवलम्ब्य ) भावे ! भावे ! मलेशि मलेशि पवहणाधिलूढ़ा लक्खशी 
चोरे वा पडिवशदि। जइ लक्खशी तदा उभे वि मूशे, अध चोरे तदा 


विट इति--अग्रतः भ्रवहणारोहणाय भवानेव मां प्रेरयति अतोऽहमग्रतः 
अघिरोहुं प्रवृत्तः, अतोऽत्र न मे कश्चिदपराध इत्यादयः । 

शकार इति-'हे भट्टार# ! प्रभो ! त्वमेवाग्ने प्रवहृणमधिरोहे'ति त्वम्‌=(विटः) 
आम्‌--( घ धरम्‌ ) निवेदय हत्युपदेशाथ त्वामग्रेऽधिरोहृणा्थं प्र रयामीत्याशयः । 

शकार इति--त्वस्‌ (विटः) अहम्‌ = शकारः, इमौ इति द्वो। राक्षसी चेतदा 
मुषितो, चौरए्चेत्तदा खादितो, अत्रापि राक्षसी चेत्तदा खादितौ,, चौरब्चेत्तदा मुषि 
ताविति युज्यते। किन्तु शका रोक्तत्वाद्ययोक्तमेव साधु । आवयोरेव प्राणमयस्‌ 
चेटस्तु तत्परिचित एवानुमीयते यतोव्दापि जीवन्ते वात्रागत इति सावः। 


 विट--आप ही ने तो ऐसा कहा है? 
शाकार- यद्यपि मैं ही कह रहा हूं कि. आप पहले गाड़ी पर चढें, फिर 
सी आपका यह कहना कतंब्य है कि 'स्वामो पहले आप चढ ।' 
- . विट--आप ही पहले चढ़ें। 
शकार--अच्छा अब मैं चढता हूँ । पुत्रक | स्पावरक ! चेट | पाड़ी 
घुमाओ । RR र 
चेट--( घुमाकर ) मालिक, चढ़िए। 
शकार--(चढ़कर और देखकर, शंका का अमितय करता हुआ्रा उतर फर 
एवं (हिड के. भधे से, ख्रिपडाकळ); निवन 1पानिडक] 5बरगये; ० मराप्यने काऽ 
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उभे वि खज्जे। ( भाव ! भावं | श्रियसे ञ्रियसे । प्रवहणाधिरूडा राक्षसी 
चौरो वा प्रतिवसति। यदि राक्षसी, तदा उभावपि मुषितो; अथ चौरः तदा 
उभावपि खादितौ । 
~ विटः-न भेतव्यम्‌ । कुतोऽत्र वृषभयाने राक्षस्याः सञ्चारः। मा 
नाम, ते मध्याह्णाकं-ताप-च्छिन्न-हष्टः स्थावरकस्य सकञ्चुका छायां 
दष्ट्वा भ्रान्तिरुत्पन्ना ? : 

शकारः--पुत्तका: ! थावलका ! चेड़ा ।. जीनेशि? । (पुत्रक ! स्याव-. 
रक ! चेट | जीवसि ? ) प्त 

चेट--अध इं। (अथ किम्‌ ) 

शकार:--भागे ! पवहणाधिलूढा इत्थिआ पड़िवशदि | ता अवलो- | 
एहि । ( भाव ! प्रवहणाधिरूढा स्त्री प्रतिवसति | तदवलोकय ) 

विटः--कथं स्त्री !। 

अवनतशिरसः प्रयाम शीघ्रं पथि वृषभा इव वषंताडिताक्षाः । 


- विट इति--वृषमयाने = प्रवहणे- राक्षस्या। == गवादिप्राणिभक्षिकाया। ( इति 
आवः ) सः्चारः = सम्भवः। यद्यत्र राक्षसी स्यात्तदा वृषभौ वाहकथ्च भक्षिताः ` 
स्पुरित्यसिप्रायः । सम्मावयामि तरुणारुणकिरणोपहतदृष्टिकस्य तव वद्धकञ्चुक- 
स्थावरकगात्रच्छायां दृष्टा राक्षस्यादिविषयको भ्रम उत्पन्नः ॥ 

अन्वयः--पथि वषंताडिताक्षाः वृषमाः इव अवनतश्चिरसः ( बयम्‌ ) शीघ्रम्‌ 


पर चढ़कर राक्षसी या चोर बेठा हुआ है | यदि राक्षसी है तो हम दोनों को 
लूट लेगी मौर यदि चोर है तो दोनों को खा जायगा । 

विट--डरो नहीं । इस बैलगाड़ी पर राक्षसी का आना कहाँ सम्भव हो 
सकता है । दोपहर के सूयं के ताप से तुम्हारी आँख चकाचॉध हो गई है, अतः 
कपड़ा पहने हुए . स्थावरक को देखकर तुम्हें ( राक्षसी या चोर का ) भ्रम 
उत्पन्न हो गया है। १ 

शकार- पुत्रक ! स्थावरक | चेट ! नया तुम जीवित हो ? 

चेट--हाँ । 

शकार--माव ! गाड़ी पर चढ़कर स्त्री बैठी है! आप देखें । 
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' मम हि सदसि गौरवप्रियस्य कुलजनदशंनकातर हि चक्षुः ॥१५॥ 
वसस्त--(सविस्मयमात्मगतम) कघं मम णअणाणं आआसअरो ज्जेव 


-राअस्सालो ! ता संसइदम्हि मन्दभाआ । एसो दाणि मम मन्दमाइणीए 


ऊसरक्खेत्तपाड़दो विज वीअसुट्टी णिप्फलो इध आगमणो संबुत्तो । ता 
कि एत्य करइस्सस्‌ ? । ( कथं मम नयनयोरायासकर एव राजश्याछ: । तत्‌ 
संशयिताऽस्मि मन्दमाग़ा । एतदिदानीं मन्दभागित्या ऊषरक्षेत्रपतित इव बीज" 


मु निष्फलमिहागमनं संवृत्तम्‌ । तत्‌ किमत्र करिष्यामि ? ) 


प्रयाम, हि सदसि गौरवप्रियस्य मम चक्षु: कुलजनदशंनकातरम्‌ हि। 


अवनतेति-पथि > मागें वर्षे: = वृष्टिभिः ताडिते = ताडितत्वादाकुले अक्षिणी 
येषां ते (तादृशाः वृषमा इव अवनतानि-परस्त्रीदर्शनसंफोचेन नम्रीमूठाति शिरांसि 
येषां ते ताइशा बयं शीघ्रमू-झटिति प्रयाम=इतोऽपसराम, हि-यतः, सदपि गौर- 
वप्रियस्य=सभायां लब्धप्रतिष्ठत्य, मम, चक्षुः, कुलजनस्य = सत्कुछोत्पन्नस्त्रीजनस्य 
दशने = अवलोकने कातर म्‌--छज्जासञ्घोचाभिभूतत्वादसमथंम्‌ हि-निश्चयेन परस्त्री 


` .प्रेक्षिण। मां सभ्या उपवहसिष्यन्ति अतोऽत्र नाहमुत्सहे इत्याशयः । भत्र चक्षुषः 


.कातरत्वरूपकारणेन अवनतशिरःपयाणख्पकार्यस्य समर्थंनादर्थान्तरन्यापरः । वृषमा 
इवेति श्रोतो उपमा चेत्यनयोः सङ्करः । पुष्पिताप्रा वृत्तम्‌ ॥ १९॥ ` 
सरलार्थः--स्वगौरवरक्षणाय अधोमुखाः सन्तः माग: वषंणविम्दुनिरुद्धनयता 
बलीवर्दा इव सत्वरमितः अपगच्छामः, साधुजनसमाजे बहुमांनाकाडिक्षणो मम नेत्रं 
-कुलवधूदशेनविमुखम्‌, कुलवधूदशंनस्य सज्जनसमाजगहितत्वादिति भावः।।१५॥ 
वसन्त इति-सविस्मयम्‌=साश्चयंम्‌ “विस्मयोऽद्धुतमाथर्यमि'त्यमरः। (चारुदत्त 
समीपे तत्प्रवहणमारुह्य गच्छन्त्याः मम कथं शका रप्रवहणा रोहणं तत्साक्षत्कारद्चे- 
त्याक्चर्य्ीजम्‌) संशयिता$स्मि = तदर्लीछप्रार्थनाप्रतिषेघेन प्रण भयाउजीवने सन्दि- 
ग्धा5प्मीति भावः । ऊषरक्षेत्रम्‌ = क्षारमृत्तिकामयभूमि: । 'स्यादूष! क्षारमृत्तिका' 
इत्यमरात्‌ कषा-क्षारमृत्तिका, तां राति=गृह्हाति, इत्यूषरम्‌ । ऊषोप॑पदात्‌ राधातो! 


करके शीघ्र चंलता हे । मै साधु-समाज मे गौरवान्बित रहना चाहता हूँ। 


मेरी आंखे कुलस्त्रियो को देखने में नीचे शुक जाती हैं । अतः मैं उसे देखने में 
असमर्थ हैँ ॥ १५॥ 

वसस्तसेना--( विस्मयपूवंक अपने मन में ) राजश्यालक, मेरी आंखों का 
काँटा आ गया । अत! मैं अभागिनी सन्देहापन्न हो गई हे । तो इस समय मैं 


बतानी मनि में भद्दे रबी कोने फो बीको जाई, वत... 


अब क्या करना उचित है? 


5; 


अष्टमोडडू) ३९१९ 


शकारः--कादले क्खु एशे बुड्ढचेड़े पवहणं णावलोएदि। भावे ! 
आलोएहि पवहणं । ( का तरः खल्वेषः वृद्धचेटो प्रवहर्ण नावलोकयति । भाव ! 
झालोकय प्रवहणम_ ) 

विट:--को दोषः । भवत्वेवं तावत्‌ । 

शकारः--कघं शिआला उड्डेन्ति वाअशा वच्चेन्ति । ता जाव भादे 
अक्खीहि भक्खीअदि, दन्तेहि पेक्खिअदि, दाव हे पलाइएशं । ( कथं 
उपृगाला उड्डयन्ते, वायसा ब्रजन्ति । तत्‌ यावत्‌ भावः अक्षिम्यां भक्षयते, दन्तैः 
रक्ष्यते, तावदहं पलायिष्ये ) 

विट:--( वपन्तमेनां ह्वा सविषादमात्मगतम, ) कथमयेः मृगी व्याघ्रः 
मनुसरति। भोः कष्टस्‌। ` 


DERN BC त त 
‘आतोऽनुपसर्गे कः' इति कः । तत्र पतितः = उक्तः बोजमुष्टि(=मुष्टिपरिमितघान्या- 
दिबीजम्‌ । तद्वत्‌ भमेहागमनं निष्फलम्‌ । श्रोती उपमा । 

शकार इति -वृद्धरवात्‌ कातरत्वाच्च भृत्यः प्रवहणं नावळोकयतीति सावः । 

शकार इति--“पुगाला ब्रजन्ति’ वायसा उडु यन्ते, दन्तैः मक्यते, अक्षिम्याम्‌ 
रक्ष्यते, इति क्रमो ज्ञेयः। अक्रमेणामिधानं षाकारवचनस्वात्‌ । ; 

विट इति--'मृगी व्याघ्रपनुसरति' इति कथनेन शकारतो भाविनीं वसन्तः 
सेनाया महाविपत्ति सूचयति । अत्राप्रस्तुतथ्याप्रमृगीवर्णनात्‌, प्रस्तुतका रवसन्त- 
सेनाप्रतीतेरप्रस्तुतप्रशंसाऽङङ्कारः । 

अन्वयः--हंसी शरञ्चन्रप्रतीकाशम्‌ पुरिनान्तरशायिनम्‌ हंसं परित्यज्य ` 
वायसम्‌ समुपस्थिता । 
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शकांर-यह भयभीत बूढा चेट गाडी नहीं देखता है । विद्वन | तुम 
गाड़ी देखो । 

विट--इसमें क्या हजं है । मैं देखता हूँ । 

शाकार--कयों सियार उड़ रहे हैं और कोए दौड रहे हैं? अतः जब तक 
९ चोर या राक्षसी ) मुझे आँखों से नहीं खा लेती तथा दाँतों से नहीं देख लेती, 
तबतक मैं माग जाता हूँ। न 


७९८०. वरिल ul को देखुक है हा पक ह००००" },अरे (यह 


हरिणी व्याघ्र का पीछा क्यो कर 
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शरच्चन्द्रप्रतीकाशं पुलिनान्तरशायिनस्‌ । 
हंसी हंस परित्यज्य वायसं समुपस्थिता ॥ १६ ॥ 
९ जनान्तिकम्‌.) वसस्तसेने ! न युक्तमिदं नापि सहशमिदस्‌ । 
` पूर्व मानादवज्ञाय द्रव्यार्थे जननीवशात्‌ । 

दरन्चन्द्रेति--हंसी-पक्षिणी शरदबन्द्रः-निर्मेलयन्द्र: ( शरत्काले आकाशस्य 
निर्मलत्वेन चन्द्रस्यापि तथात्वात्‌ ) अत्र षष्ठीसमासः। तस्य प्रतीकादाम्‌ = तुल्यम्‌ 
*निभसड्धाशनीकाद्य-प्रतीकाशोपमादय!' इत्यमर: । अतिदिव्यमित्याशयः । पुलि- 
नम्‌ = नद्यास्तोयोत्यितमाग: “तोयोत्यितं तत्पुछिनम्‌' इत्यमरः। तस्य अन्तरे = 
अभ्प्रन्तरे शायिनम्‌ ( एतेन पवित्रत्वमतिसुरमितत्वः्च हंसस्य सूच्यते ) 'सुप्यजा- - 
तौ णिनि'रिति णिनिः। हंसम्‌=प्रसिद्धं पक्षिविशेषम्‌ परित्यज्य (दुर्माग्येनेति शेषः) 
वायसम्‌ = काकम्‌ समुपस्थिता = संगता अर्थात्‌ यशोराशिभासुरमपि निर्मयस्था- 
नस्थायिनं चारुदत्तं विहाय वसन्तसेना क्रूरकर्माणमनहंगर्हास्पदमापत्तिमूल शकारं 
सङ्गतेति मावः । अत्राभ्रस्तुतहंसी हंसरूपात्समात्‌ प्रस्तुतवसन्तसेनाशकारयोः समयोः 
प्रतीतेरप्रस्तुतप्रशंसा । शरच्चन्द्रप्रतीकाश'मित्यंशे लुक्षो गमा चानयोस्ङ्करः । अभि- 
प्रायस्तु साहस्यादड्भुताथंस्य कल्पना' इति दपंणोक्तेरमिप्रायाख्यः नाटथङक्षणम्‌ ॥ 

सरलाथं-मराली, शारदद्यशिसच्षिम, तोयोत्थिठस्वच्छमृदुसैकतभूमिमष्य- 
वासिनम्‌, मराळं विसृज्य काकं समागता, वसन्तसेनायाः शकारामिसरणं चारु- 
दत्तपरित्यागानन्तरमत्यन्तमनुितमिति भावः ॥ १६॥ नै 

जनेति--इृदम-शका रसमीपे आगमनम्‌, न युक्तम्‌ = न उचितम्‌ न योग्यम्‌= 
न तव प्रतिष्ठानुरूपम्‌ ( उभयत्रापि दाकारस्याधमत्वम्‌ वसन्तसेनाया उत्तमोत्त- 
मत्वं कारणं शेयम्‌ ) । 

अन्वयः--भानात्‌ पृव॑स्‌ अवज्ञाय, द्रव्याथें जननीवशात्‌ अशोण्डीयंस्वसावेन 
वेशभायेन मन्यते । - 

झयुक्तमेव द्रढयति-पुवमिति-मानात्‌-आत्मनः प्रतिष्ठागर्वात्‌ पुवँम्‌ शकारम्‌ 

दरत्कालीन चन्द्रमा के समान शुभ्र एवं नदी को रेती पर स्थिति हंस को 
` त्याग कर, हंसी कोए के पास आ पहुँची है । ( अर्थात्‌ निर्मल यशवाले एवं 
निरापद स्थान पर [स्यित चारुदत्तको छोड़कर वसन्तपैना घृणित शकार के 
पास पहुँच गई है )॥ १६॥ 

( धीरे से ) वसन्ततेने ! यह उचित नहीं है, यह तुम्हारे योग्य नहीं है । 
यय प्रक्नाए का, क्षनादूर करके, पुन्र॥ ॥कीकष-हि फोम ले प्रात, कि 


पच्योब्छुः ४०१ 


वसन्त--ण । ( इयि शिरक्षारूयति ) ( गर) 

विटः- अशोण्डीयंस्वभावेन वेशभावेन मन्यते ॥ १७॥ 

नतुक्तमेव मया भवतीं प्रति--'सममुपचर भद्रे ! सुप्रियञ्चाप्रियञ्च' | 

वसन्त--पवहणविपज्जासेण आगदा सरणागदम्हि । ( प्रवहषुधिपर्या- 
सेनागता शरणागताऽस्मि ) 

विट:--न भेतव्यं न मेतव्यस्‌ । भवत्गेनं वञ्चयामि | (घकारमुपगम्य) 
काणेलीमातः ! सत्यं राक्षस्येवात्र प्रतिवसति । 


-( प्राथंयमानमपीति ऐेष! ) अवज्ञाय = अनाहत्य ( त्वया सम्प्रति ) द्रथ्यार्थेदरव्य- 
निमित्तर्‌ । निमित्ते सप्तमी । जननीवशात्‌ = मातुराज्ञावणात्‌, अद्योण्डीयंमू-बनौ- ` 
दायम्‌ स्वमावो यस्मिन्‌ ताहसेन वेशभावेन = वेश्याजनाधयस्यभाबेन मन्यवे == 
पूज्यस्वेन ( शकार इति शेष: ) स्वीक्रियते । केवळ धनलोभेन पुरुषाधमस्वीकरणं 
न तव स्वरूपानुखुपमिति मावा । अत्र वक्तूमिटस्य वसस्तसेनापमानजनितविषा- 
देनातिव्याकुळतया त्वयेति प्रधानीमूतकतृंपदमपद्दाय वदतोऽपि तदुक्तौ न न्यून- 
पदताया दोष, शङ्कयः-'उक्तावानन्दमगनादे'रिति दपंणीयवाक्यघटकादिपदेन 
विषादस्यापि संग्रहेण तस्य गुणस्वस्वीक्रारात्‌ ॥ १७ ॥ 

सरलाथं:--प्रावृट्काळे आत्मन उत्तमस्वामिमानात्‌ प्रत्याल्याय अघुना मातु- 
रघीनतया बहुघनलामाथंमनुदारस्वमांवसम्पादकेन वेदयात्तेन हेतुना, - णकारस्या- 
न्तिके स्वयमेवोपस्थानं न्याय्यं सम्माष्यते, उत्तमकुळप्रसूतानान्तु पुर्वं प्रत्याख्यानं 
पश्चात्तदन्तिकगमनन्नेव सम्माव्यते-इति भावः ॥ १७ ॥ : 


वसन्तसेना- नहीं । ( तिर हिछाती दै ) 
, विट--विश्यामाव के अनुकूल अनुदार स्वभाव के. कारण शंफार के निकट 
पुनः आई है' ॥ १७ ॥ ॥ 
__ मैं तो तुम्हादे प्रति पहले ही कह चुका हु--हि मद्रे | रसिक और अरसिक ... 
नायक से तुम समान व्यवहार करो ।' ४ 
वसम्तसेता--गाड़ी के अदरू-बदल हो जाने से मैं यहाँ आ पहुँबी ! मैं 
आप की शरण में आ गई हूं; मेरी रक्षा कीजिए । ` क 
डरो, मठ डरो । मैं शकार को ठगता हू । ( शकार के पास 
बार जे (इंतप्पर' तीं सचमुच) सकी व्वेछी हुई है।। Gyaan Kosha 
२६ म्‌० 
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शकारः--भावे ! भावे ! जइ लक्खशी पडिवशदि, ता कीश ण तुमं 
मूशेदि? अघ. चोळ, ता किं ण तुमं भक्खिदे ? ( भाव ! भाव ! यदि 
राक्षसी प्रतिवसति, तत्‌ केन न. त्वां मुष्णाति? अथ चौरः तत्‌ कि नत्वं 
भक्षितः ? ) 
बिट: किमनेन -निर्खपतेन | यदि पुनरुद्यानपरम्पर्या पद्भ्यामेव 
नगरीमुज्जयिनीं प्रविशावः, तदा को दोषः स्यात्‌ ? । 
शकारः-एव्वं किदे किं भोदि? ( एवं इते किं भवति ? ) 
विट:--एव॑ कृते व्यायाम: सेवितो धुर्याणाज्ञ परिश्रमः परिहृतो भवति। 
` शकार:--एंवं मोदु । थावलआ ! चेडा । णेह पवहणं । अधवा चिट्ट 
चिट्ट, दैवदाणं वम्हणाणं च अग्गदो चलणेण गच्छामि। णहि णहि 


पवहणं अहिलुहिअ गच्छामि । जेण दूलदो म॑ पेक्खिअ भणिएशन्ति, ‘एशे 


- शकार इति--मुण्णाति = चोरयाँत । शकारस्वमावात्‌ वेपरीत्येनोक्तमत्रापि 
यथाल्यानं योउ्यम्‌ं। - ; 
विट इति--अनेन == प्रवहणस्थेन जनेन, निरूपितेन = रक्षस्त्वेन चोरतया षा 
निर्णीतेन, किम्‌ = फि फलम्‌ ? ( किमपि नेत्यथं। ) । उद्यानपरम्परया = उद्यान" 
स्यतशुभ्रेणीस्यमागेण, ( इत्यं गुप्तमावेन गमनात्‌ राक्षस्या आतपाच्च भयं न 
स्यादिति दशतम्‌ ) पर 
बिट इति--ध्यायामः = शारीरिकवलव्धंक! ` फायिकपरिश्रमः घुर्याणाम्‌ = 
 घूर्वंद्वाणाम्‌ 'घुरो यड्ढका' विति यत्‌ । “न भकुच्छुरा' मित्यनेनोपधादी घं निषेधे 
रूपम्‌ । 'धूवंहे धुयंघो रेयघुरीणाः' । पद्भधामुञ्जयिनीगमनेनावयोवर्यायामः आरो- 
हिषून्य्यकटवहनेन वृष मयो परिश्रमपरिहार इति माव: । 


___ घकार इति--भविष्यन्ति ( दशका इति शेषः ) । राष्ट्रियस्य == राज्या धप: इति--भविष्यन्ति ( दशका इति शेष! ) । राष्ट्रियस्य == राव्याधिपतेः 
_ शकार विद्वत | विद्व! यदि राक्षसी बैठी है, तो उसने आपको क्यों 


नहीं छूट छिया ? ओर यदि चोर है तो क्यों नहीं खा गया ? 
विट- इस प्रकार के अनुमान से क्या लाम ? यदि उपवन ही उपवन 
पैदल घलकर हमलोग उज्जयिनी पहुँच जाते हैं तो उसमें क्या हज है ? 
शकार--ऐसा करने से क्या होगा ! 
५: विट--ऐसा करने छे हंमलोगों के लिए व्यायाम हो जायगा और गाड़ी- 
वान तथा बेलो की थकाक्ट दूर हो जायगी। 
| 000. ५शक्ार-नेसा ही।उेनिए) छ! स्माकरका जिळ [:0घाडी/ले?/अलो“पकक्वा 
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अष्टमोञ्छु। ४०३ 
दो लट्टिमरले भट्ठालके गच्छदि ।' ( एवं भवतु । स्थांवरक | वेठ | नय 
प्रनहणम्‌ । अथवा, तिष्ठ, तिष्ठ, देवतानां ब्राह्मणाना्चाग्रत॥ चरणेन गच्छामि । ` 
नहि, प्रवहणमधिरुह्य गच्छामि । येन हुरतो मां प्रेक्ष्य गणिष्यन्ति--'एष स॒ 
ड भट्टारको गच्छति ।' ) 

:-( स्वगतम्‌ ) दुष्करं विषमौषधीकर्तुस्‌ । भवतु, एव तावत्‌ । 
( प्रकाशाम्‌ ) काणेलीमातः ! एषा वसन्तसेना भवस्तमभिसारमितुमागता || 
चसन्त-सन्तं पावं सन्तं पावं । ( शान्तं पापं द्यान्त पापम्‌ ) 
शकार:--( सहषंम्‌ ) भावे ! भावे ! मं पवलपुलिशं मणुरुशं वाश- 
देवकं ? । ( माव | माव ! मां प्रवरपुरुषं मनुष्य वासुदेवकम्‌ ? ) 
व्याल: । राष्ट्र = राज्ये अभिषिक्तः । (“राष्ट्रवारपारादखमो' इति घः । तस्य आ- 
यनेयी'तीयादेशे रूपम) । राष्ट्रियस्यराज्यस्थामिन1 व्याल! भट्टारकः=घनाष्यक्षः । 
विठ इति-र्शगतम्‌ = स्वमनस्येव ( विचारयतीति'दोषः ) विषम्‌-प्राणवियो- 
जक द्रव्यम्‌ औषधीकर्तुम्‌ = अनोषधमोषधं फतुंम्‌ (प्राणरक्षणकमेणि नियोजयि- 
सुम इति भावः ) 'कृम्वस्तियोगे” इत्थंमृततऱद्वावे च्विः, 'अस्य च्या!वितीत्वम्‌ । 
' दुष्करम्‌ = अतिकठिनम्‌ (असम्माव्यमिति भावः) । दुरुपपदात्कूनः 'ईषद्दुःसुषु’ 
इति कमणि कृच्छायंखल्‌ । अत्राप्रस्तुतादौषबात्‌ प्रस्तुतस्य शकारस्प प्रतीतेर . 
प्रस्तुतप्रशंसालंकार: | अभिारयितुम्‌ = अभि पारेण = अभित; गमनेन (स्वातन्त्े- 
णे.त भाषः ) रमयितुम्‌ । ; 
वसन्त इति--शान्तं पापम्‌ = अवाच्यमेतत्‌ “शान्तं पापमनि रये’ इत्यभिषा- 
नात्‌ । झतिथ्ये द्विरुक्तिः । 
शकार इति-वासुदेवकम्‌ = वासुदेवोपमम्‌ (माम्‌ अभिसारयितुमागता किम्‌ ? 
इति शेषः) | दहति ५-5 ; 53८०१ ह जि | 
, ठहरो, ठहरो देवगण और ब्राह्मणों के आगे में पैदल चलू? नहीं, नहीं, में 
गाड़ी पर चढ़ कर चलता हे । जिससे कि दूर ही से मुझे देखकर कहेंगे कि 
“यह राजस्याछक भट्टारक आ रहें हैं ।' , 
विट--( मन में ) विष की औषधि बनाना बड़ा कठिन है । अच्छा, ऐसा 
हो । ( प्रकट ), काणेली फे पुत्र ! यह वसन्तसेना आप घे रमण करने के छिए 
गुप्त रूप से थाई हैं। 
वसन्तसेना-भरे ऐसा कहना पाप है पाप है। ७ 
` दाकार--( प्रसक्नतापूर्वक ) विनू | विमु || प्रधान पुरुष, मनुष्य मुक्ष 
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४०४ मुचछकटिकम्‌ 


बिटः--अघ किस्‌। [ 
. दाकारः--तेण हि अपुब्वा दिलि शमाशादिदा. त्हिशः णाले मए 
ळोशाइदा, शम्पदं पादेशुं पडिम पश्यादेमि । (तेन हि अपूर्वा भीष समासा” 
दिता, तस्मिन काले मया रोषिता, साम्प्रतं पादयोः पतित्वा. प्रसादयामिः ) 

विटः--साघु अभिहितस्‌ । 

शकार:--एशे पादेशु पड़ेमि। (इति चसन्तसेनामुपसृत्य ) अत्तिके ! 


अम्बिके ! शुणु मम विण्णत्ति। ( एष पादयोः पतामि । दे मातः! 


मदणातुलेण 
तं खम्मिदाशि बलगन्ति ! तव म्हि दाशे॥ १८॥ 
/ एवं पतामि चरणयोविद्यालनेत्रे ! हस्ता्जाि दशनखे | तव शुद्धचन्ति ! 


शार इति--रोषिता = रोषं गमिता, प्यन्तादरंषेनिष्ठा । 
'शकार इति- दे मातः ! हे अभ्बिके ! । पौनरुक्त्यमनोचित्य'च शकारस्व 
आवोत्यितम्‌ । अइलीलप्राथंनायां मातृपदप्रयोगानौचित्यं योध्यम्‌ । 
अन्वया--विद्यालने ते, ढदनखे ! शुद्धवन्ति ! एषः ( अहम्‌ ) तव चरणयोः 
पतामि, हस्ताञ्जरिम्‌ ( अपि करोमि ) मदनातुरेण मया तत्‌ यत्‌ अपछतम्‌ तत ह 
क्ञामितासि, ( हे ) घरगात्रि तव दासः अस्मि। . 
एष इति-विद्याले नेत्रे = नयने यस्माः सा तस्सम्बुद्धौ विद्याळने त्रे = विद्याल- 
नयने ! दश नखा यस्याः सा तत्सवुद्धौ दशनखे'स्वा ङ्गाच्चोपसजनादि'त्युसयत्रापि 
पाक्षिक डीष माव: । शुद्धाः-स्व्च्छा दन्ता यस्याः सा तस्सम्बुद्ध शुद्धदन्ति “अग्रान्त- 
MRSS SR अअ 
विट- हाँ, आप ही के प स। र 
 शकार- तब तो अपूर्व लक्ष्मी प्राप्त हो गई। उस समय मैंने इसे क्रुढ 
- कर दिया था, अब चरणों पर गिर कर उसे प्रसन्न करता क 
` - विट- बहुत ठीक कहा । 
2 शकार--यह चरणों पर गिरता हूँ। ( वसन्तसेना के पास जाकर ) हे 
प्क्षाँ [जबक 1" दाह्रा खुनोनता॥20 By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha > 
है बिस्तृतखोषने ! मैं तुम्हारे चरणों पर “गिरता हैँ। हे दश-मज-सय | 


यत्तन्मया अ्रपक्षत मदनातुरेण तत्‌ क्षामितासि वरगाचि | तवास्मि वास ॥१८॥) 
वसन्त--(सक्रोषम्‌) अवेहि, अणज्जं मस्तेशि। (इति पादेन ताड्यति) 
{ अपेहि, बनाये मन्त्रयसि ) 
क्त सक्रोधम्‌ ) 
जेचु अका गदे ण देवाणं वि जे पणामं 
. शैपाड्दि मुण्डे वणे शिआलेण जघा मुदङ्गे॥१९॥ 
( यच्चुम्बितंमम्बिक्षामातृकामिगंतं न देवानामपि यत्‌ प्रणामम्‌ | 
तत्‌ पातितं पादतलेन मुण्डं वने श्युबाळेन यथा मृवाङ्गम्‌ ॥१९॥ ) 


शुद्शुञ्नवृषवराहेभ्यञ्च' त्यस्य वै$ल्पिकत्वाद्‌ दत्रादेशामावपक्षे रूरम्‌ । क्षामिताऽसि 
सप्र गोजकेन मया प्रयोज्या. कर्तरी त्वमिति शेषः । मत्कतृं कृतव कच व र्णप्रणिपातेच 
सवमपराघं विस्मारिताऽसीत्यर्थ}। वराणि गात्राणि-शरीराणि यस्यास्तत्सम्बोधने 
वरगात्रि । शत्र संयोषोपघत्वेनाप्रातोऽपि ङोष “अङ्गगात्र कष्ठेम्य' इति वातिकेत 
बिघीयते । रतिद.नेन मयामिलांषं पुरयेति भावः) वपन्वतिलशावृत्तम्‌ ॥ १८ ॥' 
सरलाथं1-हे आयतनयने | अहं तव पादयोः पतामि, हे घुभ्रदशनखे ? हृस्ता- 
स्यामङ्नाि करोमि, हे कुन्दतुल्यदन्तयुक्ते ! कामार्तेन विवेकणून्यमनस्कतया 
शकारेण मया तस्मिनु काले यदनिष्टमाचरितम्‌, हे नवनीत कोमलाङ्गि ! तन्मषिता 
भवसि, तव परिचारको मवांमि, मर्मामलाष सपदि पूरयेति मावः ॥ १८ ॥ 
वसन्त इति--अपेहि == दुरमपसर, अनायंम्‌ = दुराच्यरिजनयोग्यम्‌ । 
यदिति--यत्‌ (मम मुण्डम्‌) अम्बिकामातृमिः ( पौनरुक्त्यमेतत्‌ ) वास्सल्यै- 
नेति दोषा । चुम्बितम्‌, यत्‌ ( च ) देवानाम्‌ अपि ( किमुतान्येषामित्यञ्चयः ) 
प्रणामम्‌ न -गतम्‌. (मानक्षागिशङ्येति मावः) म्पुगालेन वने मृताङ्गम्‌ ( भक्षणाथं 
या पादतले पातितं जायते तथा त्वयापि मदोग्म्‌ ) तत्‌ मुण्डम्‌ पादतळेत 
'बरणवाली | एवं निमळ दांतों वाळी ! प्रिये तुम्हें हाथ जोडता हूँ । हे मनोहर 
अंधोंबाळी वसन्तसेने | मैंने पहले कामातुर होकर जो तुम्हारा अपमान किया था, 
उसी की अब क्षमा माँग रहा हू । में तुम्हारा सेवक हो गया हू ॥ १८ ॥ 
वसन्तसेना--( क्रोध के साथ ) दुर हटो, तुम बुरे शब्दों का उच्चारण 
5र रहे हो । ( चरणों से मारती है ) 
शकार-( क्रोधपूवंक ) जिस मस्तक का प्रेम से अस्बिका ने चुम्बन 
जो मस्तक प्रणाम करने फे लिए देवताओं के आने भी नहीं 
“झुका, उसे भत्लेक Tri ॥ 180 रबि प्रकार वन में छि मृर्षक शरीर की" कतष 
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अले थावलआ । चेड़ा! कहि तुए एशा शमाशादिदा ?। ( अरे 
ल्याघरक | चेट । कस्मिनु त्वया एषा समासादिता ) 
चेट:--भट्टके ! गाम-शअलएहि लुछे लाअमगगे, तदो चाछुदत्तशश 
लुवखवाडिआए पवहणं थाविअ, तट्टि ओदलिअ, जाव चक्‍्कपलिवट्टिनं 
कलेमि, ताव एशां पवहणविपज्जाशेण इह आलुढ़ेत्ति तक्केमि । (मट्टक | 
ग्रामशकटेः रुद्धो राजमार्ग तदा चारुदत्तस्य ` वृक्षवाटिकायां प्रवहणं स्थापयित्वा, 
तस्मिन्नवतीयं, यावत्‌ चक्रपरिवृत्ति करोमि, तावदेषा प्रवहणविपर्यसि इद्द आरूढ़ेति 
तकयामि ) 
शकारः-कघं पवहण-विपञ्जारोण आगदा, ण मं महिशालिदुं। ता 
भोदल ओदल मम केलकादो पवहणादो । तुमं तं दरिद्ृशात्यवाहःपुत्तकं 
अहिशालेशि, मम केलकाइं गोणाइं वाहेशि; ता ओदल ओदल गव्भ- 
दाशि | ओदल ओदल | ( कथं प्रवहणविपयासिनागता, न मामभिसारयितुम्‌ । 
ठदवतर अवतर मदीयात्‌ प्रबहणात्‌ । त्वं तं दरिद्र-- साथंवाह-पुत्रक मभिसारयसि, 
मदीयौ गावौ वाहयसि; तदवतर अवतर गमंदासि ! अवतर अवतर ) 


` वासितम्‌ । अम्बिकाचुम्बितस्यापि मुण्डस्य ममेयं दुदेशा इत्यहो  महृदनुचितं 


तवेति मावः॥ १९ ॥ 

सरलाथंः--वत्‌ मम शिर। मातृभिः वात्सल्यातिरेकात्‌ चुम्बितम्‌, दैवसमीपे- 
ऽपि नतमावं न प्राप्तम्‌, स्वापकरषंबोषकव्यापारस्येव प्रणामपदार्थत्वात्स्वोत्कषं-- 
'बोषनायंवं वदतीति मावः, तच्छिरः जम्बुकेन मृतश्वरीरमिव चरणेन दक्तितम्‌, 
बस॒न्तसेनया पादप्रहारेणापमानितमिति सारांशः ॥ १९॥ 

शकार इति--गभंदासी = नीचसम्बोघनमिदम्‌ ( गर्मावस्थात एव दाधी ) 


नीचे गिराता है, उसी प्रकार तुमने अपमान करने के लिए चरणों के तलुदे.. 


से गिरा दिया ॥ १९॥ 
अरे ! स्थावरक | चेट || तुमने इस वसन्तसेना. फो कहाँ से लाया ? 
चेट-“स्वामितु ! ग्रामीण गाड़ियों से सड़क अवरुद्ध थी, उस समय मैने 
अपनी गाडी चारुदत्त के उपवन में खड़ी कर और उस पर से उतर कर जक 
तक चक्र-पारिवतंन करता है, तब तक यह इसे दुसरी गाडी समझकर इस पर 
बढ़ गई होगी? । ऐसा में अनुमान करता हूं । 


बाई अ ह हि विपृम तिक. मुल्क औआपमसफ केली र 


डी पर बै उतर । तुम उत्त दरिइ व्यापारी पासदछ 


अष्ठमोञ्छु। "४०७ 


वसन्त--तं अज्जचारुदत्तं अहिसारेसि त्ति ज॑ सच्चं अलड्धूदम्हि 
इमिणा वभणेण | सम्पदं जं भोदु, तं भोदु । ( तमायंचाददत्तममिसारयसि 
इति यत्‌ सत्यम्‌ अलङ्कृतास्मि अनेन वथनेन। साम्प्रतं यञ्भवतु तऱदधुवतू) 

शकारः-एंदेहि दे दशणहुप्पलमण्डलेहि 

हत्येहि चाडुशद-ताड़ण-लम्पड़ेहि । 
कट्टामि दे वलतणु णिअ-जाणकादो 
केरोशु वालि-दइभं वि'जहा जड़ाऊ ॥ २० ॥ 

( एताभ्यां ते दशनखोत्पलमण्डाम्यां हस्ताभ्यां चाटुशतताडनलम्पटाम्याम्‌ । 
फर्षामि ते वरतनुं निजयानक्रात्‌ केशेषु बालिदयितामिव यथा जटायु: ॥ २० ॥ 

वसन्त इति--गलङ्‌कताऽस्मि = कृतकृत्यास्मि ( चारुदत्तस्य सत्पूरषत्वेन 
आश्मनस्तस्सम्बन्धश्रवणादिति शेषः) एतेनास्पा गुणग्राहित्वं सूच्यते । 

अन्वयः--दशनलोत्पलमण्डलाम्याम्‌ चाद्र्तताडनलम्पटाम्माम्‌, एताभ्याम्‌, 
हस्ताभ्याम्‌, यथा जटाय्‌ः बालिदयिताम्‌ इव केद्ेषु, ते वरतनुम्‌ निजयानकात्‌ 
कर्षामि। ` 

तास्पामिति-इशनखानि उत्पलमण्डलानीव=कृमळसमृद्दा इव ययोस्ताभ्याम्‌, 
तथा चाद्ुशतानि, प्रियवचनश्चवानि, तानीव वाडनानि=प्रहाराः तत्न छम्पराम्याम्‌ 
कुशलाम्यामिति भावः । एताभ्यां स्वकीयहृस्ताभ्याम्‌ यथा जटायु! ८ गृद्घराज॥, 
बालिदयितां ताराम्‌ केशेषु (गृहीत्वा रयादाचकषं तद्वत्‌ ) तव वरठनुमपि ( त्वा" 
मपीति भावः ) निजयानकात्‌ = स्वप्रवहणात्‌ कर्षामि। अशर रामदयितामिवेति 
वक्तव्ये वाळिदयितामिवेत्य गाथं शम्‌ । 'इव यथा” इति चं पुनरुक्तम्‌ । अतो नोप- 
मायाश्च.रुत्वम्‌ ॥ २०.॥ ` 
से रमण करने जा रही है ओर मेरे बलों पर मार दे रही दै । मत) उवर” 
उतर गधो | उतर-उतर। 5 4 

वसन्तसेना--'तुम उस आयं--चारदत्त से रमण करने जा रंही हो इन 
बचनों से मैं सच में विभूषित हो गई । अच्छा, अब जो कुछ _ मी हो, मुशे कोई 
परवाह नहीं दै । 

शुकार--शिसक्षे दश नख ही कमलवृन्द के तुल्य हैं तथा जो प्रियवाक्य - 

समूह के समान प्रहार में ोलुप है, उन हाथों से सुन्दर द्यरीरवाळी | मै 
हात केश पकड़ कर अपनी गाड़ी पर तुम्हे उसी प्रकार खींचता हूँ, विस 
“नज़र याचि की सती! हरि की जटथि ने सौंचो ११२४०११००५ Gyaan Kosha 
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१४०८ र मृजडकडिकणू 
विट:--अग्नाह्मा मूडंजेष्वेता स्त्रियो गुणसमस्वित्ता: । 
न लताः पल्लवच्छेदमहंन्त्युपवनोऱ्धवा: ॥ २१ ॥ 
तदुत्तिष्ठ त्वस्‌ । .अहमेनामवतारयामि। वसन्तसेने ! अवत्तीयंतास्‌ । 
( वसन्तसेना अवतीय एक्षान्ते स्थिता। ) 
शकारः--( स्वगतम्‌ ) जे शे मम वअणावमाणेण तदा लोशग्गा 
शन्धुक्खिदे, अज्ज एदाए पादप्पहालेण अणेण पज्जलिदे, त शम्पदं माले- 


सरलायं।-—मम दशसङ्ख्याकनलपुण्डरीकसमुहाभ्यां करास्यां ताडने काकण्य- 
वणंनस्यौचित्येऽपि मोर्ल्यात्‌ कोमलत्वं वणंयतीति भावः, यथा लोको मिथ्यात्रिय 
चाक्यश्रवणे आग्रहवान्‌ तथा मम हस्तोऽपि ताडने साग्रह इति द्योतयम्‌ वक्ति 
यत्प्रियवचनषतसहद्यप्रहाराभिलाषिम्यां परिदृष्यमानाम्थां यथा जटायुः ताराम्‌ 
फेशेषु गृहीत्वा छथेव ते सुत्दरशरीरम्‌ स्वकीयप्रवहणात्‌ आकृष्य पाठयाभि। 
. भन्वयः--गुणसमन्विताः एता; स्त्रियः मूद्घंजेषु अग्राह्याः, उपवनोद्धभुवा 
छतता। पल्लवच्छेदम्‌ न अहंन्ति 1 
अग्राह्यः इति-गुण) विनयोदायंसौष्ील्यादिभिः, समन्विताः=सुशोमिताः एता: 
बसम्तसेनाद्याः स्त्रियः=्ततकामिन्यः, मूधंजेषु न केशेषु, अग्राह्म(-फेशेष्वक्ृष्य न 
पीडनीयाः, तथा हि--उपवनो द्कवाः=्कृत्रिमवनोद्धवा। ‘आरामः स्यादुपवनं कृत्रिमं 
` झनमेव यत्‌? इत्यमर। । पल्ळवनाम्‌ = किसलयानाम्‌ “पल्लवोऽस्त्री किसलयम्‌” 
इत्यभरः। बग्रमागरथनवपत्राणामिति भाव! (कोपल इति भाषा) । छेदम्‌-छेदन म्‌ 
" न भहंन्ति। अतिरमणीयपदार्थानां रमंणोयकसाघकावयवविनाशेन सोन्दर्यापहर- 
णमठिगर्हास्पदमिति भावः । 'न ग्राह्या’ इति वक्तव्ये 'भग्राह्मा’ इत्यमिधानेन 
विघेयाविमशंश्च “अमुक्ता मवता नाथेति दपंणोदाहृतवत्‌ ॥ २१ ॥ 
- सरलाथो--पुरतः परिहश्यमानाः कामिन्यः केशेषु न ग्रहीतुमर्हाः, यतः 
छृभ्रिभकानने सयत्नपरिवड्धिताः छत्ताः किसळयमङ्गाहंन्ति। सुन्दशपदाथंस्य 
सौन्दर्यापहरग्रे विधिनियमव्यत्मयकरणापराघापातादित्याशयः ॥ २१ ॥ 
शकार इति-गो मम रोषाग्निः 'अवेहि अणण्जं मन्तेशि’ इत्यनेन महापमानसु 


विट--श्न गुणवती स्त्रियों का बाळ पकड़कर नहीं खींचना चाहिए, और न 
इपधन में उत्पत्म होनेबाली लतां का किसळ्य ही तोड़ना चाहिए ॥२१॥ 
बतः तुम उठो ! मैं बसन्तसेना को गाड़ी पर से,उतारता हे । असन्तसेने | उतर 
( वसन्तसेना उतर कर एकान्त में छड़ी हो गई 
उशाकारततर्प्‌ म॑मे }-उस\चमष ० णोःकोषाम्मिः' मेर यंग: के अपनाएं सै? 


बष्टमोऽङकः ०९ 


मि णं । भोदु, एव्वं दाव ( प्रकाशम्‌ ) भावे! भावे ! (यास मम वचने- 
नापमसानेन तथा रोषाग्तिः पन्घुक्षिता, अद्य एतया पादप्रहारेणानेन प्रज्वलितः 
तत्‌ साम्प्रतं मारयाम्येनाम्‌ । । मवतु, एवं तावत्‌ । भाव ! भाव | ) 
जदिच्छशे लम्बदशा-विशालं 
पावालमं शुत्तशदेहि जुत्तस्‌ । 
मंश च खाढु तह तुट्टि काढु 
चुह चुह चुक्कु चुह चुहू त्ति॥ २२९॥ 
( यदिच्छसि छम्बदशा विशां भ्रावारकं धूतरञचतैि युक्तस्‌ ) 
मास खादितुं तथा तुष्ठिच कतुं चुहृ चुहु चुक्कु चुहू कुह इति ॥२२॥ 
विटः--ततः किम्‌? । 1 
शकारः--मम पिजं कलेहि ! ( मम प्रियं कुर) 


- चकेन वसन्तसेनयाः छाब्देन सन्धुक्षितः, घुक्ष-घिक्ष-पन्दोपनक्लेशनजोवनेषु, इति 
मौवादिकाद्‌ धृक्षषातोनिष्ठा । एतया = वसन्तसेनया, पादप्रहारेण स प्रज्वल्ति- 
श्चेति । 'ज्वलह्वलनमामि'ति वँकल्पिकमित्वेन रूपम्‌ । 
यदीति--यददे रूम्बदशाविद्यालम्‌ सून्रशतैः युक्तम्‌ प्राव\रकम्‌ इच्छसि हि, 
सथा चुह्‌ चुह चुकङु चुहू चृहू ( यथा स्थात्तया ) मां0म्‌ च ( खादितुम्‌ इच्छसि ) 
तुष्टिम्‌ च ( ममेति शेषः ) कतुंम्‌ इच्छसि ( तदा मम प्रियं कुरु ) इत्यग्रे वक्ष्य- 
आणवाक्येनान्वयो बोष्य! । उपजातिवृत्तम्‌ ॥ २२॥ 
` सरळायंः--छम्बमानीभूतम्‌, एकमुत्तरीयवस्त्रम्‌, पारितोषिकत्वेन लब्घु- 
मिच्छति, मांसः खादितुमिच्छसि, तथा मम सम्तोष कर्तुमिच्छसि, तदा मम 
प्रियं कुर इरयप्रिमवाक्येन सम्धन्धः॥ २२॥ 


उद्दीपित हुई थी; आज वही उस वसन्तसेना के पाद-प्रहार.से जल उठी 1 इस- 
लिए अब इस वसन्तसेना को मैं मारूगा । अच्छा ठीक है, विद्वनु ! विद्व | 
 ददीषं सत्रों के विशाळ एवं अनेक सूत्रों से निमित उत्तरीय ( दुपट्टा ) को 
यदि ( पारितोषिक रूप.में ) लेना चाहते हो, यदि चूहु चुहु करके मांस खाना 
चाहते हो ठथा मुझे प्रसन्न करन! चाहते हो ॥ २२॥ | 
विट- तो मुझे क्या करना चाहिए ? 
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४१० मृच्छकटिकम्‌ 


विटः--नाहं करोमि, वजेयित्वा त्वकार्यस्‌ । 
शकारः--भादे | अकज्जाह गन्धे वि णत्थि, छक्खशी कावि णत्थि 
( भावः ! अकार्यस्य गन्धोऽपि नास्ति, राक्षसी क्वापि नास्ति ) 
विट।-उच्यता तहि। 
शुकारः-मालेहि वसन्तशणिअं । ( मारय वसन्तसेनाम्‌ ) 
विट:--( कणौ पिधाय ) 
बालां स्त्रियश्च नगरस्य विभूषणञ्ञ 
वेश्‍्यामवेश-स दुग-भ्रणयोपचाराम्‌ । 
एनामनागसमहं यदि मारयामि 


विट इति--बाढम्‌ = धुवम्‌, अकायंम्‌ = दुष्कमं एतेन वसम्तसेनायाः भावि 
अनिष्टम्‌ सूचिदम्‌ । है ० 
दाकार इति- गन्ध; = नाममात्रेणापि सद्भाव! । 
अन्वय:--अहम्‌ याद बालाम्‌ स्त्रियम्‌ च, नगरस्य विमुषणम्‌ च अवेशसहृश- 
प्रणयोपचाराम्‌ वेशयाम्‌, अनागसम्‌ एनाम्‌ मारयामि, ( तहि ) केन उद्भपेन परः 
लोकनर्द म्‌ तरिष्ये । 
बालामिति--अहम्‌ = आयंजनसम्मावितः ( इत्याशयः ) यदि वाकाम्‌ = 
` बाल्यावस्यापत्ताम्‌ स्तियम्‌=अबलाजातिम्‌ (इति माव!) च 'सदेवावष्यभावेन स्त्रियं 
बाळं समाचरेत्‌' इति शिक्षाचारविराधेन । नगरस्य--उज्जयिच्या; विभूषणम्‌-सर्वोत्क 
हसुन्दरीम्‌ गुणवती'च । वेश्याम्‌ -जन्मना वाराङ्गनाम्‌ (अपि) मदेशसहधौवेष्या- 
गृहायोग्यो, प्रणयः्=गाढानुरागः ( चारुदत्ते ), उपचारश्व=सावंत्रि$ सद्दथव- 
हारश्च, यस्यास्ताम्‌, (१) अनागसम्‌-निरपराघाम्‌ 'आगोऽपराधो मन्तुरचे त्य- 
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विट--अवश्य करूँगा, किन्तु दुष्कायं को छोड़कर । 

दाकार--विदद्‌ | दुष्हायं का तो इसमें गन्ध मो नहीं हे । वह कोई राक्षसी 
नही है। 

बिट--तब कहो ? 

सकार- वसन्तसेना को मारो । 

विट- ( कान मूंदकर ) 

यदि मैं, बाला, स्त्री, 'उउजपिनी का विभूषण, एवं वेदयाओं के विरुद्ध ळुळ- . 


0 मातरम २ ण आगा ल संप्रा कच} 


अष्टमोज्डु। ) ४११ 
क्रेनोडुपेन परलोकनदीं तरिष्ये ॥ २३ ॥ 

शकारः--अहं ते भेडक दइररां। अण्णं च विवित्ते उज्जाने इध 
मालस्तं को तुमं पेक्खिएशदि । ( अहं ते उडुपं दास्यामि । अन्यच्च विविक्त 
उद्याने इह मारयन्तं कस्त्वां प्रेक्षिष्यते ? ) - 

विट:-पश्यन्ति मां दश दिशो, वनदेवताइच, 

-चन्द्रशच दीसिकिरणश्च दिवांकरोऽयम्‌। 

झर: । एनाम्‌ =.बसन्तसेनाम्‌, मारयाम == हसामि तदा बैन उद्ुपेन = प्छवेन 
( कुद्रनौकयाऽपीति भावः) परछोकस्य = यमलोकस्य नदीम्‌ = वैतरणीम्‌ 
तरिष्ये । अत्र विशेषणवाचकपदानां सामिप्रायत्वात्‌ परिकरो नामाञ्भारः तथाहि-- 
“उक्तिविशेषणेः साभिम्रायेः परिकरो मतः' इति दपंणः। नगरस्य विभूषणमिति 
निरङ्गरूपकम्‌ । संकरथ्चानयोः वसन्ततिलकातुत्तम्‌ ॥ २३ ॥ 

सरलार्थ:--यद्यहं तरुणोमबलामुञ्जयिन्या रस्नमूतां वेश्या जनानुपयुक्तप्रणय 
यव्य्रवहारवतीं गणिकां निरपराधाम्‌, वसन्तसेनां हुन्मि, तदा केन प्छवेन, कीदृ 
शम्‌ तरणसाघनमवलम्ब्येति यावत्‌, वंतरणीं पुराणप्रसिद्धां, नदीम्‌, अतिक्रमि' 
ष्यामि, अवएयमेव नरकगामी भविष्यामिति भावः ॥ २३ ॥ 

शकार एति-उइपम्‌ = लघुतरणिम्‌ दास्यामि ( येन त्वं वैतरणी तरिष्यसे 
इति शेष! ) विविक्ते = विजने “विविक्तो पूतविजनौ इत्यमरः । 

अन्वयः=-सुकृतिदुर्ष्कातसाक्षिभूताः दश दिशः, वनदेवता। च, चन्द्र च, ` 
दीप्तकि' णः, अयम्‌ दिवाकर; च, घर्मानिछो च, गगनम्‌ च तथा अन्तरात्मा तथा 
भूमिः ( च एतानि सर्वाणि ) माम्‌ परयन्ति । 

पएयन्तीति--सुकृतिः-षमंः, दुष्कृतिः-पापम्‌ तयो! साक्षि भूताः विशेषणच्ेदं- 
रिङ्गवचनभेदेन सवंत्रैव योज्यम्‌ दशदिशः-आग्या वनदेवता चन्द्रथ ( आकाश- 
स्थर्वात्‌ सवं द्रषट्रं समर्थोऽयम्‌ इति भावः ) रजनीशत्वाद्रात्रावपि द्रष्टु समर्थोऽयम्‌ 
इस्यपि, दीक्षाः किरणाः=मयूखाः 'किरणोस्रमयरखांशु' इत्यमरः । यस्य स) तादृ 


_ दितकरःनसूर्यशच दिननायकत्वादयं लगतोदैनिफं इत्यमखिळं दष्टं शक्नोतीति 


कामिनी के सहद्य प्रेमवती वेश्या इस निरपराध वसन्तसेना को, मारता हू, यो 
परळोकरूपी नदी को किस नौका से पार करूगा? ॥ २३ ॥ 
शकार--मैं तुम्हें नौका दूँगा । और दूसरी बात यह है कि इस निर्जन 
जस्चासओंआतते हुए।'तुव्ें। कोह देखे [420 By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
विट--पाप और पुण्य की.. साक्षी ये दिद्याएँ मुझे देखती हैं। भर बन- 


४१२ मृण्छक्टिफस्‌ 
घर्मानिली च गगनश्च तथाम्तरात्मा 
भूमिस्तथा सुकृति-दुष्कृति-साक्षिभूताः ॥ २४॥ 
शकार:--तेण हि पडन्तोवारिदं कटुअ मालेहि । ( तेन हि परान्ता- 
“पवारितां कृत्वा मारय ) 
विट:--मूर्ख ! अपध्वस्तोऽसि । 
शकार :--अधम्मभील एशे बुड्ढकोले । मोदु, थावलअं चेड़ अणु- 
णेमि। पुत्तका ! थावलका ! चेडा ! शोण्णलड़याइ दइरदां ( अघमं- 
सीररेष वुद्धकोलः । भवतु, स्थावरक चेटमनुनयामि । पुत्रक ! स्थावरक ! चेठ | 
सुवणेकटकानि दास्यामि ) 


§ 
दु 
9 


Sh) DE HN सस 
घर्मः, अनिलः-बायुई, गगनम्‌=्ाकाशम्‌ अन्तरात्मा=जीवः . तथा सर्वाधारभूता 
भूमिएघ मां पश्यन्ति, सवंथा नास्ति विजन इति माव: । “तदुक्तम्‌? आदित्यचन्द्रा- 
वनिलोऽनलक्च द्यौमुंमिरापों हृदयं यमश्य । अह्व रातरिस्तदुभे च सन्ध्ये घमंश्च 
जानाति नरस्य वृत्तम' इति आह्विकतत्वघृतायां स्मृतौ । अत्रा गस्तुतानां दिगादीनां 
'पद्यन्ती' त्येक्या क्रिययाऽभिसम्बन्घात्तुल्ययोगिताळङ्कः र: । वसन्ततिलकावृत्तम्‌ ॥ 

सरलाथंः--पृण्यपापयोः साक्षात्‌ द्रष्टारः, ` दधसङ्खय।क्रा दिशः, वनदेव्यश्व, 
निद्याररथ, परिदृश्यमानः सूर्ये, धमं राजपवनो च, आकाश च जीवात्मा च 
पृथिषी च, मां विठम्‌, भवलोकयन्ति ॥ २४॥ | 

घकार इति--पटान्तेन = वस्त्रान्वलेन वारितामू--समावुताम्‌ येव दिगादयो 

. न पछ्यरिवित्याशयः । 

चिट इति--(१) मपघ्वस्तः=अधमाघमः (निरपराधिनीहननोद्यमात्‌ इति शेष।)। 
शफार इति--वुद्धकोल:ऱ्वृद्धणूकर: ‘वराहः शूकरो घृष्टिः कोल: इत्यमर ॥ 


देवता, चन्द्रमा तीक्ष्ण किरणों वाळे सूर्य, धमं, वायु, आझाद जीवात्मा तथा 
यह्‌ भूमि मुझे देखती हैं ॥ २४॥ 

शकार--इसलिए कपड़े का व्यवधान करके हसे मारिये ॥ 

विट--मुखे | तुम भषःपतित हो गए हो । 

दाकार--यह वृद्धशूकरः ( विट ) अधर्ममीरु है । अच्छा इस कायं के लिए 
स्यावरक-चेट से विनय करता हूँ। पुत्रक | स्थावरक | चेट !! ( बसन्तसेना को 
ब्रारो ) मैं तुम्हें सुवणं का कङुश दूंगा । , द 
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चेट--अहं पि पलिहिकं ( अहमपि परिधास्याभि ) . 

शकारः-शोवण्णं दे पीढ़के कालइक्शां। ( सोवणं ते पीठकं कार- 
यिष्यामि ) 

चेटः- अहँ उबविशिर्श । ( अद्दमपि उपवेक्ष्यामि ) 

शकारः-शाव्वं दे उच्छिट्टं दइरशं ( सवं ते उच्छिष्ट दास्यामि ) 

'वेट--अहं पि खाइदयाँ ( नद्दमपि खादिष्यामि ) 

शकारः-शाब्वचेड़ाणं महत्तलकं कलइश्शं ( सर्वचेटानां मद्दत्तरकं 
करिष्यामि ) ४ 

चेंट:--भट्टके ! हुविव्शं । ( भटक | भविष्यामि ) 

शकार:--ता मण्णेहि मम वभणं। ( तन्मन्यस्व मम वचनम्‌ ) 

डु चेट:--भट्टके ! शब्वं कलेमि, वज्जिअ अकज्जं । (मटुक | सवं करोमि 

वजंयल्वा अकायंम्‌ ) 


स्ववचनावहेळनया5धथिक्षेपोकिठिरियं विटं प्रति । सुयणंटकानि -- स्वर्ण निर्भित- 
वल्यानि ( प्रलोमनमिदम्‌ ) 2 

शकार इति--पोठकष्‌ = आसनम्‌ 'पीठमासनम्‌' इत्यमरः । पीठमेव पीठकम 
“संज्ञायाम्‌ इति कम्‌ । 

शकार ईति-उच्छि्म्‌=मो एनावशिष्टमागम्‌ ( राजस्यालकत्वेन त-द्घोजनस्या 
त्युत्तमत्वादवशिष्टमागस्यारपुरामतत्वमिति भाव ) 

शकार इति-महसरफम्‌ = सवंप्रधानस्‌ । 

शकार इति--मन्यस्व = ममाज्ञां पालय । 


चेट- मैं मी पहनूंगा । 
दाकार--तुम्हें सोने का आसन बनवा दुंगा । 
चेट--पै मो उस पर बैठेंगा । ` 
शुकार-- मैं तुम्हें सब बचा हुना मोजन दे दूँ“ । 
चेट--मैं खा जाऊंगा । 
राकार--में तुम्हें सब चेटों का प्रधान बना दूँगा । 
चेट--मैं स्वामी | बन जाऊंगा । 
०००.५ व क कर 


इ१४ ` मृच्छकटिकम्‌ 


शकार:--अकज्जाह गन्धे वि णत्थि ( अकायंस्य गन्धोऽपि चास्ति ) 
चेट:---भणादु भट्टके । ( भणतु भट्टकः ) 
'शुकारः--एणं वरान्तरोणिमं मालेहि । ( एनां वसन्तसेनां मारय ) 
चेट:--पशीददु भट्टके ! इअं मए अणज्जेव अज्जा पवहणपलिवत्तणेण 
आणीदा । ( प्रसीदतु भट्टका इयं मया अनायेण भार्या प्रवहृणपरिवर्तनेनानीता ) 
शकार:--अले चेडा | तवावि ण पहवामि ?। ( अरे चेढ | वापि 
न प्रमवाभि ? ) 
चेट:--पहवदि भट्टके शळीलाह, ण चांकित्ताह। ता पशीददु पशी- 
ददु भट्ठके । भाआमि क्खु अहं ( प्रमवति भट्टः रीरस्य, न चारित्रस्य । 
तत्‌ प्रसीदतु मट्टकः बिभेमि खलु अहम्‌ ) 
शकारः-तुमं मम चेडे भविअ करश भाआवि ?। ( श्वं मम चेटो 
-मूस्वा फस्मात्‌ विभेषि ? ) 


चेट इति--धनार्येण = नीचेन ( अज्ञानतोऽपीहास्यानयस्य मरणहेतुकतया 
स्वस्यानायंत्वं कथयति ) आर्या = वसन्तसेना । 
शकार इति-तवापि-नीचभृत्यस्यापि न प्रभवामि ? = न प्रपुमंवामि (स्वाज्ञा 
कार्रायतुमिति शेष।) मवाम्वेवेति भाव) । 
चेट इति--शरीरस्यप-श री रमात्रस्य (वृ्यादिना तत्पालनात्‌) । न चारित्रस्य = 
न व्यषहारस्य ( चलन ) चरित्रम्‌ “स्वाथिकोऽण्‌' । 
शकार इति--ममन्टराजश्यालकस्य, (सर्वाधिका रस्वतन्त्रस्येति भावः) चेठः= ` 
भृत्या ( भृत्यत्वेन स्वमकुतोमयोऽसीति भावः ) । 


हाकार--दुष्कायं का तो शेष भी नहीं है । 
- चेट-कहिए, प्रमो । 
_ दाकार--इस वसन्तसेना को मारो । 
चेट-प्रसन्न होइए । अधम मैं, इस आर्या वसन्तसेना फो गाडी के विप- 
यंय से ले आया हैं । 
शकार- अरै चेट ! षया तुमसे मी यह कायं कराने में में समथ नहीं हूं । 
. ` चेट-समथं हैं स्वामी पर शरीर पर, चरित्र पर नहीं । इसलिए प्रसन्न 
- होइए प्रसन्न होइए प्रभो । मैं उरता हु । 
000. जाकारा--मुम्त: मेरे चेछ होकर छिससे7 छरे हो। 1110 6091907 .Gyaan Kosha 


शत य 


` परिणामः ) 


अष्टमोऽखु। . ४२५ 


चेटः--भटुके | पललोअएश । ( भट्टक ! परलोफात्‌ ) 

शकारः--के शे पललोए । ( कः स परलोकः ? ) 
_ चेट:--भट्टके ! शुकिद-दुक्किदरश पलिणामे । ( भट्टक | सुकृत-- 
दुष्कृतस्य परिणामः ? ) 

शकारः--केलिशे शुकिदस्श पलिणा ! - ( कीदृश सुकृतस्य 


चेट:--जादिशे भट्टके बहु-शोवण्ण-माण्डदे । ( यादृशो मटका बहुसु- 
वर्णमण्डितः ) 
शकारः--दुक्किदशश केलिशे ? ( दुष्कृतस्य कीहरश; ? ) 
चेटः—जादिशे हग्गे पलपिण्डभक्षके भूदे । ता, अकज्जं ण कलइरां 
९ यादृशोऽहं परपिण्डभक्षको भूतः तदकार्यं न करिष्यामि ) 
शकारः-अले ! ण मालिइशशि ? । ( इति बहुविध ताडयति ) (अरे. ! 
न मारयिष्यसि ? ) 
चेट इति -षुकृतेन=घमंण युक्तम्‌ दुष्कृतम्‌=पापम्‌ तस्य 'शाकपाथिवादित्वा- 
न्मध्यमपदळोपः' । धर्माघर्मयोः। परिणाम: = परिपाकः ( नतीजा इति भाषा० ) 
चेट इति--सुवणंमण्डितः = समृद्धः ( समृद्धत्वात्सुखप्राप्तिः तथा च सुखमेव 
सुकृतस्य परिणाम इति घ्वन्यते ) ।. र 
चेट इति--परेण दीयमानं पिण्डम्‌ = ग्रासः (अन्न का कवळ) तस्य, भक्षक । 
अर्थात्‌ 'मोजनं च पराधीनम्‌’ इत्यादि-नीतिवाषयेन पराधीनमोखनस्य कुत्सनात्‌ 
दुष्कृतस्यैवायं परिणाम इति तात्पर्यम्‌ । 
चेट--स्वामित्र | परलोक से । पद जतत पता का नाराका 
शकार--वह परलोक कौन है? 
चेट--प्रमो ! पाप और पुण्य का परिणाम । 
शकार--पुण्य का परिणाम कैधा है? 
चेट--जैसे विविध सुवणं से विभूषित आप है । ( अर्थात्‌ आपने पुण्य 
किया था इसी से इतना सुख मोग रहे हैं ) । 
एाकार--मौर पाप का परिणाम कसा दै ? 
-चेट-जैसा कि मैं परान्न मोबी बना हूँ । ( अर्थात्‌ मैने पाप किया था 
इसी से दुःख भोगना पड़ रहा है) इसलिए दुष्कायं नहीं करूँगा । 


? रे f 
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४१६ मृच्छकटिकम्‌ 


चेट!--पिट्ठदु भटके, मालेदु भटके; अकज्जं ण कलइवदां । ( पड- 
यवु भट्ट कः मारयतु भट्टकः, अकायं न छरिष्याभि) ` 

जेण म्हि गव्मदाशे विणिम्मिदे भाअधेअदोरोहि। . 

अहिअं च ण कीणिस्सं तेण अकज्जं पलिहलामि॥ २५॥ _. ` 

( येनास्मि गमंदासो विनिम्मितो भागधेयदोषः । 

अधिव ख न क्ष्यामि तेनाकार्यं परिहरामि ॥ २५ ॥ ) 
वसम्त--भाव ! सरणागदम्हि । ( भाव ! शरणागतास्मि ) 
बिट।--काणेलीमातः मर्षण मधय । साधु स्थावरक ! साधु । 

_अप्येष नाम परिभूतदशो दरिद्र प्रेष्यः परत्र फलमिच्छत ना परिभूतदशो दरिद्रः परेष्यः परत्र फलमिच्छति नास्य भर्ता। 

येनेति-येन ( हेतुना ) .मागधेयदोषं। (मागदोषेः) गर्भदास:-्गर्मात्प्रभृत्येव 
दासः ( दासकुलोत्यन्न! इति यावत्‌ ) । विनिमितः-्क्ृतः अध्मि, तेन ( हेतुना ) 
अधिकम्‌ च ( प्राक्तनपापादिति दोषः ) न केष्यामि ( नोपाज्ज॑यिष्यामि) वसन्त- 
सेनामारणेनेति शेषः ( अतः ) अकायंम्‌ ( अनपराघस्त्रीहत्य|रूपं गित फायंस्‌ ) 

परिहरामि ( त्यजामि ) आर्याजातिः ॥ २५ ॥ र 

सरल!थे--यस्मात्‌ पूवं भन्माचरिताक्ायंफल मूतदुरहष्टपरिणतिवश्चात्‌ आजन्म- 
भृत्यः कल्पितः, मवामि, विधात्रेति शेष), तस्मात्‌ कारणात्‌ निन्दितं कम्मं त्यजामि 
ग्दासफलादप्यधिकं नरकादिरूपम्‌, न सुकृतकर्म्मात्मकमृल्यदानेन सव्चिनो- 

मीति भावा ॥ २५॥ * 

भन्वय:--परिमूतदश: दरिद्रः अपि एष! प्रेय परत्र फलम्‌ इच्छति, अस्प 
भर्ता न, तस्मात्‌ अभी अद्य कथम्‌ इव नाशम्‌ न यान्ति, ये असदृशम्‌ वद्ध॑यन्ति, 

सदृद्म्‌ स्यजस्ति। a 

ढापीति--परिमूठा=तिरस्कृता (सम्प्रत्येव नराधमकारद्वारा पादताडनेनाघरी- 
चेट--चाहे मुझे पर प्रहार कीजिए प्रमो ! या मारिए किन्तु मैं दुष्कायं 
नहीं करूंगा ! 

5 पुवे जन्म के लिए पापों के दोष क्षे कारण जन्म से हो मुझे घृणित दास 
बनना पड़ा है । अब वसन्तसेना हो मारकर अधिक पाप नहीं कमाऊंगा । 
इसलिए मैं दुष्कायं का परित्याग करता हूँ ॥ २५ ॥ 

वसल्तसेना--विद्वत ! मैं तुम्हारी शरण में आ गया हैँ । मेरी रक्षा फरो । 
विट--काणेली की [क्षमा करो, क्षमा करो । धन्य हो स्थापरक! धन्य । 
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त्‌ 


बष्मोऽङू। ८ ४१७ 


तस्मादमी कथमिवाद्य न यान्ति ` नाशं ये वद्ध॑यन्त्यसहरां त्यजन्ति ॥ 
आप च--रन्धानुसारी विषम: कृतान्तो . र 
यदस्य दास्यं तव चेश्वरत्वस्‌ । 


इता ) दक्षा-अवस्था यस्य ताइश्ा, दरिद्र:-अ्फिष्चन! अपि (क्षीणा नरां निष्क- 
रुणा भवन्तीति क्षीणरवाभ्षिष्करुणोऽपीति भाषा) ऐषः = स्यावरफ; प्रेष्य! = दाषः 
परश्र=परळोके फम्‌ = सएफलम्‌ ( सस्कमंद्वारेति पोष! ) (इच्छति, “किन्तु शल्य 
मर्ता = स्वामी ( घकारः ) न इच्छति, (शकारस्यैवातिसमृद्श्वात्सस्करमणि स्पृहा 
मवितुमहूंति तथा च नास्तीति घैपरीत्यमवलोषय खिद्यते मे घेत इति विठोक्तेरा- 
दाय!) । तस्मात्‌=झारणात्‌ लमी शकारादयो नराधमा!, मद्यरइदानीमेव (लक्षण- 
येतत्‌ ) कथमिव नां न यान्ति, ये जनाः असहश्म्‌  शफतव्यस्‌ वद्ध॑यन्तिःसदृ- 
दामू-कर्तव्यम्‌ ( च ) त्यजन्ति । अत्र नाशस्य हेतोः असदृशसवनसहणत्यागयो! 
सतोरपि नाशरूपफलानुश्पत्तेविषेषोक्तिरळ्ड्रारः, तयाहि--'सति हेतौ फलाभावो 
विशेषोक्ति'रिति दपणः । वसन्ततिळकावृत्तम्‌ ॥ २६॥ - 

सरलाथं--दुरवस्यः, निधन), भृत्य। सन्नपि घेट। परलोफे, सद्गति, घाञ्छति, 
किन्तु चेटस्य स्वामी शकारः नेच्छतीति भाव! । तस्माद्धेतोः येऽसमीक्ष्यकारिणः, 
अयोग्यं पालयन्ति योग्यळ्च कमं परिस्यजन्ति, ते जनाः शकारसदृद्या इति भाषः, 
संपदि क्षयं न प्राप्नुवन्ति, कुत्सितप्रभुणां नाश एवोचितः, येन सतां ग्लानिः, असन 


"ताञ्चाभ्युत्यानं न प्राण्नुवन्ति, भावः ॥ २६॥ 
अन्वय!--क्तान्तः विषम) रन्धरानुसारी, यत्‌ अस्य दास्यम्‌, तव ईदवरत्वम च, ` 


यत्‌ अथम्‌ श्वदोयाम्‌ थियम्‌ त सुङ्क्ते, यत्‌ भवाप्‌ एतदाज्ञास्‌ न करोति । 
रन्ध्रेति-क्ृवान्तः=देवम्‌ 'कृतान्तो यमसिद्धान्तदेबाकुषाळकमंसु’ इत्यमरः । 
विषमध्=प्रतिकूल।, रन्ध्रम्‌ = छिद्रम्‌ 'छिद्रं निव्यंथनं रोकं रन्ध्रम्‌” इत्यमरः । अनु- 


. सरतीति तच्छीलः 'सुप्यजाता'विति णिनिः, अविचारित्तकमंकारीत्यथं! । यद्‌ = 


यस्मात्‌ अस्य = घर्माधमंविचारदक्षस्य ( स्थावरकस्य ) दास्यम्‌, तव = अविमृष्य 
कारिणः (शकारस्य) ईश्वरत्वस,=आधिपत्यम्‌, एवम्‌ यद्‌ अयम्‌ = स्थावरकः रवसे 
याम्‌=त्वस्सम्बन्धिनीम्‌ । युष्मच्छव्दस्य “त्यदादीनि चे'ति वृद्धसंज्ञायाम “वृद्धाच्छः 


CTT TT 
इच्छा करता है, कितु इसका स्वामी शकार नहीं करता । इसलिए जो दुष्कायं 


दु 
करते हैं तथा सुकार्य नहीं करते वे शीक्र ही क्यों नहीं विनष्ट हो जाते हैं ॥ 
और भी-- 

देव विपरीत मे एवं छिद्रान्वेषी है । क्योंकि चेट जो फि धार्मिक है, 


डि दि धनीया शोर कार थी किए पापी हैं *डंशेव्वानीर"यमार्यार०थौर वद्य 


२७ मु० 


४१८ सु्छकूटिकम्‌ 


श्रियं ` त्वदीयां यद॑यं'न भुङ्क्त 
यदेतदाज्ञां न भवान्‌ करोति ॥ २७॥ 
शकारः--( स्वगतम्‌ ) अधम्मभीलूए बुडूढखीडे, पललोअभीलू एशे 
गब्भदाशे। हग्गे लट्टिअशाले करश भाआमि वल-पुमिश-मणुश्शे ? । 
( प्रकाशस्‌ ) अले गव्भदाशे ! चेडे! गच्छ तुमं, ओवलके पविशिअ 
वीशन्ते एभन्ते चिट्ट | ( अधमंभीरुको वृदधश्गालः, परछोकभीररेष गर्भदासः । 
अहं राष्ट्रियश्यालः कस्माद्विभेमि वर-पुरुष-मनुष्यः ? भरे ग्रभंदास ! चेट ! 
. गच्छ त्वम्‌, अपृवारफे प्रविइय विश्रान्त एकाम्ते तिष्ठ ) 


इति छा । तस्य 'आयनेयीति' ईयादेशः । श्रियमुन्सम्पत्तिम्‌ न भुङ्क्ते = नानुभ- 
बति । यत्‌ (च) मकाकप््चफारः, एतस्य=भृत्यस्थ जाज्ञाम्‌ न करोति । स्थावरवैण 
राज्यं भोक्तुं योग्यम्‌ त्वया च दास्यमित्येतद्वैपरीत्यैन घटयन्तं तान्तं घिगिति 
भावः । अत्र तान्तस्य’ रच्घानुसारित्वरूपमेकं कार्य प्रति स्थावरकदास्यादीनां 
बहूनां छा रणत्वेनोपन्यासात्‌ खमुच्चयः । पादत्रयगतवाक्यार्थं प्रति प्रथमपादगतवा- 
क्याथंस्य हेतुत्वात्‌ काव्यलिङ्गचच । 

यत्वत्र फे चित्‌ 'कारणामावेऽपि स्थावरकस्य दास्यरूपकार्योत्पत्तेः कि विभावना' 
स्याहुस्तन्मन्दम, कतान्तगतविषमत्वस्य रन्प्रानुसारित्वस्य वा तत्र स्फुटं कारण 
स्चेनोपन्यासात्‌ यच्च तैरेव--'घर्मरूपकारणसत्त्वेऽपि ईश्चरत्वरूपतत्कार्यामावाद्वि- 
शेषोक्ति'रित्युक्त तन्नातीव रोचतेऽस्प्रम्णम्‌ तथाविषकारणस्य. (घमंखूपकारणस्य) 
अत्र पद्य ग्रन्यकर्षाप्रतिपादितत्वात्‌ । स्वानुमानिककायंकारण भावस्थात्रानुपयुक्त- 
स्वाच्चेत्यवगच्छन्तु तत्रमयन्तो भवन्तस्तत्त्वज्ञाः उपजातिवृत्तम्‌ ॥ २७ ॥ 

सरळ'थंः-यमुनाञ्नाला यमराज इति यावत्‌, विपरीतकायंकारी, छिद्रान्वेषी 
च थस्मादस्य स्थावरकस्य दासत्वं शकारस्य च. प्रभुत्वम्‌, तया चायं स्थावरकः 
धाम्मिकः सन्निपि सुखसम्पदम्‌, नानुमत्रति, त्वः शकार। पापी सन्नपि स्वाभिरवेत 
चेष्टस्य मृत्यत्वेच च आदेश न पालयसीति'मावः ॥ २७ ॥ , 

शकार इति--वृद्धश्वुगाल इति--यथा श्यगाछाः स्वल्पेऽपि अयकारणे सत्वरं 
पलायन्ते तठदयमपि विट इति भावः । अपदारके = गुप्तस्थने । 


` भी उलटा हुआ कि--यह चट तुम्हारा ( शकार की ) सम्पत्ति का उपभोग 
नहीं करता ओर तुम ( शकार ) चेट की आज्ञा पालन नहीं करते ( तुम्हें चेठ 
का दास होना था ) ॥ २७ ॥ 6 
शकार--(.मन में ) वृद्ध-शुकर विट अधमं मीर है । और जन्म से हो दास 


००८वाकरक/अरलोक से;०हबता' दै छ किन्तु, प्रधान व्पुरषः०शाध्व* छाल में ०पफिससे 


| 
| 
| 
| 


हा 


अष्मोडजु। ४१९ 


चैटः--जं भट्टके आणवेदि । (वसन्वसेनामुपसृत्य) अज्जए | एत्तिके मे 
'निहवे । ( इति निष्क्रान्तः ) (यद्भुदवक आज्ञापयति.। आये ! एतावान्‌ मे विभवः) 
शकार:--( परिकर वघ्नचु ) चिट्ट वशन्तशेणिए ! चिट्ठ, मालइ । 
‡ तिष्ठ वसन्तसेने | तिष्ठ, मारयिष्यामि ) 
विटः--आ | ममाग्रतो व्यापादयिष्यसि ? । .( इति गले गृह्वाति ) 
शकारः--( भूमौ पतति ) भावे भट्टकं मालेदि । (इति मोहं नाटयति । 
चेतनां लब्ध्वा ) ( भावो भट्टक॑ मारयति ) 
शव्बकाले मए पुद्‌टे मंशेण अ घिएण अ। 
अजज कञ्जे झमुप्पण्णे जादे मे वेलिए कधं ॥ २८॥ 
( सत्रंकाळं मया पुष्टो मांसेन च घृतेन च । 
अद्य कारये समुत्पन्ने जातो मे वैरिकः कथम्‌ ) ॥ २८ ॥ 
चेट इति--एतावान्‌ = त्मना तवानिष्टाकरणमात्रकः, विभवः = सामरथ्यंस्‌। 
शकारद्वारा उपस्थाप्यमानेऽनिष्टे मत्तः साहाय्यं न भविष्यतीति निष्टृष्टोऽथंः । 
शकार इति--परिकरम्‌ = कटिवस्त्रम्‌ प्रगाढगात्रिकाबस्ते पयं ङ्कुपरिवारयोः। 
“युज्यते परिकरः समूहारम्मयोरपि’ इति श्चाश्वतः, इति महाचार्य्यार । 
विट इति--व्यापादयिष्यसि = मारयिष्यसीति काकुः । नेत्यर्थः । 
शकार इति--मट्टेकम्‌ = स्वामिनम्‌ ( अतीवानुचितमिदमिति भावः ) 
सवंकाळमिति--मया मांसेन घुतेन च सवंकालं ( स्वम्‌ ) अद्य काये समु" 
त्पन्ने कथं वैरिकः, जातः। 
वैरी एव वैरिकः। स्वार्थे कः। अथवा कुत्सितः वैरी “कुत्सिते' इति कतं । यद्वा 
डरू ! ( प्रकट ) अरे! अधम दास ! चेट ! तुम जाओ, अपने छिपने योग्य 
निकुञ्ज आदि में प्रवेश कर विश्रान्त होकर एकान्त में ठहरो । 
चेट--जैसी स्वामी की आज्ञा । ( वसन्तसेना के पास जाकर ) आयें ! 
{ तुझे बचाने के लिए ) मुझ में“ इतनी ही क्षमता है। 
शकार--(कमर में वस्त्र बांघते हुए) ठहर वसन्तसेने ! ठहर । मैं मारूँगा । 
विट--अरे ! मेरे सामने मारोगे ? ( गला पकड़ लेता है) 
शकार-( पृथ्वी पर गिरता है ) विद्वन्‌ ! मालिक को मारते हो (मूच्छित 
हो जाता है। चैतन्य प्राप्त कर ) 
हर समय मांस और घृत फे हारा मैंने तुम्हारा परि-पाळन फिया। किन्तु 
टझाव,ळछाा वाले/१२५ुस/ मए, कों ड्ो।मग्रे। (५ ४586 0॥ Gyaan Kosha 


७० डॅरेट 'मृच्छकांटकम्‌ 


( विचिन्त्य ) भोदु, लद्धे मए उवाए । दिण्णा बुडुखोडेण शिरश्रालण- 
शण्णा ता एदं पेश वदस्तदषोणिनं मालइव्दां । एव्वं दाव । ( प्रश 
धाम ) भावे ! जं तुमं मए भणिदे, तं कघं हस्गे एव्वं वडुकेहि गल्लक- 
प्यमाणेहि कुलेहि जादे अकज्जं कलेमि ?। एव्वं एदं अज्ञीकलावदु मए 
भणिदं। ( भवतु, छन्घो मया उपायः। दत्ता वृदधश्गालेन शिरक्षालंतसञ्ला, 
तदेतां: पिष्ट्वा वसन्तसेना मारयिष्यामि । एवं तावत्‌। भाव ! यत्‌ त्वं मया 
मशितः, तत्‌ कथमहमेव बृहत्तरेः गल्लकंप्रमाणेः कुलेर्जातो$काय्यं करोमि ? । 
एवमेतदङ्गीकाऱयितुं मया भणितम्‌ । ) 


_ री 
अज्ञातो वैरीत्यर्थे ‘अज्ञाते’ इति कः। इतः पूर्व त्वा वैरिणमहं नावेदिषमिति भाव: । 


मांसघुतादिमोजनदानेन प्रियमित्रवुद्धभव स्वामंपाळयमिति निष्कर्षः ॥ २८ ॥ 
सरफाथे?--अनुदिनं मया शकारेण मांसेन घृतेन च वृद्धि नीता, अस्मितु कणे 
प्रयोजने प्रासे सति किमर्थं मम शत्रुः समुत्पन्न इति भाव: ॥ २८॥ 
विचिन्त्येति ृद्धश्याकेत = विटेन, घिरथालनसंज्ञा = बसन्तसेना-सारणाय 
शिरस्तियंकसः्ालनेनानुमतिदानम्‌ । दत्ता = कृता । अत्रायमाशयः षा द्ध॑क्येन वायु- 
बञाह्स्वामाविकमपि विटस्य शिरःकम्पनं वघन्तसेनाहत्याविधावनुमतिदानसंकेत- 
भिवावधा रयत्र, विटकतुंकस्वगलघारण-चच “गले धुत्वा तां मारये'ति मारणप्रकारो- 
पदें विनिखिस्वत्‌ चाहमित्यमुक्तवातु इति मनस्येव विषिन्त्य-प्रकाशम्‌ = विटं 
प्रति, ( कथयतीति शेष: ) भाव ] = पण्डित | यत्‌ 'मालइदश' इति वाबयम्‌ = 
मुश्यकमंत्वम्‌ = गौणकमं मया कर्त्रा मणितः= कथितः । ग्रोणकमंणि ` क्तः तत्‌ 
कथमहमेव गल्लकंप्रमाणेः- कुक्कुरोपमंः बृहत्तरैः = महत्तरैः कुलेः = वंशैः, जातः 
( करणे तृतीया ) करोमि ( अकायंमिति शेष! ) कथमपि नेत्यथं; । एतत्‌=वसन्त- 
सेनाहत्यारूपं कमं। अज्भीकारयितुम्‌ (त्वयेति शेष) मया भणितम्‌ । सद्वयत्वाद- 
हमकायं कतुं नाहामि किन्तु भवतो हृदयमवगन्तुमेवेत्यमुक्तवानिति भावः । 
(सोचकर) अच्छा, मैंने उपाय प्राप्त कर लिया। शिर संचालित कर वृद्ध 
अयुगाळ ( विट.) ने संकेत दे दिया । तब इसे पीसकर वसन्तसेना को माझ्गा। 
यह ठीक है । ( प्रकट ) विद्वत | जो तुमने मुझसे कहा ( वसंतसेना को मारने छे . 


. लिए) 'तो कसे मैं उच्च एवं कृत्त र 
र दरवा न मस हो हद ही पा ह यह इसी 


कोर करने को कहा हैं। 


जि 
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दषमोऽक्कु) : ४२३ 
विट:--कि कुलेनोपदिष्टेन शीलमेवात्र कारणस्‌ । 


भदन्ति सुतरां स्फीताः सुक्षेत्रे कण्टकिदुमा: ॥ २९॥ , 
शकार:--भावे ! एंशा तव अग्गदो लज्जाअदि, ण म॑ अञ्जीकलेदि, 


.ता गच्छ, थावलअचेडे मए पिट्टिदे गदे वि। एंशे पलाइअ गच्छदि, 


ता तं गेणहिअ आअच्छदु भावे । ( भाव ! एषा तवाग्रतो छज्जते, न माम- 
ज्गीकरोति तद्‌ मच्छ, स्थावरकचेटो मया पीडितो गतो$पि। एष पलाय्य गच्छति,: 


« तत्‌ तं गुद्दीरवा आगच्छतु भावः। ) 


अन्वयः कुलेन उपदिष्टेन किम्‌ ? अत्र शीलम्‌ एव कारणम्‌, सुतराम्‌ स्फीताः 


क्षण्टकिट्र्मा: पुक्षेत्रे भवन्ति । 

किमिति-कुलेनः=पत्कुलेन उपदिष्टेन--उद्कर्षाघायकत्वविधया कथितेन किम्‌ ? 
(नेत्थं) अत्र -उत्कषंवि धौ शीलम्‌-स्वभाव: एव कारणम्‌, सद्वंश्योऽपि दुराचारी 
दुष्कुलोऽपि शिष्टे भवति, नात्र क्रुलं कारणम्‌, किन्तु स्वभाव एवोट$र्षापकषंयोसूल- 
मित्याशय! । हथाहि सुतरां संस्फोताः = सम्यगुपचय प्राप्ताः कण्टकिद्रुमा:-खदिर- 
ववुंरवदर्यादितरवः, सुक्षेत्रे = उत्कृष्टक्षेत्रे भवन्ति = उत्पद्यन्ते । अत्र सामान्यात्‌ 
कण्टकिद्रमात्‌ प्रस्तुतस्य शकारस्य समथंनादर्थान्त रन्यासः॥। २९॥ 

सरलाथ;---उदाहवैन वेन कि प्रयोजनम्‌, समीचीनकार्यंकरणे स्वमाव एव 
कारणं भवति, नतु फ़ुछमिति भाव: । एतदेव दृष्टान्तेन हढोकरोति, यत्‌ उत्कृष्टमूमौ ` 
कण्टकवन्तो घृक्षा) वद्धिता जायन्ते, प्रर्यातसद्वंशेऽपि दुष्टप्रकृतय उत्पद्यन्ते 
इति भावः ॥ 

शकार इति--न अङ्जीकरोति= स्वीकरोति ( मद्रे तिष्ठति ) स्थावरकः 
पलाय्य गच्छति = घावनू सतू इतो$पसरति । ( तेन हि प्रवहृणद्वारावयोगमनं न ` 


स्यादित्याशयः ) 


विट--उच्चता के लिए, सद्वंश में उत्पन्न होना ही कारण नहीं है, बल्कि ह 


यहाँ स्वभाव कारण दै । ( नीच कुल में उत्पन्न पुरुष भी उत्कृष्ट हो सकता है 


` और उच्च कुल में उत्पन्न पुरष भी निकृष्ट हो सकता है ) बबूलछ' आदि निकृष्ठ 


© 


० हीं करती है र ख अ क पारे [| ने पर भी, यह Se 
Ce 


क्षं उत्तम भूमि पर उत्पन्न होकर थोर भी अधिक बढ़ते-फैछते हैं ॥ २९ ॥ 
-शकार--विद्वचु | वसन्तसेना तुम्हारे सामने लज्जित होती है, मुझे स्वीकार 


मह्ना कर बाता है, इसथिए 


ऐप 
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—( स्वगत र 
अस्मत्समक्षं हि वसन्तसेना शोण्डीयंभावान्न भजेत पल्प । 

तस्मात्‌ करोम्येष विविक्तमस्या विविक्तविसम्भरसो हि कामः ॥ 

( प्रकाशम्‌ ) एवं भवतु, गच्छामि । 

वसन्त--( पटान्ते गृहीत्वा ) ण॑ भणामिं सरंणागदम्हि। ( ननु भणामि 
झारणागतास्मि ) 
विटः--वसस्तसेने ! न भेतव्यं न भेतव्यमु । काणेलीमातः ! वसः 
न्तसेना तव हस्ते स्यासः। 


अन्वयः--वसन्तसेना शोण्डीयंभावात्‌ अस्मत्समक्षम्‌ हि मुखंस्‌ न भजेत 
तस्मात्‌ एषः अस्याः विविक्तम्‌ करोमि, हि कामः विविक्तविज्रम्मरसः ( भवति ) 
अस्मदिति--शोण्डीयंभावात्‌ = आत्मन ओदात्येन। अस्माकम्‌ = ममेत्यथई, 
समक्षम्‌= समीपे, मुखम्‌ = ्कारम्‌, न भजेत=न रन्तुमञ्गीभुर्यात्‌ स्वौदात्य- 
भज्जाएंकयेति शेष: ॥ तस्मात्‌ = कारणात्‌ एषा = अहम्‌ अस्याः = वसन्तसेनाया 
विविक्तम्‌ = (स्थानभिदं) शून्यम्‌ करोमि । हि=यतंः कामः विविषते == शून्ये 
विज्वम्मे-विश्वासे च रसः=आनुकूश्यम्‌ यस्य सः तादृश्यो भवति । एकान्तस्थायिनि 
' विश्वासपाने च सति प्रेयसि प्रेयस्याः कामातुरता भवति, न चानैकान्ते न चाविश्वस्त 
इत्याशया । अत्र सामान्येन कामस्येकान्तरसत्वादिना विशेषस्य वसन्तसेनाग्रतकामो- 
'द्रोषनस्य सम्रथंनादर्थान्तरन्या्ः । उपजातिवृत्तम्‌ ॥ ३० ॥ 
सरलाथं:-सदारस्वमावसम्प्नत्वात्‌ वसन्तसेना मम सन्निधो विवेकशून्यं च 
सेवेत, तस्मादहम्‌, वसन्तसेनायाः कृते विजनत्यं, विदधामि, यतः मदनः विजन- 
विश्वासानुरागवान्‌ भवतीति भाव, निरिवायसुखसर्न्तातरूपास्वादः रहसि विश्वाः 
श्व सति प्रवतंते इति सारांशः ॥.३०॥ 


Li Ch sD > स न 
विट- (मन में ) उदात्तता के कारण हमारे सामने वसन्तसेना इस मुखं 

क्षकार को नहीं अङ्गीकार करती है । अतः इस स्थान को मैं निजेन करता हू 

( स्वयं यहाँ से हट जाता हूँ ) बयोंकि निजंन स्थान में विश्वास पूर्ण दोनों में , 


- परस्पर काम का संचार होता है ॥ ३० ॥ 


(प्रकट ) ऐसा हो हो। में जाता हूँ । | 
व॒सन्तसेना-( वस्त्र की छोर पकड़ कर ) अजी मैं शरणागत हूँ । 


__ टर्ट्ववठ>वतम्ततेने!। डरो मत) डरो भतः £/ काणेली के युव खकारः + बसन्कर 
| देना तुम्हारे हाव में बरोहर है । 


1 


शान 


अशमोव्छुर अक 

शकार:--एव्दं । मम हत्ये एशा णाशेण चिट्टुदु ( एवं मम हस्ते एषा 
न्यासैन तिष्ठतु ) 

विटः-सत्यस्‌ ?। 

शकारः--सच्चं । ( सत्यम्‌ )। . 

विट:--( किखिद्‌ गत्वा ) अथवा मयि गते नृशंसो हन्यादेनास्‌। तद- 
पवारितशरीरः पर्‍्यामि तावदस्य चिकी षितस्‌ । ( इत्येकान्ते स्थितः ) 

शकारः-भोदु, - मालइर्शं । अधवा कवड़कावडिके एशे वम्हणे 
बुड्ढखोडे कदावि ओवालिद-शलीले गदिअ, शिआले भविअ, हुझुर्माल 
कलेदि ! ता एदरश वञ्चणाणिमित्तं एव्वं. दाव कलइश्शां ( कुसुमावषयं 
कुर्वज्ञात्मानं मण्डयति ) वांशू ! वाशू ! वसन्तशेणिए ! एहि । ( भवतु, मार 
यिष्यामि । अथवा कपट-क'पटिक एष ब्राह्मणो वु ढश्टुगाळः कदापि अपवारित 
शरीरो गत्वा श्यगाळो मूर्वा कपटं करोति । तदेतस्य वञ्चनानिमित्तम्‌ एवं तावत्‌ 
करिष्यामि । बाले ! वाले | वसन्तसेने । एहि ) 

विटः--अये !” कामी संवृत्तः। हन्त ! निवृंतोऽस्मि । गच्छामि । 
( इति निष्क्रान्तः ) 

शकार इति--कपटेन = छलेन कापटिकः-्वृत्तः, वृद्धश्ययाळः = तत्सदः । 
अपबारितश्वरीरःम्=[मत्कृतयं धष्टुकामेन) ळतागुल्मादिनाच्छन्नशरीरः कुसुमावच्रये- 
नात्ममण्डनम्‌ वसन्तसेनाविषयक-स्वकामावेश्ं विट प्रति ज्ञापयितुं बोष्यम्‌ । 

शकार--अच्छा मेरे हाथ में यह धरोहर रूप से रहे 1 

विट--सच ? 

शकार--एच । 

विट- ( कुछ दूर जाकर ) अथवा, मेरे चळे जाने पर यह पापी वसन्त- 
सेना को मार डाछेगा । तब छिप कर इस पापी के चरित्र को देखता है। ` 
( निर्जनस्थान में छिप जाता है)  . 

शकार--अच्छा, सारूगा । अथवा छळ से यह घृत ब्राह्मण वृदघम्पूगाळ 
(विट्‌) कहाँ अपने को छिपाकर अ्ुगाठ बनकर कपठ करता हो ? इसखिए 
इस घुतँता के लिए मैं इस प्रकार करता हूँ । ( पुष्प चुनकर अपना अंग सजाता 
है ॥ बारे ! बाठे !! व सन्तसेने ! आओ ) 


cco. "निळ्राठ अहे कामो. हत. गया, र व्य होया । यातर हैँ 


अरे _ मृष्छकाटिकध्‌ 
पा क क क 
शुवण्णअं देमि पिमं वदेमि पडेमि शीशेण शवट्रणेण । 
तधावि म॑ णेच्छणि शुद्धदन्ति | कि शेवअं कष्टममा मणुदशा ॥ २१ ॥ 
( पुवणंक ददामि, प्रियं वदामि, पतामि चीर्षेण सवेध्नेन । 
तथापि मां नेच्छसि शुद्धदन्ति | कि सेवकं कशमया मनुष्याः ॥३१॥ 
यसम्त--को एत्य सन्देहो ? । ( बवगतमुखी 'खळचरितम्‌' इत्यादि 
इछोक-द्यं पठति ) ( कोऽ सन्देह। ? ) 


विठ इति--कामी = कामातुर: संवृत्तः=्जात। ( बतो घसन्तसेनया भास्त्य- 
स्माद्भमिति भाव। ) । निवृत: व्याकुलताशून्यः । 

दन्वयः--सुव्थक्रम्‌ ददामि, प्रियम्‌, वदामि सवेशनेन शीषंण पतामि, घुदध 
दन्ति | तथापि माम्‌ न इच्छसि, मनुष्या सेवकम्‌ प्रति कष्टमयाः किम्‌ ? 

) सुवणंकमिति-सुषर्णक्म्‌ = सुवणंमुद्राम्‌ ( अधर्फी ) 'सुवणंधिस्ती हेम्नो5क्षे 

ऐत्यमर॥। ददामि > तव प्रतादनाथ पुपह रामि, भ्रियमू-चाटुवचनम्‌ वदामि-वच्सि 
सवेष्नेत-उष्णीषयुक्तेत णोषण-लिरसा पतामि ( त्वच्षरणयोरिति दोष: )। हे 
शुद्धदन्ति | घुश्रधशनशालिनि | तथापि = प्रसादनाथं चरणप्रणिपातेऽपि कृते 
इत्ययः । माम्‌ = कामुकम्‌ न इच्छसिरन कामयसे, भनुष्याः = स्त्रीपुंसाधारणा। 
मातवजातयः, घेवकम्‌ = दास बति किम्‌ ? कष्टमया॥ ८ प्रातिकूल्येन कश्दायका 
अवन्ति ( नेवं भवितुमुखितमिति भावः ) । उपजाचिवृंतम्‌ ॥ ३१ ॥ 
, सरछायंः तव सन्वोषाथं स्वर्णाळङ्कारं ददामि, प्रियं वाक्यं वदामि, 
उष्णीषयुक्तेन भस्तकेन तव पादयोः पतामि हे निम्मंछदशने | पूर्वो ्तप्रकारे णानुबये 
कियमाणेऽपि परिचारक मां षकारम्‌, कयन्नं कामयसे, मानवाः प्रायेण इलेष- 
.प्रधाना:, बहुप्रयासेनापि तेषामभिळाष। नैव पृय्यंते इति भावः ॥ ३१ ॥ 


दाकार---सुवर्ण के बलंकार देता है, प्रिय बाणी कहता हूँ, पगड़ी छ सहित 
अपना मस्तक तुम्हारे चरणों पर रखता है, फिर भी हे निर्मल दाता बाली ! 
तुम मुझे नहीं चाहती हो । क्या पेवकों के प्रति मालिक इसी द्रकार कष्टदायक 
व्यवहार रखते हैं ? ॥ ३१ ॥ 
ब्रसस्तसेना--इक्में तनिक भी सन्देह नहीं है। (नीचे शिर झुका कर 
, य छल ही सरि इत्यादि दो इशीक पड़ते! क्त By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


गष्ठमोञ्डुः | ४२५ 


का || हर कथमिह माँ पाला मगा । 
सुचरितचरितं विशुद्धदेहं न हि कमलं मधुपाः परित्यजन्ति ॥ ३२ ॥ 
यत्नेन सेवितव्यः पुरुषः कुलशीलवान्‌ दरिद्रो$पि। 

अन्वयः--खळ | चरितानिकृष्ट ! जातदोष), हह, कथम्‌ घनेनमाम्‌, परिळो- 
. भसे ? हि मघुपाः सुचरितम्‌ विदुद्धदेहस्‌ कमछम्‌ न परित्यजन्ति । 


००" हेल्लळा तुम अपने व्यवहार से दुष्ट हा, ( बंध से होन) | तथा मूखत्व 


आदि छुममें दोष हैं, फिर तुम मुझे घन से क्यों अनुरक्त करना चाहते होत 
क्योंकि सुन्दर चरिधवाछे एवं निर्मल आङ्कतिवाले कमल को छोड़ फर क्या 
अमर कहीं अन्यत्र जाते हैं । ( अर्थात्‌ मैं सी शुद्ध ्रित्रवाले आयं चारुदत्त को 
तच गोले )॥ ३२॥ > 
प कयी सीची पुरुष के निधन हेपेर नी उसकी सवा अलपिचेक ` 


) 
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शोभा हिं पणस्त्रोणां सहेशजनसमाश्रयः कामः ॥ ३३॥ 

अवि अ। सहभारपादवं सेविता ण पलास-पादवं अङ्गीर्कारस्सँ॥ 
( अपि च । सहकारपादपं सेवित्वा न पछाह्मपादपमज्जौकरिष्यामि ) 

शकारः-दाशीए: धीए ! दलिह-चालुदत्ताके शहआलपादवे कड़े, 
हरणे उण पलाशे भणिदे, किंशुके वि ण कड़े। एव्वं तुमं मे गालि देन्ती' 
अज्ज वि तं ज्ज व चालुदत्ताकं शुमलेशि ? । ( दास्याः पुत्रि | दरिव-चारु- 
दाक) सहकारपादपः कृत), अह पुनः पलाशो मणितः, किशुकोऽपि न कृतः । 
एवं त्वं मे गाछि ददती अद्यापि तमेव च।रुदत्तकं स्मरसि ? ) 


SRT nd 
गुणणाछी, जन; समाक्रयः-अधिष्ठानम्‌, यस्य सः (तादृश्यः) कामः, परस्त्रीणाम्‌ = 
वारविछासिनीनाम्‌ घोमा-शोमावद्धंन। अतः चारुदत्तो दरिद्रोऽपि मयाऽऽत्मसदृ - 
श्षगुगशालितयाऽवदयं सेव्य इत्याशयः । अत्र प्रस्तुताम्यां पुरुषपणस्त्री म्यांसामान्या- 
स्याम्‌, प्रस्तुतयो१ पुरुष-पणस्त्रीविद्येषयोखारुदत्तवसन्तसेनयोः प्रतीतेरप्रस्सुतप्रसंा, 
पणस्त्री शोभावद्धंकत्वरूपकारणेन कुळशीळवत्पुरुषसेवनख्पकार्यस्य समर्थनादर्थान्त - 
रत्यासथ, कामशोमयोहेतुकायंयोरभेरेनामिधानाद्धेतुरख्छ्रारः “तथाहि-'अभेदेता- 
मिषाहेतुहेतोहतुमता सहे'ति दपंणः। एषामङ्गाङ्भित्वेन संकरः । आर्याजाति३ ॥ 

सरछा थं: -संशोतन्नः चरित्रवाँच नर) निद्धंनोपि आदरेण वेष्याभिरपि, आ- 
अयणीयः, यतः वारयोषितां शोमाजनकः अनुख्पकान्तविषयकानुराग एव, जनै- 
इरछाव्यो भवतीति भावः॥ ३३ ॥ र 

, अपि 'चेति- सहकारपादपम्‌ (चारुदत्तमिति भावः) पळाद्यपादपम्‌ ( छकार- 
मिति भावः ) अप्रस्तुतप्रशंसा । 

शकार इति-6शुकोऽपि न कृतः “पळाले किशुकः इत्यमरप्रामाण्यात्पलाश- 
किशुक्योरभेदेऽपि शकारस्वमावादपार्थकमुक्तम्‌ । 


——-— 1 9 83077 क EE MS म 
करनी चाहिये । समान ग्रुणवाळे पुरुष से समागम होने पर मदन, वेश्याओं के 
छिए द्योमाजनक है ॥ ३३॥ 

बौर मो | भज वृक्ष की सेवा कर छेने पर,- पलाद वृक्ष को मैं स्वीकार 
नहीं करूंगी । हे 
* :दाकार--दासी की पुत्री ! तुमने निधन चाल्दत्त को आम का वृक्ष बना 


दिया, और मुप्ते पढाश का कह! Rh 1 इस प्रकार 
काम क स तहत पर हिल शा 
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वसस्त--हिअअगदो ज्वेव कि त्ति ण सुमरीअदि ? ।. ( हृदयगत एक 
किभित न स्मय्यंते ? ) 

शकारः--अज्ज वि दे हिअअगद तुमं च शमं ज्जेव मोडेमि | ता 
दलिद-शत्यवाहअ-मणुरश-कामुकिणि ! चिट्ट चिट्ठु ( अद्यापि ते हृदय- 
गतं तवाच सममेव मोटयामि । तत्‌ दरिद्र-सा्थंवाहकमनुष्यका मुकि | तिष्ठ तिष्ठ ) 

वसन्त-भण भण, पुणो वि भण। सलाहणिआइं एदाइं अक्खराइ | 
( अण भण, पुनरपि भण । इलाघनीयानि .एतानि अक्षराणि । ) 

शकार:--पछित्ताअदु दाशीए पृत्ते दलिंदद-चालुदत्ताके तुमं ( परि- 
घायतां दास्या! पुत्रो दरिद्र-चारुदत्त कस्त्वाम्‌ ) 

वसस्त-परित्ताअदि, जदि मं पेक्खदि । ( परित्रायते, यदि माँ प्रेक्षते )| 

शकारः 

कि शो शुक्के वालिपुत्ते महिन्दे लम्भापुत्ते कालणेभी शुबन्घू ॥. 

लुदे लाभा दोणपृत्ते जडाऊ चाणक्के वा घुन्घुमाले तिशंकूः ? ॥२४॥: 

(कि स शक्को धाळपुद्रो महेन्द्र: रम्मापुत्रः कालनेमिः सुबन्धुः । 

बसन्त इत्ति हूदयगतः = हृदयेशः । 

शकार इति मोटयामि = चूणंयामि “मुट्‌ संचूणंने चुरादिः । _ 

वसन्त इति शछाघनीयानि == प्रशस्यानि इळाघु केत्यने, इत्यस्मात्‌ 'तव्य- 
तव्यानीयरः, इत्यनीयर्‌ । चारुदत्तनामगतान्यक्षराणि । 

फिमिति--स चारुदत्त; किम्‌ ? शक्रः ( इन्द्रः ) ( किम्‌ ) बाल्पुत्र: महेन्द्रः 
(अपार्थेकमेतत्‌) पुन रक्तच, रम्मायाः पुत्र काळनेमिः (रावणस्य मातुळोऽयं नतु 
रम्भायाः पुत्र इत्यपाथंकम्‌ ) सुबन्धु:-गद्यकविः ( भ्रकरणनुपयोगित्वेनैतदप्यपाथं- 


वसस्तसेना--जो हृदय में बैठा हुआ दै, कया उसका स्मरण नहीं किया | 
जाता है । 
नन भी तुम्हारे हृदय में बेठे हुए चारुदत्त को तथा तुम्हें पीसकर 
साथ ही चूर्ण करता हूँ ? तब दरिद्र चारुदत्त को चाहने वाली ! ठहर-ठहर । 
` वसन्तसेना--कहो-कहो, पुनः कहो, वे ( चारुदत्त) पुजनीय अक्षर है ॥ 
हाकार--अधम पुत्र दरिद्र चारदत्त तुम्हारो रक्षा करे । 4 
८८0. 'वसन्तसेनागतामदि बुष देखे दो; मेरे: रखा करेगा, 150० Gyaan Kosha 
. शकार--क्या यह चारुदत्त, इन्र है, य, बाछि का पुष महेन्द्र हैं, या रम्या | 
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कृंद्रो राजा दोणपुत्रो बटायुवाणक्यौ वा घुस्थुमारस्त्रिशंकु: ? ॥ ४॥ 
अथवा एदे वि दे ण लक्खन्ति। ( अथवा एतेऽपि स्वां न रक्षन्ति ) 
'्ाणक्केण जधा शीदा मालिदा भालदे जुर । 
- एव्वं दे मोडइइशामि जडाऊ विभ दोवदि ॥ ३५॥ 
( इति ताडयितुमुद्यत: । ) ४ 
( चाणक्येन यथा सीता मारिता मारते युगे । 
एवं शवां मोटयिष्यामि जटायुरिव द्रौपदीम्‌ ॥ ३५ ॥ ) 
बसस्त-हा अत्ते! कहिं सि?। हा अज्जचारुदत्त! एसो जणो 
असम्पुण्ण-मणोरधो ज्जेव विवव्जदि । ता उद्घ अक्कस्दइर्सं अधवा वस- 
न्तसेणा उद्धे अक्कन्ददि त्ति लज्जणीअं क्खु एदं । णम अज्जचारुदत्तस्स । 


कमेव ) रुद्रो नाम राजा द्रोणपुत्रो जटायुई (इदमष्पपाथेकमेव) चाणक्य: = नोति- 
सञ्न!ट्‌, धुन्धुमारस्त्रिथद्भु श्षादिमौ पुराणरसिद्धौ । ्यालिनीवृत्तम्‌ ॥ ३४ ॥ 

सरलाथं-घारुदत्तः इन्द्रफिम ? मदैश्वयंशाली अङ्गदो वा, अथवा रस्मातनयः 
-रावणमातुछः कालनेमिः, अववा घुवन्धुनामदेत्यः रुदनामकः राजविशेषः घक्करो वा, 
अश्वत्यामा वा, गुरुडपुत्रो जटायुर्वा, थवा, नन्दवंश्चविष्वंसकारी चाणक्यो वा, 
चुस्पुमारो वा, थ्वयवा पुयवंष्यत्त्रिधदूर्षा, येन प्रक्षणमात्रेण त्वां रक्षेदिति माव! ॥ 

मथवेति--रक्षन्ति = रक्षिष्यन्ति 'वतमानपामीप्ये’ इति भयिष्यत्कालेपि वतं- 
आतद्वयवहार! । 

खाणक्येमेति--चाणक्येन भारते युगे यथा सीता मारिता एवम्‌ जटायु! 
द्रौपदीमिय रवां मोटयिंष्यामि। ( पद्यपात्रमपार्थकम्‌ ) ॥ ३५ ॥ 

सरलायो-द्वापरान्ते कलिभारम्भे जानकी यया चाणक्येन विनाशिता, जटायु! 
यथा द्रौपदी भारितवाधू, ४थैद भवतो चूणयिष्यामीति माव? ॥ ३५॥ 

वसस्त इति-भ्रसम्पूणंमनोरयः=अकृतमोगविलासः, विपद्यते-जियते ऊघ्वंभु= 


अप्पसरा का लड़का काळनेमि है, या सुबन्धु है, या रुद्र राजा है, अथवा द्रोण 
का पुत्र जटायु है या चाणक्य है अथवा घुन्धुमार या त्रिशंकु है ? ॥ ३४॥ 
शथवा ये मी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते हैं | 
झारत-युग में जिस प्रकार चाणक्य ने सीता को मारा था, तथा जिस 
` अकार, जटामु ने द्रोपदी को मारा था उसी प्रकार मैं तुम्हें मार्गा ॥ ३५ ॥ 
` ९2चसव्यसेताठनाहमा ळा दमम हो के ३ आयं-षश्चवतज बहु होनप ० 
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( द्वा मातः ! कस्मिन्नसि ? । हा आस्मंचाददस | एष जनः असम्पूर्णमनो रच 
एष विपद्यते. । तदृष्वंमाङ्गन्दयिष्यामि । अथवा वसन्तसेना कष्वैमाक्कन्दतीति 
छज्जनीयं खल्वेतत्‌ । नम आय्यंवारदत्ताय ) 
दाकार:--अज्जवि गब्मदाशी तरश ज्जेव पावश्शा णामं गेण्हदि ?। 
( इति कण्ठे पीडयतु ) शुमल गब्भदाशि ! शुमल ( अद्यापि गभेदासी तस्यैव 
पापस्य ताम गुह्याति ? स्मर गभंदासि | स्मर ) 
वसस्त-णमो अज्जचारुदत्तस्स। ( नम आयचारदश्ताय ) 
शकार:--मल .गव्भदाशि ! मल | ( नाटघेन कण्ठे सिपीडयमः 
भारयति ) ( ञ्रियस्व'गमंदासि ञ्रियस्व ) 
( वसन्तसेना मूछिता निष्चेष्ठा पतति । ) 
शकारः सद्दषंम्‌ ) न 
एंदं दोषकलण्डिअं अविणअर्शावादभूदं खलं ` 
लत्तं तरश किलागदरश लमणे कालांगदं आअदं । 
कि एंशे शमुदापहलामि णिअमं वाहूण शूलत्तगं | 
णीशाशे वि मलेइ अम्ब शुमला शीदा जघा भालदे ॥ ३६॥ 


MNRAS SENSO सिक मी 
` अत्युच्चैः, आङ्रन्दयिष्पामि = रोदयिष्यामि (मवन्तम्‌)। लज्जनीयम्‌--लज्जास्पदम्‌ 


( तवैवेति देषः ) । * 


मनोरथ के साथ ही मरती है। इसलिए केचे स्वर से रोऊंगी । अथवा 


“वसन्तसेना ऊँचे स्वर से रोती है” यह लज्जा का विषय है । भाय॑-चारुदत्त को 
नमस्कार है । Ho ४ 

दाकार--अब भी यह अघम दासी, उसी पापी का नम ले रही है ? 
( कण्ठ में चोट पहुँचाते हुए ) स्मरण कर अघम दासी | स्मरण कर ।. 

वसन्तसेना---आयं चारुदत्त को नमस्त।र है। 

शकार--भर जा अधम दासी | मर जा। (कण्ठ को दवाता हुआ 
मारता दै ) 

( वसन्तसेना मुछित होकर एवं निष्चेष्ट होकर गिर जाती है ) 


शकार--( प्रसन्नतापूवंक ) मैं पापों का पात्र, दुव्यंवहार की निवासः 


भूमि, जीणचिन में भाए प चारुद के साथ नी रमण के लिए आई हुई, समय 
0 पे भाई हे ते सनी हुए दस S ना को वारकर द (| oi 
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'एतां दोषकरण्डिकामविनयस्यावाप्रभूतां खछां 

रक्तां तस्य किळागतस्य रमणे काळागतामागताम्‌ । 

किमेष समुदाहरामि निजकं बाह्वोः शूरत्वं 

निःश्व सेऽपि ञ्रियते अम्बा सुमृता सीता यथा भारते ॥ ३६॥ ) 
इच्छन्तं मम णेच्छति स्ति गणिआ पारोण मालिदा 

शुण्णे पुप्फकलण्डके स्ति शहशा पाशेण उत्ताशिदा । 

रो वा वञ्चिद भादुके मल पिदा मादेव शा दोप्पदी 

जे शे पेक्खदि णेदिशं ववशिदं पुत्ताह शूलत्तणं ॥ ३७॥ 


अन्वयः--एषः - दोषकरण्डिकाम्‌, अविनस्यावासभूताम्‌ खलाम्‌, आगतस्य 
तस्य रमणे आगताम्‌ कालागतम्‌, रक्तम्‌ एताम्‌ ( वसन्तसेनाम्‌ हत्वा ) निज- 
कस बाह्वो। श्रश्वम्‌ किम्‌ समूदाहरामि भारते यथा सीदा सुमृता (तथैव) अम्बा 
उसन्तसेनाऽपि ( मम ) निःश्वासे अपि भ्रियते । 
एतामिति--दोषाणाम्‌ = हठगर्वादीनाम्‌, करण्डिका = वंशपात्रिका ( पिटारी 
मा० ) ताम्‌ आगतस्य = पूस ङ्धेतेनोपस्यितस्य ( जीर्णोद्याने इति घेषः ) तस्य = 
चारुदत्तस्य, रमणे = सुरतनिमित्तम्‌ “निमित्तात्कमंयोगे' इति सप्तमी । आगताम्‌, 
काळागताम्‌ = कालप्रेरिताम्‌, रक्ताम्‌ = चारुदत्तेऽनुरक्ताम्‌, एताम्‌ म= वसन्तसे- 
नाम्‌ (हेत्वा) निजकं बाह्वोः शूरत्वं कि समुदाहराभि?(किमपि नेत्यर्थः). तथाहि-- 
मारते=मद्दाभारतयुद्धे भारतवर्षे वा, यथा सीता सुमृता ( हतोपममपार्णकङ्चंतम्‌) 
तथेव अम्बा ( लोकन्यायविरुद्मेतत्‌ ) ( माता ) मम निःश्वासेडपि = निःश्वास- 
पातेऽपि मृता । निभ्ध्ासवायुस्प्यंतोऽपि मृताया मारणे का मे बाह्वोः प्रशंसेति 
मावः ¦ शाद्देलविक्रीडित वृत्तस्‌ ॥ ३६॥ 
सरळाथेः--पापादीनां पाबभूतां दुग्यंवहारस्याश्रयीमूतां क्रूरस्वमावां चारुदत्त 
रमयितुमुपथितां तत्रानु रागिणी, मृत्पुप्रेरितां वसन्तसेनां विनाशय अहम्‌ स्वकीय- 
बाह्वो; वीयं प्रकटयामि, किमर्थम्‌, शूरशिरोमणेः नार्याः हनने वळमाहासम्याभावा 
दिति भाव! । यथा महामारतोपाख्याने जानकी मृता तथैव माता वसन्तसेना मम- 
निः्घासतपातेऽपं प्राणैः वियुज्यते मम बाहुबलस्य न काप्यावस्यकतेति भावः ॥ ३६।। 
अुजाओ दिखाऊे | माता वसन्तसेना तो मेरे खास छेने मात्र से उसी प्रकार 
मर जायशो जिस प्रकार भारत युग में सीता जी मरी थीं ॥ ३६॥ 
मेरे चाहने पर भी वसन्तसेना मुझे नहीं चाहती है, अत। मेरे बाहुपाश से 
वहत्कत्य,युष्पकरण्हळू पुरावत सावता में, मासे जता इमाए के, मगरी ha 


20226...“ 
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( इच्छन्तं मां नेच्छतीति गणिका मया मारिता 
शून्ये पुष्पकरण्डके इति सहसा पाशेन उत्त्रासिता । 
स वा वच्चितो भ्राता मम पिता मातेव सा द्रौपदी 
योऽसौ पस्यति नेदृशं व्यवसितं पुत्रस्य शूरत्वम्‌ ॥ ३७॥ 
भोदु, सम्पदं बुड्ढलोड़े आगमिद्शादित्ति। ता ओशलिअ चिट्ठामि। 
` (तथा क्ररोति) (भवतु, साम्प्रतं वृद्धशणल आगमिष्यतीति तदपसृत्य तिष्ठामि 
Rs विटः--(प्रविश्य चटेन सह) अनुनीतो मया स्थावरकर्चेदः। तदू यावत्‌ 
काणेलीमातरं' पझ्यामि । ( परिक्रम्यावछोक्य च ) अये ! मागे एव _शणशोमातर पश्यामि । ( परिक्रम्यावलोक्य च ) अये ! मागे एव पादयो- 
इच्छन्तमिति--इच्छन्तम्‌ ( रन्तुमिति शेषः ) माम्‌ नेच्छति इति = कारणात्‌ 
शूल्ये पुष्पकरण्डके पाशेन ( बाहुपाशेन ) गणिका ( वसन्तसेना मारिता, तथा 
पाशेन = बाहुपाशेन सहसा उत्त्रासिता = ( भयं गमिता ) । स मम भ्राता 
| वस्वितः स वा मम पिता वव्चित: तथा द्रौपदीव सा मम भ्राता च वसितः, योऽसौ 
जाता पिता याऽसौ माता चेति तात्पर्यम्‌, पुत्रस्य भातुरचेति ज्ञेयम्‌ इदृशम्‌ = 
वसस्तसेनाहननोपवृंहितम्‌ शूरत्वम्‌ व्यवसितम्‌=उद्योगम्‌ च न पश्यति । आत्मी- 
यस्य गुणोत्कषं आत्मीयेनावद्यं द्रष्टष्य इति घाव: तत्तु न जातिमित्येव वच्चनेति 
सावः । शादूंलविक्रोडितं वृत्तम्‌ ॥ ३७ ॥ 
सरलाथंः--तामेव रन्तुमिच्छन्तं मां सा नेच्छति, अत एव मया जनर हितेपुष्प- 
करण्डकनामकोद्याने । रज्जुरूपेण भुजेन पीडयित्वा, नाशिता, रोषेण अयं प्रापिता, 
_ मम सहोदर प्रतारितः, मम जनकोऽपि मया प्रतारित), घुपटनन्दिनीव प्रसिद्धा 
पञ्वलिङ्गक्षतयोनिकातवंवेस्यात्वमिति ास्त्रनिर्घारितत्वात्स्वमातुः वेक्यात्वंवणंयति, 
साऽपि मया वच्चिता पिता माता ममानुष्टितं स्त्रोविताशरूपं नावलोकयते अतस्तो 
चक्षुषः फळं नाषिगताविति भावः ॥ ३७॥ 
अवटिति-वृद्धश्ृगालः=विटः्=अपसृत्य=्वसन्तसेनामृत्िस्थानात्‌ दुरं गत्वा । 
न चेत्‌ मामेव तन्म।रकं विद्यादित माव: । 
प्रविक्येति--अनुनीतः == आनुकूल्येन स्थापितः । मागे एव पादयोनिपतित!-- ठे 
गई | वह मेरे माई, मेरे पिता तथा द्रौपदी के तुल्य मेरी माता बंचित रह 
गई, जिसने अपने पुत्र की इस प्रकार वोरता नहीं देखी ॥ ३७॥ 
सच्छा अब वह वृद्ध श्वगारू विट :आवेगा, अनः दुर हट कर बैठता हें । 
{दर हट जाता हे ) . त 
000. ङक निदर!केजाघःहिर महर ) ० स्पाजएक ज्ेह-को मैं हिजरीत करके ले. 
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(निपतितः। अनेन च पतता स्त्री व्यापादिता । भोः पाप! किमिदम- 
- कार्यमनुछ्ठितं त्वया? तवापि पापितः पतनात्‌ स्त्रीवधदशनेनातीव पातिता ` 
वयस्‌ । अनिमित्तमेतद्‌ यत्सत्यं वसन्तसेनां प्रति शङ्कितं मे मनः सवंथा 
- देवताः स्वस्ति करिष्यन्ति । ( श्कारमुपपुस्य ) काणेलीमातः ! एवं मया 
अनुनीतः स्थावरकञ्चेटः। ` 
शकारः--मावे | शाअर्द दे ? पुत्तका ! थावलका ! चेड़ा ! तवावि ` 
झामदं ? | ( भाव | स्वागतं | ते पुत्र, स्याव रक | चेट ! तवापि स्वागतम्‌ ) 
चेटः-अधइ । ( अथ किम्‌ ) 
त त बिटः--मदीयं र्यासमुपनय । 
मागगतो दूरादेव मच्चरणयोरुद्देशे अनुनयावनयाथं दण्डवत्‌ पतितः!, स्त्री = वसः 
न्तसेना व्यापादिता सवेत्‌, इत्यहं तये इत्याशयः । नोचस्य नमनमनिष्टं जनय" 
तीति विटस्यानुमानम्‌ । पतनात्‌ = "स्त्रोहत्याजनितघोरयापेनाषः पतनात्‌, स्त्रीवः- 
दर्शनेन ( कतुंभुतेन ) वयं पातिताः दुरादेव छाकार॑ प्रति उक्तिरियम्‌ एतदप्रे 
_ समुतस्येवाह-अतिमित्तमिस्यादि-अनिमित्तम्‌ = अपशकुनम्‌, वसन्तसेना प्रति = 
बसत्तसेनाया जोवनसत्ताविषये, मनः शङ्िम्‌ म्न जीवति न वामने ति संशयग्र 
स्तम्‌ । ता दि सन्देहपदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तःकरणवृठ य! इस्यभिमुकोक्तेरिति 
माव! ॥ स्वस्ति = कल्याणम्‌ “स्वस्स्याशोः कषेमपुण्यादा' वित्यमरः । 
आया । तब काणेछीपुत्र घकार को देखता ह । ( घूमकर और देखकर ) अरे 
रास्ते ही में पैरों पर गिरी है । इध पतित ने तो स्त्री को मारा डाला । ऐ 
पापी | तुमने यह बुष्का ये क्यों किया ? तुम पापी के पतन से, स्त्री का वष 2 
' देखने से हम लोग मी पतित हो गए। सच में, बिना कारण ही वसन्तसेना 
के प्रति मेरा मन त हुआ था । देवगण हर प्रकार से कह्पाण करेंगे । 
(शकार के पात जाकर ) काणेडी के पुत्र | «मैं स्थावर के चेट को मनाकर 
छे झाया । 
. शकार--विद्वत्‌ | तुम्हारा अभिनन्दन करता हूँ। पुत्रक ! स्थावरक [ 
' चेट | तुम्हारा भी स्वागत दै | 
'चेट--हाँ। 
विद--मेरी धरोहर लाओ । 
न १. शरणागत-बाल स्त्री-हिसकात संवसन्न तु । चीणंब्रतामपि सदा कृतष्न- 
£ संहितानिभान गी इति स्त्रीहसथाधी पातित्वभुक्त/स्मृती १० eGangotri Gyaan Kosha 


__ विट--षवड़ा कर कह रहे हो । मेरी अन्तरात्मा सुद्ध नही हो रहो है। 2 
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शकारः--कीदिरो ? ( कीदृशः ? ) 

विटः-वसस्तसेना । 

शकारः--गदा। ( गता ) 

विटः - क्व ? । 

शकारः--भावर्श ज्जेब पिट्ठुदो । ( भावस्येष पृष्ठतः.) 

विट:--( सवितकंम्‌ ) न गता खलु सा तया दिशा । , 
शकांर:--तुमं कदमाए दिशाए गड़े ? । ( स्वं कतमया दिशा गतः ? ) 
विट:- पूर्वया दिशा । 

शंकारः--शा वि दक्खिणाए गड़ा । ( सापि दक्षिणया गता ) 
विट:--अहं दक्षिणया । 

शकारः--शा वि उत्तलाए । ( सापि उत्तरया ) 

विटः--अत्याकुलं कथयसि । न शुध्यति मे अन्तरात्मा। तत्‌ कथय 


सत्यस्‌ ! 
FS rr 
बिट इति--अत्याकुलम्‌=ग्रसम्बद्धम्‌ । न शुद्धघति=संशयशून्यो न भवति । 


शकार-केसी ? 

विट--वसन्तसेना । ू ह 
शकार--वह गई । 

विट--हहाँ ? + 
दाकार--ग्राप ही के पीछे-पीछे । ह ल 
विट--( विचारपुवंक ) उस ओर तो वह नहीं गई है । 
शकार--तुम किस ओर गए ये ! 

विट--पूर्व की ओर । 

शकार--वह भी दक्षिण की ओर गई । 

विट--मैं दक्षिण की ओर गया था । 

शकार--वह मी उत्तर की ओर गई । 


ईरसलिए सब सच कही) Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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४३ . ` मुख्छरुटिकम्‌ 


: शकारः-शवामि भावशश शीशं अत्तणकेलकेहि पादेहि ता, शण्ठा- 
वेहि हिअअं, एशा मए मालिदा । ( शपे मावस्य. शीषंमास्मीयास्यां पादा 
भ्याम्‌, तत्‌ संस्थापय हृदयम्‌ एषा मया मारिता ) 

विटः--( सविषादम्‌ ) स॒त्यं त्वया व्यापादिता ? । 

० शकारः-जइ मम वअणे ण पत्तिआअसि, ता पेक्ख पढमं छट्टि 
शालसण्ठाणाह शूलत्तणं । ( इति दर्शयति ) ( यदि मम वचने न प्रत्ययसे, तत्‌ 
प्रेक्षस्व प्रथमं राष्ट्रिय-इयग्छ-संस्थानस्य शूरत्वम्‌ 

! हतोऽस्मि मस्दभाग्यः | ( इति मुल्छित॥ पतति ) 
शकारः-ही ही ! उवलदे भावे । ( ही हो ! उपरतो भाव ) 

, _चेटे:-शमश््शदु शमरशशदु भावे। अविचालिञं पवहणं आण- 
न्तेण ज्जेव मए पढ़मं मालिदा ( समारश्वासतु समाश्वसितु भावः । अविचारितं 
प्रबहणमानयतैव मया प्रथमं मारिता ) 

शकार इति---आत्मीयाम्पाम्‌=स्वकीयाम्याम्‌ ‘आत्मन इमो इत्यथ वृद्धाच्छ 
इति छः तस्येयारेशे आत्मीयाविति रूपम्‌’ ताम्याम्‌ । पादाभ्याम्‌ भावस्य=पण्डि- 
तस्य ( विटस्य-) थी षंम्‌ = मस्तकम्‌ ( स्पृष्ट' ) छापे = शपथं करोमि ( शपथ 
'करणस्येहशी मुद्रा लोके वेदे च.प्रसिद्ध किन्तु शकारसम्बन्धेन युज्यत एव ) । 
हृदयं संस्थापय = स्थिरीकुरु । मारिता वसन्तसेना ( मया ) 
जे 272 इति--प्रत्ययत्ते = विश्वसि ष। दशयति ( मारितां वसन्तसेनामिः 

1 

शकार इति--हो = विस्मये 'अहो ही च विस्मये’ इत्यमरः। तस्यातिशये 
हिरुक्तिः । उपरत:-मृतः, वसन्तसेनामरणादयमपि मृत इस्याथयंमिति भावः । 

चेट इति--अविचारितम्‌=शकारस्य योग्या इयमस्ति न वेति विचारशून्यम्‌ । 

दाकार--आपके मस्तक को अपने पैरों से स्पशं कर में शपथ खाता है-- 

` (हृदय को स्थिर कर सुनो-- मेने वसन्तसेन। को मार डाला ।' ; 

विट--( विषादपुर्वक ) सच में तुमने मार डाला ? 
हाकार- यदि मेरी धात पर बिश्वास नहीं करते हो, तो पहले राजदया-. 


1: ` लक संस्थात का वोरत्व देखो । ( गिरी हुई वसन्तसेना को दिखळाता दै ) 


विट- हाय'! मैं अमागा तो मर गया ( मूर्छित होकर गिर पडता है) 
“ शाकार--अरे! माव ( विट) मर गया । 1 

 चेठ=-माव! धयं घारण कोजिए, धैर्य घारण कीजिए। बिना विचारे 
र वसा छाफरप्रक्या तो मिते ही “उसे आए डाह 321100 Gyaan Kosha 


` अष्टमो$डु: ४३५ 
विटः--( समाश्‍वस्थ सकरुणम्‌ ) हा वसन्तसेने ! 
23403. [a याता स्वदेश रतिः 
हा हालङ्कृतभूषणे ! सुवदने ! क्रौडारसोद्धासिनि ! । 
हा सौजन्यनदि ! प्रहासपुिने ! हा माहशामाश्ये | 
'हा हा नश्यति मन्मथस्य विपणि! सौभाग्यपण्याकरः -ण स मन्मथस्य विपणिः सौभाग्यपण्याकरः ॥ ॥ ३८॥ __ 

. __ नन्वेयः--हा हा अळंकृतभूषणे | सुवदने ! क्रीडारसोद्भासिनि | हा सौजन्य- 
नदि ! प्रहासपुछिने ! हा माहशाम्‌ आश्रये ! दाक्षिण्योदकवाहिनी विगलिता, रतिः 
'स्वदेशम्‌ प्रयाता, सौमाग्यपण्याकरः मन्मथस्य विपणिः हा हा नष्यति । 

दाक्षिण्य इति- हा हा=महाविषादे 'हा विषादशुगतिषु' इत्यम?: । तस्याति- 

ये ढिरुक्ति: । अलंकृतानि भूषणानि यया तत्सम्बुद्धों । भूषणानामेव भूषणी मूते 

इत्यथः । (एतेनः लोफोत्तरसौन्दयंमस्या व्यज्यते) सुवदने ! क्रीडाय़ा:-विविषकाम- 

क्रीडाया! रसेन-अनुरागेण उद्भासते-शोमते इति तत्सम्बुद्घौ । सोजन्यस्य--साध- 

सागुणस्य ( जलरूपस्य ) नदो=नदीरूपा ततसम्बुदुघौ 'अम्बाथंनद्यो'ःरिति-हुस्व:। ` 

अदास एव पुलिनेम्‌ = जळोत्यित भागः ( पानी।से निकळा हुआ रेतीला किनारा ) 

यस्यास्जत्सम्बुद्घौ । माइशाम्‌नवेदयांगामित्वेऽपि गुणग्राहिणाम्‌ माश्रये-आश्रय- | 
दायिनि ! आश्रयः अस्ति अस्यामिति विद्रहे ‘अशं आदिभ्य' इत्यच्‌ । ततष्टापि तत्स- 

अबुद्धो । दाक्षण्यमेवोदकं तस्य वाहिनी=नदी 'स्वन्त्यामपिं बाहिनी” इत्यमरः । 

'विगलिता=विनशा । रतिः=कामस्य कामिनी स्वदेशम्‌ =स्वगंम्‌ यातान्णता, (रति- 

रेव वसन्तसेनाख्पेणात्रावतीयं पुनदिवज्गतेत्याशयः) सोभाग्यम्‌=हान्तप्रियत्वं एव 

` अण्यम्‌=विनगयद्रव्यम्‌ तस्य आकर:-श्वनिः 'खनिः स्त्रियामाकरः स्यादि'त्यमर; । 

ममन्मथत्य मदनस्य विपणिः-पण्यवीथिका (दुकान) हा हा नश्यति-नश । भूते च 

चतंमानव्व्यवहारः। प्रथमे पादे परम्परितरूपकम्‌, तृतीये एक देशाविवतिरूपकम्‌, 

चतुरे एकदेद्वविवतिरूपकम्‌, एतेषां संसृष्टत्वात्‌ संसृष्टिव । घा० वि० वृत्तम्‌ ।३८॥ 

र सरळ थं:--ओदायेजळप्रवाहिणी विन, स्वर्छोकं स्मरपत्नी गता, अलद्धारा- 

ङ्का रस्वरूपे, सुमु, कैल्यनुरागप्रकाशिके, सुजनतातरङ्जिणि हास्यसैकते ? मत्स- 

__विट-_( धेये धारण कर, करुणापू्वक ) हा वसन्ते] 7 धेयं धारण कर, करुणापू वेक ) हा वसन्तसेने ! 
ह अलंकार की विभूषणे ! सुवदने | छोलारसोद्धासिनि ! -सुजनता की 
` नवी ! हाऽपुलिने ! हा मुझ जै्ों की आश्रय दायिनि ! वसन्तसेने |! उदारता, 


रूपी जल की नदो विलूस हो गई, वसन्तसेना के रूप प्रें अवतीणं रति पुनः | 


| __ हहे मेलो सई हाय) हाफ 1 खोबापयछफ पिजञयरूप० ष्यक निर्षि पे. 
| कामदेव का बाजार छुट गया ॥ ३८ 1:55 कट, 


अं यी 
डं 


४३६. -.. मृच्छकटिकम्‌ 


( सात्रम्‌ ) कष्ट भोः ! कष्टस्‌ । ` 
` किं नु नाम भवेत्‌ कार्यमिदं येन त्वया कृतस्‌ । 
अपापा पापकल्पेन नगरश्रीतिपातिता॥ ३९॥ _. 
( स्वगतम्‌ ) अये ! कदाचिदयं पाप इदमकार्यं मयि .संक्रामयेत्‌ ॥ 
'अवतु, इतो गच्छामि। र 
दाकार:--( उपागम्य धारयति ) 
__विटः-पाप | मा मा स्त्राक्षी: । अलं त्वया प 1 मा मा स्प्राक्षीः । अलं त्वया । गच्छाम्यहस । . 


हृ्जनाश्रयभूते !, अद्य त्वं नष्टा, इति हेतोः सौमाम्यछ्पविङ्गयद्रव्याअयभूता मदः 
` नस्य पण्यवीथिका नष्टा, तेन महत्कष्टमिति मावः ॥ ३८ ॥ 
अन्वयः-- किम्‌ नु ताम कायंम्‌ अवेत्‌ येन त्वया इदम्‌ इतम्‌, पापकस्पेन 
(त्वया ) अपापा नगरधीः निपातिता । : 
किमिति- किन्नु नाम = कीदृशं तज्ञाम कायंमू-फलम्‌ भवेत्‌, येनः-यत्फल- 
टॅ तयाज्नराधमेन इदम्‌ = अनपराद्घस्त्रीहृत्यारूपं दुष्कमं कृतम्‌, पापक 
ल्पेन == ६७४५४ दूनपातैन 'ईषदसमाछो कल्प'बिति कल्पपूप्रत्यय:॥ अपापा = निर- 
` पराधा नगरस्य साक्षाच्छी:- लक्ष्मी, निपातिठा= मारिता । वसन्तसेनया ` 
अन्तकरणेन महांपातित्यमेव त्वया न कृतम्‌, अपितु नगरभिदमपि श्रीहीनं सम्पा- 
दितमिति मावः । 
र विकी पापकल्पेनेत्यार्थी उपमा नगरश्रीरिति निरङ्ग केवटखूपकः'च, अनयोः 
हा सरलाथे:--मवता येन हेतुना वसन्तसेनाहननख्पं दुष्कर्म अनुष्ठितम्‌, तेन 
' कार्येण किं फलम्‌, न किमपीति मावः, मूत्तिमता पापेन त्वया नगर- 
शोमा, वसन्तसेनेति यावत्‌ विनाशिता, इति महद्‌ दुःखदामति मावः ॥ ३९ ॥ 
स्वगतमिति- अयं पापः=पापात्मा छकारः, संक्रामयेत्‌=मय्येवारोपयेत्‌। . 
विट इति--मा=निषेधे सम्भ्रमे च विरक्तिः, “आझापाद्‌ गात्रसंस्पर्शात्‌ इति गात्रसंस्पर्शात्‌’ इत 
£ ( अश्रुपूर्ण होकर ) शष्ट दै; महाकष्ट है'। 
वसन्तसेना को मारकर जो तुमने दुष्कायं किया है, उससे तुम्हारा कोन 
सः प्रयोजन सिदुघ होता है ? जिससे पाप-पूर्ण तुमने निर्दोष एवं उज्जयिनी की 
लक्ष्मी व8न्तसेना को मार डाला ! ॥ ३९॥ 
अरे ! कहीं यह पापी धकार इस दुष्कायं को मेरे ऊपर आरो- 
वी तो मैं यहाँ से जाता हूं । - १ 


अषमोब्डू) ` वड 

दाकार:-अले ! वशस्तशेणिजं शमं ज्जेव मालिअ म॑ दुशिअ कहि 

पलाअशि ? । शम्पदं ईदिशे हग्गे अणाघे पाविदे । ( अरे | वसन्तसेना स्वय- 

ओव मारयित्वा माँ दूषयित्वा कुत्र पलायसे ? । साम्प्रतम्‌ ईदृशो5हमनाय! प्रातः ) 
चिट:--अपध्वस्तो$सि । 

| शकारः . 

Fo स शदं देमि शुवण्णं दे कहावणं देमि शवोडिनं दे। 

क एवे दुशेट्राणं पलक्कमे मे शामाण्णए भोदु मणुरशआणं ॥ ४० ॥ 

| ( अर्थात्‌ शतं ददामि सुवर्णक ते कार्षापणं ददामि सवोडिक ते । 

१ एष दोषस्थानं पराक्रमो मे सामान्यको भवतु मतुष्य काणासू,1। ४० ॥ et 


स्मृत्या पतितगात्रसंस्पर्शनादपि पापसंक्रमात्‌। स्पराक्षी:=स्पशं कुर ॥ मा मामिति वा। 
शकार इति-अनाय = अरणः, प्राप्त: = जातः ( स्त्री हृत्यापराषारोपात्‌ )4 
विट इति--अपध्वस्तोऽसि = अघःपतितोऽसि। FE 
अन्वयई--शतम्‌ अर्थानु सुवर्णकम्‌ ते ददाभि, सवोडिकस्‌ कार्षापणम्‌ ( ते 
ददामि ) दोषस्थानम्‌ मभ एष पराक्रमः, मनुष्यकाणाम्‌ सामात्यकः सवतु॥ 
अर्थानिति-ञ्ततम्‌ = प्रचु रमिति मावः, अथ चु = विभवाघ्‌ 'अथंरेविभवा अपी - 
स्यमरः । सुवणेकस्‌ == स्वणं मुद्रा-्चकाम्‌ ते = तुभ्यम्‌ ददामि (उत्कोचरूपेण पारितो- 
'बिकखूपेण चा ददामि इति भावः ) वोडिना = विशवत्या कपहंकैः, सहेति सवोडिकम्‌ . 
कार्षापणम्‌ = राजभुद्राम्‌ 'कार्षापणः ( मुद्रा ) काषिक: स्यात्‌ काषिके ताञ 
¬ णः’ ( पैसा ) इत्यमरः ! “वोडिविद्यतिकपद्दकों गोडे प्रसिद्ध” इति पृथ्चोघरः ॥ 
| दोषस्य = अपराघस्य स्थानम्‌ = आस्पदी मूतम्‌ एषः=वसन्तसेनाहुत्याप्रयोजकः मे= 
अम पराक्रमः = वीरता, मनुष्यकाणाम्‌ = सवेषां विटचेऽप्रभृतोनामश्माकम्‌ (यद्ध 
अस्मादितरमनुष्याणाम्‌) सामान्यकः=ाघारणो मवतु । एककतृंकघाते प्राणदण्डः, 
अहुकतृंकस्वे तु न । यद्वा प्रक्षालनाद्धि पद्धश्येति नयेन अस्येषां जतसाघारणानाः | 
मुपरि पातनीयोऽपमपर।घ इस्याशयः॥ ४० ॥ 
_ हाकार अरे ! स्वयं ही वसन्तसेना को मार कर तथा मुझ पर "नकारा अरे! स्वयं हो वसन्तसेना को मार कर तथा मुझ पर कलंक ge 
ळपाकर तुम कहाँ मागे जाते हो ? इस समय मैं ऐवा असहाय हो गया । > 
विट--तुम अघःपतित हो गये हो। ` ५ 
- ` शकार--मैं तुम्हें सो संख्या के बराबर घन देता हूँ, स्वणंभुदा देतो हू, 
बीस फोड़ो के सहित कर्षापण ( सोळह पण के बराबर कोड़ी समूह ) देता हूँ, 
| अतः यह वसन्तसेना को मारने वाला मेरा दोष कि'हों अन्य साधारण मनुष 
र “रि हीमे ही चाये 198/१0 Digitized By Siddhanta,eGangoti Gyaal 
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४३८ - ` मृच्छकटिकम्‌ 
चिटः-घिक्‌, तवेवास्तु। ` 
चेटः-शान्तं पावं । (चान्तं पापम्‌ ) 
शकारः हर्सात ) 
प्रति विमुच्यतां हि हासो धिक्‌ प्रीति 1200 
अप्रीतिभंव हि ह! परिभवकारिकामनाय 
मा भूच्च त्वयि मम सङ्गतं कदाचिद-आच्छिन्नं धनुरिव निर्गुणं त्यजामि ॥ 
सरलार्थ -सतसंस्याकानि घनानि तुयं स्वण मुद्रा“चैका प्रयच्छामि, विशतिक- 
पदेकयुक्तं षोडदपण'च तुभ्यं ददामि; वसन्तसेनाहत्यारूपः पराक्रम! सर्वेषामेव 
त्रयाणामस्माकं साघारणो भवतु, हे विट ! त्वमेतदेव भण यत्‌ वसन्तसेना सव: 
सम्भूयास्मामिर्मारितेति भावः ॥ ४० ॥ 
चेट इति शान्त पापमस्नैतदवाच्यम्‌ इत्पथः 'द्यान्तं पापमनिहिद्ये?,६त्यमर: । 
--हि हासः विमुच्यताम्‌, अप्रीतिः, भवतु, अनार्याम्‌ परिमवकारिकाम्‌ 
ग्रीतिम्‌ धिक्‌, कदाचित्‌ च त्वाय मम सङ्गतम्‌ मा मूत्‌। आच्छिन्नम्‌ घनुः 
निगुंणम्‌ त्यजामि । 
अप्रीतिरिति--हि खानययन हासः = असामयिक हसनम्‌, विमुच्यताम्‌ = 
त्यज्यताम्‌ ( अनौचित्यादिति भावः ) त्वया साकम्‌ अप्रीतिः=स्नेहाभा वः, भवतु, 
श्रीतो कि दूषणमित्याहःअनार्याम्‌ मन दु्जेनसंसगंण दूषितंत्वादश्रेष्ठाम्‌ परिमवका- 
रिषाम्‌=अनादरकारिणीम 'अनादर। परिमवः' इत्यमर1 । करोतीति कारिका "वुः 
छतृभा'बिति ण्वुल्‌ । अकादेशे 'प्रत्ययस्था' दिठीत्वे टापि रूपम्‌। परिभवस्य कारि- 
` हेत पोषषष्ठ्या समास! । परिमवं करोतीति विग्रहे तु “क मंण्यण्‌'स्यात्तेन नोक्तरूप- 
सिद्धि! प्रीतिम्‌ घिक। कदाचि त्वाय मम सङ्गत मामृत्‌ (त्व्िधनराधमसंसगंस्य 
 _ न्रहानथंकरत्वादत्या्यः ) अतः आ्छिक्षम्‌ = ६टितम निगुंणम्‌ == मौर्वीशून्यम्‌ 


घनुरिव दयादाक्षिष्यादिरहित त्वां त्यजामि । पूर्णोपमा । प्रहृषिणी वृत्तम्‌ ॥४१॥. 


विट-तुम्हें घिककार है । यह दोष तुम पर ही रहेगा । ु 
_ स्वेट ऐसा न बद्दो शकारः] अर्थात्‌ जिसका पाप है, उसी पर रहेगा । 
शकार--( इंसता दै ) 
विट- निरथंक हँसी का परित्याग करो । तुम्हारे. साथ अब मेरी प्रीति 
मित्रता ) नहीं रहेगी । ऐसी मित्रता को घिक्कार है जिससे कि अपमान एवं 
क श आती रहती है । तुम्हारे साथ हमारा सम्मेलन कमी भी न हो । 
1३४) ९४ षब क सिने हे छोई रबी है $१ ॥ 


-अष्मोऽङकः ४३६ 
शकारः--भावे ! पशीद पशीद ! एहि णलिणीए पविशअ 'कीलेम्ह 
( भाव ! प्रसीद प्रसीद | एहि, नलिन्या प्रविश्य क्रीडावः ) 
विटः--अपतित्तमपि तावत्‌ सेवमानं भवन्तं 
पतितमिव जनोऽयं मम्यते मामनायंस्‌ । 
कथमहमनुयायां त्वां हतस्त्रीकमेनं ` 
पुनरपि नगसस्त्री-शङ्कितार्ढाक्षिद्ृष्टस्‌ ॥ ४२॥ 
सरलार्थः-निश्चितं हाव्यमिद परित्यज्यता म. त्वया साद्धंमसौहादं भवतु, छोक- 
तिरस्कारजनिकां प्रीति धिक, कदाचिदपि त्वयि मम सम्मेलनं न अवतु, स्वस्सम्भे 
ळनस्य प^पजनकत्वादिति भावः, अत एव मोर्दीहीन घनुरिव दाक्षिण्या दिगुणशात्यं * 
त्वां त्यजामीति भावः ॥ ४१॥ 
शकार इ त--नलिन्याम्‌ = कमरपूणंसरस्याम्‌ । 
अन्वयः--ग्रयम्‌ जनः तावत्‌ अपतितम्‌ अपि माम्‌ मवन्तम्‌ सेवमानम्‌, पतिः 
तम्‌ इव श्रनः्येम्‌ मन्यत्र, अहम्‌ इतस्त्री$म्‌ नगरस्त्रोशाछिनाद्धाकिदष्ट्यू एनम्‌ 
त्वाम्‌ पुनरपि कथम्‌ अनुयायाम्‌ । 
मपतितमिति-अयम जनः = सवंसाघारणो लोकः जनतेति यावत्‌ । तार्वादति 
वाक्याशुरे अपतितम्‌ = निष्पापम्‌ अपि माम्‌, भवन्तम्‌ = महापातकिनं ट्वा 
सेवमानम्‌ पतितमिव अनायंम्‌ = अंधमम्‌ मन्यते । अहम्‌ हृतस्त्रोकम्‌=्त्रीघातिनम्‌ 
अत एव नगरस्त्रीमिः शङ्चितेन = संशयेन अर्डाक्षिमिः-अद्धमु । अरद्धीनि 
अक्ष्णामिति चिग्रहे 'अद्धं नपुंसकमि'ति समासः, अर्द्धाक्षोणि तैः । दृधम्‌ ( अनि 
शषाङुया संकुचितदृष्ट्या दृष्टमित्यादय: ) एंनम्‌ त्वां पुनरपि कथमनुयायाम्‌ कंथ- 
अपि नेत्ये । 
अत्र विटेकतु शदाकारानुगमना मां प्रति जनताकतृंकविटविषयकपातित्यानुस- 
न्घातस्य हेतुत्वारहाव्यरिङ्गमळ्ारः । मालिनी वृतम्‌ ॥ ४२ ॥ 
सरलाथः-साधारणलोकः पातित्यहीनमपि मां मवन्तं सेवमानं वुजंनं मन्यते 


नितरामहं स्त्रीवघकारिणं पुरकामिनीमि! सदूचितनयनेदृष्ट तवां पुनरपि कथमनुः 
गच्छेयम्‌, न कथमपोति मावः ॥ ४२॥ 


शाकार-विद्वसु ! प्रसन्न होइए, प्रस्त होइए । आइये, क्मळयुक्त इस 
तालाब में खेल कर । 

विट- मैं स्वयं ही अथवा साधारण जनता थाप के साथ रहने से पाप- 
रहित मी मुझे, पतित के समान असताधु रूप में समझेगी। यसन्तम्रेना को 
मारने वाळे तथा नगर की स्त्रियों से सणंक कनखियों से देख. याने वाढे तुश 
यर लुं होकर कस तुम्हीं अनुषषस्थ करू॥ ४२१४४ eGangotri Gyaan Kosha 


४४० मृच्छकटिकम्‌ 


(सकरुणम्‌ ) वसस्तसेनेश! 
अस्यस्यामंपि जातो मा वेश्या भूस्त्वं हि सुन्दरि ! । 
चारित्यगुणसम्पन्ने ! जायेथा विमले कुले॥ ४३ ॥ 
शकारः-मम केलके पुप्फकलण्डक-जिण्णुज्जाणे वशस्तशेणिअं 
मालिअ केहि पलाअसि ? | एहि, मम आवुत्तशश अग्गदो ववहालं देहि। 
(इति धारयति ) ( मदीये कीडके पुष्पकरण्डक-नीर्णो्याने वसन्तसेनां मारयित्वा 
कस्मिप्र पलायसे । एहि, मम थावुत्तस्य अग्रतो व्यवहार देहि ) 
विट:--आ: ! तिष्ठ जाल्म ! ( इति खड्गमाकषंति ) 


अन्वया-सुन्दरि अन्यस्याम्‌ जातो अपि एवम्‌ वेद्या मा भूः चारित््यगुण सम्पन्ने 
विमछे कुले जायेथा: । 
अन्यस्यामिति-हे सुन्दरि | अन्यस्याम्‌ = माविन्याम्‌ जातो = जन्मनि “यातिः 
सामान्यजन्मनो॥' इत्यमरः, अपि वेद्या मा मूः=नंव भव, (ईहशदुमं रणस्य तत्रापि 
सम्भवादिति भावः) चरितमेव चारित्रम्‌ “चातुव॑र्प्यादित्वात्‌'स्वार्थे ष्यन्‌ । सञ्चरि- 
चम्‌ ( ससपुरुषचिषयकानुरागित्वरूपम्‌ ) गुणाः = दयादाक्षिण्यादयः, तैः सम्पन्ने 
विमरे छुर = सत्कुले जायेथा: = उत्पद्यथाः ॥ ४ 1 `; 
सरलाय-हे सुन्दरि ! .अपरस्मितु कस्मिन्नपि जन्मनि गणिका न भूयाः, हे 
` चारिश्यगुणसम्पन्ने ! निदोषि कुले उत्पद्येयाः ॥ ४३॥। 
* सकार इति-आवुत्तस्य=मगिनीपतेः भगिनीपतरावुत्तः' इत्यमरः, प।ळकस्य 
'भूपालस्य । व्यवहारम्‌ = नानाविधसन्देहनिरासाथंमुत्तरम्‌ ( कैफियत ) - देहि । 
` ( अहमसियोगमारोपयिष्यामीति शेष: ) । व्यवहारलक्षणमाह कास्यायनः= विनापि 
नानार्थेऽब सन्देहे हरण हार उच्यते ।' 'नानासन्देकहरणाद्‌ ध्यवहार' ति स्मृतः । 
बिट इति--जाल्म=प्रसमीक्ष्यकारितु “जाहम्रोऽसमीक्ष्यकारी स्याद्‌? इत्यमर! । 
अत्र सम्फेटो नाम विमरशंसन्धेरङ्गम्‌ 'सभ्फेटो रोषमाषणम्‌' इत्यमर: । 


————————— ——्—् ्ि्् अ ् कको 55 


bs वसंम्तपेने | तुम किसी निमळ कुल में जन्म लेना! ॥ ४३ ॥ 


कर कहाँ भागे जाते हो ? आमो, मेरे बहिन के पति पालक के सामने धपते 
__ दोष का उत्तर दो। ( पकडता 
विदँ“ 
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` ` शकार--मेरे पुष्पकरण्डक नामक पुरातन उपवन में वसन्तसेना को मार- 
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अव्डमोऽकूः ४४१. 
शकारः--( समयमुपसृत्य ) कि ले! भीदेशि ? ता गच्छ। (किरे! 
'मीतो$सि ? तद्गच्छ ) 
विट:--( स्वगतम्‌ ) नयुक्तमवस्थातुम्‌ । भवतु, यत्र आयंरविलक- 
'चन्दनकप्रभृतयः सन्ति, तत्र गच्छामि । ( इति निष्क्रान्तः ) 
_शकारः-णिधणं गच्छ। अले थावलका ! पुत्तका ! कीलिशे मए 
किदे ? । ( निघनं गच्छ । अरे स्थावरक ! पुत्रक ! कोहं मया कृतम्‌ ) 
. - चेट:--भट्टके ! महन्ते अकज्जे किदे । मट्क ! महृदकायं कृतम्‌ ) 
शाकारः- अले चेडे | कि भणाशि अकज्जे किदेत्ति?। भोदु, एव्वं 
दाव। ( नानामरणान्यवतायं ) गेण्ह एदं अलङ्कारञं, मए तावदिण्णे 
जेत्तिके वेले अलङ्कलेमि, तेत्तिकं नेलं मम अण्णं तव । ( अरे चेट | 16 
भणसि अकार्यं कृतमि,त ? । भवतु, एवं तावत्‌ । गृहाण इममळङ्कारं मया ताव- 
दत्तम्‌, यावत्यां वेलायामलङ्करोमि, तावतीं वेळां मम अन्या तव ) 
चेटः--भट्टके ज्जेव एदे शोहन्ति, कि मम एदेहिं ? । (मट्टके एव एते 
शोमन्ते, कि मम एतैः ? ) 


दकार इति--धारणसमये ममाळङ्काराणि, मञ्जूषायां स्थापनसमये तवेति 
भावः। 


 शकार--( भय से हटकर । ) अरे क्या तुम डर गये | तब जाओ | * 
` बिट- ( मन में ) अब यहाँ ठहरन। उचित नहीं दै । अच्छा, जहाँ आयं 
दाविलक, चन्दनक बादि गए हैं, वहीं मैं मी जाता हूँ। ( चला गया ) 
शकार--मत जाओ । अरे स्थावरक ! पुत्रक ! चेट ! मैंने केता कायं | 
{कया ? र | 
चेट-स्वामितु । बहुत बड़ा दुष्कायं किया । 
'दाकार£-अरे चेट ! कष्या कहता है, मैंने दुष्काये किया ? अच्छा, हो स 
है । ( विविध अळंकारों को उतार कर ) यह आभूषण छो, मैने तुम्हें दे दिय 
जिस समय तक मैं तुम्हें सजाता हे उस समय तक तुम मेरे लिए दूसरे हो । 
चेट--आप के हो शरोर में ये आभूषण सुशोभित होते है, मुशे इतसे 


४४२ मूच्छकटिकम्‌ 
शकार:--ता गच्छ, एदाइं गोणाइं गेण्हिअ मम केलकाए पाशाद- 
वालग्गपादोलिआए चिट्ट, जाव हरे आअच्छामि। ( द्‌ गच्छ, एतौ पांवो 
गृहोत्वा मदीयायां क्रीडार्थाया प्रासाद-दालाप्रतोलिकायों तिष्ठ, यावदहमागच्छ मि) 
जेटः--जं भट्टके आणर्नेदि । ( इति निष्क्रान्तः ) ( य्धट्टक आज्ञापयति ) 
शकार:--अत्तपलित्ताणे भागे गदे अदंशणं, चेडं वि पाशाद-वालग्ग- 
पदोलिआए णिगलपूलिदं कदुअ थावइव्दां | एव्वं मन्ते लक्खिदे भोदि । 
ता गच्छामि.। अधवा,।पेक्लामि दाव एदं, कि एशा मिदा अधवा पुणो. 
वि मालइर्शं । ( अवलोक्य ) कधं शुमिदा । भोदु, एदिणा पावालएण 
पृच्छादेमि णं । अधवा णामडि-दे एशे, ता के वि अज्जपुलिशे पच्छहिजा- 
- णेदि। भोदु, एदिणा वादालीपुञ्जिदेण शुक्ख-पण्ण-पुड़ेण पच्छादेमि । 
` ( तथा कत्वा, विचिन्त्य ) भोदु, एव्वं दाव, सम्पदं आधअलणं गच्छि 
ववहालं लिंहावेमि। जहा अत्थशस कालणादो शत्यवाह-चालु-दत्ताकेण 
` अस केलकं पुप्फकलण्डकं जिण्णुज्जाणं पगेशिभ वशन्तशेणिआ वावादिदे- 
त्ति। ( आत्मपरित्र णे भावो गतः अदनम्‌, चेटमपि प्रासादवा छाग्रप्रतालिक यां 
तिगडपुरित कृत्वा स्थापयिष्याम । एवं मन्त्री रक्षितो भवति। तद्‌॥ऽ्छ,मि । 
अथवा, पदयामि तावदेनाम्‌: किमेषा मृता। अथवा पुनरपि मारयिष्य।मि ? । 
नि 220 जल नई किक लिड 


धकार इति = प्रासादस्यास्अन्तरे बाळा = नवा या अग्नप्रतोछिका = उत्कृष्ट- 
रय्या ( सुन्दर गळी ) तस्याम्‌ । 
दाकार इति-- भावो विद्वान्‌ (विट इति भावः) आत्मपरित्राणे=स्वरक्षणाथंम्‌ । 
. मिथ्यारोपितवद्धन्तसेनावधापराधादात्मा ने गोपायितुम्‌ । निगडपुरितम्‌ = निगडि- 
तम्‌ ( हयकड़ी से जकड़ा हुबा ) । एवम्‌=एवं कृते, मन्त्रः = वसन्तसेनाहनर्ग- 
 गुएविषयः रक्षितः-जैनाप्यविज्ञातः । एतेन-स्वकीयेन, प्रावारकेण=त्तरीयवस्त्रेण 
. रीकार तब जाओ। इन बेलों को लेकर मेरे महर की नवनिमित वीथी 
में ठरो । तब तक मैं भी आता हू । / 
छोट जंसी स्वामी की आज्ञा । ( चला गया ) 
`. शकार--आत्मरक्षा के लिए विट विलुप्त हो गया । चेट को भी महल की 
वतिमित वीथी में बेड़ी डाळकर रख छोड्‌ंगा । अतः वसन्तसेता को मारने की 
* रह जाती दै, तब जाता हुँ । अथवा इसे ( वसन्तसेना को ) ' तब ठक 
ग्रह ह ६०१० पता पुतटआङ्े, 3 पन्छी करह्‌ छे?" भेज व्यई हैके 
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.अहमोऽूः ४४३ 
बथं तुमृता । भवतु, एतेन प्रावारकेण प्रच्छादयामि एनाम्‌ । अथवा नामात 
एवः, तत्‌ कोऽपि थयंपुरुषः प्रत्यभिजानाति। भवतु, एतेन वातालीपुञ्जितेन 
पुष्कपणंपुटेन प्रच्छादयामि । अवतु, एवं तावत्‌, साम्प्रतमधिकरणं गत्वा व्यव- 
हारं छेखयामि । यथा; अर्थस्य कारणात्‌ सार्थवाहृचारुवत्तेन मदीयं पुष्पकर- 
ण्डक जीर्णोद्यान प्रवेष्य वसन्तसेना व्यापादितेति ) 

चाळुदत्तविणाशाअ करेमि कवडं णवं । 
णअलीए विशुद्धाए पशुघाद व्व दाळुणं ॥ ४४॥ 
( चारुदत्त-विनाशाय करोमि कपटं नवम्‌ ) 

नगर्या विशुद्धायां पक्षुंधातमिव दारुणम्‌ ॥ ४४.॥ 


एषः = प्रावारकः नामाङूतः=मन्नाम्ना चिह्मितः। मायं:-दिक्षितः (लेखनकला- 
भिज्ञ;) वातस्य आछिः=समुहः 'वथ्याळिरावलि: पंक्ति'रित्यमर:। तया पुञ्जितम्‌= 
एकत्रीकृतम्‌ तेन । ष्यवहारम्‌ = अभियोगम्‌ (मुकदमा) “विवादों व्यवहार; स्याद्‌ 
_ इत्यमरः । अधिक्रियते-निर्णीयते गुणदोषादिकम्नेत्यधिकरणम्‌-स्योयाळ्यः ( कच- 
हरी ) । 'करणाधिकरणयो रिति ल्युट्‌ । रेखयामि = विवादरेखनर्पाञ्जकायाम्‌ 
अङ्कुयामीत्यर्थः । 


च विति--विछुद्धायाम्‌ = दोषरहितायाम्‌, नगर्याम्‌ = उज्जयिन्याम्‌, पशु- ` 


घातम्‌ इव दारुणम्‌, चारुदत्तविनाशाय तवम्‌ = अम्‌तपूवंम्‌ कपटम्‌ = छलम्‌ 
करोमि ॥ ४४॥ 

सरलार्थः--पवित्रायां. पुर्या छागादिपणुहृत्यामिव नुशंसं कूटप्रयोगं, चारुदत्तः 
विंनाद्याय प्रागनुदधार्वितं विदधामि, निरपराधचारंदत्तमाप कूटव्यवहारानयनेन 
नगरान्निर्यार्तायष्याभीतिभावः॥ ४४॥ 


अच्छा, इस वस्त्र से मैं इसे ढक देता हे । अथवा ६स वरन पर तो नाम अवित | 


अत; कोई सभ्यजन इस बात को जान जायगा । अच्छा, वायु के झोको से 


एकत्रित बिए हुए इन.सूखे पत्तों से इसे ढंक देता हू।' ( पत्तों से ढेकर और | 


सोचकर ) &च्छा यह ठीक है, अब न्यायधीश के पास जाकर अभियोग सिख 


वाता हू कि घन के छोम से आये चारदत्त ने. मेरे पुष्पकरण्डक जीर्णोद्यान में | ट 
` वसन्तयेता कोले जाकर मार डाला । | 1279] 


००० ५जिमुंल नगरी में दारण पणुघात के समान चारद् के विनाश के छिए में 
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भोदु, गच्छामि । ( इति निष्क्रम्य हदवा सभयम्‌ ) अविदमादिके ! जेण 
जेण गच्छामि मग्गेण, तेण ज्जेव एशे दुट्टशमणके गहिदकाशाओदकं 
-चीवलं गेण्हि आअच्छदि। एशे मए णाशि छिदिअ वाहिदे किदवेले 
'कदाविमं पेविखअ 'एंदेण मालिंदे' ति पआशइश्शदि । ता कर्षे गच्छामि । 
अवलोक्य ) भोदु, एदं अद्धपडिदं पाकालखण्डं उल्लङञ्चिअ गच्छामि । 
( भवतु, गच्छामि । अविदमादिके ! येन येन गच्छामि मार्गेण, तेनैव एष दुष्ट- 
“अमण: गृहीतकाषायःदकं चीवरं गृहीत्वा झागच्छति । एष मया नासां छत्वा 
-वाहितः कृतवैरः कदापि मां प्रेक्ष्य “एतेन मारिता’ इति प्रकाद्ययिष्यति । तत्‌ 
कथं गच्छामि ? । मवतु ए8दर्द्धपतितं प्राकारखण्डमुर्श द्वच गच्छासि ) 
एशे.म्हि तुलिद-तुलिदे लङ्का-णअंलीए गअणे गच्छन्ते । 
भूमीए पाआले हृणूमशिहुले विअ महेन्दे ॥ ४५ ॥ 
( इति निष्क्रान्तः ) 
( एषोऽहं स्वरित-्वरितो लङ्कानगर्य्या गगने गच्छतु । 


सवस्विति--अविदमादिफे=्रकारादिमाषायां मयविषादविस्मयद्योतकमेकवा- 
व्ययमिम्‌ । वाहितः = बहिष्छतः (अत एव कृतवैरः) एतेन = शक्कारेण मारिता 
( वसन्तसेना इति पोष: ) प्रकाशयिष्यति = यद्दोषबुद्घोषयिष्यति) तत्‌ कथम्‌ = 
केन मागेण ( गुप्तेन ) गच्छामि ( यत्ञायं पष्येदित्याणयः ) । अं तितम्‌ बद्धे 
पतितम्‌ 'द्वितोये'ति समासः, ( यद्वा ) अद्धं च तत्पतित'मिति 'विच्ञेषण'मिति वा 
-्समाक्षः। सद्ध॑मग्नम्‌ । 

एष एति- वरितस्त्व रितःहनूमच्छिखरे गगने छङ्कानगर्याम्‌ (महेन्द्र इव) गच्छत्‌ 
-मूम्पाम्‌ पाताल ( पतितोऽस्मीति शेषः ) अपार्थकमेतत्‌। अथवा पुरा हणमाच 


अच्छा, जाता हुँ । ( निफलकर और देखकर भयपूवंक ) अरे मयोत्पादक ? 
१जिए-णिस रास्ते से पैं जाता हैं उरी-उसी रास्ते से यह ढुष्टबीद्ध-संन्यासी मो 
ओरुप्रा कौपीव लकर लाता है। मैंने इसकी नासिका छेदकर इसे बहिष्कृत कर 
-दिया है, घतः यह मेरा शत्रु कहीं मुझे देखकर यह न कह दे कि--छकार ने . 
'बसन्तपेना फो मारा है'। तब किघर से जाळे? ( देखकर ) अच्छा, इस भढ 
पतित चहारदीवारी फो लाँधकर जाता हूँ। 


८७८७. Bi) रा न्रे” शनन हुएप्हुनुभीष्‌ जीविस P९9 औकीए? n पावाल, 


क ननज 


 बष्टमोउडु: डड. 


भूम्पां पाताले हनूमच्छिवरे इव महेन्द्र; ।। ४५ ॥ ) 

संवाहको भिक्षु:--( प्रविश्य अपटोक्षेपेण ) पक्खालिदे एशे मए चांव- 
लभण्डे, किं णु क्खु शाहाए शुक्खावइश्शं ? इध वाणला विलुप्पर्ति ॥ 
किं णु क्खु झाहाए भूमीए ? घूलीदोशे होदि। ता कहिं पशालिअ 
शुक्लावइश्शं । ( दृष्दवा ) भोदु, इज वादालीपुझिदे शुक्ल-वत्त-शञ्चए. 
प॒शाळइर्शं । ( तथा कृत्वा ) णमो बुद्धश्श ( इस्युगवश त ) भोदु, घम्म 
बखलाइं उदाहलामि | "क्च जण जेण मालिदा' ( इत्यादि पूर्वोक्त पठति ) 
अथवा, अलं मम एदेण, शग्गेण। जाव ताए वुद्धीवाशि आए पच्चुवकालं' 
ण॒ कलेमि, जाए दशाणं शुवण्णकाणं किदे जूदिकलेहिं णित्रकीदे, तदो तदोः 
पहुदि ताए किद॑ विअ अत्ताणअं अअगच्छामि । ( इष्ट्वा ) किं णु क्खु 
पेण्णोदले शमुकशशदि ? । अधदा- ( परक्षाङितमेतन्मया चोवरखण्डम्‌ कि नु. 
खलु शाखायां शोषयिष्यामि ? । इह वानरा विलुम्पन्ति । कि नु खलु भूम्याम्‌ ? । 
घुलिदोषो सवति । तत्‌ कुत्र प्रसाय्ये शोषयिष्यामि ? । मवतु, इह वातालीपुञिजिते 
शुष्क-पत्रसःचये प्रसारयिष्यामि। नमो. बुद्धाय । अवतु, धर्माक्षराणि उदाह- 


_ तत ममता ड ति नाका 
भूमित उत्प्लुतः महेन्द्राद्रिमुल्छङ्खय गगनमार्गेण गच्छनु हक्का प्रविश्य यथाहमपि 


भूमित उत्प्लुत्प् सरनप्राका रखण्डपुल्ल ङ्खध गगनमार्गेण क्षिख्चिदुदुर॑ गत्वा पातालव- 
छिम्तप्रदेश पितोऽस्प्रोति यथाकथस्बिद्योज्यम्‌ । महेग्द्रशिखरे हुनूमानिवेति वक्तव्ये" 
विपरीतपाठः शका रोचित एव ( गाथा ) इति पृथ्वीधरः ॥ ४५ ॥ 
सरलार्थः--अतिशयेन स्वरान्विताः महेन्द्रगिरिम्शुङ्खे, घारायास्तळस्थे भुवने 
व्योममाग छङ्काख्मपुर्या ब्रजन्‌ भूमितले यथेच्छं गच्छामीति भावः॥ ४५ ॥ 
प्रविद्येति---शाखा याम्‌.( छर्म्बयित्रा ) योषयिष्यामि । विलुम्पन्ति-शाखान्ते 
विकृष्य छन्दिन्ति । कि भूम्याम्‌ {प्रसायं शोषयिष्यामि ? नेत्यर्थः) तदाह घूलिदोषो 


FS RD RD 
पृथ्वी एवं महेन्द्र पवत के शिखर पर चढ़ कर गए ये उसो प्रकार मैं मो इस 


प्राकार खण्ड पर चढ़कर जाता हूँ ॥ ४५॥ 
( संवाहक भिक्षुक अचानक आता है ) 
संवाहक-भिक्षुक--इस कौपीन को मैंने घो छिया क्या वृक्ष को डालियों 
पर इसे सुखा ळू ? यहाँ बन्दर इसे फाड डाळेंगे । तो क्या पृथ्वी पर सुखाऊ ! 


०००वूलििळपळ्जायग्री 1 ताः कहाँ फैहाकर पुला १ :(देक्षकर) ०अन्छ? महा वायु के 


झोंकों से एकत्रित सूखे पत्तों की राशि पर फंछाता हूँ । (फेडाकर) बुद्ध भगवान्‌: 
थि 3 


४४६ मृच्छकटिकम्‌ 


रामि । अथवा अळं ममंतेत स्वंगेण। यावसस्या बुद्धोपासिकोयाः प्रत्युपकारं न 
करोमि, यया दशानां सुबरणंकानां कृते ्यूतकाराभ्यां £-षक्रीतः, ततः प्रभृति तया 
` क्लीतमिवातप्रानमवगंच्छामि । 8 नु खलु पणोंदरे समुच्छंवसिति ? अथवा / 
वादादनेण तत्ता चीवल-तोएण तिम्मिता पत्ता। ` 
एदे वियिण्णपत्ता मण्णे पत्ता विअ फुल्लन्ति ॥ ४६॥ 
( वातातपेनः त्तानि चीवरतोयेन स्तिमितानि पत्राणि । 
'एतानि विस्तीणपत्राणि मन्ये पत्राणीव स्फुरन्ति ॥ ४६॥ ) 
भवतीति । एतेन = बुद्धनामकीर्चनजन्यपुण्योदयलम्येन, स्वर्गेण अळम्‌ = व्यथंम्‌ । 
बुद पामिकाया = सदय्रहृदयायाः ( वसन्तसेनाया इत्याशयः ) प्रत्युपका रम्‌-उप- 
कारस्य निष्क्रयीमूतमुपकारम्‌ । दशानां सुवर्णानां कृते द्यूतकराम्यामयं निगृहीत 
आसीदयं सवाहकः, 'स चायं स्वीयहस्तामरणदानेन वसस्तसेनया मोचित॥' 
इति दितोयांके द्रष्ठव्यम्‌ । 
अस्वयः-वातातपेन त्तानि, चीवरतोयेन स्तिमितानि एतानि पत्राणि, विस्ती- 
णंपत्राणि इव स्फुरम्ति ( इतिं ) मन्ये । 
चातेति--वातेन-वायुना युक्तः आतपः, तेन तक्तानि-बायुना परिष्योष्य पुनः 
आतपेन तप्तीकृतानि, "पुनः चीवरस्य = वस्त्रस्य तोयेन=जलेनं स्तिमितानिआद्रीं- 
कृतानि 'ष्टिम्‌ आद्रीमावे' इति धातोदेव। दिकारपरस्मे दिनः क्त: । एतानि == राशो- 
कृशानि पत्राणि, विस्तीर्णानि = प्रसारितानि पत्राणि = पक्षाः, येषां तानि पत्राणि 
' दिष्पप्रभृनर्वाहनाति । (पत्रं स्याद्वाहने पणे पक्षे च शरपक्षिणाम्‌' इति विश्वः । 
 इवस्फुरन्ति=फुरफुरायन्ते। अत्र ्ोतोपमाल ङ्कारः आर्या जातिः ॥ ४६॥ 
र सरछार्थः--वातैन द्योषितानि आनपेन 'च तक्षानि कौपीनगलितजला्रीकृतानि 
' राशिकृतपर्णानि पक्षिण एबसश्चलम्तीति मऱ्ये ॥ ४६॥ 


को प्रण'म है । ( बैठ जाता है ) अच्छा, धार्मिक अक्षरों का उच्चारण करता 
` हृ. ( 'पचेन्द्रियो का जिसने दमेन कर दिया” आदि पूर्वोक्त लोक पढ़ता है ) 
` अथवा, इस स्वगं से मुझे क्या लास? जब तक मैं उस बुद्धोपासिका वसन्त- 
सेना का प्रस्पुपकार नहीं करता हूँ, "जिसने दस सुवणं के छिए मुझे जुआड़ियों 
से छडा खिया“-तमी धे में समझता हूँ कि उसने मुझे खरीद लिया। ( देखकर ) 


पत्तों के गर्भ से कोन सांस छे रहा है? अथवा . 
वायु और धूप से सुखे हुए पत्ते कौपीन के जल से आप्र हो गये हैं। अतः 


बह मानी 'बेप्पंक्षियों के संगत कदर रह हैं ३७ Gyaan Kosha | 


मष्टमो$खु: - ४४७ 


( वसन्तसेना संज्ञां छब्ध्वा हस्तं दर्शयति ) 2 
: भिक्षु-हा हा ! शुदालङ्कालमूशिदै इत्यिआं-हत्ये णिक्कमदि । 
कघं दुदिए वि हत्ये ? ( बहुबिधं निवंण्यं ) पच्चभिजाणामि वि एदं 
हत्यं। अथवा, कि विचालेण? शच्चं शे उजेव हत्ये, जेणा मे अभअं 
दिण्णं । भोदु, पेक्खिएशं । ( नाटयेनोद्घाटय दृष्ट्वा प्रत्यभिज्ञाय च ) शा 
ज्जेव बुद्धोवाशिआ । ( हा हा शुद्धालङ्धारभू षतः स्त्रोहस्तो निष्क्रामति । कथं 
द्वितीयोऽपि हस्तः ? । प्रत्यमिजानामोब एत हस्तम्‌ । अथवा, कि विचारेण सत्यं 
स एव हस्तः, येन मे अमयं दत्तम्‌ । मवतु, प्र क्षिष्ये । सैव बु द्धोपासिका ) 
/ ( वसन्तसेना पानीयमाक्ाङ्क्षति ) 
भिक्षु--कधं उदअं मग्गेदि, दूले च दिग्विआ। किं दाणि एत्थ 
कलाइक्र ? । भोदु, एदं चीवलं शे उवरि गालइर्शं | (तथा करोति ) 
( कथमुदकं मागंयांत, दूरे च दोधिका । किमिदानीमत्र करिष्यामि? । 
` एतच्चीवरमस्या उपरि गाछयिष्यामि । ) 


( वसन्तसेना संज्ञा टक्‍्वा उत्तिष्ठति । भिक्षुः पटान्तेन बीजयत्ति ) 


भवतु, 


ब अड 


मिक्षुरिति,- शुद्धः -- विशुद्धधातुघटितत्वाद्देदीप्यमाने: । ; 
मिक्षुरिति--गाळयिष्यामि = निष्पोडयिष्यामि । अगत्या वस्त्रनिष्पीडतोद- 
कैरेवैनामुज्जीवयिष्याम त्याशय। । 
___ (अतन्यप्रात कर वसन्ततेना हाथ दिहलाती है) 
मिक्षुक--अरे ! विशुद्ध अरछकारो से विभूषित स्त्री का हाथ निकला है । 
श॑ वह दुसरा हाथ भी ! ( अनेक प्रकार से सोचकर ) मैं इस हाय को पहुच 
नता-सा हुं । अथवा सच, यह वही हाथ है जिसने जुआड्यो से मुझे अमय-दान 
दिया था । अच्छा, देखता हे । ( अभिनयपूवंक खोल कर, देखकर और पहचान | 
कर ) वही बुद्धोपासिका यह वसन्तसेना है। ८ 
( वसन्तसेना पानी के लिए इशारा करती है ) दि 
शिक्षुक--क्या जळ माँग रही है ? नदी तो दूर पर है। अब यहाँ में 
कखे? अच्छा, इस कोपीन को इसके ऊपर तिचोडता हे । ( निचोडता है ) 


४४८ मूच्छकटिकम 
बसन्त--अज्ज ! को तुमं ? । ( आय्य ! कस्स्वस्‌ ? ) ` र 
भिक्षु:--कि मं ण शुमर्लाद बुद्धोवाशिआ दश-शुवण्णाणिक्कीदं ? । 
(कि मां न स्मरति बुढोपासिका दश-सुवणं-निष्क्रीतस्‌ ? ) 
वसत्त--सुमरामि, ण उणः जघा अज्जो भणादि। वरं अहं उवरदा 
ज्जेव । ( स्मरामि, न पुनयंया आर्यो भणति । बरमहमुपरतैव ) 
शिक्षु:- बुद्धोवाशिए ! कि ण्णेदं ?। ( बुढोपासिकै ! कि नु इदम्‌?) 
'बसस्त--( सनिर्वेदश्‌ ) जं सरिसं वेसमावस्स । ( यत्‌ सदशं वेश- 
अवस्य ) 
भिक्षु:--उद्ठेउ उट्ठेउ वुद्धोवासिआ एदं पादव-समीवजादं लद 
ओलम्विअ । (इति छतां नामयति ) ( उत्तिष्ठतु उत्तिष्ठतु बुद्धोपासिका एतां 
पादपसमीप-जाता रतामवलम्ब्य ( वसन्तसेना गृहीत्वा उत्तिष्ठति ) 
) "० क्नन्तेति- आर्य: भवात्‌ भणति = दषसुवणनिष्क्रोतमात्मानं कथयति । 
' ` एतच्छूत्रणापेक्षया मरणमेव वरम्‌ । स्वप्रशंसाश्रवणमार्येविगहितमिति भावः । 
_ मिक्षुरिति- इदम्‌ = पत्रस्तुपाम्पन्तरे ( ढेर में ) मुञ्छितावस्पयाऽवस्थानम्‌, 
किम्‌ कथम्‌ ( तव जातमिति छोष) ) । 
व सन्तेति-सनिर्वेदम्‌ = स्वादमाननया सहितम्‌ । वेशमावस्य म= वेश्यालय- 
जन्मन।, सदृशम्‌ = योग्यम्‌ । हेनचिद्दुराचारिणा इतमेतदित्याशयः । 


वसन्तसेना--आयं ! आप कोन हैं? 
बु भिक्षुक- वरी बुढोपासिका क्या मुझे तुम नहों पहचानतो हो जिसे तुमने 
. दश्च सुवणे में खरीद छिया दै? Pe 
 _ वसंस्तसेना-स्मरण करती हुँ । किन्तु जिस प्रकार आप कहते हैं उस 
` प्रकार नहीं, उपहास करना ब्यथ है । 
। मिक्षुक-_बुढोपासिके ! क्या यह बात नहीं है ? ( कि दश सुवणं में आप 


ने मुझे खरीदा है? ) 
` वसस्तसेना--( दुःख के साथ ) यह वेश्याओं के योग्य ही है । 

मिक्षुक-इस वृक्ष के समीप ना उत्पन्न होने वाळी लता के सहारे बुदू्घो- | 
क ण लळा i है र 


अष्टमो$्छा ४४९ 


मिक्षु- एवदाशशि विहाले मम घम्मवहिणिआ चिट्टदि, तहि शम- 
इशणिदमणा भविअ उवाशिआ गेहं गमिश्शदि । ता शेणं शेणं र 
बुद्धोवाशिआ | ( इति परिक्रामति । दृष्टवा ) ओहलघ अज्जा ! ओशलघ । 
एशा तलुणी इत्थिआ, एशो सिक्नु त्ति शुद्ध मम एशे धम्मे | ( एतस्मिन 
विहारे मम_घम्मंभगिनी तिष्ठति, तस्मिनु समारतस्तमना मूस्वा उपासिका 
गेहं रमिष्यति । तत्‌ शनैः शनेः गच्छतु बुद्धोपासिका । अपसरत आर्य्या | अप- 
सरत । एषा तरुणी स्त्री, एष भिक्षुरिति शुद्धो मम एष घम्मंः ) 


हत्यशज्ञदो मुहशञ्जदो इन्दिअशञ्जदो शे क्खु-माणुशे । 

कि कलेदि लाअउले तरश पललोओ हत्ये णिचचलो ॥ ४७॥ 
( हस्तसंवतो मुखसंयत इन्द्रियसंयतः स खलु मानुषः । 
[% करोति राजकुळं तस्य परलोको हस्ते निवळ: ॥ ४७ ॥ ) 


भिक्षु रिति--कस्या अपि स्त्रियः परपुरुषकतुंका द्चस्पंनं ढोकवेदविगहितम्‌, 
इति मनस्यादाय लतावळम्बेनोत्थानमुपदिशतोति बोध्यम्‌ । 

भिक्षुरिति--एतस्मिनु = आसन्नवत्तिनि, विहारे = बोद्धाश्रमे, “विहारो भ्रमणे 
स्कन्चे लीळायां सुगतालये” इति मेदिनी । समादवस्तमना: = स्वस्यचित्ता । उपा- 
_ सिका = सवती, मिक्षुः्नविषयवासनारहितः संन्यासी । शुद्धः = दोषरहितः । 

हस्तेति-(यो जनः) हस्तयोः संयत:-परघनदारस्पर्यादिरहितः, मुखे संयत: 
वाक्पारुष्यदोषोद्घोषादिरहितः, इन्द्रियेषु संयतः = शंव्दस्पद् रूपादिष्वना संक्त:, 
स खळू स एव मानुष८-अधंसनीयो मानव।, तस्य-जनस्य राजकुळम्‌ कि करोति 
(किमपि नेत्यर्थः) एवम्‌ तस्य परळोकभ्=स्वगंः (च) हस्ते निल॥०-हस्तयत एव 
( प्रचुरपुण्यप्रतापात्‌ धुवा तस्योत्तमगतिरित्यादय: ) । 


अत्र 'स खलु मानुषः' इति कृषनेन “न पुनरन्यः’ इत्यन्यस्य व्यपोहनादार्थी 


भिक्षुक-इस विहार ( बोर्डो का मन्दिर ) में मेरी घमं-बहन रहती हैं _ 
वेयं धारण कर उस उपासिका के घर चलो | घीरे-घोरे चछो वुद्धोपासिका ॥ _ 
( घूमता है, देखकर) शोध चछो-आर्ये | शीत्र चलो । यह युवती स्त्री है, यह 
भिक्षुक कामरहित निर्दोष है, मेरा यह दया करना धर्म है । pi 
` ०० कोनी श घया 
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( इति निष्क्रान्ता; ) 
इति वसन्तसेनामोटनो नामाष्टमो$्डुः । 


किक 


खा मी त 18 मा 
परिसंख्या, अर्थापत्तिवानयोः परत्परनिरपेक्षतया एंसृष्टि।। गायाविशेषोऽयमिति 
प्राच:। घर्माक्षरोदाहरणमिति बोध्यम्‌ । 


सरलाथंः-यो नरः परद्रव्यापहरणशून्य: संयतमुखः, संयतेन्द्रियः स एव मनु 
व्यत्वेत गण्यः, “तस्य नरस्य राजगृहावस्थितरा: पुरुषा) विचाराळयो वा किमनिष्टं 
बत्तु' घक्नोति, तस्य पुरुषस्य स्वर्गः ल्यिरः, न तस्य दण्डभीतिन वा परछोकक्षति- 
रिति भावः ॥ ४७॥ 


इतीति-वसन्तसेनायाः मोटनम्‌ = कण्ठनिपीडनम्‌ यस्मिन्‌ सः 


निष्क्रान्ता:--पूर्व निष्छान्तविटचेटशका रैस्सहायनयोब हुत्वात्‌ 'निष्कान्ता” इति 
बहुत्वम्‌ । 


अश्मोऽङ्ध\ समाप्तः । 


वयकी 


इन्द्रियो को वक्ष में किये हुए है, उत शुद्-विशुद्ध मनुष्य का राजकुल कर ही 
कणा सकता है! उसके हाय में तो उसका परलाक सी स्थिर है॥ ४७ ॥ 


( सब लोग चले गये ) 
बसन्तसेना-मोटन-नामक-अष्टम--अङ्कु स॒ प्रण 


"ऱ्या 
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पप पिया 


नवमोऽङ्कः 

९ तत॑ः त्रविधति शोधनकः ) . 
शोधनकः-आणत्तम्हिः अधिअरणभोइएहिं-'अरे सोहणआ ! ववहार 
मण्डवं गदुअ आसणाइं सज्जीकरेहि' त्ति। ता जाव अधिअरणमण्डव 
सज्जिदुं गच्छामि । ( परिङ्रम्यावछोक्य च ) एदं अधिअरणमण्डवं, एस 
पविसामि । ( प्रविश्य सम्माज्ये आसनमाधाय ) विवित्तं कारिदं मए 
अघिअरणमण्डवं, विरइदा मए आसणा, ता जाव अधिअरणिआणं 
उण णिवेदेमि । ( परिङ्रम्पावळोक्य च ) कघं एसो :रट्टिअस्सालो दुट्ट- 
दुज्जण-मणुस्सो इदो एव्व आअच्छदि, ता दिटिटपघं परिहरिअ 
गमिस्सं । ( इंत्येकान्ते स्थितः ) ( आज्ञक्षोऽस्मि अधिकरण मो जकैः--'अरे 
शोधनक ! व्पवहारमण्डपं' गत्वा आसनानि सज्जीकुरु इति । तद्‌ यावदधि-` 
करणमण्डपं सञ्जितु गच्छामि । इदमधिकरणमण्डपम्‌, एष प्रविशामि । विविक्तं 


कार्तिं मया अधिकरणमण्डपम्‌, विरचितानि मया आसनानि । तद्‌ यांवदषिक- 


तत इति--शोधनकः, शोषयति.= घूलितृणाद्यपगमात्‌ परिष्करोति स्थानम्‌, 
इति विग्रहे. णि बन्तशुघ्घातोनंन्द्यादित्वाल्ल्युः । “संज्ञायामिति कतु । 2 

शोधेति--अधिक्रियते = विवादस्य निणंयाऽधिकरूपेण (विविच्य) ` क्रियतेऽ- 
स्मिचिति विग्रहे--'करणाधिकरणयो'रिति ल्युट । न्यायालयः ( कचहरी ) तस्य 
मोजके: = मोगकतृंमि: ( न्यायाघीशेः प्राड्विवाकप्रभृत्यधिकारिभिः ) व्पवहारः= 
श्यवस्थानम्‌ ( फैसला ) तस्य मण्डपम्‌ = मवनविद्येषः ( इजलास ) । “परस्पर 
मनुष्याणां स्वाथंविप्रतिपत्तिषु । वाक्यान्न्यायाद्‌ व्यवस्थानं व्यवहार उदाहृतः ,” 
इति मिताक्षरा । विविक्तमू-पुतम्‌ (सम्माजंनेन परिष्कृतम्‌) कारितं मया (सम्माः 
जेन्या इति देषः) अधिकरणिकानाम्‌=न्यायाधिकारिणाम्‌ (ओफिसर) ( समोपे ) 


र ( इसके बाद शोधनक प्रवेश करता है ) दो 
झोधनक--न्यायाळय के कार्यकर्ताओं ने मुझे आज्ञा दो है कि “अरे शोध 

नक ! न्याय-मंडप में जाकर आसनों को सुसज्जित करो । अत: तबतक न्याय- 
मण्डप को सज्जित करने जाता हूँ। (धूमकर और देखकर) यही वित्रार-मण्डप है, 
इसमें प्रविष्ट होता हे । (भीतर जाकर, सफाई कर तथा आसन रखकर) न्याय- 
संडफ कोःझाइमनहेङूकंर-साक'कर दिपा? ओट 5आसनों अनेऱ्यो०मैने?/यवारपाचेर 


प्र मृच्छकटिकम्‌ 
इणिकानां निवेदयामि । कथमेष राष्ट्रियक्यालो दु४-दुजन-पनुष्य इत एव आर- 
च्छति । तद्‌ दृष्टिपथं परिहृत्य गमिष्यामि ) 
( ततः प्रविशति उज्ञ्वलवेषघारी कार: ) 
शकारः--ण्हादेऽहं शलिलजलेहि पाणिएहि 
उज्जाणे उववणकाणणे णिशण्णे। 
-णालीहि सह जुबदीहि इत्थिआहिं 
गन्घव्वे।विअ शुहिदेहि अङ्गकेहिँ ॥ १॥ 
खणेण गण्टी खणजूलके मे खणेण वाला खणठुन्तला वा । 
खणेण मुक्के खण उद्धचूडे चित्ते विचित्ते हगे लामशाले ॥ २॥ 
( स्नातोऽहं संिळजलैः पानीयैः उद्याने उपवनकानने निषण्णः । 
नारीभिः सह युवतीमिः स्त्रीभिः गन्धवं इव सुहितेरङ्गकः ॥ १॥ 


_---:-----_-:-:------२->>२>>२----ाश 
लिवेदयामि = परिष्कृतमधिकरणमिति कथयामि । राष्ट्रे-राज्ये अधिकृत: 'राष्ट्रावा- 


रपाराद्‌ पखो'इति. घः । तस्येयादेदो, राष्ट्रियः-राजा तस्य प्याळः । यदि “राज- 
दयालस्तु राष्ट्रिय: इत्यमरात्समीहितार्थसिद्वौ श्यालकपदमच्राधिकमिति चेत्‌ 

शकारवचनत्वेन पोनस्कत्येञपि न क्षति: । दुष्टः (प्रकृत्या), दुर्जनः (व्यवहारेण) 
मनुष्य: ( केवलं जन्मना ) । दृष्टिपथम्‌=साक्षात्कारम्‌ | 


स्नात इति-सुहितै:-सुसङ्घ टिते), अङ्गकैम्-प्रनुकम्प्यरञ्ग। अनुकम्पाया -सि।दं ` 


कः । करचरणाद्यवयवैधिविष्ट;, अहम्‌, उद्याने निषण्ण:-ल्थितः गन्धवं इव स्त्रीमिः 
सह पानीयैः स्नातः स्नानं कृतवासु । पुतरुक्तमत्र जछादिक वाकारवचनत्वायक्त- 
मेव । प्रहषिणो वृत्तम्‌ ॥ १! के 
सरलार्थ:--संप्रत्यहं कृतस्नान: सुपरिष्क्ितोऽछङ्कृताङ्गश्च युवतिभिर्गायकेचः 
सहोपवने गन्षवं इव समुपविष्टोऽस्मि ॥ १ ॥ ६ 
. रख दिया । अब न्यायविचारको से जाकर निवेदन करता है । ( घुमकर और 
` देखकर ) दुष्ट एवं खळ मनुष्य राजस्याळक इसी ओर क्यों घलाआ रहा दै? 


( इसके बाद शुभ्र वस्त्र पहने हुए शकार आता है ) 
द नी शका<--उम्पूण अर्क्ञो से विशिष्ट उपवन में ल्यित मैं गन्यव के समान 
युवती कामिनियों के साथ स्नान कर चुका हूँ ॥ १ ॥ 
किसी क्षण बाछों को बाँध छेता हुँ, क्षण में उनका जुड़ा बना छेता हू, क्षण 


हु (स्वामानिरCजल्यः से. छोड़ देता हें; दाणा से. उन्देबिघरा-देता- हे, तथा. हर 


` अतः इसकी दृष्टि से बचकर जाता हूं। इस प्रकार एकान्त में खड़ा हो जाता है $ _ 


नवमोःखूुः ४५३ 


९ क्षणेन ग्रन्यिः क्षणजुटको मे क्षणेन बाला: क्षणकुन्तला वा | 

क्षणेन मुक्ताः क्षण ऊध्वंचूडा चित्रो विचित्रोःहं राजष्याळ: ॥ २ ॥ ) 

अवि अ । विश गण्टि-गव्मपविट्ट॑ण विअ क्रीडएण अन्तल मंग्गः 
आणेण पाविदं मए महदन्तले। ता करश एदं किविण-चेटिटअँ पाड- 
इरशं ? | ( स्पृत्वा ) आं शुमलिदं मए--दलिद्द-चालुदत्तरश एदं किविणः 
चेट्टिअं पाडइरशं । अण्णं च, दलिदुदे क्खु शे, तरश शंब्वे शम्मावीअदि। 
भोदु, अधिमलणमण्डवं गदुअ अग्गदो ववहालं लिहावइश्शं। जघा 
-चाळुदत्तकेण वशन्तशेणीआ मोडिअ मालिदा। जाव अघिअळण' 
सण्डवं ज्जेव गच्छामि। (परिक्रम्यावलोक्य च) एदं तं अधिअलणमण्डवं.। 
एत्य पविशामि । ( प्रविश्यावलोक्य च) कघं आशणाइ दिण्णाइं चिदन्ति । 
जाव आमच्छन्ति अधिअलणभोइआ, .दाव एदरिशं दुव्वचत्तले ह 
तमं उवविशिअ पडिवालइर्शं । (तथा स्थितः) ( अपि च । बिस-प्रन्थि 


क्षणेनेत्ि--क्षणेन ग्रन्थिः = कचान्तं बन्धनम्‌, क्षणे जूटकः=उपरि राशीकृत्य 
बन्धविशेषः, क्षणेन बालाः-केशाः कषणे कुन्तलाः “चिकुरः कुन्तलो बलाः? इत्यमरेण 
युनरुक्तमेतत्‌ । क्षणेन मुक्ताः-स्वामाविकतया लम्बमानाः क्षणे ऊध्वेचूडाः-शिखा 
(चोटी) । एवम्भूतो मे केथुपाशो विळसवीति भावः। राजस्यासोऽहं विचित्र = 
बहुलूपकइव हृष्यमानः अङ्भुतः। चित्रो विचित्र इत्यपि पुनरुक्तम्‌ । उपजातिवृत्तमु ॥ 
सरलाथ:--अपि च कदाचिन्मे चिकुराः क्षणेन ग्रन्थिसहिताः, क्षणानन्वरमेव 
जटिलाः, कदाचित्‌ प्रसाधन्या क्षणेन पृथग्‌ पृथग विन्यस्ता मवन्ति। क्षणेनोध्वंचूडय 
सवामि । अत एवंविधकेशप्रसाधनवैजिश्येण विचित्रो राजस्याळको जातो5स्मि ॥ 
अपि चेति-बिसस्य=क्मळदण्डस्य ग्रन्थिः=पवं । 'ग्रन्पिर्ना पवपरुषो'इत्पमर: ॥ 


क्षण ही मर में उन केशपाशों की वेणी बना लेता हुँ, इस प्रकार राजण्याळ%, 


मैं चित्र-विचित्र रूप घारण कर रहा हूं ॥। २॥ 
ओर भी--मृणाळ ग्रन्थि के अन्दर प्रविष्ट कोट के समान छिद्र ( छपराघ ) 


` खोजते हुए मैंने ब-1 भारो छिद्र ( वसन्तसेना की हत्या ) प्राप्त कर ल्या। तो. 


इस महातु अपराध कों किसके ऊपर आरोपित कर दूँ ? ( स्मरण करके) बहा £ 


स्मरण हो आया । इस महान्‌ अपराध को निर्धन चास्दत पर आरोपित करता __ 


ह दरी Tripathi Coll दर्द पहले dh sf ri द १ 
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पुड मृच्छकटिकम्‌ 
प्रविष्टेनेव कीटकेनान्तरं मार्गमाणेन प्रासं मया महदैन्तरम्‌ । तत्‌ कस्येदं कृपः 
णचेष्टितं पातयिष्यामि ? । आं, स्मृतं मया, `रिद्रचारुदत्तस्येदं . कृपणचेष्टितं. 
वातयिष्यांमि । अन्यच्च, दरिद्र: खलु सः, तस्य सवं सम्माठरते । मवतु, अधि-- 
करणमण्डपं गत्वा अग्रतो व्यवहारं लेखयिष्यामि । यथा चारुदत्तेन मोटयित्वा 
बसन्तसेना मारिता । तद्यावदधिकरणमण्डपमेव गंच्छामि । एवत्तदधिकरणम-- 
ण्डपभू, अत्र प्रविशामि। कथमासनानि दत्तानि तिष्ठन्ति ॥ यावदागच्छन्ति 
अधिकरणमोजकाः, तावदेतस्मिनु दुर्वाचत्वरे मुहूत्तमुपविद्य प्रतिपालयिष्यामि । } 
शोधनकः--( अन्यतः परिक्रम्य!पुरो द्वा.) एदे अघिअरणिआ आम-' 
च्छन्ति। ता जाव ।उवसप्पामि। ( हत्युपसपंति ) ( एतै अधिकरणिका' 
आगच्छन्ति । तद्‌ यावदुपसर्पामि ) र 


अन्यते इति ग्रस्थिः “सवंधातुम्य इच तस्य गामे = अन्तरे प्रविष्टेन फीटकेन--लघु: 
कोटकेन इव अन्तरम्‌ = बहिनिःसरणमागंम्‌, अपराधः, मागंमाणेन = अन्वेषण 
कुवेत मागं-अन्वेषणे'इति चोरादिकस्य “आ घृषादेति वंकल्पिकणिजमावपक्षेः 
शार्नाच मुकि रूपम्‌ । मया-शकारेण, महुदन्तरम्‌=महृच्छिद्रम्‌ प्रातम्‌ वसन्तसेना-' 
विघातरूपो महापराषश्चेत्यर्थः । कॅस्य = जनस्य ( उपरि ) इदम्‌ = हत्यात्मकम्‌, 
कृपणचेष्टितमू=भुद्रव्यवहारभ्‌, पातयिष्यामि=आरोपणं करिष्यामि । सबंम्‌=स्त्रीहे-' 
ननं कृत्वा संध्य हरणम्‌ सम्माव्यते = दरिद्रत्वात्‌ युज्पते। व्यवहा रम-विवादस्य 
(घटनात्मक) विवरणम्‌, लेखयिष्यामि=विवादपङ्चिकायामङ्कयिष्यामि लेखद्वारा ॥ 
; ( नालिश करूंगा इति ) विषयं दर्शयति--चारुदत्तेन वसन्तसेना । मोटयित्वा =` 
' गळदेगे निष्पीड्य 'मुटू-संचूणने इति ' चौरादिकात्‌ वत्वा। 'मारिता' इति ॥ 
` _ दुर्वाबरवरेनदर्वरोददणेन मरकतमणिमाण्डत इव दयामायमाने प्राङ्गणे । प्रतिपांल- 
यिष्ये = प्रतीक्षिष्ये ( प्रतीक्षां करिष्ये । र 


` चारुदत्त ने गला टीप कर वसन्तसेना को मार डाला । अतः तब तक न्याय- 
मण्डप में ही जाता हूँ'॥ (घुमकर और देख कर ) यही वह न्याय-मण्डप है, 
` इसमें प्रवेश करता हूँ। (प्रविष्ट होकर ओर देखकर ) आसन लगाए जा चुके | 
जब तक न्यायालय के कार्यकर्तागण आते हैं तब तक इस दूर्वामय प्रांगण में 
बैठकर उन आने की बाट जोहता हुं । (उसी प्रकार बेठ गया )'॥ 5 
हरकि चूमकर और आगे देखकर ) ये न्याय-क्मचारी . 
Ponies einen 


-परक्कण्ण्णि 


नबमोऽङुः ४५५. ` 
( ततः प्रविशति भ्रेष्ठि-रायस्थादि-परिवृतोऽधिकरणिकः ) 


अधि--भो भोः श्रेष्ठिकायस्थौ!। 
श्रेष्ठि-कायस्थो--आणवेदु अज्जो । ( आज्ञापयतु आर्यः ) 


दी ! व्यवहारपराधीनतया दुष्करं खलु परचित्तग्रहणमघि- 
छन्नं कायंमुपक्षिपन्ति पुरुषा न्यायेन दुरीकुत 
स्वान्‌ दोषान्‌ कथयन्ति नाधिकरणे रागाभिभूताः स्वयस्‌। 


i nt isis eS ORNS हवी 
श्रेष्ठी 5 वेक्यः, वस्तुनामुपादेयता रतम्यबेत्तेत्यथं:, ( जोहरी ) । कायस्थः = 
विषयलेखनः ( जातिविशेषः ) । आदिना देशकालपात्रज्ञादीन! ग्रह [म्‌ । 
अघो ति--व्यवहारस्य = परप्रस्तावितविवादस्य पराधीनतयः अन्याघीनतया 
परयोः = वादिप्रतिवादिनोः, चित्तग्रहृणम्‌=मनोमावावबोघः ( कायम्‌ ), अधिकर- 
णिकेःदुष्करग्‌ = दुरघिगम्यम्‌ । दुरुपपदात्कृ; 'ईषद्दुःसुष्विति खल । ठद्योगे 
अधिकरणकेरि त्यत्र 'नलोके'ति षष्ठोमिषेधात्‌ कतुंकमंणो रिति तृतीया । . | 
अन्वय1--पुरुषा:, न्यायेन, दुरीङृतम्‌, कायम, छन्नम्‌, उपक्षिपन्ति, रागाभिः 
मूताः, स्वयम्‌, स्वान्‌, दोषान्‌, अधिकरणे न कथZन्ति, पक्षापरपक्ष 
दोषः, नृपः, स्पृद्यते, संक्षेपात्‌, द्रष्टुः, अपवादः, एव, सुलभः, गुण्‌;, दूरत) । 
च दुउ्करतायां हेतुमाह-छन्नमिति-पुरुषाः=्वादिनः प्रतिवा दिनख जना, न्यायेन= 
नीत्या, दूरीकृतम्‌=रहितम्‌, कायंम्‌=स्तसम्बद्धाभियोगा'दकम्‌, छल्तमू-नी तिस जू तम्‌ 
यथा स्यात्तया (इव) असत्यमित्यथं: । उपक्षिपन्ति-ज्यायारूगे उपस्थापयन्ति, तथा 
रागेण = स्वापराघगोपनामिप्रायेण अभिमूताः = आङान्ताः, (सन्तः) स्वानु दोषान 
( वास्तविकानपीति शेषः) अधिकरणे न कथयत्ति। अत एव न्मायकतृमिव्यंवहा | 


( इसके बाद बनिया, कायस्य आदि से घिरे त्यायाधोष आते हैं । ) 
न्यायाधीदा-ऐ बनिया तथा कायस्थ | | 91 
बनिया-कायस्थ--आयं ! आज्ञा दें। 
८ न्यायाधीश--अहो ! न्याय-पराधीन होने के कारण वादी-प्रतिवादी का 

` मनोमाव जान लेना हम जैसे न्यायाघोथो के लिए बड़ा कठिन है। - न 


9 पन लकल तले जे 


४५६ मृच्छकटिकस्‌ 
तेः पक्षापरपक्षर्वाद्वितबलेदोषेनंपः स्पृश्यते 
संक्षेपादपवाद एव सुलभो द्रष्ट्गुणो दूरतः ॥ ३ ॥ 
अपि च-- 
छन्नं दोषमुदाहरस्ति कुपिता न्यायेन दूरीकृताः 
स्वान्‌ दोषान्‌ कथयन्ति नाधिकरणे सन्तोऽपि नष्टा ध्रुवस्‌ । 
रतत्वमज्ञेयं भवति; तेन दोषान्तरमाहृ--पक्षः = वादिपक्षः, अपरपक्षःप्रतिवादि- 
पक्षः, ताम्मां वाधितं बलम्‌ = अपवादजननसामध्यंम्‌, येषां तैः=अवास्वविकनिणं- 
यचम्बन्धेनोद्गतँ।, दोषैः = दुरिदैः नुपः स्पृद्युते = सम्बध्यते, ( परम्परासबन्धेत 
राजापि पापी भववीति भावः। ) एवम्‌ संक्षेपात्‌=पराजितेन दोषारोपात्‌ द्रष्टः = 
न्यायाधीद्यस्य अपवादः = अपयश्चः, एव सुलमः, किन्तु ग्रुणः=कीत्तिः, दुरत+-दूरे 
तिष्ठतीत्यथं: । पराजिता निर्णेतारं निन्दन्ति, विजयिनस्तु-स्वप्रमाणपत्रमास्मकोश- 
रूच प्रशंसन्ति, इति भावः । अत्र चतुर्थंथरणगप्तवाय्याथ प्रति पूवंयाक्यार्थो हेतु- 
रिति काव्यलिङ्गमळङ्भारः । घादूंलविक्रीडितं वृत्तम्‌ ॥ ३॥ 
सरळाथ:--प्रायेण जना न्यायालये अन्याख्यं गुप्तफायंमुपस्थापयन्ति, स्वयं 
स्वदोषातु न्यायाध्यक्षसभक्षे न ब्रुवन्ति, एवं च वादिःप्रतिवादिनोदोषभ्रगावेरभिमू- 
'तचेता भूपतिर्न्यायकर्त्ता$प मवति। कि बहुना न्यायकर्तुः सदा निन्देव भवति नतु 
प्रशंसा सा तु दुलूमतमा ॥ ३॥ 
शन्वया--सन्त! अपि कुपिताः न्यायेन दूरीकृताः दोषम्‌ छन्नम्‌ उदाहरन्ति 
स्श्रामु बोषानु अधिकरणे न कथयन्ति। पक्षापरपक्षदोषसहिता! ये पांपानि संकुवते 
( ते ) भुवम्‌ नष्टाः, संक्षेपात्‌ द्रष्टुः पवादः एवं सुलभ: गुण! दरतः । 
उक्तपेवाथं भङ्गःतरेणाह-छन्नमिति- सन्तः = सुचरित्रां: अपि (किमुतान्ये 
६त्यपि शब्दार्थः ) कुपिताओेत्‌ न्यायेन दृरीङृताः=ग्रन्यायिनो ( भूतश ) दोषम्‌ = 
. ( ष्यक्तमषि दूषणम्‌ ) छन्नम्‌ = नीतिसम्मतम्‌, उदाहरन्ति, पुनः वास्तविकानपि 
नहा कहते ह । पक्ष और विपक्ष से परिवद्धित दोष ही राजा तक पहुँच पाता 
है 1. ( अतः उचित न्याय होना असंभव है ) संक्षेप में यही कहा जा सकता 
है डि न्यायाधीश पर प्राय) दोष छाया जाता है और उसके दूरवर्ती गुण 
शुळम महीं है॥ ३॥ ` 
ओर भा-- कल 
क्रुद्ध होकर सत्य बात छिपाकर वादी-प्रतिवादी me 


व लि करे ह (क भे बन शोती की मी हर" 


~ 
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ये पक्षापरपक्षदोषसहिताः पापानि संकुर्वते * 
संक्षेपादपवाद एव सुलभो द्रष्टुर्गुणो दूरतः॥ ४॥ 
यतः-अधिकरणिकः खलु--- 
शास्त्रज्ञ: कपटानुसारकुशलो वक्ता न च क्रोधन- 
स्तुल्यो मित्र-पर-स्वकेषु चरितं दृष्टवेव दत्तोत्तरः । 
स्वाचु दोषानु आंधकरणे न कथथम्ति, तषा पक्षापरपक्षयार्दोष? = दुरमिसन्ष्यादिः 
( बुरी नियत आदि ) तेन सहिताः ये पापानि = असत्यालापेन जायमानानि दुरि- 
तानि संकुवंते भूषणार्थामावात्‌ 'कम्परिस्पा'मिति न सुट्‌ । ते धुवम्‌ = अवद्यम्‌, 
नशा, भवन्ि । तथा च संक्षेपात्‌ = पराजितपक्षेण आरोपात्‌ द्रष्टुः = विचारकस्य 
पवाद एव सुखमा, गुणस्तु दूरत एव तिष्ठतीति शेषः । अत्रापि काव्यलिङ्गमेव । 
शाइूंछविक्रीडितं वृत्तम्‌ ॥ ४॥ 
सरलार्थ:---अपि च न्यायालये उरस्थिताः सज्जना अपि क्रुढाः सन्तः पर- 
कीयं गुप्तमपि दोषं कथयन्ति किन्तु स्वकीयं दोषं न प्रकटीकुवन्ति, अत एव ते 
निश्चयेन सन्मागञ्रश एव भवन्ति । निर्णायको रा बाऽपि वादिभ्रतिवादिनोः परस्परं 
दोषोद्धावनप्रमावादपि को दोषोति निर्णेतुमञ्चक्तुवानः समुचितनिणंयाभावादन्ते 
पापसागी मवति निर्दोषे दोषानुरूपफलदानात्‌ । अतः संक्षेपतो निर्णेतुनिन्दाळामः 
सुगमः प्रशंसा तु सुदुलंमा मवति ॥ ४॥ 
अन्वय;- शास्त्रज्ञः कपटानुसारकुशलः वक्ता क्रोधन: न, मित्रपरस्वकेषु 
तुल्यः, 'चरितम्‌ दृष्टा एव दत्तोत्तरः, षळीबानु पाळयिता; शठातु व्यथयिता, घम्ये 
अतिलोमान्वितः, द्वामवि परकत्त्ववद्धहृदयः राज्ञः कोपापहः च ( एवंभूतः अधि- 
करणिकः मवितुं योग्य इति घेषः ) 
शास्त्रज्ञ इति--श्ोसत्रज्ञः समधिगतराजघमं गोतिविद्यः। चास्त्राणि जानातीत्यर्थं 


किण पक न मन सन सन पलटने ननस्नहरतनतनननत्त+ 
है। अतः निश्चय ही वे मी नष्ट हा जाते हँ । तथा उमयपक्षोय दोष से दुषित हो 


वे पाप करते हैं। संक्षेप में विचारक पर दोष ळगाना सहज है और उसके दूर . 
चरती गुणों को प्रकट करना सुलम नहीं है ॥ ४॥ 

इसलिए न्यायाधीश को-- 

घमं शस्त्र, नीतिशास्त्र आदि जानना चाहिए । वादी-प्रतिवादो के कपठ 


बकर को पदे ही!" सात्र होना चाहि भि 


४५८ मृच्छकटिकम्‌ 


क्लीबान्‌ पालयिता शठान्‌ व्यथयिता धर्मेऽतिलोमा(म्वतो 
द्वार्भावे परतत्त्वबद्धहुदयो राज्ञरच कोपापहः॥ ५॥ ` 
श्रेष्ठि कायस्थौ-अज्जस्स वि णाम गुणे दोसो त्ति वुच्चाई। जइ 


एव्वं ता चन्दालोए वि अन्धआरोत्ति वुच्चदि । ( आर्यस्यापि नाम गुणे दोष 
इत्युच्यते । यद्येवम्‌. तदः चन्द्रालो $5प्यन्धकार इत्यच्यते । ) 


इति. क्रोधनः 'क्रुषमण्डार्थम्यश्े'ति युच्‌ । क्रोधस्य तमःप्रधानतया. वुद्धेलोपात्‌ 


न्यायान्यग्यनिणंयसामथ्यंजनकता । मित्रम्‌ = सुहृत्‌, परः = शत्रुः, स्वकः=स्वप- 
रिवारः, तेषु तुल्यः=समदशी । अन्यथा मुखप्रेक्षितया कार्यकरणे अन्य'्यः छोकाप- 
चादश्र स्यात्‌, चरितम्‌-त्रादिप्रतिवादिनोस्तात्कालिकं व्यवहारम्‌, दष्ट््व॑व=ज्ञात्वव 
दत्तम्‌ उत्तरम्‌ = निणंयः, येन तम्‌, क्लीवानु = पौरुषशून्यान्‌ पालयिता 'क्लोवे 
विक्रमहीने$पि' इति हलायुघः, “क्लीवं नपुंसके षण्डे वाच्प्रलिङ्गमविक्रमे' इत्य- 
मर, क्लीवृ-अघाएथें' (भ्बा० प्रा०से ०) 'इगुपघे'ति कः | 'पाल रक्षणे’ इति चोरा- 
दिकात्‌ “तृन्‌' इति ताच्छोछिकस्तृतू, तद्यागे 'न लोके'ति षष्ठोनिषेधः । शठ. = 
वश्वकामु ` व्यथयिता = दण्डयिता । अत्राऽपि पूव॑वत्त॒तु । धम्यं = घर्मादनपेते 
( घामिकं जने ) अतिछोम।न्वित:=तससंसर्गादवीवेच्छायुक्तः,' “घमं पथ्यथंप्याया'- 
दिति यत्प्रत्ययः । द्वारः == उपायस्य भावे=तिद्यमानतायाम्‌ 'द्वारं' निगंमेऽभ्मुपाये? 
इति हैमः, “उपाये निगमे द्वारम्‌ इत वा त्रिकाण्डडेष: । द्वार्द्धरयोरथेंक्यावेतद्रो- 
ष्पम्‌ ; परस्यवादिनः प्रतिवादिनो वा तत्वेः-याथार्थ्यावबोधे बद्धमू-सुसज्जितम्‌ 
हृदयं येन सः (ताहशः) तथा राज्ञः=क्दाचिरक्रद्धस्य नृपस्येत्याश्चयः, कोपम == 
अशक्यवारणं क्रोधम्‌, अपहन्ति = नीतिसम्मतवाक्येन शमयति इति तथोक्तः 
अघिकरणस्येदं लक्षणमिति निष्कृशे$थंः । शादूंलविक्रोडितं वृतम्‌ ॥ ५ ॥ 
सरलाथं:--यर न्यायकर्त्ता नीतिय्ास्त्रवेत्ता, वादिप्रतिवादिनोः कपटज्ञानशाली 
वाकण्डु;, क्रोधशून्यः, मित्रात्मीयशत्रुषु समः, व्यवहारे दशंनानन्तरमेव संमुचिता- 
तरप्रदाता, असमर्थानां रक्षकः, खलानां शास्ता, घामिकः, लोमशुन्यः, संशये सति 
हस्वनिर्णायकः, राज्ञः क्रोघापनयनकुशलश्च स एव इलाघ्यो मवति ॥ ५॥ 


नज न म CTT DEIN TSN Ee क्सी 
एव पुत्राद स्वजनो म तुल्य रखना चा।इए, उन लोगों के अभियोग का उचित 


रूप से विचार कर निर्णीत वाक्य कहना चाहिए। उन्हें दुबंछों का पालन ओर 
* धूर्तो को दण्ड देना चाहिए, उन्हें घमं में आस्था; वस्तुओं के प्रति लोमरहितता 


रखनो चाहिए । तथा उन्हें संदेह होने पर उनके वास्तविक तत्त्व को जानने में 
संलग्न तथा राजा के कोप को दूर करने वाला होना चाहिए ॥ ५॥ 


 बनिया-कायस्थ--यदि आप में भी गुण-दोष कहा जाता है । ओर यदि 
0केख्री बात दैलो चक! कपी। जिका भें.ओ! अन्पकारःकहा: आयमा [2/091160519 
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| अधि--भद्र ! शोधनक ! अधिकरणमण्डपस्य मार्गमादेशय । 
| शोधनकः--एदु एदु अधिअरणभोइओ एदु । ( एतु एतु अधिकरणभो- 
| जक एतु ) 
इति परिक्रापन्ति। 
| शोध-एदं अधिअरणमण्डवं, ता पविसन्तु अधिअरणभोइआ |: 
( एतद्धिकरणमण्डपम्‌, तत्प्रविशन्तु अधिकरणमोजका: ) 
a) 
| ( सर्वे च प्रविशन्ति ) 
| अधि--भंद्र शोधनक ! वहिनिष्क्रम्य ज्ञायताम्‌-कः कः कार्य्यार्थी इति। 
शोध--जं अज्जो आणवेदि ( इति निष्क्रम्य ) अज्जा ! अधिअर्रणिआ 
भणन्ति-'को को इथ कज्जत्थी' त्ति ( यदायं आज्ञापयति । आर्या: ! 
अधिकेरणिका भणन्ति--'क: कः इह्‌ कार्यार्थी’ इति ) 
शकार:--( सहषंम्‌ ) उवत्यिए अधिअर्छाणएँ ( साटोपं परिक्रम्य ) 
हग्गे वलपुलिशे मणुइशे वासुदेवे लटिअशाले ळाअशाले - कज्जत्थी 
( उपस्थितः अधिकरणि$ः 1, अह वरपुरुषः मनुष्यः वामुरेवः राष्ट्रियय्याऊ। 
राजर्‍्यालः कार्यार्थी ) 


आप इात--कार्यार्थो = विदादनिणंयार्थी ( फरियादा ) 
शकार इति--साटोपम्‌ = सगतंम्‌ । 


न्यायाधीश--मद्र ! श्ोघनक ! न्याय-मण्डप का माग दिखछाओं | 
शोघनक--आइए आइए न्यायाधीघ ! आइये ! 
; ( चलते हैं ) 
शोघनक--यही न्याय-मण्डप दै / आप न्यायाश्वीयगण इङमें प्रदेश करें । 
( वनी प्रदे करते हैं } 
न्यायाधीश--मद्र थोधनक ! बाहर जरर एदा छपाओ कि "कोन कोड 
विचार-प्रार्थी हैं 1. र 
शोधनक--जंची आपक्नो आडा 1 ( दादर काळूर ) यज्डनो ! न्याय डे 
2 


॥ पु 


कार्यकत्तागण कहते हैं कि कौट-कोत यहाँ न्याय कराते ऋए हैं 

शकार--( प्रसन्नठापूर्वंक ) उपस्पित हैं त्यागाचोड £ ६ 

चार डग चळकर ) प्रघान-टुसुख, मनुष्य, वाटुदेद, उड़ का काला, राजस्याचक 
० डिश है [717 Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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शोध--(ससम्भ्रमर) हीमादिके ! पढ्मं ज्जेव रट्टिमशालो कज्जत्थी । 
भोदु, अज्ज ! मुहुत्तं चिट्ट, दाव अधिअरणिआणं णिवेदेमि । ( उपगम्य ) 
अज्ज ! एसो क्खु रट्टिअशालो कज्जत्थी ववहारे उवत्थिदो (हन्त ! ध्रश्रम- 
सेव राष्ट्रियश्यालः कार्यार्थी । मवतु, आर्यः | मुहुतं तिष्ठ, तावदधिरुरणिकार्ना 
निवेदयामि । आर्याः | एष खलु राष्ट्रियश्याल। कार्यार्थी व्यवहारे उपस्थितः ) 

अधि-कथं प्रथममेव राष्ट्रियश्यालः कार्यार्थी । यथा-ूर्योदये 
उपरागो महापुरुषविनिपातमेव कथयति। शोधनक ! व्याकुरेनाद्य 
व्यवहारेण भवितव्यम्‌ ! भद्र ! निष्क्रम्य उच्चतास्‌-गच्छ, अद्य न 
हृश्यते तव व्यवहार इति । 

शोध--जं अज्जो आणवेदि । (निष्क्रम्य थकारमुपरम्य) अज्ज ! अधि- 
अरणिआ भणस्ति-'अज्ज गच्छ, ण दीशदि तव ववहार।।' ( यदाथं 


शोषेति--विस्मयविषादसूचकमध्ययामिदम्‌- हो मा दिके ' इति (प्राङतमाषाया- 
मिति पोष: ) । अयल्नप्राप्तमोजनस्थ निश्चिन्तस्यापि शकारस्य अधिकरणमण्डपे 
कार्यमिति विस्मयः, सवंप्रथममस्येव दर्शनेन दुष्टतया च विषादः, इति ज्ञेथम्‌ । 
उधवहारे = व्यवहारनिमित्तम्‌ । 

अधि इति--उपरागः = ग्रहणम्‌ "उपरागो ग्रहः’ इत्यमरः, उपरज्यते अनेन 
“रञ्ज-रागे? ( म्त्रा० उ० अ० ) 'हलश्च' इति घन्‌ 'घनि च भावकरणयोः? इति 
नलोपः। भावे वा घन, । 'उपरक्तो व्यसनात्तें राहुग्रस्तेन्दुसूयंयोः? । सूर्योदय- 
कालिकग्रहणस्य फलं यथा उयोतिषे-रातग्रहः सूचयते विनाशं रवेवरेण्यस्य 
जनस्य सद्यः ॥' इति। 


घोधनक--( घबड़ाया हुआ ) हाय | सवंप्रथम राजा का साला ही 
'कायंप्रार्थी है? अच्छा भाय | क्षण मर ठहरिए । तब ठक मैं न्याय के अधि- 
कारियों से निवेदन कर आठे । ( जाकर ) थायंगण ! यह कार्यार्थी राजा का 
साछा न्याय कराने छे रिए उपस्थित है। 
स्यायाधीश- क्या सवंप्रथम राजा का साळा ही कार्यार्थी है । जिस प्रकार 
सूर्योदय के समय सयंग्रहण किसी प्रघान-पुरुष के विनाश को सूचना देता है । 
-आज न्याय-परामश में व्याकुळता छा जायगी । मद्र | बाहर कहो कि “जाओ, 
आज तुम्हारे अभियोग पर विचार नहीं होगा? । 


०कषनक्राा'दैवी।-्रोमए।-्ी> आत (बाहर कारके ० निकट! साक्षर 090 
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आज्ञापयति । आयं! अधिकरंणिका मणन्ति-'अद्य गनछ, न इश्यते तव व्यवद्दार! 7) 


शकार:--( सक्रोधम्‌ ) कि ण दीशदि मम ववहाले ?। जइ ण दी- 
शदि, तदो आउत्तं छाआणं पालअं वहिणीवदि विण्णविअ वहिणि अत्तिकं 
च विण्णविअ एदं अधिअलणिअं दूले फेलिअ एत्य अण्णं अधिअळणिअं 
ठावइझ्शां । ( इति गन्तुमिच्छति) कि न हृदयते मम ब्यवहार; ?। यदि न 
हर्यते, तदा आवृत्तं राजानं पालकं भगिनीपति विज्ञाप्य भगिनीं मातरः 
विज्ञाप्य एतमधिकरणिकं दूरीकृत्य अत्र अन्यमधिकरणिकं स्थापयिष्यामि ) 

शोघ-अज्ज ! रट्टिअशालअ ! मुहुत्तअं ` चिट्ट, दाव अधिअरणि- 
आर्ण णिवेदेमि! ( अधिकरणिकमुषगम्य ) एसो रट्टिअशालो कुविदोः 
भणादि। ( इति तदुक्तं भणति ) ( आयं ! राष्टियण्याल | मूहुत्तकं तिष्ठ, ताव- 
दधिकरणिकानां निवेदयामि। एष राष्ट्रियश्याल: कुपितो मणति ) 

अध्ि-सर्वमस्य मूखंस्य सम्भाव्यते ! भद्र ! उच्यतास्‌-आगच्छ,. 
इश्यते तद व्यवहार: । 


शकार इति-आवुत्तं मगिनीपतिः्ख पुनरुक्तम्‌ । मगिनीं मातरः्चेति ठोकवेदवि 
रुद्धम्‌ । दाक्तारत्वादुपेक्यमेद 1 
| अघि इति-व्यवहारः = विवादः, हृदयते र निर्णीयते 


आये ! न्याय के अधिकारीगण कहते हैं कि--“जाओ, आज तुम्हारे बमियोग 
पर विचार नहीं होगा । 

शकार--( क्रोघ के साव ) मेरे अभियोग पर क्यों विचार नहीं होगा ? 
यदि विचार नहीं होगा ठो आवुत्त दहन के पति, रादा पाछछ से कहकर तथा 
वहन एवं माता को दुस्त कर इस न्यायावीद को निकछवाकर इसके स्वान 
पर किसी दूसरे न्यायाघीड को नियुक्त करवाऊेया । { जाना चाहता दै ) 

शोघनक--झादं ! राष्ट्रिय स्याळङ ! क्षण भर ठद्दरिये, ठव तक मैं न्याय 
छे अधिकारियों से कह बाठा हूँ ! (न्यायावीय के पास बाकर) यद्द राडा का 
साचा क्रुद्ध होकर कादवा है । ( जो उसने कट्टा वा उसे दढ युदाया ) 

न्यायाधीच-यह इडं एव कुछ कर उम्ता है! घड! कहू दो कि 

०००शाब्हे;तुर्दा दे: नम्व्सिद छह. हिका ढेछाए॥1०10 eGangotri Gyaan Kosha 
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शोध--( दाकारमुपगम्य ) अज्ज ! अधिअरणिआ भणस्ति--आअच्छ 
दीशदि तव ववहारो ! ता पविसदु अज्जो । (आयं! अधिकरणिका मणन्ति- 
'आगच्छ, दृस्यते तव व्यवहार: । तत्‌ प्रविधतु आयेः' ) 
शुकार:-पढ़म॑ भणस्ति--'ण दीशदि, शम्पदं दीशदि' त्ति।.ता णाम 
` भीदमीदा अधिअलणभोइआ । जेत्तिअ हरे. भणिइशं तेत्तिअं पत्तिआव- 
इर्शं । भोदु, . पविशामि । ( प्रवश्योपसृत्यः) शुशुहं अम्हाणं, तुम्हाणं 
पि गुहं देमि ण देमि म.। (प्रथमं मणन्ति--'न हस्यते, साम्प्रतं हदपरते' इति । 
तत्‌ नाम मीतमीता अघिकरणमोजक्रा: | यावदहं भणिष्यामि, . तावत्‌ प्रत्थाय- ` 
सिष्यामि । सुसुखमस्माकम्‌, युष्माकमपि सुखं ददामि न ददामि च.) 
अधि- ( स्वगतम्‌ ) अहो ! स्थिरसंस्कारता व्यवहाराथिनः। ( प्रका- 
शम्‌ ) उपविश्यताम्‌ । न शर 
४ शकारः--आ !. अत्तणकेलका शे भूमो। ता जहिमे लोअदि तहि 
उवविशामि । ( रिन प्रति ) एश उवविशामि। ( घोधनक प्रति ) णं एत्थ 
उवविशामि | ( इश्यधिकरणिकमस्तके हस्तं द्त्वा ) एग उवविज्ञामि । ( इति 


शकार इति--प्रत्याययिष्यामि = विश्वासमुत्पादयिष्यामि । युष्माकम्‌ अपि 
सुख दातुं शक्नोमि, न दातुमर्हाम्यपि, याह्य ममेच्छेति भावः 1 

अधि इति- अहो == इत्याथ्षयें व्यवहा राथिनः = व्यवहारस्य निणंयमिच्छतः । 
शकारस्येति भावः । स्थिरसंस्कारता-दृढ़निश्च॑यः (सर्वेषां सुखं दुःखं; वा स्वातन्त्रये 
णाहं दालुं घनोमीति सिद्धान्ते इति घोष: ) । - 


शोधनक--( ञकार के पांस जाकर) आयं ! न्याय के -अधिकारीगण 
कहते है--'आओ, तुम्हारे अभियोग पर विचार होगा? तव आयं चलें । 
शकार--पहके कहते हैँ--'विचार नहीं होगा ।' तब कहते हैं, विचार 
होगा । न्याय के. अ्धिकारीगण भयमीत हो गये हैं । जो कुछ मैं कहुंगा उसपर 
विश्वास करवा लूँगा । अच्छा प्रवेश करता हूँ। ( प्रविष्ट होकर घौर समीप पहुँच 
कर) हमलोगों को सुख मिले। तुमलोगों को मी सुख दूँगा, अथवा नहीं दुँगा । 
स्यायाधीश--( मच में ) इस कार्यार्थी शकार की निर्मीकता कैसी है ! 
(प्रकट ) बंठ जाइये । : ; 
शकार--अरे ] यह तो मेरी अपनी भूमि है, इसलिए मेरी जहाँ इच्छा 
होगी, वक्ष बेड ॥116रतिए।के। प्रति )) मह “बेसता कू ससककर के अछि) बी? 


| 
| 
| 
| 
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मूमो उपविशति) (आः! आत्मीया एषा भूमिः, तद्‌ यस्मिन मे रोचते, 
तस्मिन्नुपविद्यासि । एष उपविशामि । नन्वत्र उपविद्यामि । एष उपविशामि ) 
अधि भवान्‌ कार्यार्थी ? । 
शकारः-अधइं | ( अथ किम्‌ ) 
अधि--तत्‌ कार्यं कथय । 
शकारः-कण्णे कज्जं कधइइ्शं। एवं वड्ढके गल्लक्कप्पमाणाह कुले 
हे जादे। ( कणे कायं कथयिष्यामि ! एवं वृहति गहककप्रभाणस्य कुले 
अहं जातत) ` 
लाअशशुले मम पिदा लाआ तादश्श होइ जामादा । 
लाअशिआले हग्गे ममावि वहिणीवदी लाआ ॥ ६ ॥ 
( राजश्वशुरो मम पिता राजा तातस्य भवति जामाता । 
राभंद्यालो5हं ममापि भगिनीपती राजा ॥ ६॥ ) 


अधि इति--कार्यार्थी अस्ति किमिति प्रश्‍न: । 

शकार इति--गल्लकंप्रमाणस्य == कुक्क्रुरतुल्यस्य.। हृतोपम मिदम्‌ । 

राजेति--मम पिता राजर्वसुरः, राजा (च) (मम) तातस्य जामाता भवति, 
अहम्‌ राजश्याल; राजा अपि मम मगिनीपतिः। अत एवाहं कुक्कुरोपमोऽतिगौ- 
रवान्वित इत्याशयः । दाकारवचनत्वाढिनोदकरमेतत्‌ । आर्या जातिः ॥ ६॥ 

सरलाथं:--मम पिता अत्रत्यस्य राज्ञ श्वशुरः, राजाऽपि मत्पितुर्जामाता, 
अहं राज्ञः श्यालः, राजाऽपि मम भगिनोपतिरस्ति ॥ ६॥ 


यहाँ बैठता हे । ( न्यायाधीश के मस्तक पर हाथ रख कर ) यहाँ बैठता हूँ । 
( पृथ्वी पर बैठ जावा है। ) न 
न्यायाधीश--आप कार्यार्थी हैं? - 
शकार- हाँ! 
न्यायाधीश--तो अपना कायं सुनाइये । 
दकार--कान में कहूँगा । इस प्रकार में विशाल कुत्ते के कुल में उत्पन्न 
हुआ हूँ। 
क पिता राजा के ससुर हैं, स्वयं राजा मेरे पिता छे जमाता हैं, मैं 


हा शाका है एवं मेरी बहन के पति राजा है > त Gyaan Kosha 
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अधि--सर्व ज्ञायते । व 
कि कुलेनोपदिष्टेन शीलमेवात्र कारणम्‌ । 
भवन्ति नितरां स्फीताः सुक्षेत्रे कण्टकिद्रुमाः ॥ ७ ॥ 

तदुच्यत्तां कार्यस्‌ । 

शकारः-एव्वं भणामि-अवलद्वाह वि ण अमे कि पि कलइद्शदि । 
तदो तेण वहिणीपदिणा परितुट्टेण मे कीलिदु लविखदं शवुञ्जाणाणं 
पवलं पुप्पकलण्डके जिण्णुज्जाणे दिण्णे । तहि च पेक्खिदुं अणुदिअहँ 

- शोशावेदुं शोधानेदुं पोत्थानेढुं लुणागेढुं गच्छामि । देव्वजोएण पेक्खामि 

ण पेक्खामि वा, इत्थिमाशलोळं णिर्वाडिदै । ( एवं मणामि--अपराद्धस्यापि 
न च मे किमाप करिष्यति । ततस्तेन भगिनीपतिना परितुष्टेन मे क्रोडितुं 
रक्षितुं सर्वोद्यानांनां प्रवर पुष्पकरण्डक जीर्णोधानं दत्तम्‌ । तत्र च प्रेक्षितुमनु- 
दिवसं शोषयितुं शोधयितुं पोषयितुं लावयितुं गच्छामि । देवयोगेन प्रक्षे न 
रक्षे वा, स्त्रीश्रीरं निर्पाततम्‌) ` 

किमिति--पद्यमिदमष्टमांके व्याख्यातम्‌ ॥ ७ ॥ चचा काडा 

सरलार्थ:--यतस्तव स्वभावेनैव फुलमनुमीयते ततो वृथावंशवर्णनम्‌ न कत्ते- 
व्यम्‌ सुक्षेत्रेषपि कण्टकिनो ट्रुमाई प्रवृद्धा अवन्ति ॥ ७ ॥ 

शकार इति--एवस्‌ 'वड्छकरे” इत्यादि पूर्षोक्तरीस्या कथनेन हेतुना अपराद्ध- 
स्यापि = कृतदोषस्यापि, मे = मम किमपि << फारावासादिकम्‌ (राजा इति शेषः) 
न करिष्यति ॥ एतेन “युष्माभिरपि मम दण्ड सत्यपराघे न कत्तव्यः, अन्यथा युष्या 
कमनिष्टं साघयिष्यामो'ति सूचितम्‌ । शोषयितुस्‌ = अतिक्लिक्षप्रदेशमिति कोष । 
घुल्यादिप्रक्षेपेण शुष्कं कतुंभ्‌ शुषेदेवादिकात्‌ 'तुमुनुण्वुछा'विति तुंमुनु । शोधयितुम्‌= 

~ न्यायाघीश--सय जानते हे । 

कुछ की प्रशंसा करने से ष्या राभ ? स्वमाव ही सवं-प्रघान कारण है। 

ुद् मन्दार आदि फे वृक्ष सी उत्तम खेत में पड़ने से अधिक बढ़ते फलते हैं 1 ७1 
सब अपना कायं उपस्थित कीजिए 1 

शकार-कइता हे- मेरे अपराध करने पर सी राजा मुझे झुछ दण्ड नहों 
दे सकते हैं । बतः बहन छे पति उस राजा ने प्रसन्न होकर मुझे विहार करने के 
लिए एवं रक्षा करने के लिए समी उद्यानों में प्रधान पुष्पकरण्डक जीर्णोद्यान 

००ह़िया,॥ जहाँ, प्रतिहित देश्दे नि-इ, मल: कराडे के. लिए, “बेकार 
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अधि--अथ ज्ञायते का स्त्री विपन्नेति ? । 

शकारः-हंहो अधिअलणभोइआ ! किं त्तिण जाणामि तं तादिशिं 
.णअळमण्डणं कञ्जणशदभूशणिअं। केण वि कुपुत्तेण अत्यकल्लवत्तरश 
कालणादो शुण्णं पुप्फकळण्डकं जिण्णुज्जाणां पवेशिअ बाहुपाश-वलंक्का- 
रेण वशन्तशेणिआ मालिदा, ण मए । ( इत्यक्त मुखमावृणोति ) ( हंहो 
अधिकरणमोजका! | किमिति न जानामि तां ताहजों नगरमण्डनं काःचनशतभूष- 
णाम्‌ । केनापि कुपुत्रेण अथंकल्यवत्त॑स्य कारणात्‌ शून्यं पुष्पकरण्डकं जोर्णोद्यान 
प्रवेक्य बाहुपाशबलात्कारेण वसन्तसेना मारिता, न मया ) 

अधि-अहो नगररक्षिणां प्रमादः ! | भोः श्रेष्ठिकायस्थो ! न मयेति 
व्यवहारपदं प्रथममभिलिख्यतास्‌ । 


अनभिमततुणगुल्माद्यपसारणेन वृक्षांदिकं विशुद्धं कतुंम्‌ । पोषयितुम्‌ ( आखः ` 
वाळे जलदानेन वद्धंयितुम्‌ ) लावयितुम्‌=आवस्यकतया पुष्पफलमूलादिकं छेद 
यितुम्‌ । प्रेक्षे "न प्रेक्षे वा’ इत्यपाथंस्‌ । 

शकार इति--अर्थंफल्यवर्ततस्य = अनित्यातिक्षुद्रघनस्य। वाहुपाशाभ्यां षछा- 
त्कारः=निष्पीडनम्‌ । तेन । नन मया' मया न मारिता इत्यरथः । मुखसंवरणमुक्ति- 
स्खळनसुचनाथंम्‌। 

अधि--नगररक्षिणाम्‌+( चौकीदार) प्रहरिणां तन्तिरीक्षकाणा-्च, (दफादार 


वृक्षों को काट निकालने छे लिए, छगे हुए वृक्षों को सींचने छे लिए तया तुच्छ 
तृणों को काटने के छिए मैं जाता हूँ । संयोगवश वहाँ स्त्री का छरीर पढ़ा हुआ 
देखा या नहीं देखा। 

त्यायाधीश--क्या जानते हो वह कौन स्त्री मरी पढी थी ? 
, 'शकार-ऐ न्याय छे अधिकारीवगे | क्या मैं उसे नहीं जानता हे जो इस - 
प्रकार उज्जयिनी नगरी की शोमा दै तथा जो विविध अलंकारो से विभूषित 
रहती है । किसी कुपुत्र ने क्षणस्थायी धन के कारण निर्जन पुष्पकरण्डक पुरा- 
तन उपवन में रे जाकर बाहुपा में आबद्ध करके वसन्तसेना फो मार डाशा, 
मैंने नहीं मारा । 

( इस प्रकार आधा कहद कर मुख ढेक लेता है ) 

न्यायाधीश-अरे | यह नगर-रक्षको की असावधानता दै । ऐ श्रेष्ठि एवं 
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हु । लिहिदं 
\ कायस्थः--जं अज्जो आणवेदि । (तथा कृत्वा ) अज्ज ! छिहिदं । 
क 


ये आज्ञापयति । आयं ! लिखितम्‌ ) 

शकारः--( स्वगतम्‌ ) हीमादिके ! उत्तलाअन्तेण विअ पाअशपिण्डा- 
लकण अजज भए अत्ता एव्व णिण्णाशिदो । भोदु, एवं दाव । ( प्रकाशम्‌ ) 
अहो अधिनलणभोइना ! णं भणामि, मए ज्जेव दिट्टा, कि कोलाहल 
कलेध ? । ( इति पादेन लिखितं प्रोञ्छति ) ( हन्त ! उत्ताम्यतेव पायसपिण्डार- 
फेण अद्य मया आत्मैव निर्नाशितः । भवतु, एवं तावत्‌, अहो अधिकरणमोज- 

का; ! ननु भणामि---मयेव दृष्टा । कि कोलाहलं कुरुत ? ) 
i ष त्वया ज्ञातं यथा खल्वर्थेनिमित्तं बाहुपाशेन व्यापा- 

1?। 
शकारः-हंहो ! णूणं पडिशुण्णाए मोघट्टाण्णाए गीवालिआए णिशुव- 


आदि ) प्रमादः = मनवघानता । अन्यथा नेयं हृत्या स्यात्‌ । व्यवहा रपदम्‌=विचा- 
` रणीय शब्दः अनावश्यकत्वेऽपि “न मया मारिता’ इत्युकत्वा अनेनव मारितेति 
तास्पयंमवसीयते। . 
पकार इति-ऋच्छतीत्यारकः “णवुळूतृचा'विति कतंरि ण्वुलू तस्य 'युवो' रिश्ये- 
कादेशे रूपम्‌ । पायसपिण्डस्य-आरकस्तेनेव । हृविर्ळोलुपेनेवेति भावः । उत्ताम्यता, 
उत्पुवंकात्‌, तमुत्काङक्षायाम्‌। इति देवादिकाश्परस्मपदिन। शतृप्रत्यय: । 
` अस्थिरमानसेन, मया आत्मेव निर्नाशितः = “न मया’ इति सन्देहास्पदवचनो- 
पन्यासेन मय्येवापराधनिश्चयस्य सम्भवादिति भावः । 


कायस्थ जैसी श्रीमापू आज्ञा । ( वैसा करके ( वैसा करके ) आयं | लिख छिपा । 


शकार--( मन में ) अफसोस ! परान्नलोमी मनुष्य के समान व्यस्त चित्त 
वाले मैंने भाज अपने से अपनी आत्मा को नष्ट कर दिया । अच्छा, ऐसा ही 
हो । ( प्रकट ) ऐ अधिकारीवृरद ! कहता हूँ कि मैंने ही देखा है । तुमळोग 
कोलाहल क्यों मचा रहे हो? ( पैर से लिखे हुए को मिटाता है ) 

स्यायाधीश--तुमने यह कंसे जाना कि घन के कारण बाहुपाश में आबद्ध 
करके भारा । | 

शकार--अलंकारों से रहित होने से, गले में हार-सुत्रावली के न रहने 
से तथा थामूषणों के प्रत्येक स्थानों के आमूषण से शून्य रहने से मैं ऐसा 
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ण्णकेहिं आहत लणट्ठाणेहिं तक्केमि । ( हंहो ! नूनं परिशून्यया मोघस्थानया 
ग्रीवाळिकया निशसुवणंकेरांमरणस्थानैस्तकंयामि ) 

श्रेष्ठिकायस्थो--जुज्जदि विन । ( युज्यत इव ) 


र शकार:--( स्वगतम्‌ ) दिट्टिआ पच्चुज्जीविदम्हि । अविदमादिके ! । 
९ दिश्या प्रत्युञ्जीवितोऽस्मि । ) 


श्रेष्ठिकायस्थौ--भोः ! कअं एसो ववहारो अवलम्बदि ? । ( मोः ! 
कमेष व्यवहारोश्वलम्बते? ) - 
अधि--इह हि द्विविधो व्यवहार: । 
श्रेष्ठिकायस्थौ--केरिसौ ? । ( कीदृशौ ? ) | 
अधि--वाक्यानुसारेण अर्थानुसारेण च | यस्तावत्‌ डि जाजयाबुसारण अर्थानुसारेण च । यस्तावत्‌ वाक्यानुसारेण, 
शकार इति--परिशून्यया = परितः कनकगुटिकाविरहितया, मोघस्थानया-> 
स्वस्थाने व्य॒थस्थितया ( सूत्रमात्रावशेषेण सौन्दर्याधायकत्वाभावादिति शेषः yt 


- ग्रीवायाः = कण्ठस्य आलिका-हारसूत्रावली, तया । तकंयामि=अनुमिनोमि, तथै- - 


चम्‌ निःसुवणंकेः सुवणक्केभ्यः निष्फ्रान्तै: 'निरादयः क्रान्तादयर्थे! इति पः्चमोसमासः, 
कनकाळंकारंशन्येरित्पर्थः । आमरणस्यानैः > करवक्षःस्थलनासिकाप्रभृतिमिरवय= 
चश्च तकंयामि = घनलोमा देवेयं केनचिद्‌ घातितेति सम्भावयामि । अत्र जञप्यत्यार्यं 
नाट्यळक्षणम्‌, तथाहि-ज्ञप्तिः केनचिदंशेन किस्विदयत्रानुमीयते' इति दपंणोक्तेः । 
श्रेष्ठि इति--युञ्यते इव॑-=सम्भवेदपि (अनुपदमेव “न मये युक्तत्वात्‌ सन्देहो 
यम्‌ | ८ 

शकार. इति-दिष्ट्या = प्रारब्धेन । अविदमादिके = धकारभाषायां हषंसुचक- 
सव्यपस्‌ । 


श्रेष्ठि इंति-अधिकरणिकः पृच्छति--“मोः' । व्यवहार!=अभियोगनिणेयः 
द्विविषो भवति । ` 


अघि इति-वाक्यानुसारेण-वादिप्रतिवा दिनोः ( मुद्दई, मुहालेह ) वाक्यानुसा- 


रेण ( इजहार ) । अर्थनसारेण = विचारकबुद्धिगृहीतार्थानुसारेण । 


अहिकायस्थ-यहोह्ोसकताह 7 हो सकता है 

शकार--( मन में ) अहा ! भाग्य से मैं पुनः जीवित हो गया । 

श्रेष्ठिकायस्थ--इस विवाद का निर्णय किस पुरुष को अपेक्षा करता है। 

त्यायाधीश--इस विवाद-निणंय में दुविधा है। ० 

श्रेष्ठिकायस्थ--कैसी दुविधा ? ६ 
टलय़ास्रभ्ीशव्यायानध के।०मनुसार०।अेर' “अथ “के नुसार॥० शक के? 
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स्च खल्वर्थप्रत्यथिभ्यः, यङ्चार्थानुसारेण, स चाधिकरणिकबुद्धिनिष्पाद्यः ॥ 
श्रेष्ठिकायस्थौ- ता वसन्तसेणामादरं अवलम्बादि ववहारो ? । ( तद्‌ 
बंसन्तसेनामातरमवलम्बते व्यवहारः ? ) 
अधि-एवमिदस्‌ । भद्र। शोधनक ! वसस्तसेनामातरमनुद्वेजय- 
ज्ञाह्वय । SS 
शोध- तह ।- (इति निष्क्रम्य गणिकांमात्रा सह प्रविश्य) एदु एकु अज्जा ® _, 
( तथा । एतु एतु आर्या ) , 
वृद्धा-गदा मे दारिआ मित्ताघरअँ अत्तणो जोव्वणं अणुभविदुं । एसो 
उण दीहाऊभणादि--'आअच्छ, अधिअरणिओ स॒द्दावेदि।' ता मोहपरव- 
समिव अत्ताणअं अवगच्छामि, हिअअं मे थरथरेदि। अञ्ज ! आदेसेहि 
मे अधिअरणमण्डवस्स मग्गं। ( गता मे दारिका मित्रगृहमात्मनों यौवनमनुम- 
बितुम्‌ । एष पुनदीर्घायुभ॑णति-'भागच्छ, शघिफरणिफ) शब्दापयति ।' तन्मोहपर- 
SS 
श्रेष्ठि इति--वसन्तसेनायाः कः परिचितः इति तन्मातैव कथयिष्यतीति 
तात्पयंम्‌ । 
अधि इति-अनुद्वेजयनु=वसन्तसेनामरणानिवेदनेन व्याकुलतामजनयन्‌ तन्नि- 
वेदने शोकाकुलृतया किमपि याथाथ्यं नामिघास्यतीति तात्पयंम्‌ ॥ 
ृद्धेति--यौबनम्‌ = तारण्युम्‌, यूनो माव 'ह्वयनान्तयुवादिम्योऽण्‌' “अबू 
इति प्रकृतिभावः । ळक्षणया योवनसुखमनुभवितुमित्यर्थः दीर्घायुः = आयुष्पा 
. घात्सल्यादियमुक्तिः, शब्दापयति = आकारयति । तत्‌-पूर्वोक्तकारणद्वयात्‌ हेतोः, 


` ` अनुसार है वह कार्याथियो के ,वाक्य पर निर्मर है, और जो अर्थ के अनुसार 
निर्णय है उसे न्यायाधी्च अपनी बुद्धि से निणंथ करता है। 

श्रे्िकायस्थ-तब वसन्तसेना की माता इस निर्णय की अपेक्षा करती है ॥ 

` न्यायाधीश--ऐसी बात है। भद्र शोधनक ! उद्वेग न उत्पन्न छरते हुए 
बसन्तसेना की माता को बुलाओ। 

शोधनक- अच्छा । ( बाहर जाकर और वसन्तसेना की माता के साथ 

आकर ) आइए-आइए मार्या । 
वृद्धा-मेरी पुत्री मित्र चारुदत्त के घर पर थपने यौवन का सुख अनुव 
०हलने, रई है॥ मोह सह दीायु-ुघपे; कहा डै किलो च्यापाधीबा बुक ०? 


me 
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अशमिवात्मानमवगच्छामि हृदयं थरथरायते । आयं! आदिश्च मे अधिकरण- 
अण्डपस्य सागंस्‌ ) 

शोध--एदु एदु अज्जा । ( एतु एतु छार्या ) ( उभौ परिक्रामतः ) 

शोध--एदं अधिअरणमण्डवं, एत्य पविसदु अज्जा । ( एतदघिकरण- 
अण्डपम्‌, अत्र प्रविशतु आर्या ) ( इत्युभौ प्रविशतः ) - 

वृद्धा--( उपसृत्य ) सुहं तुम्हाणं भोदु भावमिस्साणं ( सुखं युष्मा 
अवतु भावमिश्चाणाम्‌ ) 

अधि--भद्दे ! स्वागतस्‌ । आस्यताम्‌ । 

वुद्धा-तधा । ( तथा ) ( इत्युपविष्टा ) 

शकारः--साक्षेपम्‌ । आगदाशि बुड्ढकुट्टणि ! आगदासि ( आगतासि 

वृद्धकुटुनि ! आगतासि ! 

अधि--अये ! तत्‌ त्वं किल वसन्तसेनाया माता ?। 


मोहुपरवश्यस्‌ = फिकत्तव्यविमूढम्‌ । थरथरायते = 'यरथर' इत्येवं वेपते । “थरयर' 
इत्पव्यक्तानुकरणात्‌ 'कतुंः क्यङ्‌? इति क्यङ्‌ । 
वृद्धेति--मावेषु=विद्वत्सु “मावो विद्वान्‌’ इत्यमरः, मिश्चाणाम्‌ =श्रष्ठानाम्‌ ॥ 
शकार इति-वृद्धा चासो कुट्टनी । “पुंवत्‌ फर्मंघारये'ति पुंवद्भावः । फुट्टयति-- 
छेदयति घमंभ्‌ इति विग्रहे 'कुट्ट छेदने’ ( चु. प. से. ) "कृत्यल्युटो बहुलम्‌’ इति 
बाहुळकारकत्तरि ल्युट्‌ । परनारी पुंसा योजयित्र्याः कुट्टनीति व्यपदेशः । 


इसलिए मैं मुच्छि-सी हुई जा रही है, हृदय काँप रहा है। आये | न्यायमंडप 


का मुझे रास्ता बतलाइये । 


शोधनक--इस ओर से चलिए, आइये । 
( दोनों चलते हैं ) 
शोधनक--यही न्याय-मण्डप है, इसमें आप प्रवेश फरे ॥ 
( दोनों प्रवेश करते हैं )' 
'वृद्धा--( जांकर ) आप विद्वद्गणों का कल्याण हो ॥ 
- स्यायाधीश- भत्रे ! स्वागत है । बेठिए ॥ 4 
 वुद्धा-अच्छा ( बैठ जाती है ) 
शकार--( अहंकारपुवँक ) ला गई वृद्ध-कुट्टिनी आ गई । 
000 ध्रयाय्राधोश"5+मरी॥ तु, त सारसे क्ीउम्नात्ा, है ०8750 Gyaan Kosha 
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वुद्धा-अघइं । ( अथकिम्‌ ) 

अधि--अथेदानीं वसन्तसेना कव गता ? । 

वुद्धा--मित्तघरअं । ( मित्रगृहम्‌ ) 

अधि--कि,नामधेंयं तस्या मित्रम्‌ ?। , 

वृद्धा--( स्वगतम्‌ ) हृद्धी हृद्धी अदिळज्जणीअं क्खु एदं ( प्रकाशम्‌ )' 
जणस्सः पुछणीओ अअं . अत्थो, ण उण अधिअरणिअस्स (हा धिक्‌ हा 
'घिक्‌, अतिलज्जनीयं खल्वेतत्‌ । जनस्य पृच्छनीयोऽयम्थंः, न पुनरधिकरणिकस्य) 

अधि--अलु लज्जया, व्यवहारस्त्वां पृच्छति । 

श्रेष्ठिकायस्थो-ववहारो पुच्छदि, णत्थि दीसो, कघेहि। ( व्यवहारः 
पृच्छति, नास्ति दोषः, कथय ) 

बुद्धा-कघं ववहारो ! । जइ एव्वं, ता सुणन्तु अज्जमिस्सा । सो क्खु, 


वृद्धा इति---अतिलज्जनीय म्‌ = लज्जास्पदम्‌ । जनस्य पृच्छनीयः=साघारण- 
: जनस्य पेच्छनीयः, न तु पुनरधिकरणिकस्य, ( पृच्छनीय इत्य'द्ययः ) कृत्यानां 


. कतरि वे तिषष्ठो । साक्षान्न्यायकर्ता मद्दुहितुः 'प्रेयांसं पृच्छति किन्नामघेयोऽप्ा? 


वित्येव लज्जाकारणम्‌, अन्यरचेतपृच्छेन्न तल्लज्जास्पदं स्यादिति तत्त्वम्‌ । 
अघि इति--अलम्‌ == व्यथंम्‌ ‘अळं व्यर्थंसमर्थयोः' इत्यमरः । व्यवहारा = 
बिवादनिणंयः । ( नत्वहमित्यंः ) विवादस्य हेतोरहं पृच्छामि न च कौतुकवद्या- 
- दित्याशय। । 
श्रेष्ठ इति-नास्ति दोषः-नामपृच्छायां तत्कथने च नास्ति नीचता इति भाव: 1. 
वृद्धेत-विस्मये कथं शब्दः, विस्मयद्य॑=अस्माद्‌ व्यवहारभवणाद्वोध्यः । नघा 
वृद्धा-हां। 
न्यायाधीश--इस समय वसन्तसेना कहाँ गई है? 
वुद्धा-मित्र के घर। . i 
त्यायाधीश--उसके मित्र का क्या नाम है? 
` चूद्धा--( स्वगत ) हाय ! हाय || यह बड़े लज्जा का विषय है ( प्रकट ) 0 
यह प्रश्‍न साधारण जनता के पूछने का हे, न्यायाधीश का नही । . 
न्यायाधीश--छज्जा करना व्यर्थ है। किसी विवाद छे निणय के लिए 


न्य पूछा जा रहा है। 


श्रेष्ठिकायस्थ-न्याय-ध्यवहार पूछ रहा है, इसमें कोई दोष नही है। छहो + 


! 00:बुद्धा“>ब्या रथ व्यवहार के लिए ५ तंब अपि विद्दुगेण धुन ब ध्यापीरी 
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सत्यधाह-विणंअदत्तस्स णत्तिओ, साअरदत्तर्स तणओ, सुगहिदणामहे- 
ओ अज्ज चारुदत्तो णाम सेट्ठिचत्तरे पडिवसदि; तहि मे दारिआ जोव्बण- 
सुहं अणुभवदि । ( कथं व्यवहारः ? यद्येवं तदा श्युण्वन्तु आर्यमिश्राः । स खळु 
साथंवाहविनयदत्तस्य नसा, सागरदत्तस्य तनयः, :सुगृहीतनामधेय आयंचारुदत्तो 
नाम श्रेष्ठिचत्वरे प्रतिवसति; तत्र मे दारका योवनसुखमनुमवति ) 

शकार:--शुदं अज्जेहि ? लिहीअढु एदे अवखला । चालुदत्तेणः शह 
मम विवादे। ( श्रुवमार्येः? लिल्यन्तामेतान्यक्षराणि । 'चारुदत्तत सह मम 
विवादः ) 

श्रेष्ठिकायस्थो--चारुदत्तो मित्तो त्ति णत्थि दोसो। ( चारुदत्तो मित्र 
मिति नास्ति दोषः ) 

अधि--व्यवहा रोडयं चारुदत्तमवलम्बते ! 

श्रेष्ठकायस्थौ--एव्वं'विअ । ( एवमिव ) 


पौत्रः, सुगृहीतम्‌ = भतिघर्मात्मतया प्रातरुच्चायंम्‌ नामधेयं यस्य सः । श्रेष्ठिनां 


चत्वरे = वणिजाम्‌ आवासमूमो । दारिका = पुत्रिका । 

श्रेष्ठि इति--मित्रम्‌ = सुरतसखा । इति हेतोः नास्ति दोष, 1 चारुदत्तस्य 
गुणित्वात्‌ वसन्तसेनायाश्च गुणग्राहित्वान्मित्रता युज्यत एवेत्याशायः । 

अधि इति-अवळम्बते=आश्रयीकरोति । अस्मिन घोरे कर्मणि चारुदत्तः कतु- 
त्वेन द्रशत्वेन वाऽवश्यं भवेदिति मावा | इदः्च तदानीन्तनस्य व्यवहारस्य वेथि- 
च्यम्‌, यन्नाम मूर्खाधिराजस्य मिथ्यामाषिसावंभौमस्य शकारस्य कथतमात्रेणेव 
विवादविचार। प्रस्तुतः । वसन्तसेना हृता, न वा, सैव, अन्या वा, इति पयंवेक्षणं 
घठनास्थळनिरीक्षणश्वनिरीक्षणतदायनादिकश्च पूवमेव कतंव्यमासीत्‌ । 


विनयदत्त के नाती, सागरदत्त छै पुत्र, स्वनामघन्य, आये चारुदत्त हैं जो बनिये 


के महल्ले में रहते हैँ । उनके प्रास मेरी लड़की अपने यौवन फे सुख का अनुभव 
करने गई है । 
शकार--आप लोगों ने सुना ? इन अक्षरों को रिख लीजिए । मेरा 
विवाद चारुदत्त के साथ है । 
श्रेष्टिकायस्थ--चारुदत्त मित्र है, इसमें कोई दोष नहीं दै। 
' त्यायाघीरा--यह विवाद-निणँय चारुदत्त की अपेक्षा करता दैः। 


(८८९) ४०१श्रेष्टिकायस्थं->यहं ठोक हैं।1९० By Siddhanta 898190 Gyaan Kosha 
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अधि--धनदत्त | वसन्तसेना आयंचारुदत्तस्य गृहं गतेति लिख्यतां 
व्यवहारस्य प्रथम: पाद: । कथमायंचारुदत्तोऽपि अस्माभिराह्वाय यितव्यः । 
अथवा व्यवहारस्तमाह्ृयति। भद्र! शोधनक ! गच्छ, आर्यचारुदत्त 
स्वेरमसम्भ्नास्तमनुद्विनं सादरमाह्वय, श्रस्तावेनाधिकरणिकस्त्वाँ 
द्रष्टुमिच्छत्ति' इति । 
शोध--जं अज्जो आणवेदि । ( यदायं आज्ञापयति। ) (-इति निष्कान्त- 
य्रिदत्तेन सह प्रविष्य च ) एदु एदु अज्जो । ( एतु एतु आायं ) 
चारु- ( विचिन्त्य ) 
परिज्ञातस्य मे राज्ञा शीलेन च कुलेन च 
यत्सत्यमिदमाङ्वानमवस्थामभिशङ्कते॥ ८ ॥ 

- अघि'इति-धनदत्त सम्बोधनमिदमेतन्ञामकस्य कायस्थस्य । “अथेदानीं वसन्व- 
सेना बव गता? .इति प्रस्नोऽन्यः "मित्त घरअं' “अज्ज चारुदत्तो णाम’ इति च 
वृद्धाया,उक्ते॥ ‘वसन्तसेना आयंचारुदत्तस्य गृहं गता’ इति निश्चये इति भावः । 
प्रथमः पोदः = अंशः । आह्वाययितव्यः = आगमयितव्यः, स्वैरम्‌ = मन्दम्‌ “मन्द- 
स्वच्छन्दयो। स्व॑रः' इत्यमरः । असम्भ्रान्तस्‌ = अद्गुतम्‌ धत्प्रतिष्ठाहानेरिति शेषः । 
झनुहिस्नम्‌ == अव्याकुलम्‌ । (विवादो न भावयितव्यः अन्यथा तच्छूवणेन व्याकुल- 
चित्ततया स सव॑ याथार्थ्येन न कथयिष्यतीत्याशय: । प्रस्तावेन = अवधरेण 
( मौका ) । “प्रस्तावः स्यादवसरः इत्यमरः । 

अन्वयः--राज्ञा शीलेन कुलेन च परिज्ञातस्य मे इदम्‌ आह्वानम्‌ यत्सत्यम्‌ 
अवस्थाम्‌ अंभिदद्धुते। 

परीति-राज्ञा=तत््रतिनिधिना, धीलकुलाम्या'व परिज्ञातस्य मम इदमाह्वानम्‌ 

न्यायाधीश--घनदत्त !. व्यवहार का प्रथम चरण लिखिए कि 'वसन्त- 
पेना आयं चारुदत्त के घर गई । क्या हम लोग आयं घारुदत्त को भी बुळावें ? ` 
अथवा विवाद ही उन्हें बुलाता है। मद्र शोधनफ ! जाओ, आयं चारुदत्त को 
विनञ्ज होकर, धीरे-धीरे उद्विगनरहित होकर एवं आदरपूर्वक बुलाओ, बिवाद- 
निर्णय के छिए न्यायाधीश आपको बुला रहे हैं| 

शोधनक-ैसी श्रीमानु की आज्ञा । ( बाहर चला यया थोर पुनः चार- 

` दत्त कै साथ आकर ) चलें, चलें आयं । 
> 'चारुदत्त-- [सोचकर ता हमारे स्वभाव i छ, को, |] जानते n a 
भच ल A ल 1 
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सवितं ( स्वगतम्‌ ) 
ज्ञातो हि किन्नु खलु बन्धनविप्रयुक्तो 
5 , सार्गागतः प्रवहणेन मया5पनीतः । 
' चारेक्षणस्य नृपते: श्रुतिमागतों वा 
येनाहमेवमभियुक्त इव प्रयामि ॥ ९ ॥ 
अथवा, कि विचारितेन, अधिकरणमण्डपमेव गच्छामि। भद्र ! शोध- 
नक ! अधिकरणस्य मागंमादेशय । 
श्रुवमेव अवस्थाम्‌ू-साम्प्रतिकीमकिचनावस्थाम्‌ अभिलक्ष्यीकृत्य शङ्कते । दारिद्रय- 
दोषस्य गुणराशिनाशित्वेन 'आह्वाने ठन्निबन्धनमनिष्टाशद्धुनमि'ति भावः ॥ ८ ॥ 
सरलाथ:--यद्यपि राजा मदीयं फुलं शीलं च सम्यग्‌: जानाति तथापि 
न्यायाळये तर्कतुंकाह्वानं कामपि मदीयां दुरवस्थां द्योतयति ॥ ८ ॥ 


अन्वयः--बन्धनविप्रयुक्तः, मार्गागतः, प्रवहणेन मयाऽपनीतः, ज्ञातः हि किचु _ 


खलू वा 'चारेक्षणस्य नृपतेः श्रुतिम्‌ आगतः, येन अहं अभियुक्तः इव एवम्‌ प्रयामि ॥ 
ज्ञात इति--वन्धनात्‌=का रागुहगोपनरूपात्‌, विप्रयुक्तः=मुक्तः, मार्गेण=तत्क्र- 
मेण आगतः ( मद्गृहसमीपे इति शेषः ) पश्चात्‌ प्रबहणेन = स्वगोरथेन मया अप- 
नीतः = अन्यत्रापवाहितः ( आयंकः इति शेष! ) ( पालकेन ) ज्ञातः किन्नु खलू, 
बा = अथवा, 'चारेक्षणस्य चार! = दूतः ( एव ) ईक्षणम्‌ = नयनम्‌, यस्य तस्य 
“राजानश्चारचक्षुषः' इति नीति। । नृपतेः = राज्ञः, श्रुतिम्‌ शागतः, भवेत्‌ । येन 
हेतुना अहम्‌ अभियुक्त इव=अपराधीव एवम्‌=राजानुचरेण सह अधिकरणिफाहुतः 
प्रयामि=अधिकरणं गच्छामि । अत्र निरङ्गं केवलरूपकम्‌, अभियुक्तइवेत्युपमा 
सथा आर्यकपदानुपादानात्‌ न्यूनपदतादोष । वसन्ततिलकावृत्तम्‌ ॥ ९ ॥ 
सरलाथं:—कारागारात्पलाथितः, पथि मिखितस्ततः स्वगोयानेनास्यत्र गुप्त" 
प्रेषितो मया स आयंक इति कि राज्ञा ज्ञातो गुप्तचरमुखात्‌ येनाहमद्य स्यायाळये 
समाहूतोऽपराधीव गच्छामि ॥ ९ ॥ 
हर प्रकार की शंकाएँ हुआ करती हैं ॥ ८॥ 

(तर्क के साथ, मन में) कारागार फे बंधन से भ्रष्ट होकर आयक पथ से 
चलता हुआ मेरे घर के समीप आया और मैने अपनी गाड़ी पर चडाकर उसे 
दुर हटा दिया, क्या राजा ने यह हृदय स्वयं देख छिया, अथवा किसी दूत ने यह 
राजा को सुना दिया, जिससे कि मैं अपराधी के तुल्य न्यायालय में चल रहा हूं। 

तकं वितक से क्या छाम? न्पाय-मण्डप में ही चळता हूं । मत्र 


अथवा इस 
क्पियए वी उपाय भि MXN 7118 eGangotri Gyaan Kosha 


ब 
चद 
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शोध--एदु एदु अज्जो ( एतु एतु आय: ) ( इति परिक्रामतः ) 
चारु--( सञ्चद्कम्‌ ) तत्‌ किमपरस्‌ । 

ख्क्षस्वरं वाशति वायसोऽयममात्यमृत्या मुहुराह्वयन्ति । . 

सव्यश्च नेत्रं स्फुरति प्रसह्यं ममानिमित्तानि हि खेदयन्ति ॥ १०॥ 
शोध--एदु एदु अज्जो सैरं असम्भन्तं । (एतु एतु जाय: स्वैरमसंज्रान्तस्‌) 
चारु--( परिक्रम्याग्रतोऽवलोक्य च ) 


शुष्कवृक्षस्थितो ध्वाङ्क्ष आदित्याभिमुखस्तथा । 


NN NNR RNS 
चारु इति--तत्‌ किमपरम्‌=पूर्वापेक्षया अपरमनिष्टसूचकमपि किम्‌ ? तथाहि- 
रूास्वरमिति--अयम्‌ वायसः ( काकः ) रूक्षस्वरम्‌ कणंकटु ( यथा स्या- 

ततथा ) वा्ति-क्रां क्रां करोति । 'दारुणनादस्तरुकोटरोपगो वायसो महामयद।' 

ˆ इति बृहत्संहिता । अमात्यभृत्याः ( सचिवानुचराः ) मुहुः (वारंवारम्‌) आह्वयन्ति 

( शोधनकानन्तरं तदाह्वानाथंमन्येऽपि गता; इत्यनुमीयते ) प्रसह्म=हृठात्‌ । सव्यभ्‌= 
वामम्‌ 'वामं शरीरं सव्यं स्याद' इत्यमरः। नेत्रम्‌ स्फुरति 'वामनयनस्पन्दनं 
वन्धुविच्छेदं धनहानि वा’ इति गगंवचनम्‌ । हि= यस्मात्‌ अनिमित्तानि = अप- 
शकुनानि कमंणः शेषत्वविवक्षायां षष्ठी । खेदयन्ति = पीडयन्ति । अत्रानिमित्त- 
` सूचनकायं प्रति नानाकारणाभिधानात्समुच्चयोऽलंकारः ॥ १०॥ 
,सरलाथं:-अयं काकः ककंशस्वरं शब्दायते, मन्त्रिसेवका अपि वारंवारं मामा- 
हवयन्ति, मम वामनेत्रस्फुरणं भवति, अतः कोऽप्यनिष्ठोऽतस्यंभावीत्यनुमीयतेऽघुना । 
द्योधनक इति--अधिकरणिक्राज्ञानुसारेण कथयति=स्वं रमसम्भरान्तमिति । 
शुष्केति-शुष्मवृक्षस्यितः, तथा आदित्याभिमुखः घ्वाडक्षः वायसः “घ्वाङ्क्षा- 
शोघनके-आइए, आइए आयं । 
( चलते हैं ) 
'चारुदत्त--( सदांक होकर ) तब दूसरा क्या है? 
कोआ कठोर शब्द उच्चारण कर रहा हैं। न्यायालय क्षे चपरासी बार-बार 
बुला रहे हैं तथा हुठात्‌ मेरी बाई आँख फडक रही है। इस प्रकार ये अतिमि- 
तक्‌ अशुमसुचक चिल्ल मुझे पीडित कर रहे हें।। १० ॥ 

शोधनक भन्द २ एवं निथिन्त होकर आयं इस रास्ते घले आइए । 

८९७. ४ वित्तः (कीरे देशकर) सये की ओर मुच करके सूचे पड़ 


ह. 


| 
| 
~ 


पि 
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मयि चोदयते वामं चक्षुर्धोरमसंशयस्‌ ॥ ११ ॥ 
पुनरन्यतोऽवलोक्य । अये ! कथमयं सप: । 

मयि विनिहितहृष्टिभिन्ननीलाञ्जनाभ 

स्फुरितःवितततजिह्वः शुक्लदंष्ट्राचतुष्कः । 

अधिपतति सरोषो जिह्यिताध्मातकुक्षि- 

प ता क्लटू. मे मार्गमाक्रम्य सुप्तः ॥ १२॥ 


ह्मधोषपरभूद्र्लिभुग्वायसा अपि’ इत्यमरः घोरम्‌ वामं चक्षु। मयि चोदयते = 
प्रेरयति “चुद-संचोदने चुरादि: । असंशयमेतत्‌ । संशयस्यामावः “अव्यय 'मित्यादि- 
नाऽमावेऽर्थऽव्ययीभाव) । महामीतिसूचकमिदम्‌, तथाहि 'छिन्नाग्रेऽङ्गच्छेदः कलह; 
शुष्कद्रुमस्थिते घ्वाडक्षे । पुरतश्च पृष्ठतो वा गोमयसंस्ये घनप्राप्तिः । ऐन्द्रादिदिग्व- 
छाकी सूर्याभिमुखो गृहे रुवन्‌ गृहिण! । राजमयघोरबन्धनकलहाः स्युः पद्युभयच्च ॥' 
“वक्तरि क्रोषसंयुक्त' इति परिहारात्‌ 'घ्वाइक्ष' इति न दुःश्रवः शब्द: ॥ ११॥ 
सर ळाथंः-शुष्कवृक्षोपरि स्थितः काकः सूर्याभिमुखः क्ररस्वरेण शब्दं करोति । 
वामं नेत्रं मम स्फुरतीति च निःसन्देहं धोरमनिष्टं मदीयं सूचयति ॥ ११॥ ` 
अन्वय:--मयि विनिहितदृष्टि;, मिश्ननीलाञ्जनाभ!, स्फुरितविततजिद्वः, 


शुक्लदष्ट्राचतुष्क:, जिहिताध्मातकुक्षि।, मे मागंस्‌ आक्रम्य सुप्त अयम्‌ भुजगपतिः 
सरोषः अभिपतति । 


सयीति-मयि विनिहिता = दत्ता दृष्टि्येन सः भिन्नमू=परिपाङ्केन पुणंविर्कासः 
तम्‌ अत एव नीलम्‌ ८ अतिनीलवणंम्‌ यत्‌ अञ्जनम्‌ तस्याभेवाभा यस्य तत ४ 
स्फुरिता=फुरफुरायमाणा वाम्पृशब्दे इति देवादिक आत्मनेपदी घातु। तस्य वाश- 
तिरूपं चिन्त्यम्‌ । वितता-लम्बमाना रसना यस्य सः, दं्ाणाम्‌=तीक्षणदन्तानाम्‌+ 
चतुष्कभ्‌=चतुष्टयम्‌, शुषलम्‌ = जुश्न म्‌ देष्ट्राचतुष्कम्‌ यस्य स: । जिह्तम्‌ = वक़ी- 
कृतम्‌, आ ष्मातम्‌ = वायुभक्षणेन प्रफुल्लम्‌ कुक्षिः = उदरम्‌, यस्य सः, मे मागांम्‌= 


' गन्तव्याघ्वानम्‌ आक्रम्य = अभिव्याप्य सुस। = सुऽवत्‌' निक्षिसशरीर।, अयम्‌ 
पर बेठा हुआ कोमा अपनी भयंकर बाई आंख मेरी ओर प्रेरित कर रहा है-- 


इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है, ( इससे चारुद्त के मन में भय उत्पन्न हो 
रहा हे ) ॥ ११॥ 
( पुनः दूसरी ओर देखकर ) अरे यह सपं दै | 
यह मेरी ओर हट गड़ाए हुए है, कण्जळं के समान इसके शरीर की कान्ति 
भीळी है, इसकी लम्बी जीम बाहर लपलपा रही है, इसके चार शुभ्र दाँत 
पदहली ई भइरहे है! इसका “उद रु बायु" सै) पृ एवं -टेडी मेज हो सहा दै इस 
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अपि च। इदस्‌- 
स्खलति चरणं भूमो न्यस्तं न चाद्रेतमा महो 
स्फुरति नयनं वामो बाहुर्मृहुहुच विकम्पते । 
शकुनिरपरश्चायं तावद्विरौति हि नैकशः 
कथयति महाघोर मृत्यं न चात्र विचारणा ॥ १३ ॥ 
भुजगानाम्‌ सर्पाणाम्‌ पतिः = महासपंः, सरोषः = क्रुद्ध: सवु अभिपतति=आभिमु- 
ख्पेन आगच्छति। अत्र भिन्चतीलाञ्जनामा, इत्यंदो छुष्ोपमा । मालिनी बुत्तम्‌ ॥ 
सरळाथंः-मदभिमुखं स्थितः कराटदंष्रः कृष्णसर्पोऽपि जिह्वां मुहुमुंहुनिष्क्रास्य 
कुटिलगतिः सु मध्येमागं सुप्त। सक्रोधं मां निरीक्षमाणः शानेरमिपतमु किमपि 
सदनिष्टं सूचयति ॥ १२॥ 
अन्वया--भूमौ न्यस्तम्‌ चरणम्‌ स्खलति, मही च न आप्रेतमा, नयनम्‌ 
( वामम्‌ ) स्फुरति, वामः बाहुः च मुहुः विकम्पते, अपरः च अथम्‌ शङ्कुनिः तावत्‌ 
जक; विरोति हि । महाघोरम्‌ मृत्युम्‌ कथयति, अत्र विचारणा न | 
स्लळतीति--मही पृथ्वी आद्रेतमा = पिला न (पङ्किळत्वात्पिच्छिछा नेति 
साव!) येन पतनं स्यात्‌ । शकुनिः=पक्षी, विरोदि-शब्दायते, नैकशः इति 'गमिक- 
मींकृतनैकनीवृता 'इतिवत्‌ अमावार्थकेन न-शब्देन सभासः। 'वारम्वारमित्यर्थंः । 
विचारणा=तकः 'ण्यासश्रम्थ' इत्यादिना स्त्रियां युच्‌ । स्पष्टम्‌ । अत्र मूमेराद्रत्व- 
हेतोरमावेऽपि स्खलनरूपकार्योत्पत्तेविभावना, मृत्युसूंचकरूपमेक कार्य प्रति चरण- 
स्लळनवामनयनस्फुरणादीनांबहुनांकारणानामुपन्यासातसमुच्चय्चानयोरज्गज्ञित्वेन 
संकर: । प्रथमे पादे भूमाविति प्रक्रम्य पुनमंहीत्युपादानाङ्भग्नप्रक्रमता, तृतीये 
हि-पदस्य निरथंकत्वः्च चतुर्थे कतृंपदानमिधानान्त्यूनपदता च । 
 _गात्रासमये यातुश्वरणश्खलनमपशकुनम्‌ तथाहि--'स्वपादयानस्खळनं नृपाणां 
सङ्गः कवचिद्यानपछायनः्च । द्वारामिघा गध्वगशस्त्रताता! प्रस्थानविष्नं कथयन्ति 
यातुः? इति वसन्तराजश्चाकुने । हरिणी वृत्तम्‌ ॥ १३ ॥ 


प्रकार यह विशाळ सपंराज मेरे पंथ पर आकर पड़ गया है प्रकार यह विशाल सर्पराज मेरे पथ पर आकर पड़ गया है ओर क्रोषपूर्वक मेरी . क्रोषपूर्वक मेरी - 


और मा रहा है। ( रास्ते में सामने से सपं का मिळना अनिष्टसूचक है ) ॥१२॥ 
भौर भी यह-- 
पृथ्वी शुष्क होने से पिच्छिक नहीँ है, फिर भो मूमि पर मेरा पैर छड़खड़ा 
रहा-है। मेरी बाई आँख फडक रही है, मेरी बाहें मा बार २ काप रद्दी हैं और 
दूसरे यह पक्षो मो निरंतर मेरे प्रतिकूड बोळ रहे हैं, इस प्रकार ये दुळक्षण मेरी 
अवि अथेह मृत्यु की सूची दे रहें ह.हसमे तो कुछ सेवे है हो नही शशी 


rN 
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सवंथा देवता: स्वस्ति करिष्यन्ति । 
शोध--एदु एदु अज्जो | इमं अधिअरणमण्डवं पविसदु अज्जो । 
( एतु एतु माये: | इममधिकरणमण्डपं प्रविशतु आये! । ) 
चारु--( प्रविद्य समन्तादवलोक्य । ) अहो | अधिकरणमण्डपस्य परा 
श्रीः । इह हिल 
चिन्तांसक्त-निमग्न-मन्त्रि-सलिलं-दुतोम्मिशङ्ाकुलं 
पर्यन्त-स्थित-चार-नक्र-मकरं नागारव-हिस्राश्रयस्‌ । 


सरलार्थ:-- अपि च संप्रति पिच्छिलभूमेरमावेशप पादस्खलनं मुहुमुहुर्वामनेत्र- 


स्फुरणम्‌, वामबा हुस्पन्दनं च भवति, अयं काकादिविहगोऽपि क्रूर शब्द बार बार 
फरोति, एतत्सव॑ दुःशकुनं मदीयं मृत्युमेव सूचयति, नात्र कोऽपि सन्देहः ॥१३॥ 

हि= यतः इह = अधिकरणमण्डपे-- 

झन्वयः--चिन्ता सक्तनिमग्नमन्त्रिसलिळम्‌- द्वतोमिशङ्घाकुछम्‌, पयेन्तस्थित-- 

बारनक्रमकरमू नागार्श्वा्नाश्रयम्‌, नानावा्यककङ्कपक्षि रुचिरम्‌ कायस्थसर्पास्पदं 
नीतिक्षुण्णतटम्‌ च राजकरणम्‌, हिरः समुद्रायते । 

चिन्तेति-चिन्तायाम्‌=राष्टरोन्नतिविचारे आसक्ताः-उद्यताः (अत एव) निमग्नाः 
=तल्लीनाः मन्त्रिणः = सलिलानीव यस्मिन्‌ तत्‌, अगाघत्वेनान्तःशुद्धत्वेन चानयोः 
साम्यम्‌ । दूताः, ऊम्मं यः-्वरङ्गाः,शङ्का=्कम्बव। इव तैराकुळम्‌-धू णंम्‌ । पयन्ते= 
` ब्वीमान्तादिदेशे स्थिताः=जनताभावावगमाथंमिति शेष; । चाराः=गुतचराः, चक्रा:= 
कुम्भीराः (नाकजळजंतु) मकराः=जळचरविशेषाः (मगर) इव । यत्र तत्‌ । नक्रम- 
करा यथा जलबुडिता एव वारिगतान्‌ जनाव सहसा क्रामन्ति तद्ृदिमेऽपि गु चरा 
गुसभावेन तद्भावमवबुष्य तानु रक्षकैरप्राहयन्तीति भाव: । नागा।-हस्तिन:, अश्वाः= 
घोटकाः, हिल्नाध्म््राहादयः इव तेषाम्‌ आश्रय:-स्थितिः यस्मिष तत्‌ (उमयेषां महा- 


देवगण हर प्रकार से मेरा कल्याण करेंगे । 

शोधनक--आइए, आइए आयं । इस न्याय-मण्डप में आप प्रवेश करें । 

चारुदत्त--( भीतर पहुंचकर और चारों ओर देख कर ) अहा ! न्याय- 
मण्डप की कैसी अपूव शोमा है ! । यहाँ तो-- 

जहाँ, राज्यविषयक विविध भावनाओं में संलग्न मंत्री जळ. फे तुल्य हैं, जहाँ 
दृतगण, तरंग एवं.शंख के सह्य आकुछ हो रहे हैं, जहाँ प्रान्तदेश में स्थित गुस- 


०5 बरार पडिझाह हि तुज्या दै जा कदी, शीर; घोड़े ग्राह 5भादि,मयेकर- 


४७८ मृच्छकटिकयू 


नाना-वाशक-कडू-पक्षि-रुचिरं कायस्थ-सर्पास्पदं 
नीति-क्षुण्ण-तटच्च राज-करणं हिस्र: समुद्रायते ॥ १४ ॥ 
भवतु । ( प्रविधन्‌ शिरोषातमभिनीय सवितकंम्‌ ) अहस्‌ ! इदमपरस्‌ । 
कायत्वात्साम्यम्‌) । नाना=विविधम्‌ वाश्यन्ते=शब्दायन्ते इति वाशकाः-वादिनः 
प्रतिवादिनस्तदितरे च, कङ्कुपक्षिणाम='ह्वाइगिला' इति भाषायां रुयाता। । पक्षि- 
विशेषा इव तैः रुषिरमूऱ्सुन्दरम्‌ (वादिप्रतिवादिन इव कङ्कु८अपि अविरतं रवं 
कुर्वस्तीति भाव। । कायस्था।-लेखकाः तज्जातिविशेषाः सर्पा इव भुजगा इव तेषाम्‌ ` 
आस्पदमू=प्रतिष्ठाप्राप्तिस्थानम्‌ 'आस्पदम्‌ प्रतिष्ठप्याम्‌’ इति सिद्धम्‌ । कौटिल्येन 
यमयोः साम्यम्‌ । नीतिः सामदानादिस्वरूपा, क्षुण्णम्‌=मग्नम्‌ तटमिव य्मिस्तत्‌, 
“क्नुदिर्‌संपेषणे' इति रौधादिकात्‌ क्तः “रदाभ्यामिति नत्वम्‌ । विषमत्वाद्‌ दुगे- 
_ मत्वाच्चोमयत्र साम्यम्‌ राज्ञः करणम्‌=विचाराळयविणेषः । हि्रः-घातुकेः 'शरारु- 
रर्घातुको हि्रः'इत्यमरः। हिसंतीति हि्राः'नमिकसिपिस्म्यजसक्रमहिसदीपो रः? इति 
रः। एकत्र नेत्ररोद्रथादिभिः प्रतापव्यंजकाकारचे्ठाविशेषेः,अन्यत्र उत्तुज्भतरज्भम- 
_ क्िमिविभीषिकाजनकंः, समुद्रायते=समुद्र इवाचरति । 'कतुंः क्यङ्‌’ इति क्यङ्‌ । 
अन्न सत्र लुप्तोपमा, 'समुद्रायते' इत्यंशे क्यङ्गतोपमा, आसामङ्गाङ्गत्वेन 
संकरश्च । शाइूरूविक्रीडितम्‌ वृत्तम्‌ ॥ १४॥ 
सरलाथं:--इदं व्यायाळयस्थानं समुद्र इव प्रतिभाति, अत्र चिन्तानिमग्ना 
मन्त्रिण एव जळतुल्या£, दूता एव तरङ्गशङ्घतुल्या।, पाइवंस्थिता गुप्तचरा एव 
नक्रमकरसहृ्याः करिणोऽश्वा्चेव हिल्लजलजंतुसं निमा, नाबाविषशब्दकारिणः फमं- 
चारिगणा एव कंकपक्षिसदृद्या/, लेखकाः कायस्था एव सपंनिमाः, नीतिरेव समुद्र- 
सलिछाद्धजन्तूनां बहिनिःसरणतुल्या, तया तटस्य क्षोथो विभाति ॥ १४ ॥ 
मवत्बिति-अपरम्‌ == अन्यत्‌ ( अपशकुनमिति शेषः ) । 


>जत्शशा्ण््श्ष्ण्णण्णछ००ाणणप्फ्ण्फमफ़्फ्फ्ण्म्म्ख्छनूछूा 1:51 
जछजंतुओं के सदृश प्रतीत हो रहे हैं; जहाँ विविध प्रकार से बोलते हुए वादी- 
प्रतिवादीजन, कंक पक्षी के समान मनोरम लग रहे हैं; तथा जहाँ लेखक 
कायस्थ सपे के समान कुटिल मालूम पड़ रहे हैं, एवं जहाँ नीति ही भग्न तठ 
है, वह न्यायालय, हिंसात्मक आचरणों के द्वारा समुद्र के समान व्यवहार कर 
रहा है ॥ १४ ॥ 

अच्छा । ( प्रवेश करते हुए शिर पर चोट का अभिनय कर तकंपुवंक ) अरे 
यहदूबरा, आतार Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha : 


ee 
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सव्यं मे स्पन्दते चक्षुविरोति वायसस्तथा । 

पच्थाः सर्पेण रुद्धोऽयं स्वस्ति चास्मासु दैवतः ॥ १५ ॥ 
तावत्‌ प्रविशामि । ( इति प्रविशति ) 
अधि--अयमसो चारुदत्तः । य एषः 

घोणोन्ततं मुखमपाङ्गविशारनेत्रं 

नैतद्धि भाजनमकारणदूषणानास्‌ । 


__ सम्पमिति- मे (ममा उब्यम (वामम्‌) वक्षा मो से दजा (मम) सव्यम्‌ (वामम्‌) चक्षुः (नयनम्‌) स्पन्दते (फुरति) 
तथा घायसः (काफः) विरोति (विकृतशब्द करोति) अयम्‌ (गन्तव्यः) पन्थाः 
सर्पेण रुदः=सद्धीणं। (आसीत्‌) इदमपरं धिरोघातरूपमप्यापतितमिति तात्पयंम्‌ । 
दैवतः = (इष्देवः) च स्वस्ति (मङ्गम्‌) ( करिष्यतीति शेषः ) । देव एव देवता 
'देवात्तलू' इति तळू ततः भज्ञादिभ्यञ इति स्वाथिकोऽण्‌ । दैवतः । 

अत्र 'उक्तावानन्दमग्नादे'रिति दपंणोक्तपरिहारात्‌ 'करिष्यतीत्यादीनां पदाना 
मनुक्तत्वेऽपि न्यूनपदतायां न दोषः ॥ १५॥ भे 

सरळार्थेः-संप्रति दुःशकुतरूपेण मम वामनेत्रस्फु रणं संमुखे काकस्य क्रर्‌शन्दः, 
मागंस्य सपंकतृंकावरोधो वतंते, अतोऽत्र देव एव मङ्गलं कतुं समर्थो नान्यः ।१५। 

‘इदमेतददःशब्दाः तच्छव्दसमानाथंतया विधेया एव भवितुं युक्ताः’ इति दपं- 
णोक्तेः असो = सः, इत्यथः । 


शन्वयः-घोणोन्नतम्‌ अपाङ्ग विद्यालनेत्रम्‌, मुखम्‌ हि एतत्‌ याकारणदूषणानाम्‌ 
न भाजनम्‌, नागेषु, गोषु,-तुरगेषु तथा नरेषु भाकृ तिः सुसहृशम्‌ वृत्तम्‌ न विजद्दाति। 

घोणोन्नतमिति---घोणा = नासा 'घोणा नासा च नासिका? इत्यसरः। उन्नता 
यस्मिस्तत्‌ । घोणोन्नतम्‌ “वाहिताग्न्यादिषु' पूवनिपातः ( अस्याक्कतिगणत्वा- 
दिति भावः )। अपाङ्गतः इत्यपाङ्गौ (अगि-गतो भ्वा०प०धे०) ततः “निस्दिग्रहिप- 
चादिम्य'इत्यच्‌ । “अपाङ्गौ नेत्रयोरन्तौ? इत्यमरः । तत्र विद्यालेस्सुदीधे नेत्रे यस्मिनु 
तत्‌ । एतादृशं मुखम्‌ (बिभर्तीति शेषः) हि= यस्मात्‌ एतत्‌ = रूपसौछवम्‌ अका- 
रणदूषणानाम्‌ = परप्राणघनहरणात्मंकपापानाम्‌ निहेतुकानाम्‌ न _रपहुषणानाम्‌ = पर्ाणधनहरणात्मकपापानाम्‌ निहेतुकानाम्‌ न भाजनम्‌ = नः 

मेरी बाई आँख फडक रही है, कोमा बोल रहा है तथा यहु मागं सपं से 
अवरुद्ध है । ( ये समी छक्षण अशुभसूचक हैं ) अतः अब देवगण ही इनसे मेरा 
कल्याण करेंगे ॥ १५॥ 


तब तक प्रवेश करता हूँ । ( प्रवेश करता है ) । 
. न्यायाधीश--यही घारुदत्त हैं? जोयेञ - 
००छेंबी तासिका पर्व प्रतत्तःप्रदेत्र. तन्ना फ्रैलीउ हुईल आँखो ०लामाउवारदसः 


1 

| 

| __ सव्यमिति मे (मम) सम्पन्‌ (वामम्‌) बक नमा सने (ठ 
न 

। f ~ 

| 


४ 


४८० ; मृञ्छफठिकम्‌ ` 


नागेषु गोषु तुरगेषु तथा नरेषु 
i नह्याकृतिः सुसदृशं विजहाति वृत्तम्‌ ॥ १६॥ 
> 'वार--भो: ! अधिकृतेभ्यः स्वस्ति ?। हंहो नियुक्ताः ! अपि कुशलं 
भवतास्‌ ?। 
अघि--( ससम्भ्रमम्‌ ) स्वागतमार्यस्य ? । भद्र ! शोधनक ! आर्य- 
स्यासनमुपनय । 


OS 
पात्रल्‌ (न कतृं इति यावत्‌ ) । तथाहि--नागेषु = गजेषु, गोषु, तुरगेषु, नरेषु च 
तथा, भाकृतिः थाक्कारः ( उत्कृशा$पकृष्टा वा ) सुसदृम्‌=सवंथायोग्यम्‌, वृत्तम्‌= 
चरित्रम्‌ इत्यथंः । (उत्कृष्टायामुत्कृम्‌ अर्पक्न शायामपक्कष्टम्‌) न हि. जहाति-न हि 
त्यजति । (सर्वेऽपि स्वस्वाङृत्यनुसारं सदसच्चरित्रात्मकं फलं रभन्ते, तया चायं 
खूपवानु, न कदाचिदपि परोत्पीडको भवितु महतीति भावः रूपानुसारफल सामु- 
द्विकद्यास्त्रत उन्नेयम्‌ । अत्र अर्थान्तरन्यासः, नरेष्वितिप्रस्तुतेन साकम्‌ अग्नस्तु- 
ठानां नागादीनां वृत्तरूपैकधर्मामिसम्बन्धाहदीपकश्चानयो रङ्गा ङ्गित्वेन संकरः। वसन्त- 
तिलकावृत्तम्‌ ॥ १६॥ 

सरलाथं:-अस्य चारुदत्तस्य नासिका उन्नता नेत्रं चाकर्णविद्यालं वत्तते, तेन 
सामुद्रिकशास्त्ररीत्या नायमपराधमाजनम्‌ अनुमीयते, यतो हस्तिगवाश्वमनुष्येषु 
याहः प्रश्स्तोऽप्रशस्तो वा आंकारस्तादृद्य आचारोऽपि मवति ॥ १६॥ 

घार इति--अधिङतेम्यः = राज्ञा निणंयकायें नियुक्तेम्पः ( विचारकेभ्यः ) 
स्वस्ति = मङ्ग किम्‌ ? 1 “नमः स्वस्तीति चतुर्थी । 'हंहो = सम्बोधनपदम्‌ 
नियुक्ताः श्रेष्ठिकायस्यादय: ? अपि = प्रइने 'गर्हासमुच्चयप्रश्नशचङ्कासंमावनास्वपी' 

. त्ममर।। भवताम्‌-कुदलमस्तीति प्रश्‍न; । ! 


निष्कारण दोपारोपण फा पात्र नहीं हो सकता है । हाथी, गौ, अरव तथा भनुष्य 
में उनके आकार अपने अनुकुछ चरित्र का परित्याग नहीं करते । यथा .'य॒त्राछु- 
तिस्तत्र गुणा वसन्ति’ । अर्थात्‌ आकृति के अनुरूप ही गुण होते हैं ॥ १६ ॥ 
चारुदत्त--आप न्यायकर्ताओं का कल्याण हो । ऐ अधिकारीगण | आप 
छोग कुशल से तो हूँ न ?. छ र 
न्यायाधीश--( व्यस्त से होकर ) आपका अभिनन्दन करता हूँ। भद्र 
0 ००८ोधबक व्याये वारदात»? लिए: बासनः, लामो व 5 eGangotri Gyaan Koha 


| नवमोज्यु - ४८९ 
। शोध--( आसनमुपनीय ) एदं आसण, एत्य उवविसदु अज्जो । 
( इदमासनम्‌, अन्रोपविशतु आये: ) 
चारु--( उपविशति ) 
शकार:--( सक्रोषम ) आगदेशि ले इत्थिआघादआ ! आगदेशि ? । 
| अहो ! णाए वबहाले ! अहो ! घम्मे ववहाले | ज॑ एअदाह--इत्थिआ- 
| घादकाह आशणे दीअदि ( सगवंम्‌ ) भोढु, णं दीअदु । ( आगतोऽसि 
ह; “रे, स्त्रीघातक | आगतोऽसि ? अहो ! न्यायो व्यवहारः | महो ! धर्म्यो व्यवहारः ! 
यदेतस्मै स्त्रीघातकाय आसनं. दीयते । मवतु ननु दीयताम्‌). : 
अधि--आयंचारुदत्त ! अस्ति भवतोऽस्या आर्याया दुहित्रा सह 
प्रसक्तिः प्रणयः प्रीतिर्वा? । 
चारु“-कस्याः ? । 
अधि--अस्या: ( इतिः वसन्ततेनामातर दर्शयति ) 


__ बकर नसो ला बहर उ 7:55 इति--अहो न्याय्यो: व्यवहार: महो=सोल्लुण्ठनोक्तिः । न्यायादनपेतो 
न्याय्यः “घमंपथ्यथेन्यायादनपेते! इति यत्‌ । घर्मादनपेतः धम्यं। । अत्रापि पूर्ववत्‌ 
यत्‌ । नायं न्याय्यः न चायं घम्यंस्चेत्याशयः । ननु दीयताम्‌=अस्य फलमचिरादेव 
प्राप्स्यसीत्यधिकरणमवगूरयतीति भाव: । न i 

अधि इति-प्रसक्तिः = प्रसङ्ग (अश्छीलसम्बन्धः) । प्रणयः = मिय उपफार- 
जन्या आन्तरिकी बन्धुता । प्रीति:-सुमघुरमाषण मात्रजन्या मित्रता । एष्वन्यतमं 

किच्चिदस्तीति प्रश्‍न: । आयेतिपदोपादानात्तदा गणिकास्वपि आदरातिदया 
सूच्यते अथवा स्वधर्मानुसाराचरणे सुर्वोपि सम्मान्यत एवेति सनातनी रीतिः। 


__ शोधनक- आसन लाकर ) यह आन है । अप इ परइ 


क--( आसन लाकर ) यह आसन है । आप इस पर बैठ । 
चारुदत्त--( बैठ जाता है। ) द 
शकार--( क्रोध के साथ ) आ गए स्त्रीघातक ! आ गए । अरे न्याय का 

निर्णय है | घमं का निर्णय है ! | तो इस स्त्रोघातक को आसन दिया जा रहा 
है? ( अहंकार के साथ ) अच्छा दीजिए।. _ 
न्यायाधीश-आयं चारुदत्त | इस वृद्धा आर्या की छड़की के साथ आपका 
रमण-संसगं दै, या प्रणय है अथवा प्रेममात्र है ? 
* चारुत्तद--किसकी ? * 
cco ली या-सही।३-, ससालासेला कीऽबाता को पदिसाते' हैं). २" (88208 
३ १ मृ० (2 . 


| टर २. मृच्द्रकटिकम्‌ 
-चारु--( उत्थाय ) आये ! अभिवादये । न 
बुद्धा-जाद !. चिरं मे जीव ! ( स्वगतम्‌ ) अअं सो चारुदत्तो। 
. सुणिक्खित्तं क्खु दारिआए जोव्वणं । ( जात ! चिरं में जीव। धयं स 
| चाइ्दत्तः । सुनिक्षिप्त॑ खलु दारिकया यौवनम्‌ ) ME 
' ` अधघि-आर्यं! गणिका तव मित्रस्‌ ?। 
चारु--( लज्जां नाटयति) 
.शकारः— | 
लज्जाए भीलूदाए या चालिस अलिए | गिगूहिदु । 
शमं मालिअ अत्यकालणा दाणि गूहदि ण तं हिं भट्टके ॥ १७ ॥ 
. ( लज्जया भीरतया वा चारित्रमलीक ! निगूहितुम्‌ । ) 


चार इति-बसन्तथैनायाः पत्लीस्यानीयत्वेन तन्मातुख इवशूरवादिदं चारुदत- 
कतृं र्ममिवादनमू । विचितरेयं तदानोन्तनो रीति; बेश्या प्रणामस्य ।वषयः तत्रापि 
बराह्मणजातीयस्यः चारदचस्य । अथवा “नष्टस्य फान्या गतिः? इति षोध्यम्‌ । 
. वृद्धोत-सुनिक्षितम्‌ = सुष्ठु समपितम्‌ । महापुरपस्वेनास्य सर्वसुर्दास्पदीभू 
` तत्वादिति भावः । व 
अधि इंति--गणिका-सामास्यमोग्या नायिका (वशन्तसेनेति भावः) मित्रस्‌= 
रतिबन्धुः ? इति प्रस्नः । : 
चारु इति--नाटयति=धषरीङृतेन मस्तकेन, भूमिविलेख्नपरेण चरणा ज्ञेन 
च लज्जानाटनं बोध्यम्‌ । 
_ अन्वयः--अलीफ ! लज्धया भीरुतया वा चारित्रम्‌ निगृहितुम्‌, अथंकारणात्‌ 
` स्वयम्‌ मारयित्वा इदानीम्‌ गूहति तत्‌ न भट्ट फम्‌ । 
लज्जयेति-अळी क !=भिष्याभाषिन्‌ लउश्चया=त्रपया भीरु तया=भीतिस्वमावेन 
था चारित्रम, चरघातोः अरत्तिलूधुसूखनसहचर इच: इतीत्रप्रत्यय;ः । चरित्रस्‌ 


चारुदत्त--( उठकर ) आर्ये | प्रणाम करता हूँ। - 
वृद्धा- पुत्र ! चिरंजीवी द्वो । ( मन में ) यही वह चारदत्त है । मेरी पुत्री. 
का योषन योग्य पुरुष में अपित दै । 
न्यायाधीश- शायं ! देश्या आपकी सङञ्चिनी है ? 
i चारुदतत--( छण्जा का अभिनय करते हैं ) 
“ ०० जक्ष” ष्रि! छक त” थवा कीरति अपे) रिम 


बन्द पि राणा आया , : ` कक नियती होर 


` 'चवसोञ्छु। ४८३ 


स्वयं मारयित्वा अर्थकारणादिदानी गूहाति न तद्धि मट्टकम्‌ ॥ १७॥) 
श्रेष्ठिकायस्थो--अज्जचारुदत्त ! भणाहि, अलं लज्जाए, ववहारो 
चखु एसो । ( थायंचारुदत्त ! भण, अळं लज्यया खल्वेष : 


|) :) 
चारु-- ( सलज्जम्‌ ) भो अधिकृताः | मया कथमीदृशं वक्तव्यस्‌, 
यथा गणिका मम मित्रमिति अथवा यौवनमत्रापराध्यति, नं चारित्रस्‌ । 
अघि-व्यवहारः सविष्नोऽयं त्यज लज्जां हृदि स्थिताम्‌ 
; ` श्रृहि सत्यमल चैय्य॑ सस नळ जस्त नान. ग गृहाते | १८॥ १८॥ 


यनान्तयृबा वे$ण्‌ । (चळघु) नि हृतुम्‌= 
गोपयितुम्‌ ( चेष्टसे इति शेषः ) नेतद्धवितु भावा । br गम 
विमवनिमित्तम्‌ स्वयं स्त्रियं मारयित्वा इदानीमू-ग्रषि/ 


` घीशो गुष्चरद्वारा, सवं निगूढव्यापारमपि शातु भ्रमविष्यति ॥ १७ ॥ 
चारु इति-न वक्तव्यमिति सावः। स्यवं स्वकोयानाचारप्रकाशने लज्जाविर्भावा- 
दिति भावः | यौबनमपराष्यति = उत्ताळवारुण्यतारल्यावेगबशादेव वेस्यापरव- 


व्यवेति--अयम्‌ व्यवहार: सविध्तः (च्ठडम्पटयकारेणोपस्थापितत्वात्‌ गुसत- 
रत्वाच्च प्राणदण्डात्मकविघ्नफलकः ). (अतः ) हृदि स्थिताम्‌ लज्जां त्यज सत्यम्‌ 
ब्रूहि, अलम्‌ धैय्॑‌ ( धैर्यावलस्वनेन व्ययंमित्यर्थः ) अत्र ( व्यवहारे ) छलम्‌ न 
गृह्यते ॥ १८॥ वाका ठो व 


रक्षा करना चाहते हो । ( यह असम्भव है ) घन के कारण स्वयं स्त्री को मार. 
कर अब इस समय उसे छिपाना चाहते हो। यह गोपन साधुजनो के योग्य 


नहीं है ॥ १७ ॥ 2 
श्रेष्ठिकायस्थ--आये बारुदत्त ! बतछाओ, लज्जा करना व्यथं है | यह 
| 


निर्णय का स्थळ है । ु ४ 
चारुदत्त--( रूज्जापुर्वक ) ऐ न्याय के बधिकारीगण यह में कैसे कहे कि 
चेश्या मेरी प है.। अथवा इस विषय में केवल यौवन अपराधी ६ 
नहीं । 
न्यायाधीश--यह व्यवहार विष्नमय है, अतः हृदयस्थित लज्जा का, 
परित्याग करो |. सतन्‌ि)” भेम वारण) करु बृप "रचित नही है. 
इष स्थान पर कपटपुण बातें नहों ग्रहण की जाती हैं ॥ १८ ॥ | 


बढ ' भूच्छफटिफम्‌ 


अलं लज्जया, व्यवहारस्त्वा पृच्छति । ` 
चारू-अधिकृत ! केन सह मम व्यवहारः १1 
शकारः--( साटोपम्‌) अले | मए शह ववहाले ( अरे मया सह 


साम्प्रतं 'फपटकापटिको मूस्वा निगूहृसि ) 
__चार-असम्बदः खल्वसि1______-_ 5 कूल खल्वसि। ` 
सरळाथः--अत्रांमियोगे$न्तराय* समुपस्थितः, अता ळज्जां दूरोकृत्य सत्य 
वृत्तान्तं फथय, छळाश्रयणं न युक्तमत्र, अन्यथा समुखितनिणंय। फथं भविष्यति ॥ 
अलेमिति-््वहारः स्वां पृच्छति (न मया परिहाप्तेन पृच्छयत इति मावः) 
घकार इति--साटोपमु--सगर्जम्‌ (तयाविघस्वमावात्‌ राजदयालकश्वाच्चेतत्‌) 
ववाद इति-स्वया=खलेनेति मावः। मम=ाधो१ व्यवह्दारः्=विवादः सुदुःसहः 
असह्यः, दुरुपपदात्‌ सहृघातोः 'इचद्दुःसृपु’ इति कर्मणि खलू । ततः सुपदेन 
'सुप्सुपेति' समासः। 
"दुर्जनेन समं वैरं प्रीति्यापि न कारयेत्‌' इस्मादिनीतिवावयेन दुर्जनेन साकम, 
संसरममात्रस्यैवातिगहितस्वेन दुःखमयत्वनिश्चयादिति भाव: । 
दाकार इति-रस्नशतम्‌=पचुररत्नानि भूषर्ण यस्यास्ताम्‌ कपटेन कापटिकः= 
चत्त । निगहुसि = गुं करोषि । नैतन्न्याय्यं धम्यं वा, तथेगं निगहितमपि व्यक्त- 
भविष्यतीति भावः । के 
__ चार इंति--असब्बठनशिसस्ददना पिया र इति--असम्बवः-्ञसम्वद्धमापी, मिथ्यावादीति माव: ) ; 
कूज्जा करना बेकार है। न्याय-निणय का यह तुमसे प्रश्‍न है 1 
चारुदत्त-अधिकारयों ! मेरा विवाद-निर्णय किसके साथ दै ! 
शकार--( जहंकार के साथ ) अरे ! मेरे साथ व्यवहार हत 
so साथ मेरा व्यवहार होना दुःखपूणं है । 
CCO. Vasisht शिकार; स्मी-घातक ] स्वर्णादिक सैकड़ों रत्न-विमूषणों से उं 
रसना की मारकर अर्ब फेपटे की चतो को बना शक Kosha 
चारुदत्त--तुम धसम्बद्ध प्रलाप करते हों । अ 


नवमोज्खु। ण्ट्प्‌ 


Cm! चारुदत्त! अलमनेन । ब्रूहि सत्यस्‌ । अपि गणिका तव 
| 
चारु--एवमेव । 
अधि--आय॑ ! वसन्तसेना क्व ?। 
चारु गृह गता । 
श्रष्ठिकायस्थी-कघं गदा? कदा गदा ? गच्छन्ती वा केण अणुः 
गदा ? ( कथं गता ? कदा गता ? गच्छन्तो वा केन अनुगता ? ) 
चारु--( स्वगतम्‌ ) कि प्रच्छन्नं गतेति ब्रवीमि ? 
'श्रेष्ठिकायस्थो- अज्ज ! कघेहि । ( आयं ! कथय ) 
चारु गुहं os ब्रवीमि । 
शकार:--मम केलकं पुष्फक्लण्डक-जिण्णुञ्जाणं पवेशिअ, अत्य- 
णिमित्तं बाहु-पाश-वलक्कालेण मालिदा र ! शम्पदं वदशि घले 
गदेत्ति । ( मदोयं क्रोडकं पुष्पकरण्डकजोणोद्यासं प्रवेश्य अ्थनिमित्त बाहुपाश- 
वलातकारेण मारिता । अये ! साम्प्रतं वदसि- गृह गतेति ) 
अधि इदि अनेन = मिच्यामाधिणा चञ्रेण न वात अस्य 7 इति--अनेन = मिथ्यामाषिणा शकारेण साकं वात्तया अलम्‌ =ब्परयंम्‌ । 
श्रष्ठि इति- केन = जनेन अनुगता = सह गतेति भावः । 
चार इति-अच्छन्नम्‌ “= गु मादेन ( क्रियाविशेषणम्‌ ) गता इति ब्रवीमि 
¬ किम्‌ ( स्वमनस्येव विचारयति ) 22% 
शकार इति--अर्थेनिमित्तम्‌ = विभवायंम्‌, 0 
हारः तेन । र कठ पो 2 
___ न्यायाधीश--आयं चारुदत्त | इन व्यथे बाठो व स्या खमे 7 दरका 1 इन व्यथ बातों से क्या छाम? सच कहो ॥ 
अया वेदया तुम्हारी संगिनो है ? ६ 
चारदच- उँ, है। 
स्यायाघीश- आय | बसन्तवेना कहाँ है? 
चारुदत्त--घर गई। 
टू श्रेष्टिका»- खसे गई ? कब गई? या वह किसके साथ गई ? 
चारुदत्त--( मन में ) क्या कह दू, वह गुप्त ख्य से गई? 
सेष्ठिका०-आंयं ! कहिए। ८ 
;00. ४39५त्ताकदत्तण्यांगार(ग्हीव-लो त बुत्तहा! भाडे, 01001919 2031011 Gyaan Kosh 
शकार-मेरे क्रीडक पुष्पकरण्डक जीर्णोचान में छेजाकर बन के कारण बाहुगाश 


४८६ मुज्छकटिकम्‌ 


` चारु-आ।-, असम्बद्धप्रलापिन्‌! 
अभ्युक्षितोऽसि सलिलेनं बलाहकानां 
px 'चाषाग्नपक्षसहशं भृशमन्त॒रालं । 
॥ मिथ्येतदाननमिदं भवतस्तथापि | 
_._________ हेमस्तपद्यमिव निष्प्रमतामुपेत॥ या निष्प्रभतामुपेति ॥ १९॥ . 
अन्वयः--बलाहकानाम्‌ सलिलो अन्तराले 'चाषाग्रपक्षसददाम्‌ भुरम्‌ न भम्मु 
क्षितः, असि, तथापि भवतः इदम्‌ आननझ हेमन्तप्मम्‌ इव निष्प्रभताम्‌ उपैति 
एतद्‌ मिथ्या । र 
अम्मुक्षित इति-बलाहकानाम्‌ु-णलदानाम्‌ “अन्न मेघो वारिवाहः स्तनयित्नुब ` 
लाहकः? इत्यमरः । सलिलेः अन्तराखे = मेघमालास्थानमूतर्योमंघ्यमागे ( गगने 
इत्यथः) चाषः = प्ात्द॑छनीयः पक्षिविरोषः “नीलकण्ठः इति' लोके प्रसिद्धः । स्वणं- 
चातक इति भट्टाचार्या । तस्य अप्रपक्षः= पक्षाप्रभागः तस्य सदृशम्‌, भूशस्‌ = 
अत्यन्तम्‌ (च) यथा स्यात्तया न अम्युक्षितः म न सिक्तः । “उक्षच्सेचने (म्वा०प० 
से०) क्तप्रत्ययः । तथापि > इदम्‌ मवतः आननम्‌ = मुखम्‌ हेमन्तस्य ( मागं- 
दीर्षपौषयोभिळितं नाज ) पप्रम्‌ इव निष्प्रमताम्‌ = हतश्रीकताम्‌ ( माछिच्यम्‌ ) 
उपैति == प्राप्नोति । असः एतत्‌ = तव कथनम्‌, मिथ्या = असत्यम्‌ । हेमन्तकाले 
हिमकणस्पशंमात्रेण पश्मानि शीयन्ते इति स्वभावः, तद्वदिदं तवाननमपि मछिनं 
जातमिति भावः । वुष्टिविन्दुस्पर्शन चाबस्यापि पक्षो मलिनीमवठीति प्रसिद्धि: ! 
निहेतुकमुखमालिन्यदक्षनात्‌ धरुवं त्वं मिथ्यावादीति मावः । 
अत्र निष्प्रमहेतोर्मावेऽपि निष्प्रमतारूपकार्योत्यत्तेविभावना, वसन्ततिळका- 
चृत्तम्‌ ॥ १९॥ ] 
* 'सरलाथो-तव मुखं हेमत्तकाळिकमलवहिच्छायं नीलकण्ठपक्षवत्‌ द्याम जातम्‌। 
अथ च स्वेदसिक्त शरीरं मेघजलसंसिक्तमिव दृस्यते, अतः एव त्वं सबं यत्‌ संप्रति 
ब्रवीषि तत्सवंथा वृथा, सत्यभाषिणां ठु नोपयुक्तलक्षणं कवापि इष्टम्‌ ॥ १९ ॥ `. 
में ्कड़ कर उसे मार डाला और अब कहता है कि “वह घर चली गई' | 
चारुदत्त--ऐ अनर्गळ बोलने वाले ] 
आकाश में मेघों क्षे जरू से, स्वणं-चातक के पंख अग्नमाग.क्षे तुल्य तुम सिक्त 
नहीं हो । फिर . मी हेमन्तकालीन कमळ के समान तुम्हारा यह मुख मिथ्या 
बोलने के कारण मलिन हो रहा है। ( स्वणंचातक का पंख मेघ के..जल सेः 
पी 40 क्तु जापका (बहार का) मुख अकारण हो क्यों मालन 
Bons कसा 0 रप डोलते समय, प्रायः मनुष्या n ह 


= 
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अघि--( जनान्ठिकम्‌ ) 
उुल्नञ्चाद्रिराजस्य समुद्रस्य च तारणस्‌। 
चारुदत्तस्य दूषणम्‌ ॥ २०॥ 
मकारम्‌ ) आरयंचारुद्तः खल्वसौ [ 
(सके कथमिदमकार्य करिष्यति 


शकारः-कि.पक्लवादेण ववहाले दीशदि ?। (कि पक्षपातेन व्यव 
हारो दृद्यते ) - 

अधि--अपेहि भूख || - ¬ आल 2 0 हा री छी 

अन्वया--अद्विराजस्य तुखनम्‌ 


समुद्रस्य तारणम्‌ आंनल्स्य (च) ग्रहणम्‌ 

इव चारुदसस्य दूषणम्‌ । 

तुलनमिति- अढ्रीणा = पवंतानाम्‌ राजा तस्य “राजाइःसखिम्प' इति टच्‌! 
हिमालयस्य तुलनम्‌ = उत्तोलनम्‌ इव, तथा समुद्रस्य तारणम्‌ = बाहुम्या तीर्त्वा 
परतीरयानम्‌ इव तथा अनिलस्य == पवनस्य ग्रहुणम्‌ == वस्त्रादिना घरणम्‌ इव, 
चारुदत्तस्य दूषणम्‌ = ्तरीहत्याखाञ्छनम्‌ । अमम्मवं दर्रा इति भाव) नायं 
'दोषाहं? इत्यायः ॥ २० ॥ 

सरलार्थ: ~-चारुद्ास्य वसन्तदेनावघरूपदोषवार्त्ता यदि सत्या तहि हिमाल- 
यस्य इस्ताम्यामुत्तोळनं, समुद्रस्य बाहुभ्यां संतरण, वायोग्रेहणम्‌, एतत्सवंमपि 
सत्यं भविष्यति, अतः शकारस्य मिथ्वोक्तिरेव ॥ २०॥ 

प्रकाथमिति--न करिष्यतीत्यथं? । एवेन चरारदत्तस्य सज्जनता व्यज्यते । 

शकार इति--पक्षपातेन > चारदत्तपक्षग्रहणेन व्यवहारः = विवादनिणेयः 1 


हस्यते = मया तक्यंते। कथमन्यथा अनवसरे तरप्रशंतनं तददोषत्वनिर्पण*्य 
क्रियते इति भावः । 


यायाधीश (बोरे) पा घोरे से ) 


हिमाळ्य को उठाने के समान, सागर को पार करने के तुल्य तथा वायु को 


„ वस्त्र आदि में बांध रखने.के समान चारुदत्त पर उक्त दोषारोपण करना 
` असंभव है । 


(प्रकट ) आयं चारुदत्त इस दुष्कायं को कंसे कर सकते है? ( उंची 
नासिका इत्यादि पूर्वोक्त इलोक पडता दै ) ॥ पवस्व tri Gyaan Kosha 
००० बकर“ कयावपक्षपातंपुण व्यवहार उपस्थित ही रह % 

अषि०--दृर हट मूख | कु 


Mite, . 


४८८ े मृच्छकटिकम्‌ 
चेदार्थान्‌ प्राकृतस्त्व॑ वदसि न च ते Bl 
हातमा 


मध्याह्ने वीक्षसेऽकं न तव सहसा 
दोप्ताग्नी पाणिमन्तः क्षिपसि स च ते दग्धो भवति नो 
___ चारित््ाच्चारद्तं चल्यसिनते देहे खा चारित्र्याच्चारुदत्तं चलयसि न ते देहं हरत भः॥ २१ ॥ 

. अन्वयः त्वम, प्राकृतः वेदार्थान्‌ वदसि ते जिह्वा न च निपतिता, मध्याह्ने 
कम्‌ वीक्षसे तव दृष्टि: सहसा न विचलिता, दीष्ठाग्नो अन्तःपाणिम्‌ क्षिपसि ते स 
दग्धो न भवति, चारिश्यात्‌ चारदत्तम्‌ चलयसि, मूः ते देहम्‌ न हरति च । 

वेदार्यानिति--स्वम्‌=शचकारः प्राृतः=शूद्रादव्ञीचः (सन्नपि) 'विवर्णः पामर 

, सेचः प्राकृतश्च पृथग्जनः’ इत्यमरः। वेदार्थान वदसि तथापि ते =तव जिह्वां १ 
निपतिता 'स्त्रोणूद्रो नाधीयेताम्‌’ इति निषिध्य घलाहिवरणे जिह्लास्खलनमप्य ° 
[भिहितं स्मृतौ । वेदवबतुख शूद्रस्य जिह्वा स्खलति वै धरुवम्‌' इति सौरागमः । 
तवाप्येवंतत्स्खरूनमिवोचितमिस्यथंः। मध्याह्ने अह्णो मध्ये । अल्लो मध्यर्मित विग्रहे 
्संख्याविसाये'त्येतजञापितः सर्वोऽप्येकदेशोऽज्वा समस्यत त्ययंकेन 'पूर्वापराधरो- 
तरम्‌? इत्यनेन समासे “राजाहःसखिम्य' इति टच्‌ “अह्नोऽह्न एतेम्यः' इत्यह्वादेश। । 
झकंम्‌ = सूय वीक्षसे-पश्यसि तथापि तव दृष्टि: सहसा = तहक्षणमेव न विचलिता= 
नोपहता । मध्याह्लमात्तंण्डावछोकनेन दृष्ट्युपघातः तंत्कषणमेव अवति तत्‌ तवाप्यू- 
चितमासीदिति माव। । दोस्ताग्नो = जाज्वल्यमाने वह्नौ अन्तः = अभ्यन्तदे पाणिम्‌ 
करम्‌ क्षिपसि = प्रवेशयसि तथापि ते=तव हस्तः दग्धः=भस्मसात्‌ न भवति | एतद्ध 
विठु योग्यमासीदिति भावः। तथा चारित्र्यात्‌ = शिष्टाचारात्‌ चारुदत्तम्‌ चख्यसि 
पातयसि । कम्पनार्थस्थ चले: घटादित्वान्मित्संज्ञा “मितां ह्ूश्वः' इति हृस्वः। तथापि 
मूः= पृथ्वी ते= तब देहम्‌ न हरति मन ग्रसति (ग्रसनमेवोचितम्‌ इति भावः) । 
'करोत्यमव्यं महृतामतिक्रम।' इति शास्त्रात्‌ सञ्जनचारुदत्तस्योषरि मिथ्यादोष!- 
रोपात्‌ त्वं सद्य: कथन्न श्रियसे इति निष्कषं। । अत्र शकारकतुंकवेदार्णवादरूपवस्तु- 
सम्ब्धोऽसम्मवम्‌ चारित्र्याच्चारुदत्तस्य चाऊन प्राकृतादीनां वेदार्थवादादिकमिव 
नितरामन्याय्पमिति साहए्यं बोधयतीति तिदर्शनालंकार! स॒च नानात्वान्माला- 
रूपः । वेदार्थाध्ययनादिख्पे कारणे सत्यपि रसनापातादिख्पततकार्यानुत्परो- 


विशेषोक्ति साऽपि नानात्वान्माळारूपा । 'अनयोमिथो निरपेक्षतया 


साधारण अधम मनुष्य होते हुए तुम धेदार्थो का उच्चारण करते हो, फिर 
ह नहार क गिर नहीं पड़ती? दोपहर कै समय तुम सूये की ओर ताकते 
पहरि १५६६ इष्टि? विचलित नही हो जाती 7? अवलि अश्ति-में 


बपना हाथ छोड़ देते हो फिर भी तुम्हारा हाथ भस्म नहीं हो जाता ? थार 
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आर्यचारुदत्तः कथमकार्य करिष्यत्ति। 
कृत्वा समुद्रमुदकोच्छयमा त्रेषं 
दत्तानि येन हि घतास्यनपेक्षितात्ति। 
स श्रेयसां कथमिवैकनिधिमंहात्मा 
पापं करिष्यति धनाथंमवेरिजुष्ट्य ? ॥ २२॥ 


22 Uh नसह? 
संसृष्टिः तथा चात्र महदतिक्रमं दृष्टाहिग्नस्य बक्तुरुक्तौ तथापि’ तस्य न्यूनताया- 
_ अपि 'उक्तावानन्दमग्नादे? इति दपंणोक्तपरिह्वारात्‌ न न्युनपदतादोष । “त्रौ ग्नो 
मो नो गुरुश्वेदसुशररसैरुक्ता सुमधुरा' इति लक्षणात्सुमघुरावृत्तम्‌ ॥ २१ ॥ 
सरछा्थं:-रे मुखं ! दारदत्तं ते दोषारोपणं तथा मिथ्या, यथा शुद्राणां वेदार्थ- 
कयनेऽपि जिह्वापवनामावः, मध्याह्ने बिर सूर्यावळोकनेऽपि ृ्टेरविघातः, प्रज्वलि- 
ताग्नौ हस्तस्य स्थापनेऽपि तस्य दाहा भाव, अतः संप्रति 'चारुदत्तस्योपारि हत्यारो- 
पणेन तव रोर्‌ पृथ्यीमध्ये न विलीनमिति महृदाश्वयंम्‌ ॥ २१ ॥ 
अन्वय:--हि येन समुद्रस्‌ उदकोच्छूयमात्रशेषम्‌ कृत्वा अनपेक्षितानि घनानि 
दत्तानि, श्रेयसाम्‌ एकनिधिः महात्मा सः, धनार्थम्‌ अवैरिजुष्टम्‌ पापम्‌ कथमि 
करिष्यति । 
चारुदत्त आयं इत्युक्तार्थं प्रमाणयन्ञाह कृत्वेति--हि=्तयाहि ` येन=चारुदतेन 
जनेन समुद्रम्‌=पागरम्‌ उदकोच्छूयमात्रदोषम्‌ । उदकान्तम्‌ उच्छुयः=उस्सेधःनगोद्या- 
रोह उच्छ्राय उत्सेघश्योच्छ्यश्च स।' इत्यमरः '्नि्'एर्‌च्‌' इत्यच्‌ । आधिक्यमिति 
मव: । स एव तन्मात्रम्‌ मयूरव्यंसकादितवादस्वपदविप्रहः समासः । केवळजलाषि- 
बयमेवेत्यर्थः । शेष: अवशिष्टांशो यस्य तम्‌ । तथाविधं कृत्वा (दानार्थमखिलरत्नानि 
तत. आहुस्य जलमात्रावशिष्टं तं इस्वेति निष्कर्ष: । अनपेक्षिवानिरभनवरतागणिता- 
, परिमेयघनराशिळाभेन समृद्धेरथिभिरनीप्सितानि घनानि । यद्वा 'आह्ममोगनिर- 
वेक्षाणि (निजमोगार्थ किच्चिदप्यरक्षता येन सर्वाण्येव घनानि प्राथिम्यो दत्तानोति 
अट्टाचार्याः) । श्रेयसामु-हल्याणानाम्‌ एकनिघिःप्रधानाश्रयः, महात्मा स चाददत्तः 
धनार्थस्म्लद्धारलो मात्‌ अवैरिजु््म्‌-चारुदत्तस्य वैरिणा5पि असेवितम्‌ ` पापम्‌= 
स्त्रीवधातमक बुक, कथ सिव करिष्यति एककम त त कक कुकमं, कथ सिव करिष्यति ? = कथमपि नेत्यर्थः । 
दत्तको मिथ्या दोषारोपण द्वारा चरित्र अष्ट करते हो फिर भी पृथ्वी तुम्हारी 
देह का अपहरण नहीं कर लेती ? ॥ २१ ॥ 
झाये चारुदत्त दुष्कायं केसे करेगा ? 


6 प रभ हि “खल की म अवशिष्ट रह गई ( चादत्त. ने रहनादि 
दिये ।। जिसने दिश अपने लिए घने का, | 


_ ४९० .  भृच्छकटिफम्‌ 


शकार कि पक्खवादेण ववहाले दीशदि ? । (कि पक्षपातेन व्यव- 
हारा दृश्यते ) 


वृद्धा-हदास | “जो तदाणि णासीकिदं सुवण्णभण्डअँ रासि चोरेहि : 
अवहिदं त्ति तस्स कारणादो चदुस्समुद्दसारभूदं रअणार्वाल देदि, सो 
दाणि अत्थकल्लवत्तस्स कारणादो इमं अकज्जं करेदि ? । हा जादे | एहि 
मे पुत्ति! । (इति रोदिति) हताश्च | यस्तदानी . न्यासीकृतं सुवर्णंमाण्डक 
रानि चोरेरपहृतमिति| तस्य कारणात्‌ चतुःसमुद्रसारभूतां रत्नावली ददाति, स ` 
इदानीमर्थकल्यवर्तस्य कारणादिदमकार्यं करोति ? | दा जाते | एहि मे पुत्रि ! ) 


अघि-आंयंचारुशत ! किमसौ पद्भ्यां गता ? उत प्रवंहणेनेति ? ! 


'बत्रातिशयोक्तिरळ्कारः । वसन्ततिलका वृत्तम्‌ ॥ २२॥ 

सरछार्थः--अयं चारुदत्त। घत्रजनेनापि कर्तुमशक्यं शसन्तसेनास्त्रोहननरूप 
पापं कथे करिष्यति, तदपि घनलोभेन ? यतोऽनेन याचरेम्य: प्रशस्तं समुद्रजं रत्न- 
जातमपि, तथा चान्यदपि धनं फि बहुना सवंस्वमपि दत्त्वा निर्धनत्ने स्व प्रफठीकृतं 
अतः पुण्यवतां शिरोमणिर्नोक्तपापकारी संभविष्यतीति स्वमसत्यं वदसि ॥ २२॥ 

वृद्धति--हता = माग्येन विनाशिता आयाससौष्याद्या यस्य सः -तएसश्यद्धी । 
(द्यापोक्तिरियम्‌) रात्रि प्राप्य । तस्य-तरप्रतिदानस्य कारणात्‌ । अर्थ? ल्ययर्तस्य-: 


क्षणिकस्य घदस्य कारणात्‌ । अकायंम्‌=हत्यारूपं कुकमं करोति ?-करोति किस ? 
इति काकुः ( न कतुं राकनोति भाव: )। 


बह्‌ मङ्गल का अद्वितीय आश्रय महात्मा चारुदत्त शत्रुओं का धन मी न लेने 
वाळा, घन के लिए यह पाप कैसे कर सकता हैं ? ॥ २२॥ 

शंकार--क्या पक्षपातपृर्ण व्यवहार हो रहा है? 

वृद्धा--हाय | जो उस समय पराहर रवसे हुए सुवर्ण अलंहार छे रावि 
में चोरों के द्वारा अपहृत हो जाने पर, उसञ्चे बदले चारों समुद्र के सारमूत 
रत्नावली को देता है, वह इस समय क्षणस्थायी वैमव के कारण ऐसा दुष्कायं 
करता दै ? हा वत्वे | आओ मेरो पुत्री । ( रोती दवै ) 


अघि०- आय चारदत || बया पैरॉ 7 
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चारु--ननु ! मम प्रत्यक्षं न गता; तन्न जाने, कि पद्भ्यां गता, उक्त 
प्रवहणेनेति । 
प्रविद्य सामर्षो वीरकः। 
पादप्पहार-परिभव-विमाणणा-वद्धगरुम-वेरस्स । 
अणुसोअन्तस्स इअं कघं पि रत्ती पभादा मे ॥ २३॥ 
( पाद-प्रहाए-परिमव-विमानना-बद्ध-गुरुक-वैरस्य । 
` धनुद्योचत इयं कथमपिं रात्रिः प्रमाताः मे॥ २३ ॥ ) 
ता जाव अधघिअरणमण्डवं उवसप्यामि। ( प्रवेशेन ) सुहं अज्ज 
मिस्साणं ? । ( तद्‌ यावदधिकरणमण्डपमुपसर्पामि। सुखम्‌ आयेमिाणास्‌ ? ) 


“चारु इति--ननु = हे “प्ररनावघारणानुज्ञानुनयामन्त्रणे ननु' इत्यमर । 

अन्वयः--पाद-प्रहार-परिमव-विमानना-वद्धगुरुकवैरस्य अनुशोचत मे इयम्‌. 
रात्रि; कथमपि प्रभाता । 

पादेति-पादप्रहारैण=चन्दनकङ्ृतचरणाघातेन यः परिमवश=अनादरः तेन या 
विमानना = अपमानः तया बद्धम्‌ = उत्पादितम्‌ गुरुकम्‌ = महृत्‌ वे रम्‌=चन्दनशेन 
वैरमावं यस्य तस्य, गत एव अनुशोचतः = चन्दनककृतापराघस्य प्रतिद्योषरूपं 
कर्म्म मया कथं न कृतम्‌ ॥ इति पश्चात्तापं कुवेत । मम-हय॑ रात्रिः कथमपि मद्वा 
कष्टेन प्रमाता = रातरिव्यंतीता प्रातः संवृत्त॑ंमिति मावः। आर्या जातिः ॥ २३॥' 

सरलार्थः--चन्दनकक तृँकपादप्रहारखूपापमानेन क्षुमितचेतसोऽत एव प्रवृद्धवे- 
रस्य मे शोकं कुवँतो यथा कथंचन चिन्तासक्ततया रात्रिव्यंतीता प्रभातो जाता ॥ 

, तदिति--पवेष्टकेन = भुजेन 'भुजबाहू प्रवेष्ठो दो।' इत्यमरः । दक्षिणसुजेष ।' 

प्रणम्येति शेष 1 ( सळाम इति ) भाषायाम्‌ । सुखम्‌ = कुशलमिति मावा । 
किमिति काकुः । 
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चारुदत्त--वह मेरे सामने नहीं गई। बतः मैं नहीं जानता हे कि वह 


पैदल गई अथवा गाड़ी पर चढ़कर ? 
` बवीरक--( क्रोध के साथ प्रवेश फरके ) । . 

` चन्दनक के पादाघात के तिरस्कार से अपमानित होने से मैं चन्दन काः 
मद्दात शत्रु हो गया हें । उनसे किस प्रकार बदला लेना चाहिए, यही सोचतेः 
हुए यह रात्रि व्यतीत हो गई और सवेरा हो गया ॥ २३॥ 


तब तक न्यांय-मेण्डप में प्रवेश करता हूं । ( दाहिना हाय फैछाकर ) आफ 
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- ४९२ मृच्छकटिकम्‌ 
अघि--अये ! नगररक्षाधिकृतो वीरकः ! वीरक ! किमागमन- 
-घ्रयोजनस्‌ ? । 
वीरकः । हो ! बरधण-मेअण-सम्भमे अज्जकं अण्गेसम्तो.ओवारिदं 
-पवहणं वच्चदि ति विआरं करन्तो अण्गेसन्तो अरे ! तु ए वि भालोइदे 
मए दि आलोइदब्वो' त्ति भणन्तो ज्जेव चन्द्रेगमहस्तरएण पादेण ताडिदो 
“म्हि । एदं सुणिम अज्जमिस्सा पमाणं । ( ही ! बन्धनभे दनसम्ञ्रमे आयंकम- 
'न्विष्यन्‌, अपवारितं प्रवहणं ब्रजतीति विचारं कुवन्‌ अन्विष्यतु --'अरे | स्वयापि 
आङोश्ति मयापि आलोक्यितव्य? इति भणन्तेव, चन्द नमहत्तरकेण पा 
'ताडितोऽस्मि | एतत्‌ थुटघा आर्यमिश्राः प्रमाणम्‌ । ) 
अधि--भद्र ! जानीषे कस्य तत्‌ प्रवहणमिति ? । 
वीरक:--इमस्स अज्जचारुदत्तस्स । वसन्तसेणा आरूढा, पुप्फकरण्ड- 


अधि इति-नगररक्षायाम्‌ श्रधिकृतः = नियुक्तः । 

वीरक इति=ही = अव्ययमिदं विस्मये 'अहो हि च विस्मये” इत्यमर । बन्ध- 
नस्य = निगडम्पङ्क डा पाः. भेदः =त्रोटनम्‌ तस्मितु सम्भ्रम! = त्वरा “सम्भ्मस्स्वरा’ 
'इक्यमर।। तस्मिनु =तठ्समये इति भावः। अपवारितम्‌ = प्रच्छन्नम्‌ ( घस्त्रावृजसि- 
स््याशयः ) । विघारम्‌ =तकंम्‌ः( अस्मिन्‌ आयंकोऽस्ति न वेति विउकंघ्‌ ) अभ्वि- 
ऽयत्र = प्रवहणे नायक पक्ष्यन्‌ । त्वया=त्रम्दनकेन । मयोपि=वीरकेण।पि, महानेव- 
महत्त रक = पेनापतिरित्यथं।, स चासौ चन्दनेति 'वाहितारन्पदिषु' इति पूवं - 
निपातः । चन्दनमहृत्तरकः तेन। आर्यमिश्राः = मान्याः, प्रमाणम्‌ = चन्दनको 
दण्डयो न वेति निणये प्रमाणपुरुष: । 


अघि०--अरै ! नपर को रक्षा के थिए नियुक्त वोरक ! वोरक | तुम्हारे 
आने का क्या कारण है ? 

वीरक--ह्वा ! वन्धन-्पुङ्कला तोड़ने के समथ को घबड़ाहट में मयंक 
“को खोजता हुआ, बस्त्र से अवगुण्ठित गाड़ी जाती है, इस पर विचार करता 
हुआ एवं कलोता हुआ--'अरे तुम्हारे ( चंदन के ) निरोक्षण कर लेने पर मुझे 
भी निरीक्षण कर लेना चाहिए।' यह कहता हुआ मैं सेनापति चन्दन के पैरों से 
मारा गया हूं । यह सुत लेने पर अब आप हा लोग इपका निर्णय करें ॥ 

अधि०--मद्र ! जानते हो कि वह किसकी गाही बी । | 

CCO. आरके इस अरय यारि कोडी यो, वतर असेवा” डुर शी, 
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कजिण्णुज्जाणं कीरिदुं णीअदि त्ति पवहणवाहएण कहिदं । ( बस्य आयं. 
चारुदत्तस्य, वसन्तसेना आख्ढा, पुष्पकरण्डफजीर्णोद्यानं क्रीडितुं नीयत इति 
प्रवहणवाहकेन कथितम्‌ ): 

| शकार:--पुणोवि शुदं अज्जेहि ? । ( पुनरपि श्रुतमार्ये ) 

| अधि--एष भो ! नि्म्मलज्योरत्नो राहुणा ग्रस्यते शशी । 

| जलं कूलावपातेन प्रसन्नं कलुषायते ॥ २॥ 

जि वीरक ! परचादिह भवतो. न्यायं द्रक्ष्याम: । य एपोऽधिकरणद्वारि 
। अच्वस्तिष्ठिि, तमेनमारुह्म गत्वा पुष्पकरण्डकोद्यानं हृद्यतासु-अस्ति 
तत्र काचिद्विपन्ना स्त्री न वेति.? । 


तत कोरला राता 

शकार इत पुनरपि शरुतभायः = 'पुप्फकळण्डकजिण्णुज्जाणं पवेसिअ' इति 
मसपर्वोक्तम इदानीं वीरकमुखात्पुनरपि आर्ये? श्रुतम्‌ ? = शरुत्वा प्रमाणितम्‌ ? इति 
प्रश्न; ॥ ( मदुक्तौ प्रमाणमिद्मित्याशयः ) । 

अन्वयः--भो ! तिमंछज्योस्स्नः एषः शक्ी राहुणा ग्रस्यते प्रसन्नम्‌ जलम्‌, 
कूलावपातेन कलुषायते । 

एष इति--मो इति भाग्यं सम्बोधयति । निर्मला शुभ्रा ज्योत्स्ता-चन्द्रिका - 
(प्रकाशः ) यस्य स ताइशः एप्:-- प्रसिद्ध शश्ची=चन्दZ। राहुणा ग्रस्यते । गुण- 
गौरश्चारदत्तः नारीहत्यादोषेण अभिसम्बध्यते इत्याशयः । प्रसन्नम्‌ रू विमलम्‌ 
जलम्‌=उदकम्‌ कूलस्य = तटस्य 'कूलं रोषश् तीरं च प्रतीरं च तटं त्रिषु’ इत्यः 
मर: । अवपातेन = अवभ्नंशनेन कलुषायते = मलिनं भवतोति भावः । चार्दत्तस्य 
अतिविशुद्ध' चरित्रं वसन्तसेनावधापराघोपरोधेन मळिनं भवतीति भावः । अत्राः 
प्रस्तुताम्या चशिजलाम्यां समाभ्यां समयोः प्रस्तुतयोारुदत्तञ्चारिव्ययोः प्रती- 
तेरप्रस्तुतप्रशंसाद्वयम्‌ । तयोश्च मिथो नैरपेक्येण संसृष्टिः ॥ २४॥ ` 

सरलाथं:--संप्रति देववशात्‌ यथा चन्द्रस्य राहुफतुंक ग्रहणं, वर्षाकाले नद्या 
लिमंलस्यापि जलस्य तटपातेन माछिन्यं च भवति तथा चारदत्तस्य पापाचरणं 
जातमिति मयाऽनुमीयते ॥ २४ ॥ 


—— फि त 4 


sas 
'पुष्पकरण्डक पुरातन उपवन सें क्रीडा करने जा रही है? ऐसा गाड़ीवान त्ते 
कहा था । 
शकार--पुनः आप लोगों ने सुन लिया न? 
अधि ०-निमंल .चन्द्रिका से युक्त यह धन्ड राहु से ग्रसाजा रहा है, 
विमल जल, तट के पतन से गंदळा हो रहा दै । ( अर्थात्‌ निमंळ चरित्र वाला 
' आये चारुदत्त स्त्री-हत्यारूप अयञ्च से कलंकित हो रहा है ) ॥ २४॥ 
०००. ५००क्षक [ ची8,0थश"मापका नया दे्लेगे जोध बह त्यायाज़त्न, केअर पर 
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वीरक:--ज॑ अज्जो आणवेदि । ( इति निष्कान्तः प्रविश्य च ) गदो म्हि 
ताहू, दिट्ट च मए इत्यिआकलेवरं सावदेहि विलुप्पन्तं । . ( यदायं आज्ञा- 
पयति । गतोऽस्मि तस्मिम्‌, दृष्ट्व भया स्थीकलेवरं 'ापदेविळूप्यमानम्‌. ) 
श्रेष्ठिकायस्थो-कथं तुए जाणिदं इत्यिआकलेवर त्ति ?। ( कथं 
त्वया ज्ञातं स्त्रोफलेवर मिति) | 
वीरक:--सावसेसेहि केस-हस्त-पाणि-पादेहि उवलक्खिदं मए। 
( सावक्षेषे1 केश-हस्त-पाणि-पादेरुपलक्षितं मया ) 
अघि- अहो ! शिक्‌ वेषम्यं लोकव्यवहारस्य । 
यथा यथेदं निपुणं विचायते तथा तथा सद्धुटमेव हश्यते । 
वीरक इति--इवापदे! > हिख्नरुजन्तुमिः, विछृप्यमानम्‌ = भक्यमाणम्‌ । 
वीरक इति--सावणेषं१ = युक्तावदिष्टा, ` ऐश: == पुदषफेणविलक्षण: शिरो- 
रुहैः, हस्पपाणिपादेः = नायिकोषित मूषणानामनघरतघारणाश्सभ्प्रति तथ्छुन्यैरपि 
तद्धषंणचिल्लोपछक्षितैः करधरणादिमिः । 
अघि इति--लोकष्यवहारस्प = छोकघरितस्य ( मानषध्ञातिव्यवहारस्येति 
मावः ) 'छोफस्तु भुवने जने, इत्यमरः । वंषम्यम्‌ = पूर्वापर्ंपरीस्येन परिवर्तनम्‌ 
चिक्‌ = निन्दामीश्ष्यथंः । 'घिग्योगे द्वितीया”""'``धिगुपर्यादिषु ज्रिष्वि!ति वचः 
नात्‌। तथाहि चारुदत्तः पूर्वं महापवित्रचरित्र आशीत्‌, स येदानीमर्थेनिमित्तमनथं 
(स्तरीघातरूपम्‌) फश्या दुश्चिरिष्रो चात इति चरिप्रबैषम्पमेव निन्दामीस्याश्चयः। 
अन्वयः--षथा यथा इदम्‌ निपुणम्‌ विधायते तया तथा सुम्‌ एव दृश्यते, 
अहो व्यवह्वार्नीतयः सुसन्ना, तु मतिः परुगता गौ। इव सीदति । 
यथेति--यथा यथा = पेन येन रूपेण इदम्‌ = घसम्तसेनाहननातमक कुकर्म 
अश्व स्थित है, इस पर चढ़कर, उस पुष्पकरण्डक जीणं उपवन में जाकर देखो-- 
सहाँ कोई भरी स्त्री पडी है या नहीं'? 
वीरक--जैशी श्रीमान की आज्ञा । ( चछा गया, पुनः आफर ) वहाँ से हो 
आया, स्त्री की दैह देखी मो, उसे हिस$ घन्तु खा रहे थे। छ 
श्रेष्ठिका०--तुमने फैसे जाना कि वह स्त्री फी देह है? 
वीरक--अबषिष्ट ( लम्बे ) केश ( आभूषण युक्त ) हाथ पैर कै द्वारा मैंने 
जाना कि वह स्त्री है । 
अधि०--धरे ! होक-व्यषद्दार की विषमता को घिवकार है! 
पितत ही इंच पर! क्ष रूप से "विधा! कियती “उतना हौ बह 
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८1 दुत 
अहो ! सुसन्ना व्यवहारनीतयो मतिस्तु गौ: पद्धुगतेव सीदति ॥ २५ ॥ 

चारु--( स्वगतम्‌ ) र 

यथेव पुष्पं प्रथमे विकासे समेत्य पातुं मधुपाः पतन्ति । 

एवं मनुष्यस्य विपत्तिकाले छिद्रेष्वनर्था बहुलीभवन्ति ॥ २६ ॥. 
निपुणम्‌ = सम्पक्‌ विचायंते == प्रमाणसापेक्ष्येण निर्णीयते, तथा तथा = तेन तेनैव 
रूपेण सङ्कुटम्‌=दुःखाषस्थापन्नम्‌ एव हर्यते । बहो-विषादे, व्यवहा रस्य-बिवादस्य 
नीतयः=नियमाः ( कानून ) । सुसक्नाः == घ।दिप्रार्थनानुसारेण वीरकसाक्ष्यलाभेन 
च संलग्नता: ( लागू हो गये ) परन्तु घथापि मतिःर॒मम बुद्धिः पछूगता गौरिव 
सीदति । चारुदत्तस्य सदोषत्वसिद्धावपि मम सतिस्क्षत्र हढा न मवतीत्याशयः। 
अत्र कारणाभाघे$पि मत्यवसादरूपकार्योपत्तेविमाधनालङ्वार;, वा ष्यवहारनी- 
तीनां सुसन्नश्वरूपकारणे सत्यपि मत्ययसादामआवूपकार्यानुस्पे विशेषोक्तिः ? इति 
सन्दैहादनयो। पन्देहसङ्करोऽलङ्कार!, पद्छुगता गौरिवेति भोतोपमया सद्धीयंते। 
वंशरथविलं वृत्तम्‌ ॥ २५ ॥ ह 

सरछाथे।-यथा यथा सूक्ष्मरूपेण विचायंचे मया तथा तथा न्पायनिणेये संकट- 
मेबानुभूयते, प्रमाणाधारेण चारुदत्त एव।पराघी प्रहीयते, अतो मम बुद्धि. पळू पतिता 
गौरिव किमपि निर्णेतुं न प्रमर्वात तस्मात्‌ सवथा5समर्थेब बाता ॥ २५ ॥ 

यथेति; मघुपाः ( सळ्यः ) यथैव प्रणमे विफाधे ( यिझासारम्मावस्थायाम्‌ ) 
समेत्य ( संगम्य ) पातुम्‌ ( मञरन्दमिति शेषः ) पुष्पम्‌ पतभ्ति ( दूरादप्या द्र 
जन्ति ) एवम्‌ ( तथैष ) विपत्तिफाले मनुष्यस्य छिद्रेषु ( फार्यभ्रंशेषु ) अनर्थाः 
{ आपत्तयः ) बहुलोमबन्ति ( अबहुलाथ बहुळा भवन्तील्यथः ) अभूतत-दभ.वे 
'कृम्बस्तियोगे संपद्यफर्तौरि च्विः 'अस्य च्यावि्ी त्वम्‌ । तथा च वसन्तसेना जीर्णो- 
द्यानात्‌ प्रवहृणषिंपयसिन यकारसविधे गता, न तु स्वगृहृम्‌ इति प्रबहृणविपर्यास- 
रूपे भम छिद्रे समुपस्थिते शडारक्षतामियोगवी रकसाक्ष्वादयो5नर्या भहमहमिकया 
आपतिता इति निष्कर्ष; । जत्राप्रस्तुतप्रशंसाळ द्भारः पूर्वाद्धे धोधी एपमा, अवयो - 
स्संसृष्टिः उपजातियुत्तम्‌ ॥ ३६॥ 

सरलार्थः-यथा पुष्पस्य प्रथमाविकासक्षण एव भ्रमराः स्वयमेवागत्य इतस्तत 


संकटपूणं होता दिखलाई पड़ता है । निर्णय एवं चीतिपुवंक जितना ही विचार 


करता हूँ उतनी ही मेरी बुद्धि कीचड़ में फंसे बेल के समान किकत्तंब्पविमूढ 

हो रही है ॥ २५॥ 
चारुदत्त--( मन में ) जिस प्रकार फूळ फे प्रथम विकास के समय उसका 

रसःपान करने के लिए भ्रमर उस पर एक साथ ही था गिरते है। उसी प्रकार 


४ आपत्ति, के समग्र महो होले विविध पकार की विपत्तियाँ था दीली, 
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अघि-आर्यचारुदत्त ! सत्यमभिघीयतास्‌ । - 
चारु-- 
दुष्टात्मा परगुणमत्सरो मनुष्यो 
रागान्धः परमिह हन्तुकामबुद्धिः । 
कि यो यद्वदति मुषेव जातिदोषात्‌ 
________ तद्‌ ग्राह्य भवति? न तद्विचारणीयघ्‌॥ २७॥ या भवति ? न तद्विचारणीयस्‌ ॥ २७॥ 

आपतन्ति तथेव प्रायेण मनुष्यस्य विपा राले त्रानाविघा अनर्थाः प्रकटोभवन्ति 
अतः संप्रति युगपदेव सकलोऽप्यनर्थराशिरस्माकं सविधे समवेतः ॥ २६ ॥ = 

अन्वयः--इह दुष्टात्मा परगुणमत्सरी रागान्धः परम्‌ हन्तुकामबुद्धि: यः 
मनुष्यः जातिदोषात्‌ मृषा एव यत्‌ वदति, तत्‌ किम्‌ ? ग्राह्यम्‌ अवति ।तत्‌न | 
विचारणीयम्‌ ? नि 

दुशस्मेति--इह-संसारे दुष्ट: आत्मा-बुद्धियंस्य सः 'भात्मा जीवे धृतो बुद्धो 

इत्यमरः परपीडोत्पादनेन नीचबुद्धिः, परस्य गुणे = दयादाक्षिण्यादौ मश्सरी = 
ष्याः ‘मससरोऽ्यणुमदवेषे इत्यमरः । सोऽस्यास्तीति । “अत इनिठना' वितीनिः । 
रागेण= विषयाभिलाषेण अन्ध; = ठितानुचितविचारशून्यः । परम्‌ = अन्यभ 
हन्तुं कामो यस्या। सा तादृशी बुद्धियंस्य सः । 'तुम्‌ काममनसोरपि' इति मकारस्य 
छापः। परोपपीडक इत्यर्थ: । परमिति का रकसापेक्षत्वातसमासः मनुष्य/जातिदोषातु- 
ढुकुष्ठजरमदोषात्‌ मृषैय-असल्यमेब यत्‌ वदति, तत्‌ फि ग्रामम्‌? मन्तव्यं भवति ! 
नेत्पर्थः। कीहदां तद्धवतीत्याह-न तद्विचारणीयम्‌ = तत्कथनम्‌ अशद्धयमित्पर्शः । 
प्रकृते सकखदुगुंणाकारः शकार यद्वदति तदग्राह्ममिति निष्कर्ष: । छत्राप्रस्तुत्ताद्‌ 
दुर्जॅनसामान्यात्‌ प्रस्तुतस्य दुजंनविशेषस्य शकारस्य प्रतीतेरप्रस्तुतप्रशंसालङ्कार । 
प्रहषिणी वृत्तम्‌ ॥ २७॥ ` 

सरछार्णः-अयं द्यकारो5तिदुष्टात्मा मात्सयंयुक्तः क्रोधी परानिष्टकारी स्वजाति- . 
दोषादेव मृषा बदति, तस्मादस्य वचनं न ग्राह्यम्‌, प्रत्युत विचायं न्यायमाचर- 
णीयम्‌ ॥ २७॥ 

अघि०- थं चारुदत्त ! सच-सच बात कहो । 

'चारुदत्त--हस जगत्‌ में दुसरे के गुणों से विद्वेष करने वाळा दुष्टात्मा, 
कामान्ध तथा दरों को विनष्ट करनेवाला मनुष्य, अपनी दुजंनता के वद्य जो | 


५ उछ झूठ आरोप करता है, क्या वह मान्य होता है? क्या उस पर विचार 
०टबहीं-कडनान्वाहिए १1०१७1) Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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अपि च--योऽहं लतां कुसुमितामपि पुष्पहेतो- 
राकृष्य नेव कुसुंमावचयं करोमि । 
सोऽहं कथं भ्रमरपक्षरुचो सुदीर्घं . 
केशे प्रगृह्य रुदतीं प्रमदां निहस्मि ? २८॥ | 
| . शकारः-हंहो अधिअलणभोइआ ! कि तुम्हे पवखवादेण ववहालं 
पेक्ख ? जेण अज्जवि एशे हदाझचालुदत्ते आशणे धालीअदि । ( हंदो 
अधिकरणभोजका। ! कि यूयं पक्षपातेन व्यवहार प्रेक्षष्वम्‌ ? येन अद्यापि एष 


| अन्वय:---यः अहम्‌ पुष्पहेतोः कुसुमिताम्‌ छताम्‌ अपि आकृष्य कुसुमावचयस्‌ 
जि 

| 

स 

[ 


नैव करोमि, स! अहम्‌ भ्रमरपक्षरुचौ सुदीर्ध केळे प्रगृह्य रुदतीम्‌ प्रमदाम्‌ कथस्‌ 
निहन्मि ? : 

य इति-योऽहं पुष्पहेतोः = कुसुमकारणात्‌ कुसुमानि अस्याः सञ्जातानि इति 
कुसुमिता तारकादित्वादितच्‌ । ताम्‌ तामपि चेतनानाम्‌ का कथा, जडां लतामपी- 
त्यथं; । आङ्ृष्य=नमयित्वा, पुष्पाणाम्‌ अवचयम्‌ न करोमि। आकषंणे पीडा स्या- 
दिति बुद्ध्येति भाव: । सोऽहम्‌ भ्रमरस्य पक्षः तस्य रुचिः = कान्तिः, तद्वदुिवरणो 
यस्मिघु सः तस्मिन्‌ अतिक्कष्णवर्ण इति भावः। सुदीर्घे केशे प्रगृह्य = गृहीत्वा 
रुदतीम्‌=करेशग्रहणेन रोदनं क्ुवंतीम्‌ । शत्रन्तादुदेः 'उगितश्वेति ङोप्‌ । 'स्त्रिये 
कथं निहुन्मि ?' कथमपि नेत्याशयः । अत्न वस्तुसम्बन्धः सम्मवन्नेव आकषंणादौं 


यथा छतायाः पीडा भवति, तथेव प्रमदाया अपि स्यादिति साहश्यं बोधयति मत . 


निदशँना । कि निहन्मि 'इत्यर्थानन्धरम्‌ “न निहन्मि’ इत्यन्यार्थागमात्‌ अर्थापत्ति 
| भ्रमरपक्षरुचा'वित्यंशे लुप्तोपमा चेत्येषामङ्गा ङ्ञित्वेन संकर: । तथा च कुसुमणब्रेन 
९ प्रक्रम्य पुष्पपदप्रपोगाद्धग्न प्रक्रमता दोषध। तस्य हेतोरिति पाठेन समाधेय। स! । 
| -बसन्ततिळका वृत्तम्‌ ॥ २८॥ , 
सरलार्थ:--मदोय ईद्शः स्व मावो यत्‌ पुष्पितां लतामपि- स्वयमाक्कष्य तदीय- 
पुष्यावचयं न जातु चित्‌ कुर्याम्‌ तत्कथमहं केशेष्वाकृष्य रुदतीं प्राणप्रियो रमणीं 
हतुं प्रमदेयम्‌, अतः शकारकर्तृरहत्या रोपे विचारः कत्तव्प: ॥ २८॥ 
अद्यापि अपराधित्वनिश्चयेऽपि आसने धारयते=उपवेइयते । पूर्वेन्तु वादिरति- 


और मी--जो मै फूल छेने के ।ळए विकसित लता को मो झुकाकर पुष्प- 
चयन नहीं करता हूँ । वही में ्रमर के पंख के समान नील कान्ति वाळे, लम्बे 
केशों को खींच कर रोती हुई कामिनी को कैसे माखगा ? ( जो निर्जीव लता 
पर भी दया करता दै वह सजीव स्त्री को कंसे मार सकता है? ) ॥ २८॥ 


शकार के अधिकारो वग ? क्या आप लोग पक्षपात से विवाद” 
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हताषाचांरुदत्त आसने घायंते ) 
अधि--भद्र शोधनक ! एवं क्रियतास्‌ । 
( छोधनकस्तया करोति ) 
चारु-विचार्यता भो अधिकृताः ! विचायंतास्‌ । ( इत्यासनादवती ये 
भुमावुपविशति ) 2 ; 

. शाकारः--(स्वगतम्‌ । सद्ृषं नत्तित्वा) ही अणण मए, कड़े पावे अण्णश्श 
मत्यके णिवड़िद ता जहि चाळुदत्ताके ! उवविशदि, ताहि हम्गे उववि- 
शामि ( तथा इत्वा ) चालुदत्ता ! पेक्ख पेक मं, ता भण मए, माळिदे 
त्ति। ( हो, अनेन. मया इतं पापमन्यस्य मस्तके निपातिठम्‌ । तद्‌ यत्र चारुदत्त 
उपविशति, तस्मिन्नहमुपविशयामि । चारुदत्त [ प्रेक्षस्व माम, तद्‌ भण मण 
माया मारितेति), > ` 

चारु --भो अधिकृताः ! । ( दुशत्मा इति पूर्वोक्तं पठति । सनिःश्वासं 

स्स) '.______________1.------ १ ) ५, 
वादिनोन्यायाळ्ये आसनभेव निषिद्धम्‌ तत्राप्यमपराधी सिद्धः तेन सुतरा- 
मस्यासने उपवेशनम्‌ अधिकरणिकानामेयाच्याय इति यावा! । 

अधि इति-- एवं क्रियताम्‌ = घारुदत्त आसनादवतायंताम्‌ ॥ 
तथा करोति--आसनात्‌ तपवतारयति । 
शकार इति--ही = विस्मयानन्दे । 


SUR oh 1. > :्ए 
निर्णय कर रहे हैं? जिससे फ अब तफ यह अधम चारुदत्त भासन पर बठा 
हुआ है। ५ 

अधि०---भद्र शोधनक | ऐष्ठा ही करो । (चारुदत्त फो आसन से उतारो) । 
( क्लोषनफ चारुदत्त को आसन पर से उतारता है) टे 
चारुदत्त--विचार कीजिए अधिकारियो ! विचार कीजिए । ( आसन से . 
उतर कर पृथ्वी पर बैठ जाता है ) । 
शकार:--( मनभें, हषंपूवंक नाचकर ) अहा अपना फिया हुआ पाप 
दूसरे के मस्तक पर गिरा दिया । तब जहाँ चारुदत्त बेठा है, मैं वहाँ पर 
बैटता हे और उच्च. पर हॅसता हूँ । ( हॅकर ) चारुदत्त | देखो मुझे देखो, इस- 
छिए कहो कि 'वसन्तधैना को मैने मारा दे! । 
चारुदत्त--ऐ न्यायाधीशो ! ( दुष्टात्मा आदि पूर्वोक्त पुनः पढ़ता है ॥ 
०(हिप्बाब कता जुआ, मन गे.) !.. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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मैत्रेय भोः [ आह हि ममोपघातो 
हा ब्राह्माण ! द्विजकुले विमल प्रसूता । 
हा रोहसेन ! नहि पश्यसि मे विपत्ति कं 

र मिथ्यैव नन्दसिं परव्यसनेन नित्यस्‌ ॥ २९ ॥ 

प्रेषितश्च मया ' तद्वा्तास्वेषणाय मैत्रेयो वसन्तसेनास्‌काशृम्‌, शक- 
. टिकानिमित्तञ्वच "स्य प्रदत्तान्यलङ्करणानि प्रत्यपंयितुम | तत्‌ कर्थचिरयते?। 

__ येतो) मैत्रेय ! (चारदत्तः ल्वचयस्य सम्बोधयति) जब इदस जता (चारुदत्तः स्ववयस्यं सम्बोधयति) अद्य इदम्‌ (अत- 
किंतविपदापतनम्‌ ) किम्‌ ( कथं जातस्‌ ) ( येन मम उपघातः उपस्थित इति 
शेषः ) हा ब्राह्माणि .! (हे भायें धूते !) विमले ( विशुद्धे ) द्विजकुले (ब्राह्मणवंये) 
्रमूता (स्वं जाता) सा कळङ्कितस्वपतिसम्बन्षेन कलङ्ितेति शेष: । हा रोहसेन ! 
( तदास्यपृत्र )'मे विपत्तिम्‌ न हि पक्यसि। परव्यसनेन ( फेवछबालक्रीडया ) 
मिथ्यैव नित्यम्‌ नन्दसि । मन्मरणानन्तरं स्वमपि स्वातन्त्येण बाल्यसुखं नानुमवि 
प्यसोत्याशयः । तत्र जातादिपदाचुक्तावपि 'उक्तावानन्दे'ति दपंणोक्तपरिहारान्न 
न्यूनपदत्वदोष! प्रत्युत गुण एव वक्तुविषादग्रस्तत्वात्‌ । 'मनश्ेशसमुत्पन्न: श्रमः खेद 
इ'त स्मृतः' इति दपंणोक्तोः खेदो नाम विमषंसम्धे रङ्गम्‌, आक्रन्दः प्रलपितं शुचा 
इति दपंणोक्ते। आक्रन्दो नाम नाट्यालङ्कार्च। वसन्ततिलकावृत्तम्‌ ॥ २९॥ . 

सरलाथं:--हे मैत्रेय नमंसचिव ! अद्य कथं मयि सहसेहद्यी विपक्तिरापतिता, 
हे ब्राह्माणि धमंपत्नि ! पतिब्रते ! सत्कुळोत्पन्ने । हा रोहसेन मदेकतनय | स्वमाक- 
«>> स्मिका मम विर्पात न जानासि सवंदा क्रीडासक्तोऽसि ॥ २९ ॥ 
| प्रेषित इति-'वसन्तसेना कथमस्ति’ इति वृत्तान्तज्चानायेत्यर्थः । "वार्ता प्रवु- 
त्तिवृं्तान्वः' इत्यमरः । मंत्रेयः = तदार्यो विदूषकः । शकटिकानिमित्तम्‌=रोहुसे- 
नस्य क्रीडनाथं छघु-स्वर्णृश्चकटिकार्निर्माणाथंम्‌, तस्य = रोहसेनस्य ( निमित्तम्‌ ) 
प्रदत्तानि = वघन्तसेनया अपितानि । चिरायते=बिलम्बते, चिरं करोतीत्यर्थे दिर- 

हे मित्र मैत्रेय ! इस विपत्ति से केसी मेरी मृत्यु हो रही है। हा घते! 
( चारुदत्त को पत्नी ) तुम विमल ब्राह्मण के वंश मे उत्पन्न हुई दः पा 

मारे दोष से तुम भो दुषित हो गई ) हा न! तुम मेरी विपत्ति 

नहीं देख रहे हो तुम व्यर्थ ही झूठ बिदा pe क आनन्दित होते 


| 
हे 


र्का > 


उसकी खोज फे लिए मैंने मैत्रेय को वसन्तसेना के पास भेजा है। रोहसेन 
के खेलने के निमित्त गाडी बनवाने के लिए वसन्तसेना ने जो अलंकार दिये थे 
उन्हं उसे छोटाने के लिए भेजा है । तब क्यों देर कर रहा है? 
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Woe मृच्छकटिकम्‌ 


( ततः प्रविश्यति गृहीठामरणो विदूषकः ) 
विदू-पेसिदोम्हि अञ्जचारुदत्तेण वसन्तसेणासआसं ताह अळङ्क- 
,रणाइ गेण्हिं7, जघा--'अज्जमित्तेअ! वसस्तसेणाए वच्छो रोहसेणो 
अत्तणो अलद्धारेण अलङ्करिअ जणणीसआसं पेसिदो; इमस्स आहरणं 
दादव्वं, ण उण गेण्हिदव्वं, ता समप्पेहि त्ति! ता जाव वसस्तसेणासआसं 
ज्जेव गच्छामि । ( परिक्रम्यावळोक्य च आकारे ) कर्ण भावरेभिलो । 
भो भावरेभिल ! कि णित्तिम तुमे उव्विग्गो उव्विग्गो विअ लक्खीअसि ? 
(आकण्यं ) कि भणासि ? 'पिअवअस्सो चारुदतो अधिअरणमण्डवे 
सद्दाइदो त्ति?"' ता णहु अप्मेण कज्जेण होदव्वं । (विचिन्त्य) ता पच्छा 
वसन्तसेणासआसं गमिस्सं। अधिअरणमण्डवं दाव गमिस्सं ( परिक्रम्या 
बलोकय च ) इदं अधिअरणमण्डवं, तो जाव पविसामि । (.प्रविष्य ) सुहं 
अधिअरणभोइआणं ? | कहि मम पिअबअस्सो ? । ( प्रेषितोऽमि आयं- 
चारुदसोन वसन्तसेनासकाशम्‌, तस्मिन्नळङ्करणानि गृहीत्वा, यथा--'आयंमेत्रेय ! 
चसन्तसेनया वस्सो रोहसेन आत्मनोऽलङ्कारेणाल कृत्य जननीसकाशं प्रेषितः, अस्या 
आभरणं दातव्यम्‌ न पुनग्रंहीतव्यम्‌, तत्‌ समपंये'ति । तद्यावत्‌ वसन्तसेनासका-. 
` जञमेव गच्छामि | कथं मावरेमिल;। मो भावरेमिल [कि निमितं त्वमुद्धिग्न इव 


FR — 
शब्दात्‌ 'तस्करोती'ति णिच्‌ । अदर “वसन्तेनावार्तान्वेषणाय तत्सकाश् मिति पा- 
उस्योचित्येऽपि वैपरीत्येन तत्स्थापनात्‌ अस्थानेस्थपदतादोषः। “तीर्थ तदीये गज- : 
सतुबन्धाद्‌' इति दपंणोदाहरणवत्‌ । 

विद इति- तस्मिनुस्वसन्तसेनासक्धि । अस्याः=वसन्तसेनायाः। आकाझे- 
विना एात्रमित्यर्थः | इदमेवाकाहभाषितं नाम । ्याकारे=ग्राकाशामिमुखम्‌, आका- 
दावच्छून्यं बा भाषितमिति तदर्शः तथाहि=' ब्रवीषीति यच्चाट्ये विना पात्रं प्रयु- 


( इसके बाद आमूषण लिए हुए विदूषक आता है ) 
विदूषक--मै आर्य चारुदत्त के द्वारा वसन्तसेना के पास भेजा गया हूँ, उन 
अलङ्कारो को लेकर, यथा आयं मैत्रेय | वसन्तसेना के द्वारा पुत्र रोहसेन आभूषणों 
से अलंकृत होकर माता के पास भेजा गया था, उसके आमूषणों को दे दो, पुनः 
न फेना, इसळिए दे आओ । अतः वसन्तसैना के पास चळता हूँ । ( घुमकर और 
आकाद्य की ओर देखकर ) कया भाव रेभिछ। विद्व रेमिळ ! तुम व्यस्त से 
000. कयौं अतीत होते! हो?0/०(( सुनफर ) बया/ अहुते०होः ?०व्िक्रमि्रः्ाम०ऽरदरा _ 


Re 
>; 


दि { न Me च्य प्याज 
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लक्षप्रस ! । कि मणसि ? प्रियवयस्यच्चारुदताः अधिकरणमणंडपे शब्दायित इठि ? 
तत्‌ न खलु अल्पेन कायण भवितव्यम । तत्‌ पञ्चात्‌ वसन्तसेनासकाशं गमि 
ब्यामि । अधिकरणमण्डपं तावत्‌ गमिष्यामि? अयमधिकरणमण्डपः, तद्याचत्‌ 
प्रविशामि । सुखमधिकरणमोजकानाम्‌ ? । कस्मिषु मम प्रियवयस्यः ? । ) 

अधि--नन्वेष तिष्ठति । 

विदु--वअंस्स ! सोत्थि दे ? | ( वयस्य ! स्वस्ति ते ? ) 

चारु--भविष्यति । 

विदू--अवि क्खेमं दे ? | ( अपि क्षेमं ठे ? ) 

चारु--एतदपि भविष्यति । 

विदू--भो वअस्स ! कि णिमित्त॑ उव्व्रिग्नो उव्विग्गो विअ छक्खी 
असि ? कुदो वा सहाइदो ? ( भो वयस्य ! कि निमित्तमुहिग्न उद्विग्न इव 
लक्ष्यसे ? कुतो वा शब्दायितः ?) 
ज्यते । श्रुत्वेवानुक्तमप्यर्थं तत्‌ स्प्रादाकाशमाषित्तम्‌' इति दपंणः। रेमिळः = 
कश्चद्वन्घुः । शब्दायितः = आहूतः 'शब्दवेरकलहाश्रकण्वमेघेम्यः करणे’ इत्येतद्वि- 
हितक्यङ्प्रत्यान्तश्चव्दाथ--नामघातोः कमंणि क्तः । 

विदू इति--स्वस्ति = मज़लस्ति न वेति प्रश्‍न: । 

चारु इति--भविष्यति = अधुना नास्तीत्याश्यः । 

विदू इति-क्षेमम्‌= रक्षा अस्तोति प्रश्‍न । 'क्षेमं कल्याणरक्षयोः? इति 
त्रिकाण्डशेषः । 
न्याय-मण्डप में बुलाये गये हैं? तब इसमें कोई छोटा कारण नहीं होगा । 
( सोचकर ) तब बसन्तसेना के पास पीछे जाऊंगा । तब तक न्यायमण्डप ही 
में जाऊंगा । ( घूमकर और देखकर) यही न्याय-मण्डप है, इसमें प्रवेश करता 
हुँ । (प्रविश होकर) अधिकारो वर्ग ! सुखऱवंक तो. हैं न ? मेरे निय मित्र कहां हैं ? 

अधि ०---इस स्थान पर बैठे हैं। 

विदूषक--मित्र ! तुम्हारा कल्याण हो । 

चारुदत्त कल्याण होगा । 
विदूषक--आप कुशल्युवंक तो हैं न ? 
चारुदत्त--पह भी होगा । 
दूषक--हे मित्र! किस कारणवश आप उद्दिग्त से प्रतीत हो रहे हैं? 
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चारु--वयस्य ! 
मया. खलु नृशंसेन परलोकमजानता । 
स्त्री रतिर्वा विशेषेण शेषमेषोऽभिघास्यति ॥ ७० ॥ 
विदु--कि कि ? 1 ( कि किम्‌ ? ) 
अन्वयः--नृय्रंसेन परलाकम्‌ अजानता मया खलु स्त्री, वा अविशेषेण रतिः, 
घोषम्‌ एषः अभिघास्यति । 
मयेति-नृशंसेन-ऋरेण “नृशंसो घातुकः क्रूर।' इत्यमरः । नुन्‌ शंसति हिनस्तीति 
बिग्रहे 'कमंण्यण' इत्यण्‌ । शंसु हिसायाम्‌ (स्वा, प. से.) । परलोकम्‌ = नरका- 
दिकम्‌ अजानता ( स्त्रीवधे महानरकनिपतनं भवतीत्यनवगच्छतवा ) मया स्त्री = 
फाचिन्नारी वा = अथवा अविशेषेण = अभेदेन रतिः = साक्षान्मदन मार्या, रोषम्‌= 
पूर्वोक्तवाक्यस्य शेषमागम्‌ = 'मारिता इति स्वरूपकम्‌, एष = प्रनृतवादी द्यक्रारः,. 
अभिघारयति = कथयिष्यति । एतदमङ्गलं ववतु नास्ति मम सामथ्यंमित्याशय: । 
तन्निबन्धनेत दाकारोपस्थापितामियोगेव न्यायालयेऽधिकारिभिः छाब्दायितो5ह- 
तमिति शेष: । अत्र स्त्रोहत्यार्पानिष्टाथंस्य णेषमितिपदसुचितमारितेतिपदेन विषप्रा- 
आासकरणात्‌ आक्षेपालङ्कारस्य द्वितीयो भेदः। मया ध्रुवं न मारिते'ति विशेषश्रति- 
पत्तिरत्र बोध्या । तथाहि--'वस्तुनो वक्तुमिष्टस्य विशेषप्रतिपत्तये” । इत्युपक्रम्य> 
: “षनिष्ठस्यं तंथाथंस्य विष्यामासः परो मतः' इति दपंणोक्तेः । तथा भेदेऽपि वसन्त 
` तेनायाः.रतिस्वेन व्यपदेशात्‌ अतिशयोक्तिः । 'शेषमेषः' इत्यंशो छेकानुग्रास:, 


उत्तराद्धे वृर नुप्रासथ एषां मिथो नैरपेक्ष्येण संसृष्ट्रिः ' तथा चात्र “नाहं नृदांसः,' 


नाहं परछोकानंमिज्ञ।, न मय। ' वसन्तसेना मारितेत्यमिप्रायस्य भङ्गघन्तरेण 
4 विक्ठलक्षणया ) कथनात्‌ मनोरथो नाम नाठयलक्षगम्‌ तथाहि 'मनोरथस्त्वभि - 
` प्रायस्योक्तिमंङ्गभन्तरेण यत्‌ ।' इति दपणे ॥ ३०॥ 
सरलाथ--मया नास्तिकेन क्रूरेण रतिस्वरूपा स्त्री वसन्तसेना'”“अस्पाग्रे 
स्वयं 'मारिते'ति वक्तुमशक्यत्वात्‌ शकार एव तत्‌ कथयिष्यति ॥ ३० ॥ 


विद इति--कि फिमिति-सम्ध्रमे दिरक्तिः | 'सम्प्रमस्त्वरा' इत्यमरः । त्वरा 


चारुदत्त--सखे | ल र ब 
परळोक को नहीं जानने वाळा कठोर मैंने स्त्री अथवा विशेष रति वसन्त- 
सेना को- शेष यह शकार बतलावेगा। ( अर्थात्‌ “मार डाछा” यह हमारे 
८त्यु् मे, औ वही बित्छ करता) दै)) 11०3 By Biddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
विदूषक-क्या क्या ? 
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चारु--( फणं ) एवेमेवम्‌ । 

विदू-को एव्वं भणादि ? । (क एवं मणति ? ) क 

चारु--( संज्ञया शकारं दशयति ) नन्वेष तपस्वी हेतुभूतः, कृतारतो 
मां व्याहरति । 

विदू--( जनान्तिकम्‌ ) एवं कीस ण भणीअदि गेहं गदे ति?। 
( एवं केन न भण्यते गेहं गतेति ? ) ; 

चारु--उच्यमानमप्यवस्थादाषास्त गृह्यते । 

विद्‌-भो भो अज्ज ! जेण दाव पुरद्वावण-विहारारामदे उल-तडाग- 
कूव-जूवेहि अल ङ्किदा णअरी उज्जइणी, सो अणीसो अत्यकल्लवत्तकारणादो 
एरिसं अकज्जं अणुचिद्रुदि त्ति?। ( सक्रोषम्‌ ) अरे रे काणेलीसुदाः। 
राअस्साल-सण्ठाणआ ! उत्सुङ्खलआ । किदःजण-दोसभण्डआ. ! बहुः. 
'सुवण्णामण्डिद-मक्कड़़्ा ! भण भण मम अग्गदो, जो दाणि मम 
_पिअवअस्सो कुसुमिदं . माघवीलदं पि झाकिट्टिम _कुसुमावचऔं ण कुसुमिदं . माघवीलदं पि ट्रिम .कुसुमावचञं ण 
चात्र महानिष्टस्य आङेस्मिकश्रवणाद्वाष्या । “सम्भ्रमेण प्रवृत्तो’ इति वातिकेन 
द्विरुक्तिः । , 

चार इति--'कणं एवम्‌ = गोप्यवृत्तस्य फथनमनयेश्र मङ्ग्या मदति । फण- 
नः यथा--'अलङ्कारलामाथं मया वसम्तसेना मारिता” इति ममोपरि अभि पोग _ 
आपतित इति 1 2: 1 

चारु इति--संज्ञयासतजेनीसंकेतेन । तपस्वी-क्षुद्र: हेतुमूव:-निमित्तमात्रम्‌ । 
किन्तु कृतान्तः = माग्यम्‌ व्यादरति = ‘अनेनैव मारिते'ति. फययति । ५ 

चारु इति--अवस्थायाः = दारिद्र घावस्याया! दोषात्‌ = अनादरजनकत्व- 
दोषात्‌ न गुह्यते = सत्यत्वेन न स्वीक्रियते । 


चारुदत्त--( कान में ) इस प्रकार ॥ 

विदृूषक--ऐसा कोन कहता है ? 

चारुदत्त--( संकेठ से शकार को दिखलांता दै ) यह फुड प्रत्यक्ष कारण 
है, किन्तु वास्तव में देव मुझे इस प्रकार कहद रहा है । दु ८ 

विद्षक- ( घीरे से ) यह कौन नहीं कहता दै कि वह घर गई ? 

चारुदतत--कहे जाने पर भी दरिद्रता कें कारण कौन सुनता है? 

विदृषक--ऐ सभ्य-गणों | जिसने निर्धनों के. लिए भवन-निर्माण, चाड 


टा 


( 


५०४ भृञ्छफटिकम्‌ 
करेदि, कदावि आकिट्टिदाए पल्लवच्छेदो भोदित्ति, सो कधं एरिसं 
अकज्जं उहमरीअविरुद्धं करेदि ?। चिट्ट. रे कुद्रणिपुत्ता ! चिट्ठ, 
जाव एदिणा तब हिअअकुडिलेण दण्डकट्ठेण मत्थअं दे सदखण्डं 
करेमि। (भो भो आर्याः | येन तावत्‌ पुरस्थापन-विहाराराम-देवकुल तड़ाग- 
कूपयूपैरलङ्कृता नगरी उज्धयिनी, सः अनीशः अर्थकल्यवर्ु कारण!दीदृशमका- 
यंमनुतिष्ठवीति ? । अरे रे काणेलीसुत ! राज्यशयालसंस्णानक | उच्छुङ्खलक | 
कृतजनदोषमण्ड | बहुसुवणेमण्डितमकंटक | भण भण ममाग्रतः, य इदानी सम 
प्रियवयस्यः कुसुमितां माघवीलतामप्याकृष्य कुसुमावचयं न करोति आफ्कृष्टठया 
पल्लवच्छेदो भवतीति; न कथमीदृशमकायंमुमयलोकविरुद्धं करोति ? । तिष्ठ रे 
छुट्टनीपुत्र | तिष्ठयावदेतेन तव हृदयकुटिलेन दण्डकाष्ठेन मस्तकं ते घतखण्डं 
करोमि । ु 
पुरस्थापनं == घमंशालादिनिर्माणमू, विहार;-वौद्धाश्रमः, - आशाम:-:उपवनम, 
दिवफुलम्‌ == देवालयः, तडागः = पद्मसमूहृपुरितकृत्रिमजळाशयः, 'पद्माकरस्तडा- 
गोडस्त्री'त्यमर! । कूपः = रज्जुबद्धपात्रग्राह्राजलो जलाशयविशेषः, यूप: = यज्ञ- 
स्तम्मः ( यज्ञः ) तैः == तेषां स्थापनैः अनीश्चः = इदामीमप्रभुः ( निधेनः ) अथं- 
कल्यवत्त स्य म क्षणिकक्षुद्रविभवस्य, कारणात्‌ = हेतोः, ६दुशम्‌ = स्त्रीहत्यारूपस्‌, 
श्षफायंम्‌ = कुकर्म अनुतिष्ठति ? ( काकुः ) कथमपि नेत्यथेः । काणेलोनाम्न्याः == 
छुलटाया। सुतः पुत्र: तत्सम्बोषने । कृता जनानां दोषाः=नानाविधपापात्मकव्यघ- 
हाराः, येन स चासौ मण्डइज तत्सम्वुद्धो । ( मांड इति भाषा० ) कृतजनदोषाणां 
भाण्डम्‌ तस्सम्बुद्धो भाण्ड इति वा पाठः ' सबंदोषाकर।। बहुभिः सुवर्ण:-सुवर्ण- 
, षटितैः मुषणे।, मण्डितः=विभूषितः, मडि-भूषायाम्‌ (म्बा, प. से.) इत्यतः क्त: स 
चासौ मकंटखेति तत्सम्बोषने कुत्सिते चेटि कः । नर्त्तकवानरबह्विविधकृत्रिम माव- 
प्रदर्धशक | उमयलोकविरुद्धम्‌ = इहामुत्र विर्गादतम्‌ । तव हृदयवतक्ुछिटेन । 
कर सकता है ? (क्रोध के साथ) अरे रे काणेळी के पुत्र | राजा के साले संस्पा- 
नक |. उन्छुङ्खल | जनता को. दूषित करने वाले पात्र ! विविध सुवणं से अल- 
` इत न्दर | कहो, कहो, मेरे सामने कहो--इस समय जो मेरा प्रिय मित्र 
पुष्पित माधवी छता को शुकाकर पुष्प-चयन नहीं करता कि कहीं उसे शुकाने से 
पलव न हुट जाय, बह दोनों खोको के प्रतिकूल यह दुष्काय कैसे कर सकता 
Ri उदर दै कडिनी के पृष्र | तह जवत Bo mh UV रा 
1 . 


ie] कई; fi 
दण्ड से तुम्हारा भस्त टुकहे-द्रकर करता 


नवमोञ्छू। ५०५ 


शकारः- (सक्नोषम्‌) सुणन्तु अज्जमिरशा ! चालुदत्ताकेण रह मम 
विवादे ववहाले बा, ता कीश एशे काकपदशीशमत्थका मम शिले शद- 


खण्डे कलेदि ?। मा दाव ले दाशीए पुत्ता ! दुटुवडुका ! । ( स्यण्वन्तु . 


ज्युण्वन्तु आयेमिश्राः ! चारुदरेन सह मम विवादो व्यवद्रारो वा, तत्‌ केन एष 
काकपंदशीषंमस्ठकः मम शिरः शतखण्डं करोति ? । मा तावत रे दास्याः पुत्र ! 
दुष्टवढुक ! ) 

( विदूषको दण्डकाषठमुद्यम्य पूर्बोक्तं पठति । शकारः सक्रोधमुत्याय ताड- 
यति । विदुषक! प्रतीपं ताडयति । अन्योन्यं ताडयतो ) विद्ुषकस्य कक्षदेशा- 
दाभरणानि पतन्ति ) 

शकार:--(तानि गृहीत्वा दृष्ट्वा ससाध्वत्तम) पेक्खन्तु पेक्खन्तु अज्जा ! 
एदे क्खु ताए तवष्शिणीए केलका अङ्काला ( चाददत्तमुहिस्य ) इमर्श 
अत्यकल्लवत्तरश कालणादो एशा मालिदा वावादिदा अ ! प्रेक्षन्ता प्रेक्ष- 
न्यामार्याः | एते खलु तश्यास्तपस्विन्या अंकारा । अस्य अर्थकल्यवर्तास्य कारणा- 
देषा मारिता व्यापादिता व.) 


` शकार इति---काकपदवत्‌ ( विषमम्‌ ) शीषं यस्य तत्सम्बुद्धी । शीषंमस्त- 
केति पुनरुक्तिः । मा तावत्‌ = पुनंमेंवं वदेत्यर्थः । 
दकार इति--साध्वसेन = मयेन सहितम्‌ । ससाध्वसम्‌ दरस्त्रासो मीतिर्मीः 
साध्वसं मयम्‌' इत्यमरः । समयम्‌ । विदुषक:. पुनरपि न ताडयेदिति मयम १ 
तपस्विन्याः = शोच्पायाः । वसन्तसेनाया इति भावः । 


शकार--( क्रोध के साथ ) पुज्यवरो ! सुनिए-सुनिए । चारदा के साथ 
सेरा विवाद या व्यवहार है, तो यह काकपद के समान मस्तक वाला पुरष क्यों 
मेरा सिर टुकड़े-टुकड़ें करता है? ऐसा मत कर रे अघमपुत्र ! दुष्ट ब्राह्मण ; - 

( विदूषक काठ का दण्ड उठाकर पूर्वोक्त पढ़ता है। क्रोध के साथ शकार 
उठकर मारता है । विदृषक भी बदले में मारता है। परस्पर मार-पीट करते 
समय विदूषक के कां से अलंकार गिरते हैं) 

दाकार--( उन्हें लेकर एवं देखकर मयपुवक ) र 'मायंगण ! ये 

; ह दत्त फेप्रति लक्ष फरके.- थायी 
"की ही ह Siddhanta स) इटो आच 
>> 
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( अधिकृताः सर्वे अधोपुचा: स्थिताः ) 
चारु--( जनान्तिकम्‌ ) 
अयमेवंविधे काले दुशे भूषणविस्तंरः। 
अस्माकं भाग्यवेषम्यात्‌ पतितः पार्तायष्यति ॥ ३१ ॥ 
विदू--भो ! कीस भूदत्यं ण णिवेदीअदि ?। ( मोः ! केन भूतायों न 
निवेद्यते ? ) 
चारु-वयस्य ! 
दुबल नुपतेशचक्षु्ेतत्‌ तत्त्वं निरीक्षते । 
अन्वयः अस्माकम्‌ माग्यवंषम्यात्‌ एवंविये काळ पतितः दृशः अथम्‌ भूषण- 
विस्तर! पातयिष्यति ' 
'अयमिति—्रस्माकम्‌ = मम, भाग्यस्य= प्रारब्धस्य वेषम्यात्‌ = पाठिकूल्यात्‌ 
९वंविघे = अपराधनिणंयात्मके काले = अवसरे पतितः = तव कक्षात्‌ परिभ्रष्ट:, 
दृः = अधिकरणिकप्रभृतिभिः साक्षादवलोकितः, अयं भूषणविस्तरः = अलङ्कार 


राधिः, पातयिष्यति = महाविपत्तिगत्तें मां भ्रंशयिष्यति । , एतदवळोकनेन समा: 


पराधस्य हढीकरणादिति भावः ॥ ३१ ॥ 
सरळाथं:--शकारविदषकयोः -कलह एव मड्भाग्यदोषादापतितोऽयं भूषण- 
राशिः वसन्तसेनाहर ,प्रमाणमेव साधयिष्यति ॥ ३१ ॥ र 
बिदर इति--मून7 = सत्यः “युक्ते क्ष्मादावृते ( क्ष्मादौ = ऋते ) भूतं प्राण्य 
तोते इत्यमरः । अर्थः = विषयः । तथादि--'वर्षन्त से नयैत्र मत्पुत्रकाय कनकदक- 
टिकानिर्माणार्थ दत्तानोमानि स्वर्णमूषणानि, मया पुनः वसन्तजनायै प्रत्यपंयितु- 
मस्य हस्ते समपितानि" इति कथं नामि धोयते इति भावः । 
७, जखय:---नपतेः चक्षुः दुवेळम्‌ एतत्‌ तत्त्वम्‌ न निरीक्षते, वदतः केवङम्‌ 
दन्यम्‌ एव, अशछाष्यम्‌ भरणम्‌ भवेत्‌ । 
ुर्बेलमिति--नृपतेः = नुपतिप्रतिनिधित्वेन वतं मानस्य पा एट री 1 पअतिनिधित्वेन वर्तमानस्थ न्यायकतु: चकुः विचा- चक्षुः विचा- 
(न्याय के अधिकारी वर्ग नोचे मुख करके स्थित हाते हँ) 
चारुदत्त--( धोरे से ) हृमलोगोंक्ष भाग्य के दोष से, इस विपत्ति के समय 
गिरा हुआ एवं न्यायकारियों स देखा हुआ यह अल कारसमूह मुझे बोर भो 
विपत्ति सागर में डुबा देगा ॥ ३१॥ 
विदुषक--अजो | सत्य बात क्यों नहीं कह दो जातो दै? 
चारुदत--मिन्र | ही हे G ri Gyaan Kosha 
००० रथ न्यायेष्या ही आ अ हैं, बे तारि वक बात नहीं देखती पँ। 
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केवलं वदतो देन्यमरलाध्यं मरणं भवेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
अधि--कष्ठं भोः ! कष्टम्‌ । ` 
अङ्गारकविदद्धस्य प्रक्षीणस्य बृहस्पतेः । 
“ गहध्यमपरःपार्वे भूमकेतुरियोत्थित पर पारवे धूमकेतुरिवोत्थितः ॥ ३२॥ 
रात्मक नेत्रम्‌ एतत्‌ तत्त्वम्‌=त्वयोक्तं सत्याथंम्‌ न निरीक्षते=नावलोयति । ननूवरवा 
परीक्षतास्‌ इत्याह--वदतः-सत्याथ॑ कथयतः (मम) केवलं देन्यम्‌=कातय॑म्‌ एव 
( प्रकाशितं भवेदिहि शेष ) तेन च झएळाध्यम्‌=अतिगहितिम्‌ मरणम्‌ == प्राणदण्डः 
भवेत्‌ । तथाहि-'मरणं वरमार्यार्णां न च दैन्यप्रकाशनम्‌' इत्यभियुक्तोक्ते! ॥३२॥' 
सरलार्थ:-हे मित्र राज्ञो हृष्टिदुंबंला भवति ततो नात्र तत्त्वं द्रष्टु समर्था, अतो- 
5पराधनिराकरणाय किमपि कथनं वृथैव भविष्यति, अस्माकं मरणं सुनि्वितमेव 
इस्यते ॥ ३२॥ ` 
अन्वयः--अङ्गारकविरुद्धस्य प्रक्षीणस्य वृहस्पतेः, पाव घूमेकेतुः इव अयम्‌, 
अपर: ग्रह उस्थितः । 
अङ्गारफेति-अङ्गारकेण=मञ्गरग्रहेण विरुद्धस्यरजाठबेरस्य,प्रक्षीणस्प-मकर- 
राशिस्थितत्वेन नीचास्थनस्तितता दुबंलस्य बृहस्पतेः तदाख्पप्रहस्य पावे घूमके- 


६ तुरिव=महोत्पातसूचकस्ता राविशेष एव । अयमपरो ग्रह उदितः । अयसर्योऽत्र 


दोघ्यः अङ्गारकेण विरोधः, नीचस्यानस्थितिः, पाइवें धूमकेतूदयश्च यथा बृद्दस्पते र- 
स्तक्रियायां हेतुस्तथेव शकारामियोगः, दारिद्रयम्‌, भअयमपरो5लंफारसमूहच चारु 
दत्तस्य धुवं विनाशहेतुरि त्याशयः । अतोऽत्र अप्रस्तुतात्‌ समख्पात्‌ बृहस्पते: प्रस्तु- 
तस्य समरूपस्य चारुदत्तस्य प्रती तेरस्तुतप्रशंसालंकार। । *घूमकेतुरिवे' त्यंदे श्रौती 
उपमा सद्भू रखानयो:-। ग्रहाणामुच्चनीचत्वव्यवस्था चेत्थम्‌-'मेषो वृषस्तया चक्रः 
कन्याव कंझषास्तुका । सूर्यादीनां फ्रमादेते कथिता उच्चराश्यः । सूर्यादीनां जगु- 
नीच स्वोच्चभाद्चच्च स्मम्‌ इति ॥ ३३ ॥ 

__सरतयंः--विस्दमजुल/हतुत्यथकारस्य की ब्रा क्षीणबृहस्पतितुल्यचारुदत्तस्य पाश्वे 
तथा बात कहना केवल अपनी दीनता प्रकट करना है, ळाम कुछ नहीं है । 
फिर मी निन्दनीय मृत्यु होगी ही ॥ ३२ ॥ 22 

` अधि०- दुःख है, दुःख । र । 
मंगळ के विरुद्ध हान पर क्षीण वृहस्पति के बगल में यह दुसरा धुप्रकेतु: 
त शकार तो चाउदत्त के विरुद्ध या द्वी घर. 


cc ग्रह, उदित. हो, गु eci (अर्था iti दसक ८ 
है को काँख य रक उसके दद" की आर“ पु करती )॥. 
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श्रेष्ठिकायस्थौ--( विलोक्य वसन्तसेनामातरमुहिए्य ) अवहिदा दाव 
अज्जा एदं सुवण्णमण्डअं अवलोएदु, सो ज्जेव एसो ण वेत्ति । ) अवहिता 
तावत्‌ आर्या एतत्‌ सुवणंभाण्डफमवलोकयतु, तदेवेदं न वेति ) 
ब्र अवछोकय ) सरिसो एसो, ण उण सो। ( सहद्य एषः, न 
पुनः सः 
. शकारः--आं बुड्ढकुट्टणि ! अक्खीहि मन्तिदं वाआए मूकिदं। 
५ आं. वृद्धकुट्टनि ! अक्षिभ्यां मन्त्रितं वाचा सूकितम्‌.) 
वृद्धा-हदास ! अवेहि । ( हताश ! अपेहि ) 
शरेष्ठिकायस्थौ-अप्पमत्तं कधेहि, सा ज्जेव एसो ण वेत्ति। ( अप्रमत्तं 
'फथय, स एव.एष न वेति ) 
वृद्धा--अज्ज ! सिप्पिकुशलदाये ओबन्धेदि दि, ण उण सो। 
( आये | शिल्पिकुदलतया अवबघ्ताति दृष्टिम्‌, न पुनः सः ) 


ज 
अयं विदूषकस्य कक्षाभागतो भूषणानां निपतनं धुमकेतुना मकान्यग्रहोयनभिव 
जातम्‌ । एतेनापराघः सप्रमाणो मविष्यति ॥ ३३ ॥ 

शकार इति--अक्षम्यां मन्त्रितम्‌ = सहद्य एष इति कथितम्‌ । (किन्तु) वाचा 
सुकितम्‌ = “न पुनः स! इति वचसा तिरोहितम्‌ । तथा च दृष्टञ्चत्कथं कथयसि न 
पुनः न इति भावः । 

श्रेष्ठ इति--अप्रमत्तम्‌ = सावधानेनेति भाव: । 

वृद्धाइति-- शिल्पिनः = स्वणंकारस्य कुशलतया = पुण्येन दृष्टिम्‌ == मम चक्षुः 
अववघ्नाति = आकषंति ( अतिसादृश्यादिति भावः )। ˆ 


श्रेष्ठिका०--( देखकर, वसन्तसेना की माता के प्रति ) सावधानी से आप 
इस सुवणं अलंकार को देखें कि यह आपका है या नहीं ? : 

वृद्धा--( देखकर ) उस: समान है, पर वही नहीं है । - 

दाकार:--अरी वृद्ध कुट्टिनी ! आंख से कहा, और वाणी से छिपा छिया । 

वृद्धा-हाय | दूर हटो । . £ 

श्रष्ठिका»-- सावधान होकर कहो कि यह वही है या नहीं ? 


आयं | र 
mS आ वनी हे. कित यह 


hd MeN किक 
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अधि--भद्रे ! अपि जानासि एतास्याभरणानि ? | 
 _ वृद्धा-णं भणामि,-णहु णहु अणभिजाणिदो अहवा कदावि 
सिप्पिणा घडिदो भवे । ( ननु भणामि-न खलु न खळु अनमिज्ञातः, अथवा: 
-कदापि शिल्पिना घटितो अवेत्‌ ) 
अघि--पश्य श्रेष्ठिन्‌ ! । 
चस्त्वन्तराणि सहृशानि भवन्ति नूनं 
रूपस्य भूषणगुणस्यं च कृत्रिमस्य । 
ष्ट्वा क्रियामनुकरोंति हि शिल्पिवगंः 
साहद्यमेव कृतहस्ततया च हृष्टस्‌ ॥ ३४॥ 
जानावि--वसन्तसेनाया अयम्‌ अन्यस्या वेत्यवगच्छसि ? 
न खलु--( जानामि ) ( गयमळंकारसमूद्‌ः ) अनमिज्ञात एव (मम) अथवा 
( पक्षान्तरमाह ) शिल्पिना=वतुरस्वर्णंकारेण ( तथा ) घटितो भवेत्‌ = वसन्त- 
सेनाळंकारसदृद्यत्वेन निमितो भवेत्‌ । 
अन्वयः--कृत्रिमस्य रूपस्य भूषणगुणस्य च सदृद्यानि वस्त्वन्तराणि नूनम्‌ 
भवन्ति । हि शिल्पिवगेः कृतहस्ततया दष्ट्वा क्रियाम्‌ अनुकरोति, साहश्म्‌ च 
दृष्टम्‌ एव। 
चष्त्विति-कृत्रिमस्य=रचितस्य “ड्वितः वित्रः' । 'क्रेमंगितत्यम्‌! इत्येता भ्यामिदं 
सिद्धम्‌ । रूपस्य तथा भूषणगुणस्य = सौन्दर्याधायकाकारप्रकारादे।, सदृशानि = 
तुल्यानि वस्त्वन्तराणि = अन्यान्यपि वस्तूनि नूनम्‌=निश्वयेन भवन्ति । हि > यतः 
थिल्पिवगं;, कृतहस्नतया-शिक्षाप्रावीण्येन (हस्तकौश्चलेन) दृष्ट्वा = अन्यनिमित- 
बस्तुगतनिर्माणकला विश्येषममिलक्ष्य, क्रियाम्‌ = तत्कृतिम्‌ अनुकरोति=तदनुख्पेण= 
` वस्त्वन्तर निर्माति, तयोः = अनुकार्यानुकरणयोः, सादृष्यम्‌=साम्यम्‌ (अस्माभिः), 
च-अपि इष्टमेव । अयमछङ्कारसंमूहः वसन्तसेनाया एव नान्यस्येति वक्तुमशक्यम्‌ 


यह; शिल्पिनो नैपुण्येन भूषणानां मिथोभेदेऽप्यभेदो दृष्यत एवेति माव! । 
अघि०--मब्रे ! इन आमूषणों को जानतो हो ? 
वुद्धा--कहृती हू.-र्‍ये आभूषण अनजान नहीं हैं, अथवा शिल्पी ने 
शायद बना दिया होगा । 
अधि०- दैखो श्रेष्ठी | क ू 
कृत्रिम आमषणों के रूप के अनुरूप निश्‍चय ही दूसरे अळंकार बन जाते 
हैं। शिल्पी वर्ग शिक्षा की निपुणता से किसी वस्तु को देखकर उसी के सदृश 


८००बुनुकुरपा घर छेते हैं। ऐसी घटनाएं हमछोग- देख चुके हैं॥ ३४॥ 
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श्रेष्ठिकायस्थो-अज्जचारुदत्तस्स केरकाइ' एदाइ' ? । ( आयं बारुदत्ती- 
य स्येतानि ) 
चारु.-न खलु न खलु। 
श्रेष्ठिकायस्थो-ता कस्स ? । ( तत्‌ कस्य ? ) 
चारु इहात्रभवत्या दुहितुः । 
श्रेष्ठिकायस्थो-कघं एदाइं ताए विओअं गदाइं ?। ( कथमेतानि- 
'तस्या वियोगं गतानि ? ) 
चारु--एवं गतानि। आं इदम्‌ । 
श्रेष्ठिकायस्थो-अज्जचारुदत्त ! एत्थ सच्चं वत्तव्वं । पेक्ख पेक्ख । 
( आयंचारुदसा ! अत्र सत्यं वक्तव्यम्‌ । प्रक्षस्व प्रेक्षस्व ) 


अत्राप्रस्तुतप्रंसालंकारः ॥ ३४॥ 

सरळाथे!--लोके कुथः स्वणँकारः यया कस्यचनामूषणस्याङृत्यादिकं दृष्टा 
तदनु हप॑ भूषणान्वरं निर्मातुं - प्रमवति तथाऽत्रापि वसन्वसेनातिरिक्त गनस्यापि 
'मूषणान्तरं घवितुमहति। ततो नेदं बसम्तबवेनामूषगमिति निश्चितोमि ॥ ३४॥ 

श्रेष्ठ ४त--धारदत्तस्य इमानि चारुदत्तीयानि “वा नामधेयस्य वृद्धसंज्ञा’ 
इति वृढधसंश्ञायाम्‌ “वृद्धाच्छः? इति छः, 'आयनेयी'तीयादेशें रूपमिदम्‌ । - 

चार इति--हह ( वतंमानाया: ) घत्रमषत्याई = पूज्याया।, दुहितुः्पुत्र्या: 
-वसन्तसेनाया इश्य्थः । 

चारुदत्त इति--एषम्‌ = अनेन प्रकारेण । याम्‌ = स्मरणे ( एवं घटितम्‌ ) 
वसन्तव्वेनाया अषाषे मापि जीवनमनावश्यकमेवेतिमतस्यनुसन्धाय स्वीकारो- 
क्तिप्रायमुक्तम्‌ । 

श्रेष्ठिका०--आयं थारुदत्त के ये बळकार हैं ? 

चारुदत्त--नहीं नहीं । 

श्रेष्ठिका०--तब किसके है? 

चारुदत्त--इस वृद्धा. की लड़की के हैं। 

श्रेष्ठिका०--उससे वे अलंकार धळूग कँसे हुए ? 

 चारुदत्त--इस प्रकार गये हाय ! यह | 
श्रष्ठिका०--आय॑ चाददत्त ! यहाँ सघ बोलना चाहिए । देखो 
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| 
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नवमोऽ ः ११ 


सच्चेण सुहं क्खु लव्‌भइ सच्चालावि ण होइ पादई। 

सच्च॑ त्ति दुवेवि अक्खरा मा सच्चं अलिएण गूहेहि॥ ३५ ॥ 

( सत्येन सुखं खलू लम्यते सत्यालापी न भवति पातकी । 

सत्यमिति द्वे अपि अक्षरे मा सत्यमछीकैन गूहय ॥ ३५ ॥ ) 

चारुआभरणानि आभरणानीति न जाने, किन्त्वस्मद्‌ गृहादानी- 
तानीति जाने । 

शकारः--उज्जाणं पवेशिअ ' पढ़मं मालेशि, कवड़-कावेड़ि-आए 
शम्पदं णिगूहेशि। ( उद्यानं प्रवेश्य प्रथमं मारयसि,'कपष्ट-कापटिकया साम्प्रतं. 
निगह्ृसि ) "7 
अघि-आर्यंचारुदत्त ! सत्यमभिधीयताम्‌। 


सत्यमिति--सत्येन ( सत्यवचसा ) सुखम्‌ छभ्यते खलु = निवयेन (बने रिति 


शेषः ) सत्याला गे ( सत्यवक्ता ) पातकी ( पापी ) नः मवति । 'धत्यम्‌? इति 
अप अक्षरे ( घगति सारख्पे इति शेषः ) ( अत: ) सस्यम्‌ अछीकेन अनृतेन, मा 
( न ) निगूहय ( आवृणु ) । नीचेन मद्वत्‌ आवरणमतीवानुखितम्‌ इति भावः । 
वैतालीयं छन्दः ॥ ३५॥ 

सरलाथो--ओये ! चारुदत्त | मृषा कथनेन सत्यं न निगृह्य यत्‌ सत्यं तत्‌ 
कथय, यतः सत्यात्‌ स्वगंप्राक्तिरसत्यात्‌ नरकावाष्ठि, वस्तुतः 'सत्यम्‌' इत्यक्षर- 
द्वयमेव सवया हितकरं लोके नान्यः ॥ ३५ ॥ 

चारु इति--भामरणानि=भुषणानि, ्ामरणानि न जाने (किन्तु) ! अस्मद्‌- 
गुडात्‌ । आनीतानि इत्येव जाने । 

सकार इति--कपटस्य=छलस्य, कापटिका=धृत्तंता, तया । 


-->><<<<<> rm) 
सत्य से सुख प्राप्त होता है, सत्य बोलने षाला पतित नहीं होता दै । मतः, 


सश्य इन दो सार अक्षरों को झूठ से न गूथों ॥ ३५॥ 

चारुदत्त--वही अलङ्कार है या नहीं यह मैं नहीं जानता, किन्तु मेरे घर 
से आया है--यह जानता हूँ । ८ 

शकार--पहले तो उद्यान में छे जांकर उसे मारा और अब कपट की 
धूतंता से उसे छिपाते हो । 


अधि०--आयं चारुदत्त ! सच बोल -- 
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इदानीं सुकुमारेऽस्सिन्‌ निःशङ्कं ककंशाः कशाः । 

तव गात्र पतिष्यन्ति सहास्माकं मनोरथैः ॥ ३६॥' 
चारु--अपापानां कुले जाते मयि पापं न विद्यते। 

यदि सम्भाव्यते पापमपापेन च कि मया ॥ ३७॥ 


( स्वगतम्‌ ) न च मे वसन्तसेनाविरहितस्य जीवितेन कृत्यम्‌ । [ 


( प्रकाशम्‌ ) भोः ! कि बहुना । 


eC TNE EN _ पाया ‘mga णाणाणाति 
7 इदानीमिति--सुकुमारे ( ऋजो ) आस्मिन्‌ तव गात्रे ककंशाः (अतिकठिनाः) 


कशाः {(वेत्रदण्डाः ) 'अदवादेस्ताडनी कद्या' इत्यमर।, अस्माकम्‌ मनोरथैः ("त्वं 


जीव इति स्वरूपकः ) सह्‌, निःशङ्कम्‌ ( ञ्जियस्वजीव वेत्यपेक्षाशून्यया यथा 


स्यात्तथा) इदानीम्‌ पतिष्यन्ति । ककशकद्यासिघातेन त्वञ्ञोवतं यथा लुप्त सविष्य- 
ति तथैवास्माक खज्जीवनामिलाषा अपि । अत्र सहोक्तिलंकार; पतनक्रियारूपव- 
स्तुनः सहार्थबछात्‌ फद्या-गात्रयोह॑यो: पदाथंयोरन्वितत्वात्‌ तथाहि-- सहार्थस्य 
बलादेकं यत्र स्याद्वाचक हयो'रिति दपंणोक्ते: ॥ ३६ ॥ 

सरलार्थः--सम्प्रति तव कोमले5स्मितु शरीरे मदाज्ञया ककंशा: कशा अस्माकं 
मनोरथैः सह पतिष्यन्ति । अत? सत्यं वद ॥ ३६॥ 

अपापानामिति-अपापानाम्‌ कुरे जाते मयि पापम्‌ (वसन्तसेनाहृत्यात्मकम्‌) न 
विद्यते, ( तथापि) यदि पापम्‌ सम्माव्यते (युष्मांभिमंन्यते) तदा अयापेन च सया 
किम्‌ ? ( स्वमनसा घर्मात्मानमात्मानं मन्यता मया कि स्यादिति भावः ) । अत्र 
आत्मनो निष्पापत्वे अपापकुळजातत्वं हेतुरिति पदार्थहेतुकं काव्यरिङ्गमलंकारः ॥ 

 सरलार्थः-मिष्पापानां कुले समुत्पन्ने मयि पापं नास्ति । एवं सत्यपि यदि पापं 

निश्चीयते तहि “अह पाशून्योऽस्मी'तिकथनेन फिम्‌ अतो यद्रोचते भवते तत्करोतु ॥ 

स्वगतमिति--जोवितेन = जीवनेन, कृत्यम्‌=प्रयोजनम्‌ न 'च = नास्तीत्यर्थः । 
तस्य दुःखमयर्वात्‌ । 

इस समय तुम्हारे सुकुभार शरीर पर कठोर बेत पड़ेंगे हमलोगों के 
मनोरथों छे साथ, उन्हें निर्भीक हो फर. सहो ॥ २६॥ 


चारुदत्त- निष्कलंक कुल में पैदा होने वाळे मुझमें पाप नहीं वत्तंमान े 


है, और यदि मुक्षमें पाप संभव है तो मुझ निष्पाप छे जीवित रहने ही से क्या 
लाभ ? ॥ ३७ ॥ » 


"(मन ही में मुझे वसन्तधेना के जोवन के बिना जीना व्यर्थ है । ( प्रकट ) - 
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डव > ॥ 


। नवमोऽङ्कः ५१३ 


सया किल नशंसेन लोकद्वयमजानता । 
्त्रीरत्नञ्च विशेषेण शेषमेषो$भिघास्यति ॥ ३८.॥ 
रकारः--वावादिदा । अले ! तुमं पि भण--मथे वावादिदा” ति ॥ 
( व्यापादिता । अरे ¦ त्वमपि भण--मया व्यापादिता इति ) 
चारु--त्वयेवोक्तस्‌ । 
शकार:--शुणेघ शुणेघ भट्टालका ! एदेण मालिदा, : एदेण ज्जेव 
शंशए छिण्णे। एदइश दलिहचालुदत्तरश शालीले दण्डे 'घालीअदु । 
( श्गणुत श्यृणुत भट्टारकाः ! एतेन ` मारिता; एतेनैव ` संशयरिछन: ।. एतस्य 
दरिद्रचाइ«तस्य शारीरो दण्डो घायंताम्‌ ) 
अधि--शोधनक ! यथाह राष्ट्रियः। भोः, राजपरुषा: । गह्मतामयं 
चारुदत्तः । 
अयेति--व्यार्यातपूव मेतत्‌ । 
सरलार्थ:--मया इहलोकं परलोक चाविदतृ क्ररैण स्त्रोरत्तम्‌' अतः परम- 
वशिष्ट पद शकारः एव कथयिष्यति नाहं वक्तु समर्थ: ॥ ३८ ॥ 
शकार इति--वाक्यशेषं पूरयति = व्यापादितेति । 
चारु इति--मदुक्तेः प्रयोजनाभाव इति मावः । 
शरार इति--भट्टारका; = राजानः “राजा मट्टारको देवः’ इत्यमर। । भिणे 
वार: इति यावत्‌ । संधयः = 'अनेन मारिता, न वा! इति भ्रमः छिन्नः = अपाः 
कृतः? तदनुमत्या तदपराघस्य सिद्धान्तितत्वात्‌ ( व्यापादितेति कथनादित्याशयः ) 


शारीरः = शरीरस्यायमित्यथँ 'तस्येदम्‌' इत्यण्‌ । दण्डस्त्रिविध:, अथंदण्ड:-देहिक- 
दण्डः, प्राणदण्डइचेति, तत्र) प्राणदण्डस्ये वात्रावसरः प्राणनाशहेतुकत्वात्‌ । 


अघि इति--रराष्ट्रियः = शकारः, यथाह = 'दण्डो घाय्यंता'मिति यथा आह, 


दानों लाका का नहीं जानने वाले कठोर मैंने. स्त्री रतत को--शेष शकार 
हे 


* कहेगा । अर्थात्‌ “वसन्तसेना को मारा है' यह शकार कहेगा ॥ ३८ ॥ 


शकार--मार डाला । अरे! तुम भी कहो कि मैंने वसन्तसेना को मार डाला ॥ 
चारुदत्त--आपने तो कह द्वी दिया । 


शकार--सुनिए सुनिए सम्पगण ! इसी ने मारा है, इसी ने संशय को 
भग्न भी कर दिया ॥ इस दरिद्र चारुदत्त को द्यारोरिक दण्ड दीजिए । 

अधि०--शोधनक ! जैसा कि शकार कहता है--'राजपुरुषो | इस पार- 
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मृच्छकटिकम्‌ 


\ ( राजपुरुषाः गृह्हुन्ति ) 
वृद्धा-पसीदन्तु पसीदन्तु अज्जमिस्सा ( जो दाब थोरेहि अवहिदस्स 
इस्यादिपूर्वोक्तं पर्ठात ) ता जदि वावादिदा मम दारिआ, त्रावादिदा, जोवदु 
भे दीहाऊ। अण्णं च--अत्थि-पच्चत्थिणं ववहारो, अहं अत्यिणी, ता 
मुच्चघ एदं ( प्रसीदन्तु प्रसीदन्तु आयंमिश्रा: । ` तद्‌ यदि व्यापादिता मम 
दारिका, व्यापादिता, जीवतु मे दीर्घायु: । अन्यच्च अधिप्रत्यथिनोव्यंवद्वार। 
अहमर्थिनी, तत्‌ मुच्चत एनम्‌ ) 
शकारः--अवेहि गब्‌भदाशि ? गच्छ, कि तव एंदिणा ? ! ( अपेहि 
गमंदासि ! गच्छ, कि तव एतेन ) 
अघि- आय ! गम्यताम्‌ । हे राजपुरुषाः ! निष्क्रामयतैनास्‌ । 
वृद्धा-हा जाद ! हा पुत्तअ !। ( इत रुदती निष्क्रान्ता ) ( हा जात ! 
हा पुत्रक ! ): 


वृद्धा इति व्यापादिता एव किन्तेनेति भावः । दीघायुः=चारुदत्तः (वात्सल्यो- 


क्तिरियम्‌) । जीवतु=प्राणदण्डोऽस्य मा भवतु । अन्यच्च=प्राणदण्डामावे अन्यदपि- 
कारणमस्तीति भावः। ठयाहि--वसन्तसेनाया मातृत्वादहमथिनी, ( मुहरई ) सैव 
कथयामि “त्यज्यतामयं चारुदत्तः इति । तत्‌=तस्मात्कारणात्‌ एनम्‌=वार्दततस्‌, 
मुखत-त्यजत । शकारस्तु उदासीनः अस्ति, इति नात्र तस्याधिकार हांत निष्कर्ष: 
अघि इति--एनाम्‌ = वृद्धाम्‌ । अत्रायमाशयः--प्राणहरणामियोगे राजापि 

वादी ।मुददई) अवति न हु मृतव्यक्तिपक्षीय एव केवलम्‌ इति, तेन निश्चितेडअपराधे 

« राज्ञ एवांघकारः, दण्डं कतुंमकतुंमन्यथा वा कतुम्‌, अतः राजफीयव्यवस्थानुसारेण 


चारुदत्तस्य निग्रहरूपामुक्तिनिश्चिता, न तु अनुग्रहरूपा मुक्तिः (मोचनम्‌) इक्याद्ययः 


( राजपुरुष पकडते हैं ) 
वृद्धा--आप छोग प्रसन्न हों, प्रसन्न हों । ( 'जिसे चोरों ने चुरा छिया' 
i ताल सी है ) तो यदि मेरी पुत्री मारी गई तो मारी गई, यह 
. ( चारुद वी जीवित रह जाय । फिर वादी-प्रतिवादी का ॥ 
है । मैं वादिनी हे अतः चारुदत्त को छोड़ दो । न 
षाकार- दुर हट गमेदासी ! जाओ, तुम्हें इससे क्या प्रयोजन है ? 
अधि०--आयें ! जाओ, हे राजपुरुषो ! इसे निकालो । 
cco. वृद्धा“ हा बत्स | हावर (शी (हुई चली गई )j टा Gyaan Kosha 


टु ... नवमोऽङ्कः पष्‌ 
शकार :--( स्वगतम्‌ ) किदं मए एदरश अत्तणो -शलिशं । शम्पदं 
गच्छामि । ( इति निष्क्रान्तः ) (क्त मया एतस्य आत्मनः सदुशम्‌ साम्प्रतं 
` गच्छामि) , . छ जा | न 
अधि--आय॑चारुदत्त ! निर्णये वयं प्रमाणम्‌, शेषे तु राजा । तथापि 
शोघनक ! विज्ञाप्यतां राजा पालकः 
अयं हि पातकी विप्रो न वघ्यो मनुरब्रवीत्‌ 
राष्ट्रादस्मात्तु निर्वास्यो विभवैरक्षतेः सह ।! ३९ ॥ 
शोध--जं अज्जो आणवेदि । ( इति निष्क्रम्य पुन: प्रविस्य साम्‌ ) 


अज्ज़ा ! गदम्हि तहि । राआ पालओ भणादि--जेण अत्यकल्लवत्तस्स 


शकार इति--सहृशम्‌ = आत्मयोग्यतानुछ्पस्‌ कमं इत्यर्थः । कविना-वेचि- 
उपेण दुश्चरित्रचित्रणं चित्रितमित्यहो चित्रश्‌ : 
` अघि इति--'वारुदत्तत्य विश्वविदिदसाघुतास्मरणात्‌ आाह-आय्यंचारुदतते 
इति । नि्णये=तरादिप्रतिवाद्यपराधनि्चये, वयम्‌ = अहम्‌ “अस्मदो द्वयो 'तयेकत्वे- 
ऽपि बहुवचनप्रयोगः । प्रमाणम्‌ = अधिकारवन्तः । शेषे = अपराघनि्ययोत्तरस्‌, 
तु राजा समथं इति शेषः। . 

अयमिति-_अयम्‌ विप्नः'( चारुदत्तः ) पातकी ( हत्याकरणात्पाप्यपि ).नहि 
वध्यः ( ब्राह्मणजातीयत्वादवष्यः, तथाहि-मनुरब्रबीत्‌-“वपनं द्रविणादानं देशा- 
“निर्यातनं तथा । एष हि ब्रह्मबन्धूनां वधो नान्योऽस्ति देहिकः? इति ) । तु किन्तु 
अभतः (सम्पूर्णे) विभवैः सह अस्मात्‌ राष्ट्रात्‌ (राज्यात्‌) निर्वास्यः (बहिष्कायं।) ॥ 
इति पालकं नृपति निवेदयेत्याशयः ॥ ३९ ॥ 

सरळाथंः--'अयं पापी ब्राह्मण, इति न हन्यव्य” इटि मनोरादेद्यात्‌ स्वकोये- 
चंने: सहाक्षतो राज्यःदस्मानिष्कासनीय: ॥ ३९ ॥ 

| झोघ इति- अर्थकल्यवत्तेस्य = क्षु्रविमवस्य । डिण्डिमम्‌ (ढोळ) । मङ्क्तट 


ब eS 
शर्कार (मन में ) मेदे इसके अनुकूळे कायं कर दिया । अद जाता हूँ ॥ 


( चढ़ा गया) १ ५ 
अधि०--आयं चारुदत्त ! निर्णय करने में हमछोग अधिकारी हैं और आगे 
राजा की इच्छा । फिर मो शोधनक ! राजा पालक को इसको सूचना दे दो 1 
मनु के अनुधार यह पातकी ब्राह्मण मारा नहीं जा सकता है । सम्पूर्ण 
खैधव फे साथ इसे राष्ट्र से बहिष्कृत'कर दो ॥ ३९ ॥ 
000. शोध॑मंक-+जेधी “आयको. आज्ध्व (ब्राहए | घल्त अग्र इतरः) आरः अञ्च छ 
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कारणादो वसस्तसेणा वावादिदा, तं ताइं ज्जेव आहरणाई गले बन्विअ 
डिण्डिमं ताडिअ दविखण-मसाणं णइअ सूले भज्जेधत्ति। जो को वि 
अवरो एरिसं अकज्जं अणुचिट्ुद, सो एदिणा साणआरदण्डेण सासा- 
अदि ।' (यदायं आज्ञापयति) आयाः! गतोऽस्मि तस्मिनु 1 राजा पालको ' मणति 
म्येन अर्थेकल्यवततस्य कारणात्‌ वसन्तसेना व्यापादिता, तं तान्येव आभरणानि 
` गे बद्घ्वा डिण्डिम ताडयित्वा, दक्षिअ-इ्मद्यानं नीत्वा, छूळे भङ्क्त' इति ॥ 


यः कोऽपि अपरः ईहृशमकायंमनुठिष्ठति, स एतेन सनिकारदण्डेन शिष्यते ) 
चार--अहो ! अविमुक्यकारी राजा पालकः । अथवा-- 


' इरे व्यवहाराग्नौ मन्त्रिभिः परिपातिताः । 
स्थाने खलु महीपाला गच्छन्ति कृपणां दशास्‌ ॥ ४० ॥ 


ISD DONS म lee 
मारयत, निकारेण = निकृष्टीकरणेन ( अनादरेण ) सह यो दण्डः तेन। शिष्यते 


दण्डितो भवतीति मावः । शास्‌ घातोः कमंणि तिङ्‌ “यास इदङ्हलोः' इतीत्वम्‌ । 
“शासिवसिघसीना मिति उत्वम्‌ । 

चार इति-अविमृस्यकारो = स्वयं विवेकशून्यः शास्त्रीयव्यवस्थाविचारशू 
न्यक्च । कथमन्यथा मनूक्ति नानुसृतवानित्याश्ययः। ˆ 

अन्वयः--ईदृशे व्यवहा रास्तो मन्त्रिभि। परिपातिताः महीपालाः कृपणाऊू 

दशाम्‌ गन्छन्ति स्थाने खलु । कट, 

ईदूशें इति--व्यवहार: एव अग्निः = प्रतापाश्रयत्वाद्वह्वः चर । इपणास्‌= 
्रत्व-रूपाम्‌ दशाम्‌ = अवस्थाम्‌ । स्थाने खलु = युक्तमेव । शोषं स्पष्टम्‌ । अधिका- 
रिणामेव दूषणं नतु राज्ञ इत्याशयः । अत्राभ्रस्तुतमहीपालसामान्यास्प्रस्तुतपालक- 
रूपम हीपालबिशेषप्रतीतेरप्रस्तुतप्रशंसालंकार! ॥ ४० ॥ 


= 


नेत्र होकर ) आयंगण ! मैं उसके पास से हो आया । राजा पालक कहते हैं 
कि जिस क्षणस्थायी अळंकार के कारण वसन्तसेना जिससे मारी गई है, उसके गले 
में उन्हीं अलंकारों को बांधकर, नगाड़ा पीटकर, दक्षिण इमश्चान में केजाकर शूली 
पर चढ़ा दो | जो कोई दूसरा इस प्रकार का दुष्कायं करेगा, वह इसी प्रकार 
` घृणापूर्ण दण्ड से शिक्षा ग्रहण करेगा । 
चारुदत्त--भरे ! राजा पालक अविचारक है । अथवा-- 


००० मुदि के दाय, ६स.प्रक्षार व्रहह्ाइलूही अतिक से. शिक्षा रहीम 
अवस्था को भ्रात .करते है ॥ ४० ॥ 


॥ 


अपि च--ईहशे: इवेतकाकीये: राज्ञः शासनदूषके: । 
अपापानां सहस्राणि हन्यन्ते च हतानि च ॥ ४१ ॥ 
सखे -मैत्रेय ! गच्छ, मद्चनादम्वमपरिचिममभिवादयस्व । पुत्रञ्च 
से रोहसेनं परिपालयस्व 1 
विदू-मूले छिण्णे कुदो पादवस्स पाळणं ? । ( मूळे छिन्ने कुतः पाद- 
पस्य पालनम्‌ ? ) 
चारु--मा मैवस्‌ । 


सरलार्थ: -ईहृशे व्पवहारानले सचिवेः पातिता राधानां दयनोयां दां 
प्राप्तुवन्ति । राज्ञां पतने सचिवा एव निमित्तं नान्ये ॥ ४० ॥ 

अस्वप्र--रंवेतकाकीयेः, राज्ञः शापनदूषकेः, ईदृशः, अपापानास्‌ सहखाणि 
इन्यन्ते हतानि 'च 1 

ईंदृशेरिति--इवे तक[कीये:-शु अ्रवर्ण काक पदृ दो: (वकतुल्ये:) अन्तःकृष्णेबैहिरि- 
उज्लैरित्यर्थः | पाखण्डभिरित्याश्यः । राजः नट नियोक्तुः, शासनम्‌ = नियमम्‌ 
डूषयन्तोति तैः अन्यायेन निर्णय कुवद्धि! । ईदृशः = अधिकरणिकादिमिजंने: । 
अपापानाम्‌ = घर्मात्मनाम्‌ । सहस्राणि हन्यन्ते, हृतानि च यथाहमिदानीमन्यायेन 
हन्यते । अत्राप्यप्रध्तुतप्रथंसा ॥ ४१ ॥ 

सरळाथंः--ईदृशैः कृष्णमपि काक, इदेतमिति बुवाणेः नुरस्य शासनं दुषित 
कुर्वोऱ्द सचिवं: परःकहत्ताः पापशून्या अपि वध्यन्ते घातिता अपि भवन्ति ।४१॥ 

सख इति--अम्बाम्‌ू-जननीसू, अपश्चिमम्‌=अचरमम्‌ । मन्मरणोत्तरं तस्या- 
स्त्त्रमेव पुत्रव्थानीयः प्रणामं कुर्या इत्यरथः । जननीमिव तां पाळपेति माव: । ` 

विदू इति--मूले = त्वयि, छिन्ने = मृते, पादपस्य = रोहसेनस्य, कुतः = 
कथम्‌ पालनम्‌ = रक्षणम्‌ ? । अप्रस्तुतप्रशंसा 1 

चारु इति--एवं मा वदेति भावः । 


ओर भी--- न 
इस प्रकार अनिष्ट जनक इवेठ कोए के समान राजा के द्यासन-दुषको से 
हजारौं निष्पाप प्राणी मारे गये हैं ओर मारे जाते हैं ॥ ४१ ॥ 
मित्र मैत्रेय | जाओ, मेरे वचन से मेरो माता को पुर्णरूप से अभिवादन 
करो । मेरे पुत्र रोहसेन का मो पाळन करना ! 
निरा हो कट जाने पर वृक्ष का पाळत कहाँ हो सकता है ? 
०००.'क्क पप्वेहापम“कहोप00200 By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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नृणां ह दम न सम क 
मथि यो वे तव युज्यताम्‌ ॥ ४ 
विदु--भो वअस्स! अहं ते पिअबअस्सो भविअ, तुए विरहिदाई 
पाणाई घारेमि ? । ( भा वयस्य ! अहं ते प्रिपंवयस्यो मूत्वा, स्वया विरहिताबु 
प्राणान्‌ घारयामि ? ) ४ 
चारु--रोहसेनमपि तावद्दशंय । . 
विदू--एन्वं जुज्जदि । ( एवं युज्यते) .. . 
अधि--भद्र | शोघनक ! अपसाय्यंतामयं बटुः | 
ˆ" ( शोधनकस्तथा करोति ) 
अघि--कः कोऽत्र भोः ! चण्डालानां दीयतामादेशः | , 
नुणार्मिति--सुत:.. छोकान्तरस्थानाम्‌ ( मृतानाम्‌ ) नृणाम्‌ देहप्रतिकृति 
` (“आत्म बै जायते पुत्रा' इति स्मृतेः साक्षास्प्रतिमूतिरेव) (अतः) तव मयि य:स्तेह 
सः (मन्मरणानन्तरम्‌) रोहृसेने युज्यताम्‌ वे (घुवम्‌) । अत्र पराद्धं प्रति पूर्वाद्धे 
वाक्यार्थो हेतुरिति ` काव्यलिङ्गमेव । तथा चात्रः स्युरेवं तु पुनववे, त्यवघारण- 
वाचकाः” इस्यमरप्र माण्यात्‌ “वै” इत्यस्य निश्चयार्थलया न निरर्थक्त्वदोषः डरा 
सरलाथं;-परलोकं गतानां जनानां सुतः शरीरप्रतिक्तिमंवति तस्मात्‌ यावाळू 
` स्नेहो मयि तवासीत्‌ तावांत्‌ स इदानीं रोहसेने मत्सुते मवतु-इति युक्तम्‌ ।॥४२॥ 
चारु इति--रोहृसेनं दशय == पुत्र द्रष्टुमिच्छामि, तं दर्शयेति भावः । 
आदेशः चण्डालानाम्‌ = स्याच्चण्डालस्तु जनितो ब्राह्मण्यां वृषलेन यः'इत्यम- 
रोक्तानाम्‌ । आदेश: = चारुदत्तवघाय आदेश; ( आज्ञा ) । 
सुत, मनुष्यों के परलोक जाने पर उसकी देह को प्रतिमृति दै । । आत्मा 
वे जायते पुत्र; ) इसलिए मुझ पर जो तुम्हारा प्रेम है उसे रोह्सेन में समर्पित 
कर दो ॥ ४२॥ 
विदूपक--हे मित्र ! तुम्हारा प्रिय मित्र होकर, तुमसे वियुक्त होकर मैं 
अपने प्राण को कंपे धारण कर सकता हूँ ? 
चारुदत्त--तब तक रोहसेन को मी दिखळा दो । 
विदुषक-हा, यह ठीक कहते हो। | 
अधि०--मद्र योधवक !{इध ब्राह्मण को हटाओ 1 
८ Mr 9 1) atk बोपनक उसे हाव Serene eGangotri Gyaan Kosha 
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नवमोज्छुः 


( इति चारुदत्तं विसृज्य निष्क्रान्ताः सर्वे राजपुरुषाः ) 
शोध--इदो आअच्छदु अज्जो । ( इत आगच्छतु आये: ) ` 
चारु--( सकरुणम्‌ 'मंत्रेय मो; ! किमिदमद्य’ इत्यादि पठति ।. आकारो ) 

विष-सलिल-तुलारिन-प्राथिते मे विचारे 
क्रकचमिह शरीरे दोक्ष्य दातव्यमद्य । 
अथ रिपुवचनात्वं ब्राह्मणं मां निहंसि 
पतसि नरकमध्ये पुत्रपोत्रैः समेतः ॥ ४३ ॥. 
` अन्वय॥--अद्य इह मे शारीरे क्रकचम्‌ दातव्यम्‌ वीक्ष्य विचारे विषसलिलतु- 
खारिनिप्राथिते अथ रिपुवचनात्‌ ब्राह्मणम्‌ माम्‌ निहंसि, पुत्रपोत्रेः, समेतः, रवम्‌ 
नरकमध्ये पतसि । ८ 


विषेति-_'अद्य = अघुना इह = अस्मिन्‌ मे= मम शरीरे = देहे क्रकचम्‌ = 


क 


करपत्रम्‌ ( आरा-इतिमाषा०,) दातव्यम्‌=प्ाणदण्डार्थं चण्डालैः ्वालयितव्यम्‌' . 


इति वीक्षए-चेतसि विचार्यं विचारे = एतदभियोगनिणये विषम्‌ सलिलम्‌ तुला = 
तोळनयन्त्रम्‌, अग्निश्च एमिः प्राथिते = अर्थात्‌ यद्ययमपराधो तदा विषमछिला 
दिपरीक्षया परीक्षस्व माम्‌ तथाहि--'यद्यहं पापी भवेयं तदा विषपानेनः ममं 
'चैतन्यलोपो भवतु? इति संकल्प्य विषं मक्षयेत्‌, तत्र पापसत्वे चेतन्यलोपः, इतरथा 
न, इति विषपरीक्षा । एवं संकल्प्य सलिले प्रविशेत्‌ पापसत्वे निमज्जनम्‌ अन्यथा 
ड न, इति सकिळपरीक्षा । एवं कृत्वा तुलात्मारोहेत्‌ पापित्वे गुरुः अन्यथा लघुः, इति 
तुळापरीक्षा । तथासंकल्पेन अग्निप्रवेशे पापिरवे दाहः, अन्यथा नेत्यर्निपरीक्षा । 
तदाह योगी याज्ञवल्क्य:-'तुळाःन्यापो विषं कोषो दिव्यानीह विशुद्धये । महाभि- 
योगेष्वेतानि थ्री षेकस्थे$मियोक्तरि' इति । एवंविघायां परीक्षायां याचितायामपि। 


र 


अथानन्तरम्‌ रिपोः शकारस्य वचनात्‌ ( यदि ) ब्राह्मणम्‌ माम्‌ निहंसि =परीक्षा “ 


मकृत्वैब मारयसि ( तदा ) पुत्रपौत्रैः समेतः नरकमध्ये पतसि = पतिष्पमि ग 
अविष्यत्यत्सामीप्ये वत्तमानता । निपराधस्य दण्डनादिति माव? । तथाहि-- अद- 
SS DTC  न्‍- उडी औसत 5: र र... 7 
( इस प्रकार चारुदत्त को निकाल कर सभी राजपुरुष चले गए ) 
हक शोघनक--इघर आइए आये ! 


चारुदत्त--( करूणापूवक, "मित्र मेत्रेय ! यह आज क्या है  आदि- 
पढ़ता है । आकाश की ओर । ) 


आज मेरे शरीर पर थांडाळो के द्वारा आरा चलेगा यह जानकर मैंने प्राथना 
00फी/किञ्युले 1क्विष्।। छिक्ाकक प्रदीक्षा, छर लो,,. जूक, में, डुबाफर परोक्षा करको, 


ष्श्प 


8३० मृच्छकठिकम्‌ 
अयमागतोऽस्मि । 
३ ( इति निष्क्रान्ताः सव ) 
इति व्यवहारो नाम नवमोऽङ्कः । 

SO OF 


ण्ड्घानु दण्डयघ्‌ राजा दण्डचांश्चैवाप्यदण्डयन्‌ । अयशो महदाप्नोति नरकं चापि 
गच्छति ।' इति भनूक्तेः ॥ मालिनी वृत्तम्‌ ॥४३ ॥ 

सरलाथंः-विषमक्षण सलिलमज्जन-ठुलारोहणा ग्निस्पण-प्रभृतिदिव्यपरीक्षाद्वारा 
झमापराधनिययं कृत्वा तदनु क्रकचेन मच्छरीरपाटनं युक्तमासोत्‌ नतु केवलं 
` ,शकारवचनमात्नेणेव मां ब्राह्मणं ब्रह्वाकमनिष्ठ मारयसि, अव: हे पालक नृपाधम | 
पन्रपोत्रादिसहितस्त्वं नरकं याहि ॥ ४३ ॥ 

अयमिति-'इदो आअच्छदु अज्जो' इति पूवंकथितवावयस्योत्तरमाहू-अयसा- . 
गवोऽस्मीत ॥ र 

-दशमाङ्कुस्य प्रारम्भे लेख्यं पद्यमिद मू-शकुनिफपटजाले (पाद) रजितं प्राञ्यः 
राज्यं द्रतमुपगतमन्त सान्वयं कोरवाणाम्‌ । स्फुरति जयपताकाऽ्याप सत्पाण्ड- 
घानां जगति जयंति सत्यं नानृत मोः कदाचित्‌ ॥ 

नवमोऽङ्कः समाप्त: ॥ 


Pr 1. 


तुला यन्त्र, या अग्नि से. परोक्षा करं लो । किन्तु उस शत्रु शकार के वचन से 


यदि मुझ ब्राह्मण को उक्त परीक्षा किये विना हो मार रहे हो, तो पुत्र और 
पौत्र के साथ तुम नरक के बीच मे जा गिरोगे ॥ ४३ ॥ 
में यह आया । 
. (सव चले गये ) 
व्यवहार नामक--नवम थु समाप्त ! 
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दशमोऽङ्कः 
( ततः प्रविशति चाण्डाछद्रयेनानुगम्यमानश्चारुदत्तः ) 
उभौ-रताक्कि ण कलअ कालणं णव-वह-बन्ध-णअणे णिउणा। 
अचिलेण शीश-छेजण झूलालोवेशु कुशलम्ह्‌ ॥ १॥ 
( तत्‌ कि न कलय कारणं नव-वघ-बन्ध-नयने निपुणो । 
अचिरेण शीषंच्छेदनशू स्‍रोपेषु कुशलो स्वः ॥ १॥ ) 


'ओशलध अज्जा ! ओशलध एशे अज्जचाल्दत्त । ( अपसरत भार्याः! ` 
अपसरत एष आर्यः चारुदत्त: ) 


दिण्ण-कलवील -दामे गहिदे अम्हेहि बज्झपुलिसेहि। 
तत इति--चण्डाल द्वयेन = शूळारापद्वयेन, अनुगम्यमानः= ध्रयमाणः | 
_ अन्त्रयः-तत्‌ कारणम्‌ किन्न कछय नववधबन्धनयने निपुणो अखिरेण सार्घं 
च्छेद्रशूळारापेषु कुशलो स्व: । 
तदिति--प.थ पृच्छतः पञ्यत्च जनान्‌ प्रति उक्तिरियम्‌ हे जनसमूह ! तंतु 
प्रशिद्धम्‌, कारणम्‌ = दक्षिणद्म शञाने अल्याकषंणे हतुम्‌, किम्‌ = कथम्‌, न कलय- 
नावधारय, स्वयमेव किन्न जानीहि, तथा च नवौ=प्रतिदिन नवनवत्वेना दिस्यमानो, 
यौ वधबन्धो = मारण बन्धनःच्च तयोन॑यन= तदर्थ तत्कर्मोचितदेशे अपराद्धजना- 
कषणे, नपुणो == आतां कुशळो तथा अचिरेण शाषंच्छेदनानि, शूछेषु आरोपाल 
= तेषु कुशलो स्त्रः । वधाथेमवामुं बव्यस्थान नयाव इत्याशयः । गाथा वशेष: ॥१॥ 
क सरलार्थ:-मोः त्वं कथं न हेतुं विद्धि दक्षिणमार्गेणावयोगंमनस्य । आवां फस्य= 
चनापराधिनो दबबन्धनव्यापारे कुली स्वः। शीघतया शिरदछे<ने शूळोपरि 
आरोपणे चावयाश्चातुयं सवे जानन्ति । सम्प्रति चारुदत्त शूलारापण कंतु, दक्षिण- 
इमशचान प्रति गन्तुमिच्छावः ॥ १ ॥ 
अपेति-अस्माकं गमनमार्भात्‌ अपसरत = इतस्ततो भवत । 


( इसक बाद दा चाण्डाळा क साहत चारुदत्त का प्रवेश ) 
दोनों चाण्डाल--आप इस शमशान में आने का कारण क्यों नहीं 
सोचते ? हम दानों हत्या और बन्धन के आकर्षण में दक्ष है तथा सहसा 
मारने एव णूली पर चढ़ाने भे निपुण है। अर्थात्‌ हम, छोग मनुष्यों का वध 
करने के लिए उन्हें यहाँ लाते हैं ॥ १॥ 
हाटए सञ्जनगण ! हृटिए । यह आयं च'रुदत-- 
0००. अर्ण क-तमयानुर्कूल। क रवी रु पुष्यव्ही मध्या अशर 'हुए/5न्ञापप्राप्रा- 


५ 


५२२ मृच्छकटिकम्‌ 
दीवे व्व मन्दणेहे थोअं थोअ खअं जादि॥ २॥ 


` ( दत्त-करवीर-दामा गृहोत आवाभ्यां वघ्यपुरुषाम्याम्‌ । 
दीप इव मन्दस्नेहः स्तोकं स्तोकं क्षयं याति ॥ २॥ ) 
चारु---( सविषादम्‌ ) 


नयनसलिळसिक्तं पांशुख्क्षीकृताङ्गं पितृवनसुमनो भिर्वेष्टितँ मे शरीरम्‌ | 
विरसमिह रटन्तो रक्तगस्घानुलिप्तं बलिमिव परिभोक्तंवायसास्तकंयस्ति॥ 

अन्वय:-दत्तकरवीरदामा, आवाभ्याम्‌ बघ्यपुरुषाभ्याम्‌ ग्रहीतः मन्दस्नेहः 
दोपः इव स्तोकम्‌ स्तोकं क्षयम्‌ याति । 

दत्तेति--दत्तमु-गळे क्षितम्‌, करवीरस्य-पृष्पविद्येषस्य ('कनइल' इति लोके 
प्रसिद्धस्य ) दाम=माल्यम्‌ यस्य सः, प्राणदण्डाभियुक्तस्य गले करवो रकुमुममात्यं 
बद्घ्वा दघ्यस्थान वघांय नयनं मवति स्मेति तदानीन्तनी रीतिः श्रौती उपमा, 
आर्या जाति; ॥ २॥ 

सरडार्शः-धूतरक्तकरवीरपुष्पमाल्यं चारुदत्त; आवाभ्यां घातुकाभ्यां बद्ध: क्षीण- 
तैल: प्रदीप इव शनेः शनेः कथंचन क्षयं याति। गमनमागं त्यवत्बाऽन्यत्र गच्छत यूथम्‌ । 

अन्वयः-इह विरसम्‌ रट॒न्तः वायसा नयनर्साळळसिक्तम्‌, पांशुरुक्षीकृताङ्गम्‌, 
पिठूवनबुमनोमिः वेश्तिम्‌ रक्तगन्धानुलिक्तम्‌, मे शरीरम्‌ बलिम्‌ इव पारिभोक्तुम्‌ 
तकंयन्ति ॥ 

` नयनेति--इदानीम्‌ विरसम्‌ = कणंकटु यथा स्यात्तथा रटन्तः = शब्दं कुवंन्तः 

वायसा+-काका:, नयनयाः सोललेन = अणा ( शोकवञ्चाजजायमानेनेति शेषः ) 
सिक्तम्‌ । पांशुभिः-भूकिभिः, रूक्षीकृतम-घृसरीक्ृतम्‌ अङ्गम यस्य तत्‌, पितृ 
जनस्यन्रमद्चानस्य 'दमञ्चानं स्यात्पितृवनम्‌' इत्यमरः । सुमनोमि-पुष्पै: वेष्टितम्‌ 
तथा रक्तगन्धेन--रक्तचन्दनेन अनुळिप्तम्‌ = संलिप्तम्‌ यत्‌ मम शरीरम्‌ ( वघात्परं 
शवरूपेण भमो लुण्ठिवम्‌ इति शेष: ) । बलिम्‌=उपहाररूपेण दत्तमन्नपिण्डमि्, 
परिमोक्तुम्‌ तकंयन्ति =स्रम्मावयम्ति । सतवाम्यासादिति मावः । धोती उपमा, 
माछिनीवृत्तम्‌ ॥ ३ ॥ 


सरछार्थः-मदीयं श्री रमश्चुसिक्त धूलिधूसरितं इमद्यानोदुभूतपष्पयुवतं रक्त- 


दण्ड देनेवाले चाण्डालों से पकड़े हुए चारुदत्त, स्वल तेल वाले दीप के. 


समान घीरे-घीरे क्षीण हुए जा रहे हैं ॥ २॥ 

चारुदत्त--(दुःल के साथ) इस समय ककंश शब्द करते हुए फोए, शोका- 
तुर होने के कारण अश्रुजक से अभिषिक्त, धूलि से संस्काररहित रूखे अंगवाछे, 
इमशान के पुष्प से परवेष्टित तथा लाळ चन्दन से अनुलिप्त, वध के बाद भूमि 
सें-पडी/ मसि देह को-बछि:के०“्समान खाने पके खि अनुमति करे रहे है ३१ 
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दशमोऽङ्ुः पडकः 


चाण्डालो-ओशलघ अज्जा । ओशलघ । (अपसरत आर्या: ! अपसरत)? 
कि पेक्खघ छिज्जन्तं शप्पुलिशा ! काळ-पलशु-धार्लाह । 
शुणअ-शउणाधिवाशं शज्जणपुलिश-द्दुमं एदं ॥ ४॥ 
( कि प्रेक्ष्वे छिद्यमानं सत्पुरुषाः ! कालपरशु-धाराम्याम्‌ । 
सुजन-शंकुनाधिवासं सञ्जन-पुरुषद्रुममेतम्‌ ॥ ४ ॥ ) . 
आअच्छ ले चालुदत्त ! आअच्छ । ( आगच्छ रे चाइदत्त ! आगच्छ ) 
चारु--पुरुषभाग्यानामचिन्त्या: खलु. व्यापाराः; यदहमीहशीं 
दशामनुप्राप्त:। टु न । 
सवंगात्रेण विन्यस्ते रक्तचन्दनहस्तकैः ।: ___ सवँगात्रेण विन्यस्तै रक्तचन्दनहस्तके:।|_________. 
चन्दनानुलिप्त च दृष्ट्या क्रूरस्वरेण शब्दं कुवन्तः बलिंमिव भोक्तुं काका उत्प्रे- 


. क्षन्ते ॥ ३॥ 


न्वयः--सत्पुरुष: काकपरशुघाराभ्याम्‌ छिद्यमानम्‌ सुजनशकुनाधिवासम्‌, 
एतम्‌ सजजनपुरुषट्रमम्‌ किम्‌ प्रेक्षध्वे ? ` 2 , 
किमिति- हे सत्पुरुषाः=प्रवस्पुरुषाः काळस्य परणु धारयतः इति काळपर- 
शुधारौ ताम्याम्‌ 'कर्मण्यण' इत्यण्‌ । आवाभ्याम्‌ = चाण्डालाम्याम्‌, छिद्य॒मानम्‌, 
सुजनाः=सञ्जना एव शकुनाः “खगा? इत्युपक्रम्य ."दकुन्ठिपक्षिदयकुनिदाकुन्तदकुन- 
द्विजाः? इत्यप्रः । पक्षिणः तेषामघिवासमूतस्तम्‌ । सञ्जनपूरुषः एव द्रुमस्तम्‌ । 
प्रेक्षव्वे ? एतदद्ञनं निषिद्धम्‌ इत्याशयः । प्रमाणभग्ने वक्ष्यते । शकुनस्वारोपः दृम- 
त्वा रोपस्य निमित्तम्‌ इति परम्परितरूपकमलंकारः । आर्याजातिः ॥ ४ ॥ 
_ सरलाथं:--कि यूयं विलोकयत ? सतपुरुषपक्षिणामावासवृक्षख्पमेतमायंचा र- 
दत्तं सम्प्रति दुर्देववञ्चात्का०परशुघाराभिविदीयंमाणम्‌ ? ॥ ४॥ 
चार इति-पुरुषाणां स्त्रीणाच, भाग्यानामित्यर्थः । पुगान्‌ स्त्रियेत्येफशेष: ।' 
` अचिन्त्याः = अप्रतक्यंविमयाः, ब्यापाराः । दद्यामेव दर्शयति-- ` 
` सर्वति--पुरुषः अहम सवंगात्रेषु विन्यस्तैः (छिः) रक्तचन्दनहस्तकैः (रक्तः 
_ दोनों चाण्डाल--दूर हाइये, सञ्जनी ! दूर होइये । 
हे सज्जनो ! कालरूप कुठार को घाराओं से मारे जाते हुए साघु-जनरूप 
पक्षियों हे आधार एवं सज्जनरूपी इस वृक्ष चारुदत्त को क्‍यों देखते है? ॥ ४॥ 
अरे चास्दत ! आ । 
चारुदत्त--पुरुषों के भाग्य का व्यापार ( परिवत्तंन ) अचिन्उनीय हवै जो 
0 निके इसाइ का जो हनीय अवस्था में पहुंच ग्या 1. से गयी 101७ G धा 8 
संपूर्ण शरीर पर हाथ से ळाळ चंदन का छापा मारा है तथा तिल) 


७ 


१ 


५२४ यृच्छकटिफस 


पिष्टचूर्णावकीणंश्च पुरुषोऽहं पशूकुत: ॥ ५ ॥ 
( अग्रतो निरूप्य ) अहो ! तारतम्यं नराणाम्‌ | ( सकरुणम्‌ ) 
अमी हि दृष्ट्वा मदुपेतमेतन्मर्त्यं धिगस्त्वित्युपजातवाष्पा: । 
अशक्नुवन्तः परिरक्षितु मा स्वर्ग लभस्वेति वदन्ति पोरा: ॥ ६॥ 


चन्दनरचितहस्ताचह्नंः (छाप) हस्त इव. प्रतिकृतिरित्यथं 'इवे प्रतिकृतो' हात कम्‌ ॥ 
. पिष्टचूगैं:.( तण्डुलादिचूर्ण; ) अवकीणंः ( व्याप्त: ) च पशूक्ृत। ( नपणुरपि वलि- 
“पशु: कृतः ) 'कृम्वस्तियोग? इति च्विः । “च्वी चे'ति दोघ: ॥ ५॥ 
सरलाथं:-यथा बलिदानसमये सर्वाङ्गेषु छागपशू रक्तचन्दनलिप्तहस्तचिह्नित- 
-सर्वाख्गस्तण्डुठपिष्टतिलचूर्णोद्घुलितो मवति तथाऽहमपि चारुदत्तो वघ्यत्वेन जातः॥ 
अग्रत इति--तारतम्यम्‌ = उच्चनीचत्वहपं दंषम्यम्‌ ॥ ५ ॥ 
अन्वय:--हि अमी पोराः, एतत्‌ मदुपेतम्‌ दृष्टा 'मत्त्यंम्‌ घिक्‌ अस्तु इवि 
'उपजातवाष्पाः माम्‌ परिरक्षितुम्‌ अशक्नुवन्तः 'स्वगंम्‌ ळमस्व' इति वदन्ति । र 
अमी इति-हि = तथाहि, अमो = एते पौरा:-पुरे भवा जनाः पुरभवा इत्ये 
“तत्र मव:' इत्यनेनाण्‌ एतत्‌=्चित्रवघरूपं मरणम्‌, मथि उपेतम्‌ सक्षमी ति योग- 
विभागात्समासः मदुपेतम । दृष्टा मत्यंम्‌ = मरणघर्माणम्‌' ञ्रिथत इत्यर्थे “हसिमृ' 
इत्यादिना तथ्‌ । स्वार्थे यर्‌ । घिक्‌ अस्तु । 'हा ईहशाइपि, साधुशीलः जियते” 
-इत्युकत्वा उपजातवाष्याः = रुदन्तः । मां परिरक्षितुमशक्नुवन्त। ( बसमार्थ्यादिति 
भावः ) हे चारुदत्त स्वगं छः स्व-इति (सानुकम्पम्‌) वदस्ति । अत्र राज्ञः तदघि- 
कारिणाचाविमृष्यकारित्वान्नोचत्वम्‌ पोराणा-ोत्तमत्वम्‌ सत्संकल्पत्वादित्येवो- 
'च्चनोचत्वमित्य।श्य: । उपजातिवृत्तम्‌  ६॥ 
सरलार्थ:-एते नागरिकाः सम्प्रति मां वध्यविल्लयुक्त वलिपशुतुल्यं दृष्टवाईघि- 
'कुवंन्तो मयि सहानुभूतिदृ्ट्या साश्रवों विलपन्ताऽपि मद्रक्षणेञ्समर्षा, सन्तः 'स्वगे 
आप्नुही ति कथयन्ति संतप्तचित्ता: केवल भर्वान्त मद्दुदंशानिरीक्षणेन ॥ ६ ॥ 


धण्डुल, शकम आदि अनु'लस हे; इस प्रकार पुरष हाता हुआ मी में पशु के 


समान कर [दया गया है ॥५॥ 

( आगे को ओर देखकर ) बरे ! मनुष्यों का उत्तम अधमत्व रूप वैषम्य 
देखिये ( करुणापूवक ) । - 

ये पुरवासोगण मुझे अकारण वघल्प अपमान से दुःखित होते देवकर 
अनुष्यों की निन्दा करते है ( कि ऐसे साधु पुरुष की भो इस प्रकार मृत्यु हो 
रही है ? ) और उनकी आंखें अथु से परिपूर्ण हो जाती हैं । इस प्रकार मेरी 
रक्ष?करनेमे/धसभर्ण हति 6९ थे: कहत ह कि “है शा प्री ६1 है 00 


दशमाउद्ध: 3 ५२५ 


चाण्डालौ--ओशल्घ अज्जा ! ओशळघ । कि पेक्खध ? | ( अपसरतः 
आर्याः ! अंपसरत । कि प्रेक्षव्वे ? ) 
इन्देप्पवाहिअन्ते, गोप्पसवे संक्रमं च तालाणं । 
शुपुलिश-पाण-विपत्तो चत्तारि इमे ण ददुव्वा ॥ ७॥ 
( इन्द्रः प्रवाह्ममाणो ग्रोप्रसव३ संक्रमश्च ताराणाम्‌ । 
सरपुरुषप्राणविपक्तिः चत्वार इमे न द्रव्याः ॥ ७) 
एक:--हण्डे आहीन्ता ! पेक्ख पेक्ख । (ण्डे आहोन्त ! प्रेश्ञस्व प्रेक्षस्व) 
णअली-पघाणभूदे वज्झअन्ते कदन्तभण्णाए। 
कि लुअदि अन्तलिक्खे ? आढु अणन्मे पड्दि वज्जे ? ॥१८॥ 
( नगरीप्रघानभूते बध्यमाने कृतान्ताज्ञया 1 
अन्वय:--प्रवाह्ममाण: इन्द्रः, गाप्रसवः, ताराणाम्‌ संक्रमः, सत्पुरुषाणाम्‌ 
प्राण विपत्तिः च, इमे चत्वारः न द्रष्टव्याः । 
इन्द्र इठि-प्रवा ह्यमाणः = नद्यादौ प्रवाहयितुं नीयमानः, इन्द्रः == इन्द्रघ्वजः । 
तादर्थ्यात्ताच्छन्द्े गोप्रसवः, ताराणाम्‌=ऋक्षाणाम्‌ संक्रमः=संकान्तिः स्थानात्स्थानः- 
न्तरगमनम्‌ सत्पुरुषाणाम्‌ । प्राणविपत्तिः्=मरणम्‌ च इमे चत्वारः न द्रष्टव्याः (अशु- 
साघायकत्वादिति शेष?) । तयाहि—-कालिकापुराणे-'उत्थापयेत्त्येरवेः सवेलोकस्य़ 


बै पुरः । रहो विसजंयेत्केतुं विशेषोश्य प्रपूजने ॥ ब गोप्रसवं केतुपातं सतो 
वघम्‌ । नक्षत्राणाः्व सञ्चारं शमार्थी नावलोकयत्‌’ इति ॥ ७॥ 


सरलार्थः-जलप्रवाहार्थ नीयभान इन्द्रष्वजः,' प्रसवकालिकी गोः, तारापतनं 
सत्पुरुघप्राणनाशश्चेति चतुष्टयं नावलोकनीयं सद्भिः ॥ ७ ॥ 
` एक इति-हण्डे-नीचसम्बोधनमिदम्‌ । आहीन्त ! “डित्यादिवत्‌ रूढः शब्दः 
ति सट्टावार्याः , द्वितीयस्य चाण्डालस्य नाम 1 
अन्वयः कृतांन्ताज्ञया नगरीप्रघानमूते वध्यमाने किम्‌ अन्तरिक्षम्‌ रोदिति ? 
अयवा अन्नम्‌ वप्त्रं पतति? ` 
नगरीति-कृतोऽपि कारणादुसद्यमानं महाशब्दं श्त्या चाण्डा लस्योक्तिंरयम्‌- 


चाण्डाल ०--दुर हटिये सज्जनो | दूर हटिये । कया देखते हैं ? 
विसजंध करने फे लिए ले जाते हुए इन्द्रध्वज, गौ का प्रसव, नक्षत्र का 
अधःपतन तथा सण्जन पुरुषों की आपचि-इन चारों इद्यों को नहीं देखना 
चाहिए ॥ ७॥ 


८०८० ला EN षाव पुरुष चाह की वध लिए 


५२६ मृच्छकटिकम्‌ ब 
. कि रोदिति अन्तरिक्षम्‌ ? अथवा अनभ्नं पतति वज्रम्‌ ? ॥ ८॥ ) 
द्वित्तीय:--अले गोहा ! ( बरे गोह ! , - - 
णम लुअदि अस्तलिक्खे णेअ अणव्मे पड़दि वज्जे । 
महिलाशमूहमेहे णिवड़दि णअणम्बुघाराहि ॥ ९॥ 
( न च रोदित्यन्तरिक्षं नैवानञ्न पतति वञ्म्‌ । 
महिलासमुहमेघात्‌ निपतति नयनाम्बु घारामिः॥ ९ ॥ 
अवि अ--वज्ञम्मि णाअमाणे जणश्श सब्वरश लोदमाणरश । क 
णअणशल्लिहि शित्ते छच्छातो ण उण्णमइ लेणु ॥ १० ॥ | 
_ कुजान्तध्य = माग्यस्य आज्ञया = निदेशेन नगर्याः = उज्जयिन्याः त्य 2 मारस्य आज्ञया = निदेशेन नगर्या: = उज्जयिन्याः प्रधानभूते पुर्वे | 
( चारुदत्त ) वघ्यमाने सत ॥ ८ ॥ | 
सरलाथं;- नागरिकबिरोमणौ चारुदत्ते यमतुल्यश्चासकस्याज्ञया आवाम्यां 
निर्दोषाम्यां वधार्थं नीयमाने सति अन्तरिक्षं कि रोदनं करोति, अथवा मेघरहि- । 
ते$प्याकाले सत्यपि वप्त्ररातः ॥ ८ ॥ A 

द्वितीय इति--गां हन्तीति गोह! तत्धम्बोधने । मूंछविभुजादित्वात्‌ कः । 
` 'यिमम्‌? भस्य टेर्लोपः । प्रथमचाण्डाळस्य नाम ॥ 

न चेति-अन्तरिक्षम्‌ (गगनम्‌) न च रोदिति, नेव(वा) अनञ्रम्‌ (अबलाहकम्‌) 
वच्चम्‌ पतति 1 किन्छहि ? महिळासमूहुः (चारुदत्तावलोकनाय प्रास।दपृष्ठस्थस्त्री- 
समूहः) मेघ इव “उपमित ध्याघ्रादिभि'रिति समास: ) तस्मात्‌ । धाराभिः 
( अविरप्रवादैः ) नयनाम्बु निपतति । अश्र महिळासमुदाये समेघसास्यं वाच्यम्‌ 
नेत्राम्बुनि वृध्युदकसाम्यच गम्यभूतेन एकदेशविवत्तिनी उपमा, गीतिजातिः 1९॥ 

सरलाथं!- नहि अन्तरिक्षं रोदनं करोति, नापि मेघरहितेऽपि नभसि वज्र ` 

'पातो अवति, किन्तु नारीबुन्दजळदात्‌ धारारूपेण घोकाश्रुजटं पठति ॥ ९ ॥ 
प्रस्तुत करने पर क्या आकाश रा रहा हे? अथवा बिना बादल के वज्चपात हो 
५ हादे? ८॥ ० 
. द्वितीय--अरे गोह! 2.2 $ 2 
न तो प्राकाश ही रो रहा है और न बिना बादछ के वञ्चपात ही हो 
रहा है । किन्तु नारीवुन्दरूप मेघ से नेत्रजळ को घारा गिर रही दै । ( अर्थात्‌ 
चारुदत्त कै मृत्युदण्ड का समाचार पाकर उज्जयिनी की सारी रमणियाँ रोने 
ळगीं ) ॥९॥ 
ओर मी 
८ चीर की चष के [लए हैं खादै सकध तभ मनुष्य रो भई डु ओर उनके Kasha 


८ 


दशमोञ्छु। 


५२७ 
( अपि च--बघ्ये--नीयमाने जनस्य सतस्य रुदतः 1 
नयनसछिळसिक्तो रथ्यातो न उन्नमति रेणुः ॥ १० ॥ ) 
चारु--( निरूप्य सकरुणम्‌ ) 
एताः पुनहंम्यंगताः स्त्रियो मां वातायनार्द्धेन विनिःसृतास्याः। | 
हा ! चारुदततत्यभिभाषमाणा बाष्पं प्रणालीभिरिवोत्सुजन्ति ॥ ११ ॥ 


चाण्डालौ-आअच्छ ले चालुदत्ता ! आअच्छ। इमं घोशणट्टाणं, 
आहणेघ डिण्डिमं, घोशेध घोशणं । ( आगच्छ रे चारुदत्त | आगच्छ इद 
धोषणास्थानम्‌, आहत डिण्डिमम्‌, घोषयत घोषणाम्‌ ) 


__ वष्य इति-वच्ये ( चारुदत्त ) नीयमाने स्वतः (ठन्मरणवियेहि ज ( चारुदत्ते ) नीयम,ने रुदतः (तन्मरणविषादेनेति शेष: ) 
सवंस्य ( नतु तत्परिवारस्यव, एतेन सत्पुरुषत्वं व्यज्यते ) जनस्य नयनसलिलेन 
सिक्तः रेणुः रथ्यातः प्रतोछीतः ( रथ्या प्रतोली” इत्यमरः ) ( गळी ) न उन्नमति 
( नात्तिष्ठति )। अत्र रथ्यातो रेणून्नमनसम्बन्धेऽपि तदसम्बन्धोक्तेरतिद्चयोक्तिर- 
लंकार। | आर्या जातिः ॥ १० ॥ 

सरळाथंः-वधाथं नीयमाने चारुदत्ते नागरिकाणां सुजनानां रुदतामशुजलेः 
रथ्याभूरमः सिक्ता ततो घृष्लरपि नोघ्वं याति ॥ १८ ॥ 

अन्वयः- वातायनाद्धेन विनिसृतास्याः एताः पुना हम्यंगता। स्त्रियः “ह्या . 
चारुदत्त [! इत्यमिमाषमाणाः प्रणाळाभिंः इव बाष्पम्‌ उत्सृजन्ति । 

एता इति-वातायनस्य = गवाक्षस्य, अद्धेन' विनिःसुर्ताव आस्यानि आननानि 
यासां ता: । एताः=वतंमानःः पुनः हृम्यंगता--बासादस्था; स्त्रिया ‘हा चारुदत्त? 
इति कथयन्त्य। प्रणाळीमिः = पयोनाछिकामि। इव, बाष्पमु-अधुजळम्‌ उत्सृजान्त- 
(मम थोकाद्रुदन्तीति यावत्‌) अत्र प्रणालीर्भिरिवेतिजात्युखरक्षा, इन्द्रवञ्जा वृत्तम्‌॥ 

सरळाथंः-इमा घाननाँ नायो निजमवनगवाक्षार्धं मागेन बहिष्कृतपुखा: “हा 
चारुदत्त” इति मिथ आछपन्त्यः प्रणालीमिरिवाश्रुधारां समुत्सृजन्ति ॥ ११ ॥ 

चाण्डाछाविति---आहत-वादयतेति भाव: । घोषणाम्‌=सर्व्जव्यां. राजाज्ञाम्‌ 
अश्रू जळ से मार्ग आद्र हो गए [जिससे घळ नहीं उड़ रही है ॥ १० ॥ 
चारुदत्त--( देखकर कंरुणापूवंक ) 

ये महल में ।स्थत स्त्रियां खिड़की से मुख निकाल कर “हा चारुदत्त !' इस 
श्रकार कहती हुई, पनाळे के जलपात के समान आँसु गिरा रही हैं ॥११॥ 

दोनों चाण्डाल--आ रे चारुदत्त ! आ।. यही घोषणा का स्थान है, 
0 बमाडा ववजाजो ओश्‍सीजं“निणय को व्योषित-कृर दो! 7009०/ Gyaan Kosha 


५२८ मृच्छक्षटिकेस 


उभौ--शुणाध अज्जा ! शुणाघ । एशे शत्यवाहविणअदत्तरश णत्यिके 
शाअलदत्तरश पुत्तके अज्जचालुदत्ते णाम । एदिणा किल अकज्जकालिणा 
गणिआ वश-तशेणा अत्थकल्लवत्तरश कालगादो शुण्णं पुप्फकण्डअ- 
जिण्णुज्जाणं पवेशिअ बाहुपाशवलक्षक्रालेण मालिदेत्ति, एंशे शलोत्ते गहिदे, 
शअं च पडिवण्णे । तदो लण्णा पालएण अम्हे आणत्ता एदं मालेदूं । जदि 
अवले ईदिशं उअलोअविरुदं अकज्जं कलेदि, तं पि लाआ पालए एवं 
ज्जेव शाशदि । ( श्रुणृत आर्याः । शृणुत । एष साधंवाह्‌-विनयदत्तस्य र 
सागरदत्तरय पत्रकः आयंचारुदत्तो नाम । एतेन [किल अकार्यकाररिणा गणिका 
वसन्तसेना अर्थेकल्यवत्त॑स्य कारणात्‌ शून्य पष्पकरण्डकजार्णोद्यान प्रवेश्य बाहु- 
पाद्यबल!त्कारेण मारितेति, एष सळोप्त्रो गुहातः, स्वयच्च प्रतिपन्नः, तता राज्ञा 
पालकेन वयमाज्ञप्ता एतं मारयितुम्‌ । यद्यपर ईहश्चमुमयलोकावरुद्धमकायं 
करोति, तमपि राजा पालक एवमेत यास्व ) 

चारु--( सनिर्वेदं स्वगतम्‌ ) 
मख-शत-परिपुतं गोत्रमुद्धासितँ मे सदसि निबिडचेत्यब्रह्मघोषे: पुरस्तात्‌ । 
लुप्यत = अन्तहित क्रियत इात छाप्त्रम्‌ = चारितधनम्‌ लुप्लछेदन : १० 
३० से० ) सवंषातुम्वः धनु । “चारिका-स्तैन्य-चौयें च स्तेयम्‌' इत्युपक्रम्य- 
“लोप्तरन्छु तद्धनम्‌' इत्यप्ररः । तेन सहेति सळाप्तः । स्वयःच प्रतिपन्नः = स्वोकृत- 
वानु ( कबुठ किया ) ! अत्र विनयदत्ततागरदत्तादिपितृषिठामहादिगुरुजन को चे- 
नात्‌ प्रसद्धा नाम विमशंसन्धेरङ्गम, '्रसङ्गो गुरुकोर्तनम्‌' इति दपेणोक्ते: । 

अन्वयः--मखशातपरिपूतम्‌, मे गोत्रम्‌ सदसि निबिडचेत्यन्नह्मवोर्ष: पुरस्तात्‌ 
उद्भासितम्‌ मरणदशायाम्‌ वतंमानस्थ मम तत्‌ पापैः असबुशमनुष्यंः घोषणा- 
याम्‌ घुष्यत 1 

मसेति-प्रखानाम्‌ = यज्ञानाम्‌ जानाम = यज्ञानाम्‌ शतेः्-अगणितय्ानुष्ानेन, परिपृतमृन्सवित्री परिपूतम्‌=पवित्रीः 


दोनों-सुनिए आयंगण ! सुनिए । यह व्यापारी विनयदत्त का नाती, 
सागरदत्त का पुत्र आये चारुदत्त है । इस दुष्काये करने वाले चार्ता ने क्षण: 
` स्थायी घन ( अलंकार ) के लिए वेश्या वसन्तसेना को पुष्पकरण्ड$ पुरातन 
उपवन में छे जाकर बाहुपाश्च में आबद्ध कर मार डाला । वह अळंकार के 
साथ पकड़ा गया और स्वयं इसे स्त्रीकार मो- कर लिया | इसलिए राजा 
पालक ने हम को इसे मारने के लिए आज्ञा दो है। यदि कोई दुसरा 
भी दोनों लोक के विरुद्ध ऐसा दुष्कायं करता है तो उसे मो राजा पालक इसी 
प्रकार अनुशासित करते है! 


“0भ्वारकतमम्4्‌ जल छे सांधन “ली मोर ससम कुंड पढ विविध 


> 


दद्यमो$छूः ` : शन्द्ढ 


मम मरणदशायां वत्तेमानस्य पापेस्तदसहशमनुष्येधुष्यते. घोषणायास्‌ ॥. 
( उद्दोक््य कणौ पिषाय ) हा प्रिये ! वसन्तसेने ! 
शशि-विमल-मयूख-शुभ्र-दन्ति ! सुरुचिर-विद्रम-सन्निभाघरोष्ठि 1। 
तव वदनभवामृत निपीय कथमवशो ह्ययशोविषं पिबामि ॥ १३॥ 
कृतम्‌ मे-(चारुदत्तस्थ) यत्‌ । गोत्रम्‌ = कुलम्‌, सदसि = घामिकसभायाम्‌ निधि- 
डेषु = यज्ञनिमन्त्रितसमागतसभ्यसउ्जनसमाकीणषु चेत्येषु == यज्ञशालासु पुजोत्सवा - 
स्पदेषु च। चीयतेऽसौ चैत्याग्नि: 'चित्याग्निचित्ये चे'ति साधुः । चित्यस्य=अरनेः, 
इदम्‌ गृहम्‌ = चैश्यम्‌=यज्ञश्ालादिकम्‌ । तस्येदम्‌? इत्यण्‌ । ब्रह्मघोष॑:-वेदघ्वनि- 
मिः पुरस्तात्‌-पूवंम्‌ उद्धासितमू-उत्करषेंण प्रकाशितमासीत्‌ । मरणदशायां वर्तत- 
मानस्य=मरणोन्मुखस्य, मम, तत्‌ गोत्रम्‌, पापैः=पापकथामिः-“घनलोभेन वसन्त- 
सेना ब्यापादिते'ति. दुबृंत्ान्तैः । असहश्मनुष्येः = अयोग्यजनैः ( चाण्डालः ) 
घोषणायाम्‌ घुष्यते । तेन मम मत्कुलस्य च मद्रल्लाङ्छनमिति भावः । अतर पूर्वा- 
दंपराद्धंयो: सङ्ञटनाकरणात्‌ विषमालंकार--'विख्पयोः संघटना या च तद्विषमं 
मतम्‌” इति दपंणोषतेः। मालिनी वृत्तम्‌ ॥ १२॥ व 
सरलाथे! --मम कुल पुरा पर:शतयज्ञः सभायां मण्डपे वेदघोष॑श्व पवित्रमिति 
जनैर्घोषितमासीत्‌, इदानीन्तु मम मृत्युसमयें समुपस्थिते एतैः पापिभिजंनेरनुचिता 
घोषणा क्रियते । इति परमसह्यं जायते ॥ १२॥ 
उद्दीक्ष्येति--दद्वीक्ष्य = आकाशे दृष्टि बद्ध्वा, मृतवसन्तपेनया सहालापार्थमु- 
ूर्ध्वावलाकनम्‌ बोध्यम्‌ । 
अन्वयः--शशिविमलमयूखशुञ्रदन्ति ! सुरुचिरविद्रुमसन्निमाधरोष्ठि | ठव 
वदनभवामृतम्‌ निपीय, अवश्चः कंथम्‌ हि अयशोविषम्‌ पिबामि । - 
शशीति--शशिनः=चन्द्रमसः, विमला) मयूखाः = पादाः, तद्वत्‌ छुआ-रवेता 
दन्ताः यस्यास्तत्सम्बुद्धौ । 'नासिकोदरीष्ठजङ्कादन्ते'त्यादिना डीष्‌ । तथा सुतरां 
रुचिरः=पुन्दरः, य) विद्रुमः=प्रवाळः (मूंगा) तत्सन्तिमः (अतिरक्तवणी) अधरः 
` अघस्ताद्ृत्त॑मानः ओष्ठः यस्यास्तस्सम्बुद्धौ । अत्रापि पूर्ववत्‌ डीष्‌ । तव वदनभवा- 
मृतम्‌ == चुम्बनसमये अधरसुघारसम्‌ इति भावः। निपीय ( पश्चात्‌ ) अवशः = 
यश्चानुष्ठानों से पर्वत्र हाँ चुका है तथा समा एवं निमन्त्रित मनुष्यों से आकीणं 
यज्ञमन्दिरों में वेद-घ्वनियों से पूर्णतया प्रकाशित हों चुका है, वही मेरा कुल 
मेरी भरणावस्था में पापी अयोग्य चाण्डालों के द्वारा घोषणास्थळ में पुकारा 
जा रहा है ॥ १३॥ 
र ( ऊपर देखकर और क को म दकर ) 0110 1 वसन्तसेने | 
चन्रमा कीः सिमर छ किरण के समान उजज्बेल र बाडी भनेरिम प्रबा 
३४ मु० ; 


५१५ . ` मृच्छ्यतिळ्ा ॥। 


उभी-नकोहारक अज्जा! ओशलच | ( अएसइव घार्याः ! अपसरत ) 
एशे गुण-लअणणिही शज्जणदुक्खाणं उत्तलणशद्‌ । 
अशुनक्ण-र्‍्मग्डणअं अवणीअदि अज्ज 'णअलीदो ॥ १४ ॥ 
( एए गुपारत्वनिधि सज्जनदु:खानामुत्तरणसेसुः । 
1000 लाए बज अप मकम अपनीयतेडल भमरोतः ॥ १४४). `` ` बसुवर्णेसण्डनकम्‌ अपनीयतेऽद्य नगरीतई ॥ १४॥ ) 440 


इत्‌ पित्रामि । इति स्वं कथयेति भावः। अत्रापि संघटनया विषमालंकारः । 
र्ार्घलूसोपमाढयम्‌ 'अयशोविषम्‌' इति निरङ्गरूपकः्चैत्येषां संसृष्टिः । पुष्पि- 


-  शाग्रावृत्तम्‌ ॥ १५ ॥ 


दु) कल बांग कम अलका सहित होकर एसी री छ “हर 


सरलार्थ:--हा चन्द्रकिरणतुल्यदशने ! सुन्दरविद्रुमसद्दशाधरोष्ठि ! तव पुरा 
अध्धरामृतं.पील्वा फथं संप्रति दुष्कीतिविषं ण्वियम्‌ । सुधापानोत्तरं विषपानं 
सषा यद्यप्यसङ्ग तं तथापि अमर्थंतया जनस्तं करोत्येव ॥ १३ ॥ 
अन्वय:--गुण़रत्ननिषिः, सञ्बनदुःखानाम्‌ उत्तरणसेतुः, एषः अद्य नगरीतः, 
` अुसुक्णंसादचकम्‌ अपनोयते। . , 
एम एतिः-गुगाः > शोयौंदार्यादय: एव रत्नानि तेषाम्‌ निधिः-समुद्र!, तथा 
सञ्जनदुःखानाम्‌ उत्तरणे= लङ्घने सेतुः ( तत्स्वरूपः ) एषः = चारुचत्तः, अद्य 
नम्नसै्, उज्जयिनीष:, न विद्यते . सुवणंमण्डनम्‌ = कनकभूषणम्‌ यस्मित -न 
कर्मणि तद्यथा स्यात्तथा अपनीयते = दूरी क्रियते । लोके 'मुमूषदद्यायां स्रियमाणस्य 
कर्णाक्षिनासिकादीन्यङ्गानि स्वर्णेन पूयन्ते’ इति प्रायः प्रसिद्धिः । प्रसाणं शास्त्रे 
मृग्यम्‌ । घारुदत्तस्यातिदारिद्रथात्तदपि नेश्यहो महाइष्करमेतदित्याशय। । गाथा 
छन्द इति पृण्वीषरः॥ १४॥ 
सरवाधं:--अय॑ चारुदत्तः सद्गुणनिधिः सत्पुरुषदुःखसमुद्रोत्तरणाय सेतुरूप} 
ुर्णादिरि्तालङ्कारख्पोऽ्च नगरीतो दुरीक्रियते, अस्य वधेन नगरी शून्या 
मब्रिष्यति ॥ १४॥ 
छै तुल्य अक्षरपल्ळच वाली ! प्रियतमे ! तुम्हारे मुखरूपी अमृत का पान कर चुकने _, 
फर इस समय असहाय होकर मैं केसे अयश्च रूप विष का पान कर रहा हूँ ?॥ 


कोनों-बगल होइये सज्जनो ! बगल होइए। : 
दया-दाक्षिण्य आदि गुणों के निधि सज्जनों के दु:ख को पार करने में सेतु - 


= | 
पराधीन ( अहम्‌ ) फथं हि केन रूपेण खलु । अय: = अकीर्तिः एव विषम्‌ 
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| 


कलग हटाए जा रहे हैं ॥ १४॥ 


दष्षयोजयू eC) 


अण्णं च--शब्वे क्लु होइ लोए लोओ गृहशप्किदाणे तत्तिल्ला । 
विणिबड्दाणे णलाणं पिअकाली दुल्लहो होदि ॥ १५॥ 
( अन्यच्च संश खलु भवति लोके लोक: सुखसंस्थितानां चिन्ताबुक्कः। . 
` ``विनिपतितानां नराणां प्रियकारी दुळंमो भवति ॥,१५॥ ) 
चारु--( सवंतोऽवलोक्य ) - 
अमी हि वस्त्रास्तनिरुद्धववत्रा: प्रयान्ति मे दूरतरं वयस्या: । 
परोऽपि बन्धुः समसंस्थितस्य मित्रं न कर्चिद्विषमस्थितस्य ॥ १६॥ 
सवं इति-छोके (संसारे) सबै; खलू ळोकः (जनः) सुखसंस्थितानाम्‌ 
ततिजन्यसौख्यवताम्‌ ) धनिनामिति भावः ।. चिन्तायुक्तः ( मङ्गलकामनानुखिन्त- 
नपरायण: ) अवति । किन्तु विनिपतितानाम्‌ ( चिपन्नानाम्‌ ) दरिद्राणःम्‌ इति 
. यावत्‌ । प्रियकारी ( शुभाकाङक्षी जनः ) दुळंमः भवति। 'अस्येव चारुदत्तस्य 


सम्पसतिसमृद्धिकशायां बहबो5नुयायिनः शुभचिस्तकाधासघ्‌, तस्येव पुनरिदानीम- ` 


किः्चनरवावस्थायामेकोऽपि हितकारी न हि हश्यते’ इत्याशयः । अत्राप्रस्तुतजन- 
सामान्यात्‌ प्रस्तुतचारुदत्तरूपपुरुषविशेषस्य प्रतीतेरप्रस्तुतपणंसालङ्कारः । गाथा 
छन्द इति पृथ्वीधरः ॥ १५ण oi 
` सरलार्थः सुखिनां जनानां कृते जगति सर्वोऽपि जनथिन्तासमन्वितो भवति, 

परन्तु चिपत्समुद्रे निमरनानां जनानां कृते हितचिन्तको जनो दुर्म एव भवति । 

अन्वयः--अमो वयस्याः हि वस्तरान्तनिरुद्धवक्त्राः मे दूरतरम्‌ प्रयान्ति ॥ 
समसंस्थितस्य परः अपि बन्धुः, विषमस्थितस्य कथित्‌ मित्रम्‌ न । 

अमीति अमी-दुरतः हद्यमाना:, वयस्याः == वयसा तुल्याः ( समामावस्था॥ 
सुहृद इत्यथं। । “नोवयोघमेतिः यत्‌ । 'वयस्यः स्निग्धः सवयाः? इत्यमरः । वस्त्रा 
न्तेन = पटाचलेन निरुद्धम्‌ = गोपितम्‌, वक्त्रम्‌ = मुखम्‌ यैस्ते ताहबा॥ सन्तः मे= 
चारुदत्तस्य दुरतरम्‌ = अतिदुरमागम्‌, प्रयान्ति मामिमामवस्थामुपगरतं ष्ठा 
स्वाह्वत मयात्‌ दूरत एच मुखं संगोप्य अपसरन्तीति भाव! ) । तथा च समस्थिः 
तस्थ = सम्पन्नावस्थापन्नस्य परः-अन्यः, (असम्बन्ध्पपि जनः) बन्धुः = आत्मीयः 


मवति (छामाशयेति शेषः) किन्तु विषमस्थितस्य=विपन्नावस्थापन्नस्य (जनस्य ) ` 


RN न या 0 प > (र, 


ओर भी--ससार में प्रायः सभी जन सुखी एवं घनशाली मनुष्यों के 
शुभेच्छ हुआ करते हैं। किन्तु विपत्ति म पड़े हुए मनुष्यों के प्रियकारी दुलंम. 
होते है ॥ १५ ॥ > - 

चारु०--( चारों ओर देखकर ) ये मेरे मित्रगण मी वस्त्र से यद ढक 
मुझसे? देर इंटंकर जा" रहे” हैं सम्पन अवस्था: में अनीती भि भी” धुती 


जाते है वि.न्तु विपत्ति. में पड़े रहने पर मित्र: भी बन्धु नहीं बनता है ॥ १६॥ - 


५३२ मृच्छकटिकम्‌ ` 


चाण्डालो-ओशझालणं किदं, विवित्तं लाअमग्गं, ता आणेंघ एदं 
दिण्णवज्झचिण्हं । ( अपसारणं इतम्‌, विविक्तो राजमार्ग, तदानयतँनं दत्त- 
बर्घ्याचह्लम्‌ ) 
चारु- ( निःश्वस्य “मैत्रेय मो। ! किमिदमद्य इत्यादि पठति ) 
नेपथ्ये-हा ताद ! हा पिअवअस्स !। (हा तात ! हा प्रियवयस्य । ) 
चारु--( आकण्ये सकरुणम्‌ ) भोः स्वजातिमहत्तर ! इच्छाम्यहं भवतः 
सकाशात्‌ प्रतिग्रहं कत्तम्‌। 


चाण्डालौ-कि अम्हाणं हत्यादो पड्ग्गिहं कलेशि ?। ( किमस्माकं - 


हस्तात्‌ प्रतिग्रहं करोषि ? ) 
चारु-शान्तं पापम्‌ । नापरीक्ष्यकारी दुराचारः पालक इव चाण्डालः । 
तत्‌ परलोकार्थं पुत्रमुखं द्रष्टुम भ्यर्थये । 


ककु oD जगा 
काश्चत्‌ = आत्मीयोऽप मित्रम्‌ = हिवकारी न मवतीति दोषः । अत्र अंर्थान्तरन्या सः ` 


उपजातिवृत्तम्‌ ॥ १६॥ 
सरछोथं:-एते हि मे सुहृदो मइशेनमिया वस्त्रा्चलेन स्वस्वमुखं पिधाय दूर- 
तरमार्गेण यान्ति । सत्यमुक्तं यत्‌ सुखदशायामन्योऽपि जनः स्वजनवद्‌ हितकारो 
अवति, विपत्तिदशायां तु स्वजनोऽपि परो भवति माषणमपि कतुं नोत्सहते ॥ १६। 
चाण्डालाबिति--विविक्तः = विजनः 'विविक्त पृतविजनो” इत्यमरः । 
एनम्‌ न चारुदत्तम्‌ । वघ्यचिह्नम्‌ = क रवी रदामादिकम्‌ । 
नेपथ्य इति-'हा तात !' इति रोहसेनोक्तिः 'हा प्रिय वयस्य’ इति विद्‌ षको क्ति; । 
चारु इति--स्वजातिषु = चाण्डाळवर्गेषु महृत्तरकः = सवंमहान्‌ । | 
चाण्डालाविति-अस्माकमुन्चाण्डालानाम्‌ हस्तात्‌ प्रतिग्रहमू-दानस्वीकरणम्‌ । 
चारु इत-शान्तं पापमज्नैतद्वाच्यम्‌ इत्यथ: । चाण्डालहस्तात्प्रतिग्रहस्य निषे- 


चाण्डाल--जनता को हटा दिया। राजपथ शून्य हो गया, अब चारुदत्त 
को, वध करने वाले समय के चिह्यों से ठोक कर ले आओ । 


चारुदत्त--( निश्वास लेकर, 'हे मंत्रेय ! आज यह क्या” आदि पढ़ता है ) 


नेपथ्य में हा तात ! हा प्रिय मित्र !1 


चारुदत्त--(सुनकर करुणापूवंक ) हे अपनी जाति क्षे प्रधान चाण्डाल ! 


मैं आपके दारा कुछ दान लेना चाहता हे । 
प्रई sishtha प्रकार ०] रक ढा अधिचा रक पतिम, करते हो 01 G द्र Kosha 


एवं दुराचारी पालक कै समान 


| 


दशमोऽङ्कः ५३३ 


चाण्डालो-एव्वं कलोअदु । ( एवं क्रियताम्‌ ) 

नेपथ्ये-हा ताद ! हा आवुक ! ( हा तात ! हा आवुक ! ) 

चारु-( श्रृत्वा सकरुणम्‌ । “मो स्वजातिमहत्तर !' इत्यादि पठति ) 

चाण्डालौ--अले पउला ! खणं अन्तळं देध । एंशे अज्जचालुदत्ते 
पुत्तमुहं पेक्खदु । ( नेपथ्याभिमुखम्‌ ) अज्ज इदो इदो, आअच्छ ले 
दालआ ! आअच्छ | ( बरे पौराः ! क्षणमन्तरं दत्त । एष आयंचारदत्तः पुत्र- 
मुखं प्र क्षताम्‌ । आयं ! इत इतः, आगच्छ रे दारक | आगच्छ ) 

( ततः प्रविशति दारकमादाय विदूषक: ) 

विदू--तुवरदु तुवरदु भद्दमुहो, पिदा दे मारिदुं णीअदि। ( त्वरतां 

त्वरतां भद्रमुखः, पिता ते मारयितुं नीयते ) 


. धादिति शेषः । एव प्रतिग्रहः मित्यस्यानुग्रहमित्यर्थः । ‘अनुग्रहं मथि कुरु इत्य- 
हमिच्छामिति तदर्थः । न च निग्रहसमथंकस्य राज्ञोऽनुशासनेन विए्द्वमेतदस्माक 
तदधीनानामिति वाच्यम्‌, चाण्डाला अपि भेवन्तः समीक्ष्यकारिणः राजा तु 
याळको महाऽसमीक्ष्यकारीति स्वस्वस्वाभाविकत्वस्यातिभेदात्‌ । ननु कोऽत्रानुऽ 
ग्रह: ? इत्याह--तदिति--परलोकार्थ = परलोके शुमगतिप्राप्त्यर्थस्‌ । 'पुत्रमुख- 
दर्षोनेनापि परमपुण्यप्राप्त रि'ति मावः। 
नेपथ्य इति--अवति = रक्षति ( भा० प० से० ) वाहुलकादुकण्‌ । “अत 

उपधायाः? इति वृद्धिः । आवुकः = पिता 'अथावुकः पिता’ इत्यमरः ॥ 
अन्तरम्‌-आगमनायावकाशम्‌ । आर्य = विदूषक ! दारक = रोहसेन ! । 
विद्‌ इति--मद्रम्‌ = कल्याणकारकम्‌ मुखं यस्य सः चारुदत्तपुत्रः । 


चाण्डाल नहीं हैं । मैं परलोक के लिए पुत्र का मुख देखने की प्रार्थना करता हूँ। 

चाण्डाल--ऐसा ही कीजिए । 

नेपथ्य मे--हे तात ! हे जनक !| 

चाण्डाल--अरे पुरवासियो ! जरा अवकास दो; जाये चारुद्ता अपने 
युत्र का मुख देख ल॑ 1 ( नेपथ्य की ओर मुख करके ) आयं ! इस ओर से, 
आ र बालक ! आ। 

( इसके बाद बालक को लेकर विदूषक याता है ) 
विदूषक--अल्दी करो, जल्दी करो बालक ! तुम्हारे पिता मारने के लिए 
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५३४ सुजळकडिकम्‌ 


दारकः-- हा ताद ! हा आवुक !। ( हा तात! ढा आवुक ! ) 
विदु-हा पिअवअस्स ! ! कहि मए तुमं पेक्खिदव्वो ? । ( हा प्रिय- 
वयस्य ! कस्मित्रु मया त्वं प्रेक्षिवव्य: ? ) ` ` र 
चारु--( पुत्रं मित्रच वीक्य ) हा पुत्र! हा मेत्रेय ! । ( सफरुणम्‌ ) 
ओः ! कष्टस्‌ । ८ 
चिरं खलु भविष्यामि परलोके पिपासितः । 
अत्यल्पमिदमस्माकं निवापोदकभोजनम्‌ ॥ १७॥ 
कि पुत्राय प्रयच्छामि ? । ( आत्मानमवछोक्य । यज्ञोपवीतं दृष्टवा ) आं, 
इदं तावदस्ति मम च । 
~ विदू इति--प्रेक्षितव्या = पुनरवळोकनीय: । संसार न कदाचिदपीति माव: । 
चिरमिति--परलोक्षे चिरम्‌ खलु पिपासितः भविष्यामि, ( कुतः? इत्याह- 
इदमिति ) प्रकरणागतेन पुत्रेण दास्यमानम इदभित्याशयः, नित्रापस्य = पितृ- 
दानस्य “पितृदानं निवापः स्यात्‌’ इत्यमरः। उदकम्‌ सपिण्डनादुष्वं महाळयादाव- 
वरे पिनुद्देशेन पुत्रेण दीयमानः उदकाञ्जलिः । तद्रूपं भोजनम्‌ अस्माकम्‌ अत्य- 
ल्पम्‌ = पुत्रस्याल्पवयस्कत्वात्तेन दीयमांनमपि जळमत्यल्पमेव मविष्यतीत्याशय; ॥ 
चिरेणायं तारुण्यं लप्स्यते तावदहं पिपासितः परलोके - निवसिष्यामीति यावत्‌ ॥ 
अत्रकार्व्यङ्गमल ड्रारः ॥ १७॥ - ; : 
.. सरलाथः--अहं मरणोत्तरं परछोकेऽपि पिपासाकुछो भवेयम्‌ तस्मिषु समये 
दीयमानमपि सर्वसाधारण तिलोदकदानं पिण्डापणं च तृष्णाप्रशमाय' नालं 
अविष्यति । यतोऽहं सांसारिकसुखे सतृष्णः सन्नसमये परलोक यामि ॥ १७॥ 


किमिति--भात्मनोऽकिःचनश्वास्खेदं करोति-कि पुत्राय प्रयच्छामीति। धाम्‌= 


बालक--हा तात ! हा जनक |! 
हा प्रिय मित्र ! अब किसी स्थान पर मैं तुम्हें देख सकता ह? 
चारुदत्त (पुत्र और मित्र को देखकर) हा पुत्र ! हा मैत्रेय ॥' ( करुणा- 
` पुर्वक.) हाय ! कष्ट का विषय है-- हु 

परळोक में मैं चिरकाळ तक पिपासाकुल रहुँगा । पुत्र से दिया हुआ पितृजळे 
हमारे मोजन के लिए बहुत अल्प होगा । ( अर्थात्‌ हमारा पुत्र भमी सात ही 
वर्ष का है अतः जब तक वह बड़ा न हो जायगा तब तक मुझे परलोक में ज 
कसे मिल सकेगा ? ) ॥ १७॥ ˆ 
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अमोक्तिकमसोवर्ण ब्राह्मणानां विंभूषण॑स्‌। . 
देवतानां पितृणाश्व भागों येन प्रदीयतै ॥ १८॥ 
( इति यज्ञोपवीतं देदाति ) 
चाण्डाळ:--आअच्छ ले चालुदत्ता ! आअच्छ । ( आगच्छ रे 
चारुदत्त | आगच्छ ) 
द्वितीयः--अले ! अञ्जचालुदत्तं णिलूववदेण णामेण आलवशि ? 1. 
अले ! पेक्ख | (अरे ! आर्यचारदरो निरुपपदेन गाम्ना आाछपशि ?1. 
बरे ! प्रेक्षस्व ) 
व्य दए अवशाणे तहे अ लत्तिस्दिवं अहदमग्गा ।, 
जमे व्व किशोली णिअदी क्खु पड़िच्छिदं जादि ॥ १९ ॥ ______ उद्दामे व्व किशोली णिअदी क्खु पडिच्छिद जादि॥ १०॥ _ 
स्मरणाथं (मदमव्ययभ्‌ । ६दम्‌ = यज्ञापवीठम्‌ देयमस्तीति दोष: । 
अन्वयः-अमौक्तिकम्‌, असौवणंम्‌, ब्राह्मणानाम्‌ विभूषणम्‌, येन देवतालाभ्‌ पितृ 
'णाम्‌ च भाग: प्रदोयते । न 
( इदं यज्ञोपवीतम्‌ ) अमोक्तिकमिति \ मौक्तिकम्‌ = मुक्ताभिरा सितम्‌ 
अप्रौवणंम्‌, सुवर्ण: रहितम्‌ ब्राह्मणानाम्‌ विभूषणम्‌ = विशिष्टम्‌ भूषणम्‌ ॥ एत- 
दाश्चित्येव ब्राह्मव्चस्काभिवृद्वया बगत्पूज्यस्वळामादिति भावः । येन-यशोपबीतेन 
देवतानां भागः = अचेनादावुपहाररूपेण भोजनांश्वः, पितुणाश्व भागः = भ्राद्वादो 
पिण्डादिरूपः प्रदीयते । 'सर्वत्रोपवीतिना भाव्यम्‌ । “प्राचीनावीतना सम्यगपसष्य- 
मतन्द्रिणा । पित्रयमानिधनात्कायँ विधिवद्‌ दभंपाणिना’ इत्यादिस्मरणात्‌ ॥१८॥ 
'सरलाथंः--इदं यज्ञोपवीतं ब्राह्मणानां कृते मुक्तासुवर्णातिरिकतं सदपि वस्तुतो 
भूषणस्वरूपं, यतोऽनेनैव देवपितृकायँ कत्तु प्रमवैच्ति ते॥॥ १८॥ . 
द्वितीय इति--निरुपपदेन = आयं-श्री पुज्येत्याद्युपाधिणान्येनं । 
अन्वयः--अभ्युदये, अवशाने अहुतमार्गा तथैव नियतिः, उद्दामा किक्षीरी इव 
रात्रिन्दिवम्‌ खलु प्रतीष्म्‌ याति । 
देखकर ) अच्छा यह हमारे पास भी है। 
यज्ञोपवीत बिना मोती से गया हुआ तथा बिना सुवर्ण का बना 
ब्राह्मणों का परम अळंकार है; जिसके द्वारा देवता तथा [पितरों का अषा 


जाता हे ॥ १८॥ 
( यज्ञोपवीत देता है ) 
चाण्डाला रे चारुदत्त] आ। र be 
द्वित्तीय--अरे | बिला उपाधि के ही आयं चारंदत का नाम पुकार रहे हो? 
देखा--उन्नति ओर अवनति में रात्रि और दिन को अप्रतिहत गति रहती दै, _ 
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( अम्युदये झवसाने तथैव रात्रिन्दिवमहतमार्गा । 
'उद्दामेव किशोरी नियतिः खलु प्रतीष्टं याति ॥ १९॥ 
अण्णं च--शुक्खा ववदेशा शे कि पणमिअ मत्थए ण कादव्वं । | 
लाहुगहिदे वि चन्दे ण वन्दणीए जणपदश्श ? ॥ २० ॥ | 
( अन्यन्J—शुषक्षा व्यपदेश्या अस्य कि प्रणम्य मस्तके न कर्त्तव्यम्‌ । | 
राहुगुहीतो5पि 'वन्द्रो न वन्दनीयो जनपदस्य ? ॥ २० ॥ ) | 


अभ्युदय इति--अम्युदये == समुन्नती अवसाने = अवनतो तथेव = तेनप्रकारेण ¬= 
अहतः = केनाप्यनिवायः मागः == प्रवृत्तिपथः यस्या सा तादृशी नियतिः = भाग्यम्‌ 
“माग्यं स्त्री नियतिविधिः' इत्यमरः। नियच्छति इति विग्रहेक्तिककतो च . | 
संज्ञायाम्‌’ इति क्तिच्‌। नियम्यतेऽनयेत्यर्थं "स्त्रियां क्तिवु' इति क्तिषु वा । 
` उद्दामा=उन्मुक्तं दाम = बन्धन यस्या। सा, किशोरी=हस्तिनी इव रात्रिन्दिवस्‌= 
भहोरात्रम्‌ “रात्रो च दिवा चेत्यथं 'अघतुरविचतुरे'त्यादिना निपात्यते। खलु 
(सवंकाळमेव) प्रतोष्टम्‌ == यथेष्टम्‌ याति। माग्ये नैताहशी दश्चामयमुपगतस्तेन न 
काचिदस्य गौरवहानिरिति भावः | अत्र श्रौती उपमा । आर्या जातिः ॥ १९॥ 
सरळाथं:-उन्नतो, अवनतावपि सवदा नियति! (विघेरिच्छा) योग्नमदोन्मत्त! . 
किशोरी इव अप्रतिहतगमना सती प्रणयिनमिव जनं कामयितुं याति अर्थात्‌ यथा 
कदाचित्‌ प्रणयार्थं याति कदाचित्‌ प्रणयकलह कृत्वां ततो विरक्ता भवति तथा 
विघेरिच्छापि कदाचित्‌ सुखं ददाति कदाचिच्च दुःखं ददाति ॥ १९॥ | 
अन्वयः-च्यपदेशाः शुष्काः, तस्य प्रणम्य मस्तके न कर्व्यम्‌ फिम्‌ राहुगृहीतः ८ 
अपि चन्द्रः जनपदस्य न वन्दनीयः ? त 
ननु विभवलोमात्स्त्रीघातं कुर्वाणोऽयं कथन्नावमान्य इत्याहू-- 
शुष्का इति-व्यपदेशाः = कपटस्वरूपाः (वसन्तसेनाहृत्यापवादाः), णुष्काः- 
मिथ्याभूताः । अस्य ( कुलशीलादिकमिति शेषः ) प्रणम्य मस्तके न कत्तव्यम्‌=न 
घायं किम्‌ ? अपि तु कर्राव्यमेव । ननु शकारेण नारीवघापराधोपरोघेनायं दुषित” 
इति कथमादरणीय इत्याशङ्कायामाह राहू' इति--राहुणा गृहीतः=प्रस्तः अपि 
बन्द्रः=श्चथी आह्वादकः चन्दतीत्यर्थेः “चदि आह्वादने' (म्वा, प. से.) इत्यस्मात्‌ | 
“स्फायितव्विव्वी त्यादिना रक्‌ । सर्वानन्दप्रद इत भाव; । जनपदस्य > तद्वासिनः hE 
जनस्य न वन्दनीयः ? = अपि तु बन्दनीय एव अत्र जनपदवन्द्यरूपघमंसाम्यवतः | 


उनके क्रम में कोई विकार नहीं आता । उन्मुक्तवन््धना यौवनसम्पन्ना हस्तिनी 
कै समान देव स्वछन्द गति से चलता है। वियति की गति दुर्निवार है a a 
०औरःमो-भूठ होषावीर्पण क कारण और कारिक की कछ मोम आदि" 
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बालकः--अरे रे चाण्डाला ! कहि मे आवुकं णेध?। (बरे दे 
चाण्डालाः कुत्र मम पितरं नयत?) ` 

चारु--वत्स ! है 

अंसेन बिभ्रत्‌ करवीरमालां स्कन्धेन शूल॑ हृदयेन शोकम्‌ । 

आधातमद्याहमनुप्रयामि शामित्रमालब्धुमिवाध्वरेऽजः॥ २१ ॥ 
चन्द्ररूपस्य वस्तुनः प्रकृतचारुदसवन्यत्वबोधनाथं प्रतिबिम्बभावेनावस्थापनात्‌ 
इशन्तालंकार: ॥ आर्या जातिः ॥ २० ॥ ै 

सरलाथं:-अस्य “अरे चारुदत्त'ति निरुपाधिजुन्यं नामोच्चारण कथं क्रियते ? 
अयं सादरं शिरसा नमस्करणोयः, यतो राहुग्रस्तोऽपि चन्द्रो जनैरभिवन्दनीय एव 
भवति ॥ २० ॥ 

अंसेनेति---अंसेन-गलेन “अंतः स्कन्धे विभागे चे'ति विश्वः । करवीरमालास्‌ 
९ तत्कुसुममालाम्‌ ) । स्कन्धेन शूलम्‌, हृदयेन शोकम्‌ (अकालमृत्युजनितों शुचम्‌) 
बिभ्रत्‌ ( वहन्‌ ) (अहम्‌) अघ्वरे (यज्ञोत्सवे) अजः (छागः) इव आघातम्‌ (प्रहा- 
रम्‌) आलूव्युम्‌ ( संलब्युम्‌ ) अद्य ( अधुना ) शामित्रम्‌ ( वष्यदेशम्‌ ) ( 'शमि- 
आ यज्ञ इत्येतन्निष्पन्नशमितृशव्दात्‌ शमितरि भवम्‌ इत्यर्थं 'तत्र भवःइत्यनेनाण्‌ ) 
अनुप्रयामि पश्चाद्गच्छामि । अत्र अप्रस्तुतानां करवीरमालादीनां त्रयाणां 'विम्रदु" 
इत्येकया क्रियया$मिसम्बन्धात्तुल्ययोगिता, “अध्वरे अज इवे'ति श्रौती उपमा चान- 
यो! परस्परनैरपेक्ष्येण संसृष्टिः। इन्द्रवज्रा वृत्तम्‌ ॥ २१ ॥ 

सरलाथं:-वत्स ! अहं सम्प्रति चारुदत्तस्त्वस्पिता वध्यपुरुषोचितचिह्नत्वेन रक्त 
करवीरख्जं कण्ठदेशे, स्शन्धेन शूलं स्वघातसाधनं, मनसा शोकं च दधानः, यज्ञे ` 
बलिख्पदछाग इव वध्यस्थानं दक्षिणइमशानम्‌ समुद्दिश्य तत्र मरणमन्वासादितम्‌ 
अत एतो घातकौ चाण्डालौ अनुगच्छामि नाचयोरत्र कोऽपि दोषः किन्तु मद्िप- 
रीतदेवस्येति क्रोध एनयोनं कार्य: ॥ २१ ॥ 
प्रणाम करके मस्तक पर रखने योग्य नहीं है? राहु से प्रसित चन्द्रमा क्या 
जनता से पूजनीय नहीं होता है? ॥ २० ॥ 

बालक--अरे रे चाण्डालो ! मेरे पिता जी फो कहां लिये जा रहे हो ? 

चारुदत्त- पुत्र ! 

कंठ में करवीर की माळा धारण कर, कंधे में दल तथा हृदय में शोक 
सारण कर मैं, यज्ञ में छाग के समान वघ प्राप्त करने के लिए इस समय 
उच्यिस्थी पीर एन चाण्डाले के) ; पौछेःपोछेज रहा? है॥॥०5२१०१॥ Gyaan Kosha 
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चाण्डाछः-~दालआ ! । ( दारफ ! ) 
ण हु अम्हे चाण्डाला चाण्डाळउलम्मि जादपुब्वा बि। 
जे अहिभवन्ति शाहुं ते पाबा ते अ चाण्डाला ॥ २२॥ 
( न खलु वयं चाण्डाछाः चाण्डालकूले जातपूर्वा अपि । 
थे अभिभवन्ति साधु ते पापास्ते च चाण्डाछाः ॥ २२॥ 
दारकः--ता कीस मारेध आवुकं ? । ( तत्‌ केन मारयत आबुकम्‌ ? ) 
` चाण्डालः-दीहाओ ! अत्त लाअणिओओ क्खु अबलज्झदि, ण क्खु 
अम्हे । ( दोर्घायुः ! अन्न राजनियोगः खलु अपराध्यति, न खलु वयम्‌) 
दारकः-वावादेष मं, मुन्चघ आवुकं। (ध्यापादयत माम्‌, मुन्चत आवुकम्‌) 
चाण्डालः--दीहाओ ! एवं भणन्ते चिलं मे जीव। ( दीर्घायुः ! एवं 
` अणपु चिरं मे जीव ) 


नेति--चाण्डालकुणे = अम्त्यजवंशे जातपूर्वा अपि वयम्‌ न खलु चाण्डालाः, 
(जन्मना चाण्डालाः न तु कार्येणेत्यःशयः) तहि के ते? इत्याशङ्कयाह-- ये इति। 
ये = जनाः साघुम्‌ अभिमवन्ति=पोडयन्ति, ते पापाः, चाण्डालाख । स्पष्टम्‌ । अत्र 
सत्यपि च/ण्डालकुछजन्मत्वरूपे कारणे तत्कायंस्य चाण्डालत्तरस्था मावा्विरेषोक्तिः । 
आर्या जातः ॥ २२॥ ` 
सरलाथं:=अस्माक केवलं चाण्डालकुछे जन्मेव किन्तु न वयं कमणा चाण्डालाः, 
वस्तुतस्तु त एव चाण्डाला ये सत्पुरुषं निरपराघमपि सन्तं मारयन्ति संतापयन्ति 
वा राजस्यालकशकारसदृद्याः पालकनुपतितुल्या वा ॥ २२॥ 
चाण्डाछ इति--नियोगः = आज्ञा 
दारक इति--यदि मानवो मारणीय एव तहि मामेव मारय मम पितर त्य- 
जेति माव: । 
'चाण्डाल--बालक ! - ६ 
चाण्डाल-कल में उत्पन्न होने पर मो हम लोग चाण्डाल नहीं हैं। किन्तु जो 
साधुजन को पीड़ित करते हैं वे ही पापी हैं एवं चाण्डाळ हैं ॥ २२॥ 
बालक--तब मेरे पिता को कौन मारता है । 
चाण्डालू--चिरंजीवी ! इसका अपराधी राजा का थादेश है, हुमलोग 
नहीं । ४ 
. बालक--मुझे मार डालो और पिता जी को छोड़ दी । 
हे ब्लड प गाल दीवा प हस प्रकार कहते हुए तुम चिरजीवो होमो 0,991 Kosha 


दशमोऽसुः __५३५ 
चार--( सालं पुत्रं कणठे गृहीत्वा ) 
इदं तत्‌ स्नेहसवंस्वं सर्ममाढयदरिद्रयोः । 
>. अचन्दनभनोशीरं हृदयस्यानुलेपनम्‌ ॥ २३ ॥ 
( “अंसेन बिभ्रत' इत्यादि पुनः पठति। अवलोकय स्वगतम्‌ । “अभी हि 
थस्त्रान्तनिरुद्धवकत्राः' इत्यादि पुनः पठति ) 2 
विदू--भो भद्दमुहा ! मु्घ पिअवअस्सं चारुदत्त, म॑ वावादेध । 
( मो मद्रमुखो ! मुच्चत ।प्रयवयस्यं चारुदत्तम्‌, मां व्यापादयतम्‌ ) १ 
चार- शान्त पापस्‌। ( दष्ट्वा स्वगतम्‌) अद्य अवगच्छामि । 


( 'समसस्थित’ इत्यादि पठति । प्रकाशम्‌ । “एताः पुनहम्यंगताः स्त्रियो माम्‌" 
इत्यादि पुनः पठेति ) क सर ४ $ 


इदमिति--इदम्‌ ( सुतरूपं वस्तु ) तत्‌ (प्रसिद्वम्‌ ) स्नेहसवंस्वम्‌ ( वात्स- 
ल्यात्मकस्य प्रेम्णः निष्कषंमूतम्‌ ) आाढयदरिद्रयोः (धनिनिधेनयोः) समम्‌ (तुल्प- 
मानन्ददायकम्‌ ) अचन्दनम्‌ ( चन्दनशून्यम्‌ ) अनौशीरम्‌ ( उणीरस्य --वीरण- 
मुलस्य इदम्‌ औशीरम्‌ 'तस्येद'मित्यण्‌। तन्न सवतीत्यनौश्यीरम्‌ वीरमुलद्रव्य- 
भिन्नम्‌ हृदयस्य ( अन्तःकरणस्य ) अनुलेपनम्‌ --( परमशत्यसम्पांदकम्‌') अत्र 
रूपकम्‌ ॥ २३॥ 

सरलाथे:-इदं स्वस्वपुत्रगाढाछिङ्गनं घनिकदरिद्रयोः कृते समानमेव वारहल्य- 
स्नेहसर्वस्वं हुदयद्यीतलतासम्पादनस्य मलयजचन्दनोशीरव्यतिरिक्त विलक्षणमनु- bi 
लेपनं सर्वातिश्यायि वर्त्तते ॥ २३॥ ५ ० 

विदु इति-भद्र मुखं ययोस्तौ तत्सम्बुद्धी । मुखप्रेक्षितेयं विदूषकस्य 'चाण्डा लो; 

1 


चारु इति--द्यान्त पापम्‌ = “मत्स्थाने विदूषक एव भ्रियताम्‌ इति मव्यमपि 
'नास्तीति मह॒दनुचित्तमिति भाव! ॥ “विदृषक। जीवतु अहमेव स्रिये' इत्येव य॒क्त- 
चारुदत्त--( अश्रु-पूर्ण पुत्र को गले से लगाता है) 
यह पुत्रस्नेह धनी तथा निथंन के लिए समान सर्वस्वघन है । चन्दन तथा' 
खद्य से भिन्त यह हृदय का शीतल लेप है ॥ २३ ॥ 
` ( 'कण्ठ में करवीर की माला' आदि पुनः पढ़ता दै । देखकर मन ही मे 
“ये बन्धु, मुख कपड़े से ढेक कर" आदि पुनः पढ़ता है ) 
`. विदूषक--ऐ भद्रपुरुषो ! प्रिय मित्र चारुदत्त को छोड़ दो, बदले में मुझे के 
झार डालो। १ > 
००0-शीरिदतम्यऐेसा कमी भत कहव ०( अबू! मन"हो फल्न अअ 


है कड० मृच्छफटिकम्‌ 


- चाण्डाल:--ओशलघ अज्जा ! ओशलध । (अपसरत आर्या: ! अपसरत) 
कि पेक्खघ शप्पुलिशं अजशवशेण प्पणटुजीवाशं । 
कूत्रे खण्डिदपाशं कञ्चणकलदां विअ डुव्वन्तं || २४॥ 
( कि प्रेक्षघ्वे सन्पुरुषम्‌ अयशोवशेन प्रनष्टजीवाशम्‌ । 
कूपे खण्डितपाशं का्चनकलशमिव मज्जन्तम्‌ ॥ २४॥ ) 
चारु---( सकरुणम्‌ । “चशिघिमलमयुखम्‌' इत्यादि पठति ) 
अपर:--अले ! पुणो वि घोशेहि। ( अरे ! पुनरपि घोषय ) 
चाण्डालः--( तथा फरोति ) 


` मित्याञयः । अक्गच्छामि = सम्पत्त वहवो हिंतकारिणो विपत्तौ नैव कोऽपीक्यहं 


जानामीत्यर्थः । 

अन्वयः--खण्डितपाश्म्‌ कूपे मज्चन्तम्‌ काख्चनकलशम्‌ इव अयश्ोवहोन प्रन 
'एजीवाध्यम्‌ सत्पुरुषम्‌ किम्‌ प्रेक्षध्वे । 

किमिति--खण्डितः = द्वधीकृतः पाशः=उद्वहनसूत्रम्‌ (उद्वहनं वा) यस्य तम्‌ 
अतएव कूपे मज्जन्तम्‌ = ब्रन्तम्‌ कश्चतस्यायं काश्चनः, , कलशः = घटः, तम्‌ 
इव, अगशोवषेन =स्त्रोहत्यात्मक्रापकीत्तिवशेन प्रनष्टा जीवस्य = जीवनस्प आशा 
"यस्य तम्‌ ( ताहशम्‌ ) प्रनष्टेत्यत्र “नसोः षान्तस्ये त्यनेन णत्वनिषेधः । सत्पुरुषम्‌= 


` 'चारुदत्तम्‌, किम्‌ = कथम्‌, प्रेक्षण्वे-पदयथ, ईदृश्सत्पुरुषप्राणहरणद्शनमनवलोक- 


नोयमिति भावः । अत्र 'कलशमिवे'ति श्रौठी उपमा । आर्या जातिः ॥ २४ ॥ 

सरलाथं:--कि यूयं वध्षन्तसेनाहत्यारूपदुष्की त्तिशालितया जीवितविषये निर- 
-स्ताशं सञ्जनपुरषं चारुदस द्रष्टुमुत्सहघ्वे । अयं तु सम्प्रति सुवणंघट इव कूपे 
जलां रज्जुवद्धग्रीवो दुर्देववशात्‌ मध्ये रज्जुच्छेदात्‌ जले निमज्जन्‌ इव हृद्यमानः 
दुखप्रद एव इति न दशनीय।॥ २४॥ 


„रहा हूँ, ( सम्पन्न अवस्था में” इत्यादि पुनः पढ़ता है । (प्रकट) ये महळ स्थित 
-नारियाँ' आदि पुनः पढ़ता है । 

चाण्डाल-दूर हटें, आप लोग दूर हटें। 

रस्सी हट जानेपर कूप में गिरते हुए स्वणे--कलल के समान झूठे कलंक फे 
“कारण जीवन की आशद्यालुप हो जानेवाले साधुपुरुष चारुदत्त को क्या देखते हो ?॥ 

चारुदत्त-करुणापुणं होकर। “चन्द्रमा की निमँछ किरण” आदि पढ़ता है। 

दुसरा--अरे पुनः घोषणा कर! दो । 
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चारु-प्राप्तोऽहं व्यसनकृशां दशामनार्या यत्रेदं फलमपि जीवितावसानम्‌ ।: 
एषा च व्यथयति घोषणा मनो मे तव्यं यदिदमसौ मया हृतेति ॥ - 


( ततः प्रविशति प्रासादस्थो बद्धः स्यावरक: ) 
स्थाव--( घोषणामाकण्यं सवैक्ळष्यस्‌ ) कधं अपावे चलदत्ते वावादी 
अदि ! हग्गे णिमलेण शामिणा बन्धिदे। भोदु, आवकन्दामि | शुणाध 
अज्जा ! शुणाध, एत्थ दाण मर पावेण पवहणपडिवत्तण पुप्फकलण्डअ- 
जिण्णुञ्जाण वशन्तशेणा णीदा, तंदो मम शामिणा “मं ण.कामेशि'त्ति कदुअ 


बाहुपाशवलक्कालेण मालिदा, ण उण एदिणा अज्जेण | कधं विदूलदाए ण्‌ 
कःया `, 


अन्वयः--अहम्‌ व्यसनक्शाम्‌ अनार्याम्‌ दशाम्‌ प्राः, यत्र इदम्‌ फलम्‌ अपि 
जोवितावसानम्‌ च एषा घोषणा मे मनः भ्यथयति, यत्‌ 'असौ मया हता? इति 
इदम्‌ श्रोतव्यम्‌ । 

प्राप्त इति--अहम्‌ = चारुदलः व्यसनेनःश्यकारामियोगरूपविपत्या कृथ्याम्‌= 
हीनाम्‌ ( दारिइचदञ्चातोऽपि नीचाम्‌ ) अनार्याम्‌ =नीचादपि नीचाम्‌ 'अयं 
स्वामिवेश्ययोः' इति विशिष्य विधानादन्यश्रार्थे 'ऋहलोरि'ति ण्यत्‌ । दद्याम्‌ = 
अवस्थाम्‌ = प्राप्तः, यत्र=दशायाम्‌ इदम्‌=वक्ष्यमाणम्‌ फलमपि, जीवितावसतानम्‌= 
जीवितस्य = जीवनस्य, अवसानम्‌ == समाप्तिय॑स्मिस्तत्‌ तथोक्तम्‌ जातम्‌ । च = 
किच एषा घोषणा मे मनः-हूदयम्‌ व्यथयति पीडयति यत्‌-यस्मःत्‌ ‘असौ वसन्त- 
सेना मया = चारुदत्तेन हता' इति = इत्थंप्रकारकम्‌ इदम्‌ = घोषणावाक्यम्‌ थोत- 
व्यम्‌ = मया श्रूयमाणम्‌ इति भावः, भवति । प्रहपिणी वृत्तम्‌ ॥ २५ ॥ 

सरलाथ:--अहृमतिनिन्दनोयां दुष्टजनोचितां शूलारोपणरूपां दद्यामधिगतः, 
यत्फलं मृत्युरेव, नैष मां तथा दुःखाकरोति यथा “मया वसन्तसेना मारिता' इति 
या घोषणा डिण्डिमनादपुर:सरा सा मया दुर्देववशादाकणंनीया स्वयभिदानोमिति 
यतोऽहं निर्दोषस्वतो दण्डप्राप्तो दुःखम्‌ ॥ २५ ॥ 

स्थाव इति-बिशेषेण कवतेमआत्मभाणाथंमितस्ततो गच्छतीत्यथ “बलुङ्‌-गतो 


चारुदत्त--शकार क॑ अभियोग रूप विपत्ति के कारण में दरिद्रता स भी 


हीनगति स्त्री हत्या” करने की. अवस्था में पहुंच गया हे और इस अवस्था का 


` फळ है जीवन की समाप्ति । मेरे हृदय को यह घोषणा पीडित कर रही है कि 


मैंने वसन्तसेना को मारा है” यह मुझे सुनना पड़ेगा ॥ २५ ॥ 


000. Vasish ॥ इसके le वत लि बी स्त प त्यावरक का शेय) 
वसे. विसा “पुन विषति थ हीरके 


Ss 
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कोवि शुणादि ? । ता कि कळेमि ? । अत्ताणअं पाडेमिः। (चचिन्त्य) अह्‌ 
एव्वं कलेमि, तदा अज्जचालुदत्ते ण वावादीअदिः। भोदु, इमादो' पाशा- 
दवालग्ग-पदोलिकादो एदिणा जिण्णगवक्खेण अत्ताणअ णिक्खिवामि । 
वलं हग्गे उवलदे, ण उण एशे कुलपुत्तविहआणं वाशपादवे अज्जचालुदत्त । 
एव्वं जइ विवज्जामि, लद्धे मए पललोए । (इत्यात्मानं पासयिष्वा) ही ही । 
"ण उवलदम्हि । भग्गे मे दण्डणिअले। ता चाण्डाळघोशं शमण्णेशामि । 
( दष्ट्वा उपसृत्य ) हंहो चाण्डाला ? अन्तलं अस्तलं । ( फथमपापदचारुदत्तो 
व्यापाद्यते ? अहं निगडेन स्वाभिना बद्ध: । अवतु, आक्रन्दामि । श्वुणुत॒ आर्या: ! 
शृणुत, अत्र इदानों मया पापेन प्रबहणपरिवर्तेन पुष्पकरंडकजीर्णो्ान वसन्त- 
सेना नीता, ततो मम स्वामिना “मां न कामयसी'ति कृत्वा बाहुपाशबछात्कारेण 
मारिता, न पुनरेतेन आर्येण । कथं विदूरतया न कोऽपि शृणोति ? 1 तत्‌ कि 
. करोमि ? । आत्मानं पातयामि । यद्येवं.करोमि, तदा आये चारुदत्तो न थ्यापा- 
. चते। भवतु, अस्याः प्रासादवाळाग्रप्रतोखिकातः एतेन जीणंगवाक्षेण आत्मानं 
निक्षिपामि। वरमहमुपरतो न पुनरेष कुछपुत्रविहगानां वासपादप आयचा रु- 
ST TTT TT Tr 
(स्वा. आ.) “नन्दिग्रहिपचांदिभ्य' इत्यच्‌ । विक्छवः=विह्वलः, तस्य. भावः “गुण- 
वचनब्राह्मणादिभ्यः' इति मावे ष्यम्‌ वैक्लव्यम्‌ तन्नेत्यवैक्लध्यम्‌-तेन सहेति सवैक्ल- 
व्यम्‌ । अपापः न अपराघरहितः ( वसन्तसेनायाः शकारेण मारितत्वादित्याद्यय! ) 
स्त्रामिनान्यकारेण । आक्रन्दामि दूरत आह्वानं करोमि। विदुरतया=अतिदुरतया । 
आक्मानम्‌=स्वशरोरम्‌ “आत्मा यत्नो धृतिर्वृद्धिः स्वाभावो ब्रह्म वष्मं चे'स्यमरः । 
वष्मं=शरी रम्‌ । प्रासादे=द्विमूमे गृहेविशयेषे बाला=छच्वी या अग्रप्रतोछिका = सम्मु- 
खस्था रथ्या, तस्याः । उपरत:-प्रांगूपतनान्मृत: । कुलपुत्रा:-सद्वंश्या: जना एव 
विहगा:-पक्षिण: तेषाम्‌ वासाय पादप:-वृक्षः । पाद; पिबतीत्यथै 'सुपि स्थः" इस्यत्र 


Mme oo ooo 
चारुदत्त मारे जा रहे हैं ? मुझे स्वामी शकार ने वेडी से जकड़ दिया है । अच्छा, 
चिल्लाता है । सुनिए आयंगण ! सुनिए । मुझ पापी ने गाडो के विययंय से 
उअकरडक नामक पुरातन उपवन में वसंतसेना को छाया । इसके बाद स्वामी ने 
यह कहकर कि “वसन्तसेना मुझे नहीं चाहती है' बाहुपाद्य में जकडू कर शकार 
ने उसे मार डाला, किन्तु इस चारुदत्त ने नहीं मारा है। क्या दुर होने फे कारण 
: मेरी बात, कोई तही सु १०.बबाजया) करे 0 3महर।फर'० से०्वेथ' कुदः हु? 
(सोचकर ) यदि ऐसा करता हूँ तो आये चारुदस नहीं मारे जाते हैं। अच्छा, 


| 
| 
| 
| 
। 
| 
। 
i 


~ 


। 
| 
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दत्तः | एवं यदि विपद्ये, लब्घो मया परलोकः । ही ही ! नोपरतोऽस्मि। भग्नो 
मे दंडनिगडः । तच्चाण्डालघोषं समन्विष्यामि । हंहो चांडाळी ! अन्तरमन्तरम्‌ ) 
चाण्डालो-अले ! के अन्तलं मग्गेदि ? । (अरे ! कः अन्तरं मागयति ?) 
चेट :--(_ शुणाघ--इति पु वोक्तं पठति ) ट 
चारु--अये ! 
कोऽयमेवंविधे काले कालपाशस्थिते मयि। - 
अनावृष्टिहते सस्ये द्रोणमेघ इवोदितः ? ॥ २६॥ 
_'लुपी तियोगविभागेन क; । 'आतो घातो'रित्यालोपः एवम्‌ = पतनेन । विपद कः । 'आतो घातो'रित्यालोपः एवम्‌ = पतनेन । ` विपये 
भृतः स्याम्‌ । परलोकः == वैकुण्ठळोकः निर्दोषविप्रस्य प्राणरक्षणात्‌। दण्डहेतुको 
निगडः=शङ्कला । भग्नः = दवात्स्वयमेव त्रुठित: । चाण्डालघोषम्‌=चाण्डालघोष- 
णाशन्दम्‌ । अन्तरम्‌ = अवकाशम्‌ (देहि किच्चिद्क्तव्यमस्तीति शेषः ) । 
अन्वयः-—सस्ये अनावृष्टिहते द्रोणमेघः इव, एवंविधे काळे मयि कालपाथ- 
स्थिते अयम्‌ कः उदितः ? 
क इति--सस्ये = धान्ये अनावृष्टया=वर्षा भावेन हृते=ञ्जियमाणे इति भावः . 
९ हतस्य पुनरुउभीवनासम्मवादिति शेषः ) द्रोणः=सस्यभ्रपुरको मेघः । तथाहि--- . 
“त्रियुते झाकवर्षे तु चतुमिः शेषितक्रमात्‌ । आवत्तं विद्धि संवत्तं पुष्करं द्रोणमम्बुः . 
दम्‌ । आवर्तो निजलो मेघः संवर्तश्च बहुदकः । पुष्करः पुष्करजलो द्रोण! सस्यप्रपू- 
रकः' इछि ज्योतिस्तत्त्वे । तद्वत्‌ एवंविधे काले = ञ्रियमाणदश्ायामिति यावत्‌ । 
ममि काळपाशस्थिते=शूलाग्ने मारोपयितुमुपस्थापिते इति भावः। अयं कः उदितः= 
उपागतः । कोऽयमकारणमनुकम्पथितुमिहाग्त इत्याशयः । अन्र-छेका नुप्रा पश्चव्दा- 
लकारः 1 ‘द्रोणमेघ इवे'त्यंशे श्रौती उपमा । अनयोः संसृष्टिः ॥ २६॥ 


सहर के नवीन वरंडा में स्थित इस जीण खिड़फी से मैं कूदता हे । मेरा मरना 
उचित है किन्तु कुलपुत्र रूप पक्षियों ७ आशय चारुदत्त क्रा मरना नहीं । यदि 
मैं इस प्रकार मरता हूँ ठो मुझे स्वगं मिळता है। ( कूद कर ) हा ! हा! | में 
मरा नहीं । मेरी बेडी टूट गई। तब घोषणा-स्थान खोजता हूं। ( देखकर 
और वहाँ जाकर ) अरे चांडालो ! अवकाश दो अवकाश । 

दोनों चाण्डाल--अरे ! कौन अवकाश खोज रहा दै! 

चेट--( सुनिए'--यह पूर्वोक्त पढ़ता है ) 
000. शी पेंदेस- अरे Eollection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


वर्षा के बिना सूखते हुए घान के लिए द्रोणानामक मेघ ( धान बढ़ानेवाला 
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भोः ! थुतं भर्बैद्धि: ? । 
न भीतो मरणादस्मि केवलं दूषितं यशः। 
विशुद्धस्य हि मे मृत्युः पुत्रजन्मसमो भवेत्‌ ॥ २७॥ 
अन्यच्च--तेनास्म्यकृतवेरेण क्षुद्रेणात्यल्पबुद्धिना । 
शरेणेव विषाक्तेन दूषितेनापि दूषितः ॥ २८॥ 
सरछार्थः-क्रोऽयं मृत्युजाळबद्धे मयि वत्तंमाने एवंविषदुदिनसमये वर्षाभावतः 
शुष्कप्राये सस्यक्षेत्रे जलघाराभिः सस्यसमृद्धिकारकतया प्रसिद्धो द्रोणाह्वमेध इव 
मान्नरपराघताप्रकाशनेन जीवनरक्षाथं समुपस्थितः स घन्यवादाहँ: ॥ २६॥ 
भोरिति-भर्वाद्धः = इद्दोपस्थितदशंकमानवैः श्रवम्‌ = 'नाहमपराद्धः' इत्य- 
वगतं न वेति प्रश्‍न: ॥ ` 
आत्मनो मरणमयं निरस्यन्नाह 
न भीत इति-मरणात्‌ मृत्योः न मीत: अस्मि केवलम्‌ यद्यः दूषितम्‌ (वसम्त- 
सेनाहत्योद्घोषणेनेति शेष: ) हि ( तथाहि ) मे ( मम ) विशुद्धस्य ( स्त्रीवधदोष- 
रहितस्य ) मृत्युः (मरणम्‌) पुत्रजन्मसमः ( महोत्सवतुल्य आनन्ददायीति भावः ) 
आर्थी उपमा ॥ २७॥ 
 सरळाथंः-सम्प्रति स्त्रीहत्यानिमित्तकं शूलारोपणरूपं मरणम्‌ मदीयम्‌” 
इति हेतुस्ततो भयमनुभवाम्यहं दुयंशःप्राप््या । यदि .नाहमपराघीति प्रमाणित: 
स्यात्तदा तु मृत्युमंम कृते पुत्रोत्पत्तितुल्यसुखप्रदो मवेत्‌ ॥ २७॥ क्‌ 
अन्वयः--अङ्कतवं रेण क्षुद्रेण अत्यल्पब्रुद्धिना दूषितेन विषाक्तेच शरेण इव तेन 
अस्मिं दूषितः । - 
तेनेति--अङ्गतवंदेण=न कृतं वैरं यस्य तेन । क्षुद्रेण-नीचेन, कषुद्रबुद्धिना 
(अन्यथा निहेतुकमपकार न कुर्यात्‌) । दृषितेन-स्त्रीहत्यया स्वयं दूषितेन, विषेण-- 
गरेन अक्तः-लिप्त: । “अज्जु-धावो! क्त) अनिदिताम्‌' इति नळोप: । तेन तादृशेन 
शरेण-बाणेन इव अस्ए--ग्रहम्‌ दूषितः-सदोष। कृतः निर्दोषेऽपि शरीरे विषाक्तो 
मेघ ) के समान, काल के पाश में स्थित मेरी इस विपत्ति में कौन उपस्थित हो 
गया ? ॥ २६॥ 
अजी ! आप लोगों ने सुवा,-- 

, में मृत्यु से नहीं डर गया हुँ, बल्कि इसलिए डर गया हूँ कि मेरा यश 
करुकित हो गया । यदि मेरी निष्कलंक मृत्यु होती तो मुझे पुत्रजन्म के समान 
सुख मिलता ॥ २७ ॥ 
हे, घोर भी बिना पत वरी बने, डि उस नीच प्रकार, i दृ 
रूपी डिक से कडीकत एवं विष बाण मम शत हो हा | 


स्वय 
~ 


दश्शमो5यू1 टु प४५ 
/चाण्डालो--थावलअ ! अवि शच्चं भणादि ?। ( स्थावरक | अपि 
सत्यं भणसि?) . र 
चेट:--शच्चं । हरगे वि, मा करश वि कघइक्शशिद्धि पाशादवालग्गप- 
दोलिकाए दण्डणिअलेण वर्धिअ णिक्खित्ते । (सत्यम्‌ । अहमपि, “मा कस्यापि 
कथयिष्यसी'ति प्रासादबालाग्र-प्रतोलिकायां दण्डनिगडेन बद्घ्वा, निक्षिप्त! ) 
( प्रविस्य शकारः । सहषंस्‌ ) 
मंशेण तिक्खामिलिकेण भत्ते शाकेण शपेण शमच्छकेण । 
भूत्तं मए अत्तणअश्श गेहे शालिइश कूलेण गुलोदणेण ॥ २९ || 
मांसेन तिक्ताम्लेन भक्त शाकेन सूपेन समत्स्यक्केन । 
भुक्तं मया आत्मनो गेहे शालेः कूलेन गुडोदनेन ॥ २९ ॥ 
वाणो यथा दोष जनयति तद्वदनपराद्धेऽपि मयि स दुष्टः छ्कारः हत्यामारोपय- 
दित्याशयः । श्रोती उपमा ॥| २८॥ 
सरळाथंःयेन सह मया कदाचिदपि किचिद्वेरकायं नाचरितं बस्तुतस्तथापि 
स नीचप्रकृतिको मूर्खो राजद्यालकः शकारो विषसंपृक्तो बाण इव दोषयुक्त। सनू 
मां दूषितवातू, इत्येव मम खेदविषय; ॥ २८ ॥ 
~ , चेट इति--शकारस्योक्तिमनुवदन्नाहृ-'मा कस्यापि सविधे ( वसन्तसेनावध- 
वृत्तान्तम्‌ ) कथयिष्यसि'इति ( राकारेण-) कथयित्वाः-“निक्षिक्तः। . - 
मांसेनेति-मया आत्मन! (स्वस्य) गेहे = गृहे (कलमादेः धान्यस्य "शालयः 
कमलाद्याइचे त्यमरः ) भक्तम्‌, मांसेन, तिक्ताम्लेन ( तिक्तयुक्तमम्लम्‌ तिंक्ता- 
म्लम्‌ तेन ) समत्स्यकेन शाकेन सुपेन कूलेन ( स्तूपेन पुञ्जीक्कतेन, “कूळ स्तूपे 
तडागे च सैन्यपृषटप्रतीरयोः' इति विव: ) गुडोदनेन ( गुडमिश्चितोदनेन पायसेने- 
त्यथं: ) सह भुक्तम्‌ । धन्योऽहमिति भावः। शकारोचितमिदं भोजनम्‌ ॥ २९ ॥ 
वसन्तसेना की हत्या करके शकार उस दोष फो मुझ पर आरोपित कर मुझे 
व्यर्थं कलंकित कर रहा है ) ॥ २८ ॥ 
दोनों चाण्डाल-स्थावरक क्या सच कह रहे हो? 
चेट- हाँ, सच । मैं भी कहीं इस दुघंटना को बरे से न कह दूँ, इसी 
सय से दाकार ने मुझे भी बेडी से जकड़ कर महल के नवीन रथ्या मे डाल 
आया था । 
शकार---( आकर, प्रसन्नतापुवंक ) 
मैंने, अपने घर में, धारि चावल का मात, मांस के साथ, तिक्त एवं अम्ल 
(तीता-खट्टा) साग के साथ, दाल के साथ, उत्तम मछछी के सहित तथा प्रचुर 
गुहू भि्राकर,( पायस ) जूब खाया ॥ २३ ॥ Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha र 
३५ गृ० 
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(कणं दत्वा ) भिण्ण-कंश-खङ्खणाए चाण्डालवाआए शलशंजोए 
जघा अ एणे उक्खालिदे वज्झडिण्डिमशददे पड़हाणं अ शुणीअदि, तथा 
तवकेमि, दलिद्द-चालुदत्ताके: वज्झट्टाणं णीअदि त्ति। ता पेबिखर्शं 
कत्तुविणाशे णाम महन्ते हलबकरुश पलिदोशे होदि। शुदं अ मए, जेवि 
किल शत्तुं वावादअन्तं पेक्र्वदि तरश अण्णश्शि जम्मन्तले अविखलोगे 
ण होदि। मए कलु विशगण्ठिगब्भपविट्टरेग विअ कीड़एण कि पि अन्तलं 
मग्गमाणेण उप्पाडिंदे ताह दलिइ-चालुदत्ताह विणाशे। शम्पदं अत्तण-  .| 
केलिक्राए पाशादवालग्म-पदोलिकाएं अहिलुहिअ अत्तणो पलक्कमं पेक्खा | 

मि । (तथा कृत्वा दृष्टया च) हीही ! एदाह दलिद्द-चालुदत्ताह वज्झं णीअ- | 
माणाह एवड्डे जणशम्मद्दे, जं वेलं अम्हालिशे पवले वलमणुण्शे वज्झं | 
णीअदि, तं वेलं कीदिशे भवे ?। (निरीक्ष्य) कधं एशे शे णव-वलदुदके विअ | 
मण्डिदे दक्खिणं दिशं णीअदि | अध कि णिमित्तं मम केलिकार पाशाद- | 
वालग्गृपदोलिकाए शमीषे घोशणा णिवडिदा णिवालिदा अ? । (विलोक्य) | 
कघं थावलके चेडे वि णत्यि इध ?। मा णाम तेण इदो गदुअ. मन्तभेदे | 
किदे'भविइशदि ? ता जाव ण अण्गेशामि । (इत्यवतोयं उपसरति) (भिर -| 
 बांस्यखड्खनाय़ारचाण्डाळवाचाया: स्वरसंयोधः यथा च एष उद्गीतो षध्यडिण्डि | 
मशढ्इ: पटहानाञ्च श्रूयते, तथा धयामि, दरिद्रचारुदत्तो वध्यस्थान नीयत 


स्त्रगृहे भोजनसमये तिक्ताम्छरससंस्ङृतेन मांसेन, शाकेन, मत्स्यखण्ड8 हितेन दद- 
लेन च सह भक्तम्‌ तथा शाठितण्डुलसिद्धमन्नम्‌ गुडौदनं च पर्यासं खादितम्‌ ॥ २९। 
कर्णेमिति-कणं दत्त्वा=श्रवणमुद्राममिनीय । भिन्नम्‌=पाषाणादौ क्षेपणेन 
स्फुटितम्‌ ( फूटा हुवा ) यत्‌ “कांस्यम्‌ तद्ृत्‌ खङ्कन्त्याः=खनुखन्‌ ति शब्दाम 
* मानायाः, चाण्डाळवाचायाः स्वरसंयोगः भर्ते इति परेणान्बयः । उद्गीतः= उच्चै 
जागमान इति माव! । पटहानाम्‌=ढक्कानाइ्‌ । अन्य स्मिन्नित्यधिकं जन्मान्तरे 


(कान देकर) पत्थर आदि पर गिरकर भिन्न कांस पात्र के खनखन'""“शब्दके 
समान चांडालों क्षे घोषणा-वाक्य का यह स्वर माछूम पड़ता है। यध के समय 
का उच्च स्वर एवं नगाइ की भावास सुनाई पड़ रही है, अतः मैं अनुमान करता 


रुरलाथ:--अद्य मया चारुदत्तस्य ररि शुलारोपणदण्डविघानात्‌ प्रसन्नेन सता | 
हे 650 दडिक राडा -परठजाम्ता पर - केकयाः ज अह है? 0 इसलिए वे बयोकि 


दशमोऽङ्कः _ #४७ 


इति । तत्‌ प्रेक्षिष्ये । शत्रुविनाशे नाम महानु हृइप्रस्य परितोषो मवात । श्रुतच 
झया, योऽपि किल शत्रु व्यापाद्यमाने परेक्षते, तस्य अन्यस्मिन्‌ जन्मान्तरे अक्षि- 
रोगो न मवति । मया खलु विपप्रत्यिगर्मेप्रबिष्टेनेव कीटकेन, किमपि अन्तरं 

` मार्गयता उत्पादितस्तस्य दरिद्रचारुरत्तत्य वित्ताथ: । साम्प्रतमातमीयायाँ 
प्रासाद-बालाग्र-प्रतोळिकायामधिरुह्य आत्मनः पराक्रम प्रेक्षे । होहो ! एतस्य 
दरिद्र चारुदत्तस्य वष्यं नीयमानस्य एतावान्‌ जनसमददः; यां वेछामस्मादृ श 
श्रवरो वरमनुष्यो वष्यं नोयते तां वेळां कोदृशो भवेत्‌ । कथमेष स, नव- 
बळीवह इव मण्डितो दक्षिणां दिशं नीयते | अथ कि निमित्तं मदीयायाः प्रासाद- 
बालाग्र-प्रतोछिक्ायाः समोपे घोषणा निपतिता निवारिता च ?.। कथं स्थावंर- 
कश्चेटोऽपि नास्तीह? । मा नाम तेन इनो गत्वा मन्त्रभेइः कृतो भविष्यति । ततद्‌ 
यावदेनमभ्विष्याभि ) 

oS NSS NRE 
गतार्थत्वात्‌ तथाहि-अन्यद्‌ जन्म जन्मान्तंरम्‌ इति भावः । विषस्य. ग्रंथेः == प्व गः, 
गर्भे=अन्तरे प्रविष्टेन कीटकेन > ह्ृस्वेनकीटेन हस्वे” हृति कचु । अन्तरम्‌ = छिद्रम्‌ 
सागंयता ही-विस्मये | तदतिशये च द्विरुक्तिः | दरिद्रस्यापि बहवो द काः, इत्येववि- 
स्मयकारणम्‌ । यां वेछाम्‌ == काछम्‌ ( अभिव्याप्य ).। यस्यां वेलायामित्यर्थंः 1 
तां वेलाम्‌ = ( अभिव्याप्य ) तस्यां वेलायाम्‌ इत्यर्थः । एषः = बारवत्त; । 
मण्डितः = विमूषितः। मडि-भूषायाम्‌ ( स्वा० प० से० ) क्तः । निपतिता = 

` घोषिता । निवारिता च न= निवता च मन्त्र स्य-वसन्तसे नावधरूपगुप्तवृत्तान्तस्प, 
भेद; = प्रकाशम्‌ । एनम्‌ र<स्थावरकम्‌ । | ई 


शत्रु के विनाश में मेरे हृदय में अत्यन्त सन्तोष होता है। मैंने सुना भो है कि 
जा कोई मरते हुए शत्रु को देखता है उसे दूशरे जन्म में आँख का रोग नहीं 
होता । विष वृक्ष की गाँठ के छिद्र में प्रविष्ट कीड़े के समान छिद्र खोजते हुए 
मैंने निधेन-चारुदत्त का विनाश उपस्थित कर दिया । इस समय अपने महळ 
की नूतन रथ्या पर चढ़कर अपना पराक्रम देखता हूँ । ( चढ्‌ कर और देखकर ) 
अरे ! इस दरिद्र चारुदत्त को वध के लिए ले जाते समय इतना जन-समुदाय 
का कोलाहल ? जिस समय हम जैसे प्रधान श्रेष्ठ पुरुष दघ के लिए छे जाए 
- जाँपगे उस समय न मालूम कितना अधिक होगा ? (देखकर) कैसा यह चारुदत्त 


नवीन बल क्ले ie यो 01 दिशा की अं गीर के जाया जा रहा है. Rha 
स्‌ 


महल की नवीच र्या के समीप किस छिए घोषणा हुई और समाप्त हो गई ? 


२४८ सृच्छकठिकम्‌ :- 
( इति अवतीयं उपसपंति ) 
ळे (ह्रो) भट्टालआ ! एशे शे आगडे। (मट्टारका) ! एष स आगतः} 


ओशलघ, देघ मर्गं दाल ढवकेघ होघ तुण्हीआ । 

. अविणअ-तिक्ख-विशाणे दुदुवइल्ले इदो एदि ॥ ३० ॥ 
(अपसरत, दत्त खरागंम्‌, द्वारं पिघत्त भवत तूष्णीकाः । "1 
अविनयतीक्ष्णविषाणो दुष्बबलीवद्द इत एति ॥ ३० ॥ | 


चेट इति--हे भट्टारकाः = दर्शकानु सम्बोधयति । एष सः = वसन्तसेनाया 
वास्तविक घातक; । हांकार- इत्यथं: 1 
अपेति-अपसरत, मागंम्‌ दत्त, (अस्य सामीप्याद्‌ दुर तिष्ठत, अस्यागमनाया 
वकाशर्‍च दत्त अन्यथा5निष्टमयमाचरिष्यतीत्याथयः ) द्वारम्‌ ( गृहप्रवेशमुखम्‌ ) 
` पिघत्त (कपाटावुंतं कुरुष्वम्‌ येनायमन्तने प्रविदीदिति भावः ) “वष्टि भागुरिर ल्लो- | 
पमवाप्यीरुपधर्गंयौरिति? पिघत्तत्यत्राकारलोपः | तूष्णीका; ( मोनाङ्गीकारिणः) , 
सवत (अन्यथा गालिप्रदानेनायमुत्तरयिष्यतीत्याशय:) । 'तृष्णींशीलस्तु तूष्णीकः 7 5 
इत्यमरः । तृष्णीं शीलमस्येत्यथे 'शीले को मलोपइचे'ति वार्तिकेन साधु! । केऽणः | 
इति ह्वस्वस्तु भाष्यकारप्रयोगात्‌ 'न कपि’ इत्यत्र “न' इति योगविमागाद्वान । 
मबति अत्र हेतुमाह--अविनयः (औओद्धत्यम्‌ एव) तीक्णम्‌ विषाणम्‌ (श्रङ्गम) यस्फ ~+ 
सः । दुष्टबलो३दं: = दुष्टवृषम:- ( तत्स्वरूपः शकारः ) इतः ( अत्र ) एति (आग- | 
च्छति ) । आर्या जातिः ॥ ३०॥ ; 
.  सरळाथं--यस्यासिष्टाचरणरूपं तीक्ष्ण शृङ्गं वर्तते स दुष्टवृषम इव दुःखदः 
शकारोऽत्रागच्छति, ततस्तत्कृते मागंप्रदारं विघाय, स्वगृहद्वारं पिधाय तृष्णी 
. मृत्वा निभृतं युयं तिष्ठत यतस्तश्साक्षात्कारो न मवेदन्यथा विपत्तिरापतेद्युष्मासु ॥ 


( देखकर ) अरे क्या स्यावरक चेट मी यहाँ नहीं है? यहा से जाकर कहीं 
बह गुप्त भेद न खोल दे। तब तक उसे खोजूंगा । 1 
(उतर कर जाता है ) 
चेट :--( देखकर ) स्वामियों ! यह, वंह आ गया । 
गी, रास्वा दो । दरवाजा बन्द कर लो, 


: द्र Vasi दोनों चाण्डाल. बुडो Collection. Digyized छ) Siddhanta ध Rs हो जायो 
9851511118 या 5111 Collection. क || [8118 8९०811 Fl 2). osha 
याकि बसाइ तीवण-अ ज्वाला दुर सकी दद * 


छा दु छ शकार इधर आ ॥ ३० ॥ 


दशनो$खू) ४९ 


ee ! अले ! अन्तरं अन्तलं देघ । (उपसृत्य) पुत्तका ! थाव- 
रका ! चेडा। एहि गच्छम्ह | ( बरे! गरे ! अन्वरमन्तरं दत्ता पुत्रक ! 
स्यावरक ! चेट ! एहि गच्छावः ) ॥ त अ 

चेट:--ही ही ! अणज्ज ! वशन्तशेणिमं मालिअ ण ' पलितुट्रेशि, 
शम्पद पणइजण-कप्पपादवं*अज्ज चालुदत्तं मालइदु ववशिदे शि। | 

( ही हो! अनायं। वसन्तसेनिकां मारयित्वा न परितुषटोऽसि ? साम्प्रतं 
अर्णयिजनकल्पपादपम्‌ आयंचारुदत्तं मारयितुं व्यवसितोऽसि ) 

“शकार:--णहि लअणकुम्भशदिशे हग्गे इत्थिअं वा वादेमि । ( नहि 
सत्नकुम्मसहशोऽहं स्त्रियं व्यापादयामि ) 

सव--अहो 1 तुए मारिदा, ण अज्जचारुदत्तेण। (अहो ! त्वया 
मारिता, न मःयं चारुदत्तेन ) 

शकारः--के एव्वं भणादि ?। ( क एव भणति ) 

सर्वे--( चेटमुद्दिश्य ) णं एसो साहु | ( नन्वेष साधु ) 

शकार इति-अरे = ओद्धस्यात्सर्वान्‌ तत्रस्थान्‌ नोचसम्बोधनेन सम्पोधयति 1 
-अन्तरम्‌ = याएुमवफाशस्‌ ॥ | 

चेट इति--प्रणयिजनानाम्‌-या षकानाम्‌ कल्पपादपम्‌ = तद्वत्‌ अभोरदुर रम्‌ । 
उयवसितः = व्यापृतः । i 

शकार इति--रत्नकुम्मसदृशः = रत्नकुम्भवत्‌ श्रेष्ठ! । सोऽहं कथं स्त्रियं 
हन्तुमह ? इत्याशयः । 


on 


शकार--अरे ! अरे ? अवकाश दो अवकाश । ( जाकर ) पुत्रक ! स्थ;वः 
"रक ? चेट !| भागो चल । : 
' चेट--अरे अनायं ! वसन्तसेना को मारकर सन्तुष्ट नहीं हुआ ? अब . 
याचकों के लिए कल्पतरु आयं चारुदत्त को मारने के लिए प्रवृत्त है ? 
शकार--रत्नघट के समान श्रेष्ठ में सत्रों को नहीं मारता हूँ । 
सभी- अरै वसन्तसेना, को तुमने मारा दै, चारुदत्त ने नहीं? ` 


त ~ ८० 515 पश. कोन कहता है. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
'सभी--( चेट की ओर संकेत कर ) यह सजजन 1 


६५० मृच्छकटिकम्‌ ` 
शकारः-( अपवाये समयम्‌ )-अविदमादिके अविदमादिके !। कर्ष 
थावलके चेडे सुटु ण मए शञ्ज दे। एशे वखु मम अकज्जश्श शवखी । 
( विचिन्त्य ) एव्वं दाव केलइइशं ( प्रकाशम्‌ ) अलिअं भट्टालका ] हंहो! 
एशे चेडे शुवण्णचोलिआए मए गहिंदे, पिद्िदे, मालिदे वद्धे अ। ता 
किदवेले एशे जं भणादि, कि शच्चं ! ।. ( अपवारितकेन चेटस्य कटकं प्रय- 


च्छति ।स्वैरकम्‌ ) पुत्तका ! थावलका ! चेड़ा | एदं गेणृहिअ अण्णधा, 


- भअणाहि। : हन्त ! कथं स्यावरकर्चेट, सुष्ठु न मया संयतः। एष खलु मम 
- झकायंस्य साक्षी । एवं तावत्‌ करिष्यामि । अलीकं भट्टारकाः ! महो | एष चेटः 


सुवर्णवोरिकया मया गृहीतः, पीडितः, मारितः, बद्धश्च । तत्‌ कृतवेर एष यद्ध- 


णति कि सत्यम्‌ ? । पुत्रक ! स्थावरक | चेट ! एतद्‌ गुही,वा अन्यथा सण ) 


शकार इॉत--'मविदमादिके' इत्येकमेवाव्ययम्‌ मयविस्मयसूचकम्‌ । अतिशये 
इविर्तः । सुष्ठु-साधु । संयतः=निगडेन बद्धः 1.म्ट्रारका:ऱ्हे मट्टारकाः स्वानृ- 
कूल्याथं मुखप्रेक्षितया सम्बोधनं द्रष्टणामेतत्‌ । अळीकम्‌ = असत्यम्‌ । सुवणंस्य = 
स्वर्णाळंका रस्य । चोरिकया = चौर्येण चोरणम्‌ । चुर-स्तेये ( चु०प०से०), अप्रत्यः 
यात्‌? । संज्ञापूवंकरबान्न गुणः । चुरा शोलमस्य 'छत्रादिम्यो णः? चोर: । चोरस्य 
कमं इत्यर्थं 'इन्द्रमनोज्ञादिम्यश्चे१ति वुञ्‌) ग्रृहोतः = घृतः । पीडितः = मत्सितः,, 
भारितः = ताडितः । बद्धः=निगडेनेत दोष: । ठत्‌=तस्मात्कारणात्‌ । कृतं वेर येन 


सः । कि सत्यम्‌-नेत्यथं । मपवारितकेन=दशंवेम्यः संगोप्य कथनेन । स्वं र म्‌= ` 


मम्दस्वरेणेति भावः । अत्र “व थं स्थावरकरचेट'""" इत्युपक्रम्य" " `साक्षी 'त्यन्तं यावत्‌ 
पचात्तापो नाम नाट्यालझ्लार: तथा हि-'मोहावधीरिताथंस्य पश्चात्तापः स एव तु” 
इति दपंणः । "पुत्रकः इत्युपङ्नम्य'""अऱ्यथा भणे 'त्यन्तं यावत्‌ प्रोत्साहनं नामः 
नाट्याळङ्कार!। तथाहि-'प्रोत्साहनं स्यादुत्साहगिरा कस्यापि योजनाद्‌'इति दपंणः। 


शकार--( धीरे से भयपूवंक ) हाय ! हाय ! ! मैंने स्थावरक चेट को 


ष्या झच्छी तरह नहीं बाँधा था ? यह हमारे दुष्कायं का साक्षी है ( सोचकर ). 
“इस प्रकार करूँग्रा (प्रकट) झूठ बात है सज्जनो |। अरे ! सुवर्ण-चोरी करने 
पर यहु चेट मुझसे पकड़ा गया, पीडित किया गया, . मारा गया और बाँधा भी; 
गया । अतः शत्रु बनकर यह जो कहता है, क्या वह सत्य है? ( गुस रूप स 


चेट को कंकण देता है, मो [ ट 
है ee MPa BURSON ड्र J 


"अकर करी भ ष बो कं 


म 


_ कयो झूठ प्रप नहीं करतो हि" 


दशमोऽङ्कः ५५१ 


चेट:--( गृहीत्वा ) पेक्खघ पेक्खध भट्टालका ! हंहो ! शुवण्णेण मं 
पलोमेदि । ( प्रेक्षव्व प्रेक्ष्वं मट्टारकाः | । हंहो ! सुवर्णेन कय ) 

शकार:--( कटकमाच्छिद्य ) एशे शो शुवण्णके, जइश कालणादो मए 
बड्ढे। ( सक्रोधम्‌ ) हंहो चाण्डाला ! भए क्खु एशे शुवण्णभण्डाले णिउत्ते, 
शुवण्णं चोलअन्ते मालिदे, पिट्टिदे, ता जदि ण पत्तिआअध, ता पिट 
दाव पेक्खध । ( एतत्‌ तत्‌ सुवर्णकम्‌ । यस्प कारणात्‌ मया बद्धः। हहो 
चाण्डालौ | मया खल्वेष सुवणंमाण्डारे नियुक्तः सुवर्ण चोरयत्‌ मारितः 


पोडितः । तद्‌ यदि न प्रश्ययध्ये, तदा पृष्ठं तावत्‌ प्रक्षध्वम्‌ ) 


चाण्डालो--( दृष्ट्वा ) शोहणं भणादि। वितत्ते चेडे कि ण प्पल, 
वदि ? । ( शोमनं भणति । वितक्तक्वेटः किन प्रलपति ? ) , 


चेट इति - हंहो=आर्या्थकरमिदमव्ययम्‌ । प्रलोमयदि-'चार्दरोन व्यापा- 
दिता” इति मिथ्या वक्तुमिति शेषः । 


शार इति-आच्छिद्य=तद्धस्तादवछादाकृष्य । (छीनकर) । प्रत्ययध्वे-विश्वा- 
स कुरुथ । पृष्ठम्‌ = चौर्याभियोगे मत्कृतप्रहारचिह्नाङ्कितम्‌ इति शेषः। बन्रेदं 
बोष्यम्‌-'अनुपदमेव प्रासादतः पतनेन चेटस्य पृष्ठे अनिधातजं चिह्नममूत्‌ ठदेवायं 
शकारः स्वानुकृन्यार्शं स्वप्रहारजनितमवधारयति महो | “किमकार्यं कदर्याण म्‌' 
इति सत्यम्‌ । 9 
चाण्डालाविति--शोमनम्‌रपुक्तम्‌ । मणतिस्क॒ययति ( शकार इति शेषः ) 
विवप्तः-ककंशप्रहारेण विश्ुमितः । प्रलपति=मिष्या वदति । 'प्रलापोऽतर्थकं वच' 
इरयमरः! । 


epee eS TTT 
चेट:--( कंकण लेकर ) देखिये-देखिये सउचनो ! यह सुवणं देकर मुझसे ` 


अन्यथा कहवाना चाहता है ! १ 

शकार--( कंकण छीनकर ) यही वह सुवणं है जिसके कारण मैंने इसे 
बाँधा था। (क्रोध छे साथ) अरे चाण्डालो ! मैंने इसे सुवणं के खजाने में नियुक्त 
किया था और वहाँ चोरी करने से मैंने इस खूब मारा-पीटा इत पर यदि 
विश्वात न हो ता इसके पीठ के चित्नों गो देखो ॥ _ | 
00दी नो चाण्डाल--( देखकर ) आप ठीक कहते हँ । प्रहार से संतप्त चेट 


igitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha . 


५५२. है मृज्छकटिकम्‌ 


- चेटः-हीमादिके ! ईदिशे दाशभावे, जं शच्चं कं पि ण पत्तिआ- 
अदि। ( सकरुणम्‌ ) अज्जचालुदत्त ! एत्तिके मे विहवे । ( इति पादयोः 
पतति ) । हन्त | ईहक्षो दासमावः यत्‌ सत्य कमपि न प्रत्याययति । आयंचा- 
` सुदत्त | एतावाभ मे विभवः ) 

चारु०--( सकरुणम्‌ ) ` 
१ उतिष्ठ भोः ! पतित-साधुजनानुकम्पिन्‌ ! 
निष्कारणोपगतबान्धव ! धर्मशील ! । 
यत्तः कृतोऽपि सुमहान्‌ मम मोक्षणाय 
देवं न संवदति कि न कृतं त्वयाऽद्य॥ ३१॥ 
चेठ इति--हीमादिके-दुःखविस्मयार्थकमव्ययम्‌ । दासभावः=दासता । कमपि 
( जनमिति शेष: ) न प्रस्याययति=विश्वासयति ( दाधमाव इति षषः ) विमवः= 
सामथ्यंम्‌ । अठोऽधिकं कतुं न घ्क्नोमीत्यारायः । 
अन्वयः-मोः पतितसाधुजनानुकम्पिषु | निष्ठारणोपग्रतबान्धव ! घर्मंशीळ ! 
उत्तिष्ठ । स्वया मम मोक्षणाय सुमहानु यः कृतः अपि दैवम्‌ न संवदति । किच 
कृतम्‌ ( त्वया ) । ८ 
उत्तिष्ठेति--पतिताबु-विपत्तिसमुद्रे मग्नाधु साधुबनानुः-सश्युरुषाच्‌ अनुकम्पते 
तन्छोळ! तत्सम्बुद्धो । “सुप्यजातो. णिनि'रिति णिनिः। निष्फारणम्‌ उपगत/। 'शुप्सु- 
पे'ति योगविमागात्समास:.। स चासो वान्घवश्वेति 'विशेषण'मिति समासः । तत्स- 
मबुद्धौ । अनायासेनोपस्थितः । हे घमंशील उत्तिष्ठ । त्वया मम मोक्षणाय=मोक्ष- 
प्राप््यर्थ, सुमहान्‌ यत्नः कृतः अपि देवम्‌ = मम दुर्माग्यम्‌ न संवदति = नानुकूलं 
भवति । शत मम मोक्षणं न जातम्‌ । किन्तु तदर्थ त्वया किन्न कृतम्‌ ? सवं 
कृतमित्यर्थः । अन्न पुर्वाद्ध विद्येषणस्य सामिप्रायत्वात्परिकरोऽछङ्कारः। अप्रकारणि 
कार्थात्‌ प्राकरणिकार्थस्यापतनख्पार्थापत्तिरछङ्कारश्च। ठढुक्तम्‌- “कार्यात्ययोप- 
गमने विरोधनमिति स्मृतम्‌' इति दपंणोक्तेः विरोधनं नाम 'विमशंसन्धेरङ्गम्‌ । 

वमन्ततिलकावृ्ाम्‌ ॥ ३१ ॥ ६ 
2 चेट--हाथ। दासत्व इतना हीन हे कि कोई उस पर विश्वास भी नही . 

करता ! ( करुणापूवंक as आयं चारुदत्त | ( आपको बचाने के लिए ) मुक्त में 

. इतनो'ही शक्ति थी । ( चरणों पर गिरता है) .. 

EN चारुदत्त -( करुणापुवंक) हे बिर्पार सागर में. मग्न सजनों पर दया 
ले/4घकाउपो आपत बन्छु)! “कीक त, स्यावरकः (उठोता केरा उद्वार" 


£ 


करने के लिए, आप के घोर प्रयत्न करने पर भी - यदि देव साथ -नहों देता है तो 


ले ' दरशमोध्खू: ५५३ 


चाण्डालो--भट्टके ! पिट्टिम एदं चेडं भ - 

यित्वा एतं चेट निष्कासय ) हि PT 02200 

शकारः-णिक्कम ले !। ( इति निष्कामयति ) अले चाण्डाला ! कि 
विलम्वेध ? मालेध एदं । ( निष्क्रम रे !। अरे चाण्डालो | कि विलम्बेथे ! ( 
भारयतमेनम्‌ ) 

चाण्डालौ--जदि तुवलशि, ता शमं ज्जेव मालेहि। ( यदि त्वरयसे, 
ततत्‌ स्वयमेव मारय) * 

रोह-अले चाण्डाला ! म॑ मारेध, मुव, आवुकं । ( अरे चाण्डालो ! 
मां मारयतम्‌ मुश्वतमावुकघू ) - 

शाकार--शपृत्तं ज्जेव एंदं मालेध । ( सपुत्रमेव एतं मारयतम्‌ ) 

चारु--सर्वेमस्य मूर्खस्य सम्माव्यते । तद्‌ गच्छ पुत्र! मातुः 
समीपस्‌ । ; 

रोह--कि मए गदेण कादव्वं ? | ( कि मया गतेन कत्ंब्यम्‌'? ) 


iN AE 77: ली कयी माडी 
` सरलार्थः-हे दुःखपतितसञ्जनानामुपरि कृगकामु | निष्कारणं बन्धुमावेन 
समुपस्थित | परमघामिक | त्वं मम पादयोरुपरि पतनादुत्तिछ। मम मोक्षणाथं 
स्वया महासू प्रयासः कृतस्तथापि मम दुर्माग्यवशात्‌ सर्वोऽपि बिफलो जातः । 
स्वयाऽद्य कि न कृतम्‌ अर्थात्‌ सवंमपि यावच्छक्यं प्रयतनं कृतम्‌ ॥ ३१ ॥ 
रोह इति-चारत्तस्य रक्षार्थं चारुदततपुत्रेण रोहसेनेन याच्ञाचरणात्‌ याच्या 
नाम नाटयाळख्कारः । याच्ञा तु षवापि याच्या या स्वयं दूतमुखेन वा' इति दपणः । 


20 UOMO नन न नमन 
आपका इसमें क्या दोष दै? आज आपने कोन सा वरघु-कार्य नहीं किया ? ॥३१॥ 
| दोनों चाण्डाल--प्रमो ? मार कर इस चेट को निकालिए । 
| __ शकार-निकळ रे! ( निकालता है ) अरे चाण्डाछो. बयो देर करते हो ? 
| इस चारुदत्त को मारो। 
| दोनों चाण्डाल--यदि जल्दी करते हैं, तो आप ही मारिए । 
व रोहसेन--अरे चाण्दालो ! मुझे मारो पिता जी को छोड़ दा । 


| दाकार--पुत्र ढेसायइसे मारो। |» ५ 
मूर्ख सभी प्रकार का अनर्थ कर सकता दै! अतः जागो 
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रोहसेन-मैं जाकर षया फड्गा ? 
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» 
१ 


चारु- आश्रम वत्स ! गन्तव्य गृहीत्वाद्यैव मातरम्‌ । 
मा पुत्र | पितृदोषेण त्वमप्येवं गमिष्यसि ॥ ३२ ॥ 
तब्व्यस्य ! गृहीत्वेनं ब्रज । 
विदू--भो वअस्स | एव्वं तुए जाणिदं, तुए विणा अहँ पाणाईं धारे 
त्ति ? | (मो वयस्य | एवं त्वया ज्ञातम्‌, त्वया बिना अह प्राणान्‌ घारयाभीति ?) 
चारु--वयस्य ! स्वाधीनजीवितस्य न युज्यते तव प्राणपरित्यागः । 


शआश्र ममिति--वत्स (आयुष्मन्‌) अद्यैव माठरम्‌ गृहीत्वा, आश्रमम्‌ ( तपोव- 
नम्‌ ) गन्तव्यम्‌ । 'आश्रमम्‌' त्यत्र 'गन्तव्यम्‌' इति कृत्यप्रत्ययसंबन्धात्‌ 'कुत्या- 
नामिति योगविमागेन त्यानां कमणि’ उमयप्राप्ता'विति षष्ठी नेत्यर्थात्‌ 'कां दिशं 
गन्तव्यम्‌' । पुत्र ( हे. पुत्र ) पितृदोषेण ( ममापराधेन ) त्वम्‌ अपि एवम्‌ 
( अहमिवाकालमृत्युम्‌ ) मा गमिष्यसि (मा यास्यसि) । त्वरितमेव गृहं स्यकत्या 
मात्रा साक्मन्यत्र गच्छ न चेदयं शकारस्त्वामपि मिथ्यापराधोपरोधेन घातयिष्य- 
तीति मावः॥ ३२ ॥ 

सरलार्थः हे पुत्र | अमुना मन्निकटाज्जनन्या सह गृहं याहि, अस्यथा 
'वसन्तसेना तव पित्रा हुवे’ त्यपवादरूपपित्रपराधेन स्वमपि मत्तुल्यां दशामनुभ- 

' विष्यति ॥ ३२॥ - 

चास इति-स्वस्य बधीनम्‌ = वशम्‌, जीवितम्‌-जीवनम्‌, यस्य तस्य, प्राण- 
परित्याग+=मद्वियोगेन मरणम्‌ न युज्यते = नाचितम्‌ । अहं तु पराघीनतया भ्रिये, 
स्ततन्तोऽपि त्वं कथं मर्तुमिच्छसीति महृदनुचितमिति भावः । 


... चारुदत्त-हे पुत्र | अपनी माता को लेकर झ़ाज ही तपोवन चले जाना । 
क्योंकि हे सुत | मुझ पिता के दोष से तुम भी कहीं न अकाल मृत्यु के गाल में 


चले जाओ ? अर्थात्‌ आज ही गृहस्थाश्रम का परित्याग कर निविध्न तपोवन की 
शरण म चले जाना ॥ ३२॥ 


अतएव हे.मित्र | इसे लेकर जाओ । 


विदृषक--हे सल्ले ! इतना तो तुम जानते ही हो कि तुम्हारे बिना मैं 
कैसे प्राण घारण कर सकता हैं? . 


“चारुदत्त--मित्र | जिसका जीवन अपने अधीन है उसे प्राण त्यागन। 
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बिदु--( स्वगतम्‌) जुत्तं ण्णेदं तघावि ण सक्कुणोमि पिअवअस्स विर- 
हिदो पाणाइं धारेदुं त्ति । ता वम्हणीए दारअं समप्पित्र पाणपरिच्चाएण 
अत्तणो पिअवअस्सं अणुगमिस्सं । ( प्रकाशम्‌ ) भो वअस्स ! पराणेमि : 
एदं लहुं। ( युक्तम्‌ नेदम्‌ । तथापि न शक्नोमि प्रियवयस्यविरहितः प्राणान्‌ 
घारयितुमिति । तत्‌ ब्राह्मण्या दारकं समप्यं प्राणपरित्यागेनास्मनः प्रियवयस्यमनुः 


. ग्रमिष्यामि । मो वयस्य ! पराणयामि एनं लघु ) 


शकारः--अले ! ण॑ भणामि झपुत्ताकं चालुदत्ताकं वावादेध त्ति ।. 
( अरे ! ननु भणामि सपुत्रकं चारुदत्तकं व्यापादयतर्मित ) 

चारु--( भयं नाटयति ) १ 
. चाण्डालौ--णहि अम्हाणं ईदिशी लाआण्णत्ती, जंघा शपुत्तं चालु- 
दत्तं वावादेघ त्ति। ता णिक्कम ले दालआ ! णिक्कम. (इति निष्क्वामपत:) 
इमं तइअं घोशणट्टाणं । ताडेध डिंण्डिमं । ( पुनर्घोषयतः ) ( नहि अस्मा- 
कमीहशी राजाज्ञांततः, यथा सपुत्रं चारुदत्ते व्यापादयतर्मात तत्‌ निष्क्रम रे 
दारक | निष्क्रम ' इदं तृतीयं घोषणास्यानम्‌ ताडयत डिण्डिमम्‌ ) 


इदम्‌ == प्राणत्यजनम्‌, च युक्तम्‌ = चारुदततोक्तयुत्ते हेतोने युज्यते | ब्राह्मण्याः 
घृतायाः ( क्रोडे इति दोषः) दारकम्‌ = पुश्रम्‌ । एनम्‌ = रोहुसेनम्‌, लघु 
शीघ्रम्‌, पराणयामि=इतोऽपनयामि । अत्र प्राणपरिक्यागस्य धयात्मन्येवात्मना 
प्रतिज्ञातप्रायत्वात्‌ व्यवसायो नाम विमशंसन्घेरङ्गम्‌ तथाहि “व्यवसायएच विज्ञेयः 
्रतिज्ञाहेतुसम्भवः' इति दपंणे ॥ 
` राजाज्ञप्तिः--राज्ञ३ आशक्तिः = आज्ञा । 


विदूषक--( मन में ) यद्याप यह उचित नहीं है, फिर घी प्रिय मित्र के 


बिना मैं अपना प्राण घारण करने में सवंथा असमर्थ हुं। इसलिए ब्राह्मणी को 
यहु बालक समपित कर, अपना प्राण त्याग कर मैं प्रिय मित्र चारुदत्त का अनु- 
सरण करूंगा। ( प्रकट ) हे मित्र | इंस बाळक को यहाँ से शी हटाता ह £ 
.हाकार-अरे ! मैं कहता हूँ कि पुत्र के सहित चारुदत्त को मारो । 
चारदत्त--( सय का अमिनय करता हैं ) 
दोनों चाण्डाल- हम लोगो को ऐसी राजा की आज्ञा नहीं है कि “पुन्न के 
सहित चारुदत्त को मारो'। अतः निकळ रे बालक ! निकळ । (निकालते हुए), 


“बह तीसरी चोपास्य हैं? गडि धंजीओं १/( पुन? चोषा हिता दै 


$ 
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शकार:--स्वग॒तम्‌) कधं एशे ण पत्तिआग्रन्ति। पौला ( प्रकाणम्‌ ) 

हंहो चालुदत्ता ! वडुका ! ण पत्तिआअदि एशे पौलजणे। ता अत्तणके- 
` लिकाए जीहाए भणाहि मए वशन्तशेणा मालिदे त्ति ( कथमेतत्‌ न प्रत्य- 

यन्ते पौरा: । अरे चारुदत्त ! बटुक ! न प्रत्ययते एष्‌ पौरजनः, तदात्मोयया 
जिह्वया मण--'मया वसन्तसेना मारिता' इति ) 

चारु-( तूष्णी मास्ते ) 

शकार/--अले चाण्डालगोहे ! ण भणादि चालुदत्तवडुके; ता भणा- 
वेध इमिणा जज्जल-वंशखण्डेण शङ्खलेण तालिआ तालिअ ( अरे चाण्डाल 
गोह | न भणति चारुदत्तवद्धकः। तद्मणयत अनेन जज्जरवंशखण्डेन घङ्गरेन 
ताडयित्वा ताडयित्वा ) 

चाण्डालः--( प्रहारमुद्यम्य ) भो चालुदत्त ! भणाहि। ( भोः चारु 
दत्त | भण ) 

'चारु--( सकरुणम्‌ ) 


एतत्‌ = चारुदत्त विदितं बसन्तसेनायां मारणम्‌ न प्रत्ययन्ते-न विश्वपन्ति । 
अस्य साघुणीळत्वादिति शेष:। आत्मन इयम्‌ आत्मीया तया=स्वकोयया इत्यर्थः 1 
वृद्धाच्छः” इति छः । > 9 

गोह इति चाण्डालयोरकस्य नाम । शङ्भलेत -- वादनदण्डेन । ` 

प्रहारमु-अहार कर्तृम्‌ इति माव: । उद्यम्य--उद्यतो भूत्वा (पृच्छतीति शेषः) । 


MISSA ST 11:70.) 
शकार--( मन मे ) ये पुरवासो इस पर क्यों विश्वास नहीं फरवे हैं। 
( प्रकट ) गरे चारुदत्त ब्रह्मण ! ये पुरवावी विश्वास नहीं करते हैं, इसलिए 
तुम स्वयं कहो कि “मैंने वषन्तसेना को मारा है” 
चारुदत्त--( चुप हो घाते हैं) 


शकार--मरे चाण्डाल गोह ! ब्राह्मण चारुदत्त नहों कहता है। इस जोणं 


बाँध के ठुकड़े से नगाड़े पर चोट मारने के सदृश इसे मार-मार कर इधसे 
कहवाओ । 


डाल डाल. मारने का उपुकरा करके ) करे चारुदश रद्द. Gyaan Kosha 
* चारुदत्त ( करुणापूवंक ) 
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प्राप्येतद्व्वसनमहाणंवप्रपातं न त्रासो न च मनसोऽस्ति मे विषादः । 
एको मां दहति जनापवादवह्िर्वक्तव्यं यदिह सया हता प्रियेति ॥३३॥ 

शकारः--( पुनस्ते ) 

चारु--भो भोः पौराः ! ( “मया खलु नुशंसेन' इत्यादि पुनः पठंति ) 

शकारः-चावादिदा | ( व्यापादिता ) 

चारु-एवमस्तु । 

अन्वयः--एतद्व्यसनमहार्णवप्रपातम्‌ प्राप्य मे त्रासः, न, मनस;, विषाद। च 
न ।.एकः जनापवादर्वाह्नः; माम्‌ दहति “मया प्रिया हृता’ इति इह यत्‌ वक्तव्यम्‌ । 

प्राप्येति--एतत्‌ ध्यसनम्‌=विपत्तिः इव महाणंवः=संमुद्रः तस्मिसु प्रपातम्‌ं= 
पतनम्‌ प्राप्य वर्तमानस्य मे = मम चासः = मरणमयम्‌, न = नास्ति “जातस्य हि 
धरुवो मृत्युः? इति सिद्धान्तादिति माव: । मनसः विषादश्च नास्ति । आत्मनो निरपरा- 
धत्वस्य स्वयमनुभवात्‌ हृदयेऽपि विषादो नास्त्येव किन्तु एक॥:-श्षेवलम्‌ 'एकोऽन्यार्थे 
प्रधाने च प्रथमे केवले. तथा” इति कोषः । जनानाम्‌ अपवादः 'धनछोभेन वसन्त- 
सेना मारिता? इति स्वरूपकम्‌ अपयशः, एव वक्तिः अग्निः नितरां मां दहति = 
सन्तापयति । तथा “मया प्रिया वसन्तसेना हवा” इति जनतायाः पुरस्तात्‌ यत्‌ 
वक्तव्यम्‌ तत्तु नितरां दहतीति भावः । एकान्तमिथ्यात्वेनानोचित्यात्‌ । अत्र 'व्यस- 
नमहाणंवे' इति “अपवादवल्लिः इति च निरङ्केवलरूपकद्ग्यम्‌ संसृष्टिथात्र । 
प्रहषिणोवृतम्‌ ॥ ३॥ 

सरलाथं:--दे वदुविलासादकस्मादीदृशदुरन्तदुःखसमुद्रे निमज्जनान्न किमपि 
भे भयं विषादो वा किन्तु केवलं “प्रियतमा वसन्तसेना मया घनलोभाच्मारितेति 


वक्तव्यमि'ति लोकापवादानलो मां - दहति अर्थात्‌ :मिथ्यापवादान्मरणं वरमिति 
रोचते मे ॥ ३३॥ 


शकार .इति--तथे--'अले चाण्डाळगोहे'``` "इत्यादि पुनवंक्ति । 


इस विपत्ति रूम महासागर में गिर कर मुझे मय नहीं है और न मेरे मन 


में दुःख ही है। मुझे मनुष्यों की एक अपवादरूपी अग्नि ही भस्मसात्‌ कर 
रही है जो कि इन सबों के सामने कहना पड़ेगा कि 'मैंने प्रितमा वसन्तसेना 
को मारा है! ॥ ३३ ॥ 
शकार--( पुनः वेसा ही कहता है ) । 
चारुदत्त--ऐ पुरवासियो ! ( “मुझ नृशंस ने इत्यादि पुनः पढ़ता है । ) 
शकार- “तुमने वसन्तसेना को मारा है! । 
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प्रथम:--अले ! तव अत्त वज्ञवालिआ ( बरे ! तवात्र वघ्यपालिका ) 
हितीय:--अले ! तव | (घरे! तव ) 
प्रथमः--अले ! लेक्खञं कलेम्ह्‌ । ( इति बहुविधं लेखक त्वा ) अले ! 


` जदि ममकेलिका वज्झवालिआ, ता चिटुदु दाव मुहुत्तअ॑ | ( बरे | लेखक. 


कुमः अरे | यदि मदीया वघ्यपाछिका, तदा तिष्ठतु तावन्मुहुत्तंम्‌ ) 

हित्तीय:--कि णिमित्तं ? | ( किं निमित्तम्‌ ? ) 

प्रथमः-मले-! भणिदोम्हि पिदुणा शग्गं गच्छम्तेण । जधा 'पुत्त ! 
बीरअ! जइ तुह बज्झवाली होदि, भा शहशा वावादअशि - वज्झं । 
( अरे | मणितोऽस्मि पित्रा स्वगं गच्छता । यथा पुत्र | वीरक ! यदि'तव 
वध्यप'ली भवलि, मा सहसा ष्यापादयसि वध्यम्‌) ` 

द्वितीय:--अले ! कि णिमित्तं ? ( अरे | $ निमित्तम्‌ ? ) 

प्रथमः--कदावि कोवि शाह अत्यं दइअ वज्झं मोआवेदि। कदावि 

प्रथम इति--अत्र = अस्मिन दिने, वध्यस्य = वघ्यवधस्य, पालिका = वारः 
( वारी इति भाषा० ) एतेन द्वयोः क्रमिकत्वं हुनने प्रतोयते । 

प्रथम इति--लिख्यते इति लेखक:-गणना, तम्‌ । ‘अल्पः लेखः’ इत्र्थे 'णल्पे 
चे'ति क! तेन रेखक इति साधुः, । अद्य कस्य वघ्यवधवारः' इति गणनया निरू" 


प्यते इत्याश्चय । मावे’ इचि घञ्‌ । मृहृर तिष्ठतु = भवघ्यमावेन चारुदत्त फस्चिः. 


कालमतिवाहयतु । 


प्रथम इति-प्रशस्तो वोरः” इत्यर्थे 'प्रदांसायाम’ इति कप्रत्ययः । वीरक-वीर- . 


श्रेष्ठ । सहृसाञक्षटित्ि मा ष्यापाइयसि=न ण्यापादयिष्पत्ति । 


७ प्रथम- भरे | यक्षा बघ करने की आज तुम्हारी बारी है । 
द्वितीय--गरै ! तुम्हारी है ! 
प्रथम--भष्छा बाथो हिसाव लगा लें ( तरह-तरह से गणना करके.) यदि 
वध करने की आज हमारी बारी है तो क्षण भर ठहर जाओ | 
द्वितीय--किसलिए ? 

. प्रथम--बरे। स्वर्गारोहण करते हुए पितःजी ने मुझ्ते आदेश किया था 
क्रि (पुत्र वीरक | यदि वध करने की तुम्हारी बारी हो घो वध्य पुरुष को 
सहसा मत मारना । 

द्वितीय--अरै ! किसलिए ? 


प्रधमि-२क्षत्री कोई” सी १६६ भन ह ये पुरुष को छडी २ Gyaan Kosha 
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लण्णो पत्ते होदि, तेण वद्धावेण शब्वज्ञाणं मोक्खे होदि। कदावि हत्यी 
वस्थं खण्डेदि, तेण शम्भमेण वज्झे मुक्के होदि। कदावि लाअपलिवत्तेः 
होदि, तेण शब्ववज्झाणं मोक्खे होदि। ( कदापि कोऽपि साधुरथं दत्वा चष्यं 
भोचयति । कदापि राज्ञः पुत्रो भवति, तेन वृद्धिमहोत्सवेन  सवंवध्यानां मोक्षो 
भवति । कदापि हस्ती बन्धं खण्डयदि, तेन सम्भ्रमेण वध्यो भुक्तो मवति । 
कदापि राजपरिवर्तो अवति, तेन सवंवध्यानां मोक्षो भवति ) 

शकारः--कि कि लाअपलिवत्ते होदि ? । (कि कि राजपरिषत्तो सवति) 

चाण्डाल:--अले ! वञ्झवालिआए लेक्खअं कलेम्ह | (अरे! 
बध्षपालिकाया लेखक कुर्म: ) 

शकार:-अले ! शिग्घं मालेध चालुदत्तं । इत्युक्वा बेटं गृट्रीत्या (एकान्ते 
स्थित! ) ( अरे ! शीघ्र मारयतं चारुदत्तम्‌ )1. 

चाण्डोल:--अज्ज चालुदत्त | लाअणिओओ क्खु अवलज्झदि, ण कसु 
अम्हे चाण्डांला । ता शुमलेहि ज॑ णुमलिदव्वं । ( आयंचारुदत्त | राजनि- 
योगः खलु ्पराष्यति, न खलु वयं चाण्डालाः । तत्‌ स्मर यत्‌ स्मर्तव्यम्‌ ) 


. बन्धम्‌ =बन्घनश्ङ्कलाम्‌ । तेन तदुत्पन्नेन सम्भ्रमेण = त्वरया । चष्यः 


मुक्तो भवति = रोघफहन्त्रादीनां तदानीं पलायनसम्मषादित्याणय । 


शकार इति--किम्‌ किम्‌=किमुक्तं किमुक्तम्‌ ? उद्वेगे किशव्दस्य द्विरुक्तिः । 
` चाण्डाळ इति--छेखकं कुम? = गणनां कुर्म; तस्य क्रमेण राजपरिवर्ताप्रसङ्गो- 
ऽप्मुत्यि्ः इस्याशयः। तथापि पालकस्यापि राज्ञ। परिवर्तप्रतीवेस्तस्य च भाविः 
त्वाद्‌ गुणत्वाच्च दपंणोक्तप्रथमपताकास्थानमिदस्‌ तथाहि-/सहसैवा्थंसम्पत्ति- 
गुंगवत्युपचारतः । पताकास्थानकमिदं प्रथमं परको तितम्‌’ । इति । 


कमी राजा को पुत्र उत्पन्न हो जाता दै जिससे फि बड़े महोत्सव छे साथ सभी 


वध्य पुरुषों को छोड़ दिया जाता है । फमी हाथी बन्धनस्तम्भ तोड़ कर निकल 
पढ़ठा है जिस घबड़ाहुठ में वष्य पुरुष मुक्त हो णाता है । कभी राज्य-परि- 
नर्तन हो जाता है जिससे समी वध्य पुरुषों की मुक्ति हो जाती है ? 
शकार--अरे | क्या-क्या राजपरिवत्तत् होता है ? 
चाण्डाल-अरे ! वघ करने की फिसफी वारी है, उसकी गणना कर रहे ई। 
शकार--अरे ! चारुदत को शीघ्र मारो। ( यह कहकर चेट को पकड़ 
कर एकान्त में ठहर जाता है ) 
००० सइडाळः्नमकं चलतः. र्रःकाम्ग्रादेशा इशःवथत्का०यरधी ह हुम 


५६० मृच्छकटिकम्‌ ` 


चारु--प्रभवति यदि घर्मो दूषितस्यापि मेञ्द्य 
प्रबळपुरुषवाक्येर्भाग्यदोषातु कथञ्चिद्‌ । 
सुरपतिभवनस्था यत्र.तत्र स्थिता वा 
व्यपनयतु कलङ्कं स्वस्वभावेन सैव ॥ ३४॥ 
भोः ! क्व तावन्मया गन्तव्यस्‌ ? । 
चाण्डाल:--( अग्रतो दर्शयित्वा ) अले | एदं दीशदि दक्खिणमशाणं, 


जं पेक्खिअ बज्झा झत्ति पाणाइं मुञ्चन्ति । पेक्ख पेक्ख । ( बरे ! एतत्‌ 


अन्वय:--अद्य भाग्यदोषात्‌ प्रबलपुरुषवाक्य।, दुषितस्य अपि मे धमं याद 
कथव्बित्‌ प्रमवति (तदा) सुरपतिमवनस्था यत्र तत्र स्थिता वा सा एव स्वस्वभा- 
वेन कछडूम्‌ व्यपनतु। 

प्रमवतीति-अद्य भाग्यस्य=ममैव दुर्माग्यस्य दोषात्‌=वशात्‌, प्रमलपुरुषस्य> 
न्यायाधीशस्य वाक्यैः 'अपसायंतामयं बद्टुः' ‘दीयतां चाण्डालानामादेशः? इत्यादि- 
वचनैः । यद्वा मम दुर्माग्यादेव हेतोः प्रबलानि यानि पुरुषस्य नीचपुरुषस्य (शकारस्य) 
वाक्यानि 'केनापि कुपुत्रेण वसन्तसेना मारिता? इत्यादीनि ` मिथ्यावचनानि, तैः, 
दूषितस्यापिनस्त्रीवधात्मकंपापारोपेण कलङ्कितस्यापि । मे = मम घमः-सस्यघमं; 
कथस्िदपि = फिच्चिंदपि प्रमवति-स्वप्रतापं दर्शयितु, शक्नोति । तदा सुरपतिमध- 
नस्था” अमरावतीस्था । ननु वेश्या कथमम रावतीं प्राप्नुयादित्याहु-यत्र तश्रःनन र- 
कादो स्थिता था सैव = वसन्तसेनेव, स्वस्वमावेन = आत्माभिप्रायप्रफाशनेत 
फछखूम्‌ = धपवादम्‌, व्यपनयतु == दुरीक रोतु । अन्राशंसा नाम नाठ्यालंकारः-- 

सरलायंः-श्यकारवचनप्रामाण्येन संप्रति अहं यद्यप्यपराघी निर्णीतस्तया यदि 
मे किन सम्बितपुण्यं स्यात्‌ तहि तत्फळवद्यात्सैब यसन्तसेना स्वर्गादन्यतो वा 


' स्थानाएकयम्वनागत्य भन्निदोषता प्रकटनं कुर्यात्तदेव कलङ्घमाजँन सम्भवेन्नान्यथा । 
म TD ककत धये 


बाण्डालगण नहीं । भतः जो स्मरण करना हो उसे स्मरण करो । 
चारुदत्त-मेदै भाग्य के दोष से राज-पुरुष के वाक्ष्यो से कलङ्कित आज 


मेरे घमं में यदि कुछ प्रमाव हो तो इन्द्र के मवन में स्थित या जहाँ कहीं मो . 


स्थित वसन्तसेना हो अपने स्वमाव से मेरे कलङ्क को दुर हटावे ॥ ३४॥ 
अजी मुझे कहाँ चलना चाहिए ? 


००लाण्डा ला (हे i कीतर D द्रिक्लाक्रर, + i १.६4 वि अङ्क ME 


Sissi 


| 
| 


दश्भोऽङकः ॥ . ५६१ : 
इश्यते दक्षिणव्म शानम्‌, यत्‌ प्रेक्ष्य वष्या झटिति प्राणानु मुचन्ति । प्रेक्षस्व प्रेस) 


अद्ध' कलेवलं पडिवुत्तं कट्टुन्ति दीहगोमाआ। 
अद्ध पि शूललग्गं वेशं विअ अद्दहाशशश ॥ ३५॥ ` 
( अद्धं कलेवर प्रतिवृत्तं कर्षन्त दीघंगोमायव! । 
अद्धंमपि शूललग्ने वेश इवाटुहापतस्य ॥ ३५॥ 
चारु- हा ! हतोऽस्मि मन्दभाग्यः । ( इति सावेगमुपविद्यति ) 
शकार:--ण दाव गमिरशं, चालुदत्ताकं वावादअन्तं दावं पेक्खामि । 
अन्वयः--दीघंगोमायवः, प्रतिवृत्तम्‌, अद्धंम्‌ कलेवरम्‌ कर्षन्ति, शूललग्तम्‌ 
अद्धंम्‌ अपि अट्टहासस्य वेशः इव ( वर्तते ) । 
अरद्धमिति-दौर्षाः=विशालकायाः गोमायवः (न तु हृत्वकायास्तेषां शूळा रोपित~ 
बघ्यशरी राण्यप्राप्याण्येव स्युः । यद्वा शूछारोपितशवमाहर्तमूदध्वंलभ्बिता्घेकाया 
अत एव दीर्घो भूता) गोमायवः=श्ृयाछाः, प्रतिवृत्तम्‌=छम्बितम्‌, अद्धंम्‌=अघस्तन- 
मद्धंभागम्‌, कछेवरम्‌=शरोरम्‌, कर्षन्ति-मक्षयितुमाकर्षन्ति । शूललगनम्‌, बढ्धम्‌= 
उपारितनशरीराद्धंमागः ( अपि ), अट्टहासस्य == अतिहसितस्य वेश्या! = स्वरूपम्‌, 
इव (वतंते इति शेषः) अट्टहासे यथा मुखाम्यन्तरस्थदश मादीनां स्फुटमवभासस्त- 
दृदिहापि शूळारोपणावस्थायां स्वामाविको बोष्यः । अत्र 'अट्टहासः इवेति गुणो- 
ख्रेक्षा । तथा पुर्वेक्कतकायंस्य संगृहोतस्त्रात्‌ आदान नाम विमषंसन्धेरङ्गम्‌ 'कायं- 
संग्रहः मादानम्‌' इति लक्षणात्‌ । अर्याजाति: ॥ ३५॥ 
सरलार्थ:--अत्र इमश्ाने शूलारोपिठानां १४”जनानां लम्बमानस्य शरीरस्या- 
घंस्नस्य भागं बृहृत्कायाः श्वृुगाला: स्वामिमुखमाङ्ृष्य मक्षथन्ति, ठघ्वंतनोमागंस्तु 
चूके निबद्धो इस्यते तत्र च मरणसमये स्वमावतो भृशं विवृतोष्ठं प्रकटितदन्तं 
तदीयं मुखमट्टहासकालिकी मनुक्कति दषदिव प्रतीयते। अतो महती भीषणता 


लक्ष्यते रमश्ानस्य ॥ ३५ ॥ 


दिखलाई पड़ रहा है, जिसे देखकर वध्य पुरुष शाघ् प्राण-त्याग कर देते 
हैं । देखो, देखो,-- 

शरीर ऊपर उठाकर श्युगाल, शूळ से आधी लटकी हुई देह को खने के 
लिए खींच रहे हैं। शूळ-में आबद्ध शरीर का उपरो अद्धं माग, दांत मुख 
आदि खुला रहने से विकट हास का रूप माळूम पड़ रहा है ॥ ३५॥ 

चारुदत्त--हाय ! मैं अमागा मारा गया । ( वेग के साथ बैठ जाता दै ) 


८७८७. नीताला तुक, मारे जाते हुए चारदघ को. देखता हु 
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. (परिक्रम्प इष्ट्वा) कघं उपविट्टे। (न तावद्‌ गमिष्यामि, चारुदत्त व्यापाद्यमानं .. 


तावत्‌ प्रक्षे । कथमुपविष्ट: ) | 
` वाण्डाल:--चालुदत्त ! कि भीदेशि ? । ( चारुदत्त ! कि भीतोऽसि ? ) 
चारु--( सहसोत्य'य ) मूखे ! । ( “न मीतो मरणादस्मि केवलं दूषितं 
यद्य: ।' इत्यादि पुनः पठति ) 
-  चाण्डाल: अज्जचालुदत्त ! गअणदले पडिवशन्ता चरदशुज्जा वि 
'विर्पात्त लहन्ति, कि उण जणा मलणभीलुआ माणवा वा। लोए कोवि 
उठठिदो पडदि, को वि पडिदो उट्ठेदि। (आये चारुदत्त ! गगनतले प्रतिवसन्तौ 
्वन्दरसुर्यावर्पि. विपत्ति लभेते; कि पुनजंना मरणभीरुका मानवा वा। लोके 
कोऽपि उत्यितः पतति, कोऽपि पतित उत्तिष्ठति ) 
उद्न्तपडम्ताह वशणपाड़िआ शवरश उण अत्थि । 
एदाइ हिअए कदुअ सन्धालेहि अत्ताणअ॥ ३६॥ . 
( उत्तिष्ठत्पततो वसनपातिका शवस्य पुनरस्ति॥ 
एतानि हृदये कृत्वा सन्धारयात्मानम्‌ ॥ ३६॥ ) 
- विपत्तिम्‌ = अस्तगमनग्रहृणादिरूपाम्‌ । जनाः = जननघमाणः । वित्तम्‌ = 
१ मरणादिरूपाम, न लमन्ते? अपि तु लमन्त एवेत्याशय: 1 
अन्वयः--उत्तिषठत्पततः शवध्य पुनः वसनपातिका अस्ति एतानि हृदये कृत्वा 
आत्मानम्‌ सन्धारय। 
उत्तिदिति-उत्तिन्‌ चासौ पतनु चेति तश्य शवस्य = मृतशरीरस्य (अपि) 
. पुन; वसनस्येव = पताकापटस्येव पातिका = पतनङ्रिया ( उपयंधःक्रमेण स्फरण- 
मिति यावत्‌ ( “ात्वर्थनिदेशे ण्वुल्‌ बक्तब्य इति प्वुलू । एतानि = माग्यावल- 
` हे। ( घुम कर और देखकर ) बैठ क्यों गरवा: या 
चाण्डाल- चारुदत्त ! कष्या डर गये ? 
चारुदत्त--( सहसा उठकर ) मुखं ! ( 'मृत्यु से नहीं डर रहा हुं किन्तु 
डरा इतलिए ह कि मेरा यश कर्छङ्धित हो गया? इत्यादि पुनः पढ्ता है ) 
, _ चाण्डाल--आयं चारुदत्त] आकाश प्रान्त में स्थित चन्द्रमा और सूयं 
भी अस्त-गमनरूप विपत्ति का अनुभव करते हैं। फिर जननशील पशुःपक्षी 


“एवं मरण-मीरु मनुष्यों का क्या कहना है ? संसार में कोई उठकर रि 
ओर कोई गिर कर उठता दै । Ne 


हिका तथान घोर पति” ° हमान घव (मत दढ का की 


॥ 


| 


3 
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{ द्वितीयचाण्डालं प्रति ) एदं चउट्टं घोशणट्ठाणं । ता उग्घोशम्ह 
चतुर्थं घोषणास्थानम्‌ । तदुद्धोषयावः ) “5 2७ क 2 
. ( पुनस्तथेव उद्धोषयत: ) ` 
चारु-हा प्रिये ! वसन्तसेने ! ( 'घशिविमलमग्नुख' इत्यादि पुनः पठति ) 
( दतः प्रविशति ससम्भ्रमा वसन्तसेना भिक्षुत्ष ) 
भिक्षु:--हीमाणहे ! अङ्ठाणपलिञ्शस्तं शमशशाशिअ वशन्तशेणिअं 
णअस्ते अणुग्गहिदम्हि पव्वज्जाए। उवाशिके ! कहि तुभं णइदशं ? । 
( हस्त ! अस्थानपरिश्रान्तां समाधास्य - वसन्त सेनां नयतु अनुगृहीतोऽस्मि 
प्रनरज्यया । उपासिके । कुत्र त्वां नेष्यामि ) . 
"हितानि ( उत्णनपतनहेतुभूतानि ) हृदये त्वा 2 विवाय जालमा ( उत्शनपतनहेतुभूतानि ) हृदये कृत्वा = विचायं, आरमानम्‌ = मना, 
सन्धारय = स्थिरीकुरु ॥ ३६॥ 


सरलार्थं:--पताकाया यथा कदाचिदृष्वस्फुरणं निर्वातावस्थायामघःपतनः्च , 


हृष्यते तदवन्मनुष्यस्य कदाचिंदुत्थानं कदाचिस्पतनञ्च भवति £पुनरधिकं छवा- 
वस्थायामपि तस्य शूलारोपपतना'भ्यां दशाविपयँथयो भवतीत्पहो विधेविलसितम्‌ । 
कत्र नास्ति कस्यापि सामर्थ्यमिति हृदये धेय बघान ॥ ३६ ॥ 

मिक्षुरिति-हीमाण हे=हुर्षाश्चयंपूचकमव्ययम्‌ । अस्थाने=निजेनस्थाने परिश्रा- 
न्तामू-शकारकृतघातेन सूच्छिताम्‌, समाश्चास्म=उपचारेणः सुस्विरीकृत्य, नयतु = 
इष्टदेशं प्रापयन्‌, प्रत्रज्यया = बोद्धसंन्यासाश्रयणेन, 'प्रत्रज्यते? इत्यर्थे ‘अप्रत्ययात्‌? 


ft SEBS NNN PSS 
शूळ पर उत्थान-पतन होता है । इसे हृदय से समझ कर अपनो आत्मा को 


स्थिर करो । अर्थात्‌ संसार में उत्थान और पतन का नित्य नियम देखकर 
अपने पतन के समय तुम भी दुःखी मत होओ ॥ ३६॥ 
( द्वितीय चाण्डाल के प्रति ) यह चौथा घोषणा स्थान है, अतएव आओ 


घोषित करें । 
(पुनः उसी प्रकार घोषणा करते हैं ) 
चारुदत्त- हा प्रिये ! बसन्तसेने !! (“चन्द्रमा की निर्मल किरण के समान" 
इत्यादि पुनः पढ़ता है ) 
( इसके बाद आकुछ वसन्तसेना और भिक्षुक का प्रवेश ) 
भिक्षुक--अहा ! अस्थान पुरातन उपबन मे श्रान्त वसन्तसेना को 
परिचर्या से स्थिर कर इसे ले जाता हुआ मैं अनुगुदीत हो गया। उपासिके ! 
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. वसत्त--अज्जचारुदत्तस्स ज्जेव गेहं । तस्स दंसणेण मिअलांछ- 
णस्स विअ कुमुर्दिण आणंदेहि मं। ( आयंचारुदत्तर्स्यैव गेहम्‌ ' तस्य दश“ 
तेन मृगलाञ्छनस्येव कुमुदिगीमानन्दय माम्‌ ) ; 

:--( स्वगतम्‌ ) कदलेण मग्गेण पविशामि ? ( विचिन्त्य ) 
लाअमरगेण ज्जेव पविशामि । उवाशिके ! एहि, इमं लाअमग्गं; (आकण्यं) 
“ कि णु हु एशे लाअमग्गे महते कलमले शुणीअदि ?। ( कतरेण मागण 


प्रविशामि ? । राजमार्गेणेव प्रविश्यामि । उपासिके | एहि, अयं राजमागंः, कि . 


नु खल्वेष राजमार्ग महानु कलकल: भूयते ? ) ` ` 
बसन्त--( अग्रतो निरूप्य ) कघं पुरदो महाजणसमूहो ?। अज्ज ! 
'जाणाहि दाव कि ण्णेदं त्ति। विसमभरवकंता विअ वसुन्धरा एअवासो- 
ण्णदा उज्जइणी बट्टदि । ( कथं पुरतो महाञ्जनसमूह। ? । भाय | जानीहि 
तावदिकन्विदमिति । विषमभरक्रग्न्तेव वसुन्धरा एकवासोन्नतोउजयिनी वतंते ) 
चाण्डाल:-_इमं अ पच्छिमं घोशणठ्ठाणं, ता तालेघ डिडिमं उग्घो- 
रेघ घोशणं । ( ठथा कृत्वा ) भो चालुदत्त ! पडिंवालेहि । मा भाआहि, 


त ति म त त त त 
इत्यप्रत्ययः । अनुगृहातः अस्मि । प्रत्रज्याग्रहणमद्चैव मे सफलं वसन्तसे नाया: 


प्राणरक्षणात्‌ । सन्यासित्वादेवाहं तत्र गतः, इतरथा तत्र गमनासम्मवेन तद्प्राण- 
रक्षणमसम्मवं स्यादिति निष्कषंः ॥ 
वसन्त इति--गेहम्‌-जुहम्‌ ( गमयेति शेष? ) । मृगस्यजशशस्य, लाञ्छनम्‌= 


चिल्लम्‌ यस्मित्‌ तस्य चन्दरस्येत्यर्थः । दशंतेन, कुमुदिनीम्‌ इव चारुदत्तस्य दशनेन 
मामानन्दयेत्यरथंः ' 


वसन्तसेना--बआय्यं चारुदत्त के ही घर पर। उनके दर्शन से, चन्द्रमा 
से कुमुदिनी के समान मुझे आनन्द दो । 

भिक्षुक--( मन में ) किस मागे से प्रवेश. करू ? ( सोचकर ) राजपथ से 
हो प्रवेश करू । उपासिके ? आओ यह राजपथ है। ( सुनकर ) इस . राजपथ 
पर महान कोडाह क्यों सुनाई पड़ रहा है? 

वसम्तसेना--( आगे की ओर देखकर ) आगे यह बड़ा जन-समुदाय क्यों 
उपस्थित है ? आयं ! पता लगाइये कि यह क्या है? अतिद्यय भार से आक्रान्त 


-शस्ी,है,अमान, उज्जयिनी, नारी जनसमूद से. एक ओर उन्नत होरी, है... 


 चाण्डाल--यह पाँचवाँ घोषणा स्थान है । अतः नगाड़ा बजाओ तथा राज- 
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लहु ज्जेव मालीअशि ! ( इदे च पिमं घोषणास्थानम्‌, तत्ताडयत डिण्डि- 
सम्‌ । उद्घोषयत घोषणाम्‌ । मोद्यारुदत्त | प्रतिपाळय । मा भे:, चीप्रपेव भायंसे) 
'चारु--भगवत्यो देवताः ! । 
'भिक्षु:--( थुस्वा, ससंभ्रभम्‌ ) उवासिके [तुम किल चालुदत्तेण मालि- 
दाशि त्ति चालुदत्तो मालिदु' णोअदि। ( उपाशिके ! त्वं किल चारदत्तेन मा- 
रितासीति चारुदत्तो मारयितुं नीयते ) 
वसन्त--(ससंभ्रमम) हद्धी हृद्धो, कघं मम मंदमाइणीए किदे अज्ज- 
चाछुदत्तो वावादीअदि ? । भो ! तुरिदं तुरिंदं आदेसेहि मग्गं । ( हा धिक्‌ 
हा धिक्‌, कथं मम मन्दमागिन्याः कृते आयं-चारुदतो व्यापाद्यते ? । भोः ! 
त्वरितं त्वरितमादिश मागंम्‌ ) 2 लक 
मिक्षु:-तुवलदु तुवलदु बुद्धोवाशिआ अज्ज चालुदत्तं जीअंतं शमे- 
₹शाशिढुं । अज्जा ! अंतरं अंतलं देध । ( त्वरतां त्वरतां बुद्धोपातिकाऽऽयं- 
चारुदत्तं जीवन्तं समारवासयितुम्‌ । आर्या: ! अन्तरमन्तर दत्त ) 


परिचिमम्‌ = अन्तिमम्‌ । प्रतिपालय=प्रह्मरस्य प्रतीक्षां कुरु शीघ्रमेव मायंसे-- 


'एकप्रहारेणेव हनिष्यसे तेन तव कष्टं न भविष्यतीति भावः ) 
` चारु इति--हे देवताः ! (प्रसन्ना भवत येन मेऽपवादः नश्यतु) इति छोषः,। 
भिक्षुरिति--जनतामुखेरितमाकण्यं कथितम्‌ इति ज्ञ यम्‌ । 
भिक्ुरिति- आर्या; !-है महाशयाः ( जनसमवायसम्बोघवभ्‌ ) । अन्तरम्‌= 
आवयोगंन्तुमवकाशस्‌, दत्त = मार्गास्किस्िदपसरतेत्याशयः 1 


घोषणा घोषित कर दो। ( वैता करके ) ऐ चारुदत्त ! प्रहार की प्रतीक्षा करो, 
डरों मत, शीघ्र ही मारे जाओगे । 
चारुदत्त--मगवती. देवी ! 
भिक्षक--(सुनकर आकुलता के साथ) उपासिके ! तुम चारुदत्त से मारी 
आई हो अतः चारदत्त को शूली पर लटकाने के लिए ले जाया जा रहा है। 
वसस्तसेना--( घबड़ा कर ) क्या मुझ अमागिनी के कारण आयं चारु: 
दत्त मारे जा रहे हैं? अरे ! जल्दी-जल्द उस माग पर खे चलो । े 
भिक्षुक--जल्दी करो, जल्दो करो बुद्ध को उपासिका आये चारुदत्त के 


“दयोः क्षों बियो धारण करने" के 0 खिद्‌ ठसजेजम [8 उचकारा दो; -जवकाख-दो । 


५६६ ` मृच्छकटिकम्‌ 
वसन्त--अंतलं मंतलं । ( अन्तरमन्तरम्‌ ) 
चाण्डाल: अज्जचाछुदत्त ! शमिणिओओ अवळूज्झदि। ता शुम- 
लेहि जं शुमलिदव्वं । ( आयं चारुदत्त ! स्वामिनियोगोऽपराष्यति । तत्स्मर 
यत्स्मतंव्यस्‌ ) 
चार--कि बहुना । ( “प्रमवति- इत्यादि इछोकं पठति ) F 
चाण्डाल:--( खड्गमाङृष्य ) अज्जचालुदत्ते ! . 'उत्ताणे भविअ समं 
चिटूठ। एवकप्पहालेण मालिअ तुमं शग्गं णेम्ह | ( आयंषारुदत्त। उत्तानो 
सूत्वा समं ति्ठ। एक प्रहारेण मारयित्वा त्वां स्वगं नयावः ) 
( चारुदत्तस्तथा तिष्ठत ) 
चाण्डाल:--(प्रहतुंमीहते, खड्गपतनं हस्तादभिनयच्‌) ही, कधं (ही कथम्‌) 
आमदिठदे शलोशं मुट्ठीए मुट्रिणा गहीदेवि। | 
घलणीए कीश पडिदे दालुणके अशणिशण्णिहे खर्गे ॥३७॥ 


चाण्डाळ इति-स्वामिनः = राज्ञः, नियोगः = आदेश्चः, अपराष्यति=त्वद्द- 
` धादेशकरणेन अपराधं करोति । अत्र नास्माकमपराघ इति भाव: । 
चाण्डाल इति--उत्तानः= पृष्ठतः दययानो भुत्वा । समम्‌ = ऋजुफा ययू 
( यथास्यात्तया तिष्ठेति भावः ) . 
` चाण्डाल इति--विस्मये होशब्द: । वितर्के च फथंशब्द: । 


वसन्तसेना- अवकाष, अवकाश्च । 
-  चाण्डाल- आय चारुदत्त | यह स्वामी के आदेश के कारण आप मारे 
जा रहे हैं इसलिए जो कुछ स्मरण करना हो, कर छो । 


चारुदत्त अधिक क्या ? ( “धमं में यदि प्रभाव हो” इत्यादि इछोक पुनः - 


पढ़ता है )। 
चाण्डाल--( तलवार खीचकर ) आयं चारुदत्त | ऊपर वक्ष ओर नीचे 
पीठ करके सीधे लेठ जाओ ! एक ही तलवार के प्रहार से मारकर हुम लोग, 
तुम्हें स्वगे पहुंचा दें। NO 
( चारुदत्त उसी प्रकार लेट जाता है) 
चाण्डाल--( प्रहार करना चाहता है।' हाथ से वळवार का पतन ममि- 
नय करते हुए ) हाय | क्या है ? र 


ठ जहत कोनी हुई एक मदी 'से (तंहि को 1३६ पेकेई (हनी पर क? 
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( आङ्ष्टः सरोषं मुष्टौ मुष्टिना गुद्दोतोऽपि । 
घरण्यां किमर्थं पतितो दारुणकोऽशनिसंनिमः खड्गः ॥३७॥) 

जघा एदं शंवुां, तथा तक्केमि ण विवज्जदि अज्जचालुदत्ते त्ति। 
भअवदि शज्झवार्शिण ! पशीद पशीद । अबि णाम चालुदत्तरश मोक्खे 
भवे, तदो अणुगहीदं तुए चाण्डालउलं भवे । 

यथैतस्संवृत्तस्‌,.तथा तकंयामि न विपद्यत आयंचारुदत्त इति। भगवति 
सह्मवासिनि । प्रसीद प्रसीद । अपि नाम चारुदत्तस्य मोक्षा अवेत्‌, तदानुगुद्दीतं 
त्वया चाण्डालकुछं भवेत्‌ ) 

अपरः--जधाण्णैत्तं अणुचिट्ठम्ह । ( यथाज्ञप्तमनुतिष्ठावः ) 

अन्वयः- -सरोषम्‌ आकृष्ट: मुष्टो मुष्टिना गृहीतः अपि अशनिसन्निमः, दार 
णकः खड्गः केन धरण्याम्‌ पतितः ? 

आकृष्ट इति--सरोषम्‌-वलपुवंकमिति भावः । चारुदत्त प्रति क्रोधानुदयात्‌ । 
कृत्रिमा स रोषता स्यादपि । आक्कष्ट:-को शाश्िष्कासित:। मुष्टौ-खड्गमुष्टो,मु ष्टिनो 

हीतः अपि, अ्निसन्निमः=वज्ञतुल्यः। दारणकः=अतिमयङ्करः। खड्गम-केने 

हेतुना घरण्याम्‌=भूतले पतितः । आर्थो उपमा । उद्गीतिः जातिरिति पृथ्वीषरा ॥ 

सरलाथः-सक्रोघं कत्तव्यवद्यादादो मुष्टिमध्ये कोपादाङृष्य स्थापित। पश्चाद्‌ 
हढं मुष्टिना घारितोऽयं मदोयो महासिर्दारुणवज्ञसंनिमः सन्नपि £९मर्थमकस्मात्‌ 
कराद्‌ ष्टो भूमौ पतितः । एतेन चारुदत्तस्य जोवनरक्षा भविष्यतिति सूंच्यते 
तत्तो मारणमनुचितमस्येति । भाव।॥ ३७॥ 

यथेति-—न विपद्यते =न मरिष्यत इत्यथः । भविष्यरामोप्ये वतंानता ॥ 
सह्मवासिनि = सह्याद्रिनिवासिनि मगवति । (.चाण्डालानामाराघ्यत्वात्सम्बोः 
घनम्‌ ) । अनुगृदीतस्‌ = साघुपुरुषप्राणरक्षणेन कीत्यु दया दित्यादाय:.। 
अपर इति--आज्ञक्तम्‌ = “चारुदत्तो व्यापाद्यताम्‌' इति राजादेधम्‌ अतिः ` 
क्रम्येति यथाज्ञम्‌ “अव्ययमि’ त्यादिना यथार्थऽव्ययीमावः ॥ तथा च खड्गस्य _ 
पतने जाते शूछारोपेण मारयाम इत्याशयः : 


यज्ञ के तुल्य कठोर तथा मोषण तलवार पृथ्वा पर, क्यों. गिर गई-॥ ७॥ 


क्योंकि तलवार गिर गई इसमे मैं अनुमान करता हे कि चारुदत्त कों मृत्यु 
न होगी । सह्मनिवासिनि ! देवि !! प्रसन्न हो, प्रसन्न हो ! चारुदत्त मृत्यु मुल से 
छूट जाय ? तो यह चाण्डाळकुळ आप से अनुमृहीत हो जाय । 
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प्रथम:--भोडु, एव्वं कलेम्ह्‌ । ( भवतु, एवं कुवः ) 
( इत्युभौ 'चारुदत्तं शूले समारोपयितुमिञ्छतः ) 
. ( चारुदत्तः 'प्रमवति-! इत्यादि पुनः पठति ) 

' भिक्षुवंसम्तसेना च--( दृष्ट्वा ) अज्जा ! मा दाव मा दाव । अज्जा ! 
एंसा अहं मंदभाइणी, जाए कारणादो एसो वावादीअदि। (आग आर्याः | मा 
तावन्मा तावत्‌ । आर्याः एषाहं. मन्दमागिनी यस्याः कारणादेष 5 )- 

॥ चाण्डाल:--( दृष्ट्वा ) 
` का उण तुलिदं एशा अंशपडंतेण चिउलभालेण । 
मा मेत्ति वाहलंती उटिठदहत्था इदो.दि ॥ ३८ ॥ 
( का पुनस्त्वरितमेषांसपतता चिकुरमारेण । 


चारु इति--एतावत्पयेन्त विमषंसन्धिः | 
भिक्षुरिति--मा तावत्‌ = चारुदत्तं मा मारयेति शेष: । एषाहं जीवामि इति 
शेषः । इत आरम्य समाप्तिपय॑न्ते उपसंहारसन्धिः । तथा चात्र वसन्हसेनाचारुदत्त 
थोश्चिरसम्मेलनोत्पत्ते: फलागमो नाम चरमकार्यावस्था निवद्धा । यथा “सावस्था 
फलयोगः स्याद्‌ यः समग्रफलोदय#' । तथा चसन्तसेनाचारुदतयोः परस्परानुराग- 
रूपबीजवन्तो मुखसन्ष्यादिषु निवेदिता नानार्था मंत्र परस्परसम्मेलनरूप मुख्य - 
फलोपयोगितया निबद्धाः । तथा च 'बीजवन्तो मुखाद्यर्था विप्रकीर्णा यथायथम्‌ । 
एकाथंमुपनीयन्तो यत्र निवेहणं हि तत्‌ ।' 
अस्य च सन्यिप्रभृतीनि चतुदंशाज्ञानि ययास्थानं निवेशय लक्षणानि वक्ष्पामः। 
अन्वय!--अंसपतता, चिकुर मारेण उत्यितहस्ता एषा का पुनः 'मा-मा' इति 
ष्याहरन्ती इतः त्वरितम्‌ एति ॥ 
का पुनरिति-अंमे=स्कन्धे, पतता=ष्याकुलतया गमनात्‌ विपर्यस्तेन, चिकुरमा 
रेण-शेशसमुद्देन, उपलक्षिता उपलक्षणे तृतीया | तथः, उत्थित:-'चारुदत्तं मा व्यापा 
गये'ति संकेतयितुमुद्गतो हस्तो यस्याः ~उ ह यस्या: सा, एषाज्युरोहद्यमाना का पुनः (स्त्री)'मा. एषा=पुरोइश्यमाना का पुनः (स्त्री) "मा 
अथम--अच्छा ऐसा ही कर! 
( दोनों चाण्डाल चारुदत्त को शूली पर चढ़ाने को इच्छा करते हैं ) 
` चारुदत्त--( यदि घमं में प्रभाव हो? इत्यादि पुनः पढ़ता है ) 
` भिचुक और वसन्तसेना--( देखकर ) सज्जनो ! ऐसा न कीजिए, न 
कोचर । सज्जनो । यह में बमाएिनी हैँ जिसके कारण ने सारे ला हे हैं)... (००० 
चण्डि देसे) है धर सडक रहे ह हाथ उठाए 


क जनता 


र. 


_दद्यमोऽङ। > ५६९ 
`मा मेति व्याहरन्त्युत्यितहस्तेत एति ॥ ३८॥ ) 


वसन्त--अज्जचालुदत्त ! कि ण्णेदं ? ( आयं चारुदत्त ! कि श्विदम्‌ ? ) 


( इत्युरसि पतति ) 
- भिक्षु:-अज्जचालुदत्त ! कि ण्णेदं ? ( बायं चारुदत्त | 6 न्विदम्‌ ? ) 

डर । ( इति पादयो: पतति ) 

चाण्डाळ:---( समयमुपसृत्य ) कघं वशंतशेणा ? | ण॑ खु अम्हेहि शाहु 
ण वावादिदे । ( कथं वसन्तसेना ? । ननु खल्बस्माभिः बलुते सा ) र 

भिक्षु:--( उत्थाय ) अले, जीवदि चालुदत्ते । (अरे, जोवति चारुदत्तः) 

चाण्डाल:--जीवदि वरशशदं । । जीवति व्षशतम्‌ ) " 
मा इति व्याहरन्ती-्कथयन्ती (सतो) इत्या दिशि वार्याच्या रव्या व्याहरन्ती=कथथन्ती (सती) इतः=अस्यां दिशि, त्वरितम्‌-झटिति, एति= 
आगच्छति । आर्या जातिः ॥ ३८॥ _ 

सरलाथं1--का एषा पुना रक्षणार्थमव छीधगप्रनेन स्कन्धदेशे विकीर्णामु 
केद्यातु विभ्नती ऊध्वंबाहुः “मा मा मारय मा मा मारय निरपराधमेतं विष्यजन- 
सि'ति वारंवारमुच्चैः कथयन्ती मत्समीप बागच्छतीति न जाने ॥ ३८॥ 

वसन्त इति--उरसि पतनेन अनुराग छुपबी जोपगमनात्‌ सन्धिर्नाम उपहारस- 
न्घेरङ्गं “बीजोपगमनं सन्धि'रिति दपंणोक्तेः । 

चाण्डाल इति-कयम्‌ = आश्रयूमित्यथं: न व्यापादितः = माग्यवशान्न 
सारितः, अन्यथा महानु पश्चात्तापः स्यादिति भावः । 

मिक्षुरिति--जीवाति चारुदत्तः ?। प्रइनश्चायमानन्दसम्ञ्रमादविचारित । 
पूवमेव चारुदत्त पादयोरस्य पतितत्वादिति बोध्यम्‌ । 

चाण्डाल इति-वर्षाणाम्‌ शतं जीवति=ज्रीविष्प्रति (कालमुखतो निःसरणात्‌ । 
हुई, न कीजिए, न कीजिए' ऐसा कहती हुई यह कौन जल्दी-जल्दी इसी आर 


आ रही है?॥ ३ ॥ - 


चसन्तसेना--आयं चारदत्त ! यह क्या बात है? (हृदय पर गिर . . 


जाती है ) 

. भिक्षुक--आयें चारुदत्त ! यह क्या बात है ? (चरणों पर गिर जाता है ) 
 चाण्डाल--( भयपुवक समीप आकर ) क्या वसन्तसेना ? भारपवश हम 
लोगों ने साधु चारुदत्त को न मारा । 


००/भिश्नुकार्व ROE] एफडी मिहे 1914 eGangotri Gyaan Kosha 
(1 है ६ 


श्वाण्डाल--सो वर्ष तक जीयें । 


६७० 2 भृच्छकटिकम्‌ 


वसन्त--( सहषंम्‌ ) पच्चुज्जीविदम्हि ! ( प्रत्युज्जीवितास्मि ) 
i es हाता वुत्तं लाइणो जण्णवाडगदरश णिवेदेम्ह । 
( तद्यावदेतत्‌ वृत्त राज्ञो यज्ञवाटगतस्य निवेदयावः ) 
(इति निष्क्रामत| ) 
शकारः--( वसन्तसेनां हष्ट्वा, सत्रांसम्‌ ) हीमादिके, केण गब्भदाशी 
जीवाविदा ? । उककंताइं मे पाणाइ' । भोदु, पलाइदशं । ( आश्वयंस्‌, कैन 
गमंदासी जीवनं प्रापिता ? । उत्क्रान्ता मे प्राणाः । भवतु, पलायिष्ये ) 
(इति पछायते ) 
चाण्डाल:--( उपसृत्य ) अले, ण॑ अम्हाणं ईदिशी लाआणत्ती-जैण 
शा वावादिदा, तं मालेघ त्ति। ता लट्विअशालमं ज्जेव अण्णेशम्ह्‌ । 
( अरे, नन्वस्माकमीइशी राजाज्ञप्ति-येन सा व्यापादिता, तं मारयतेति ।' 
तद्रा ष्ट्रियद्यालमेवान्विष्यावः ) 
वसन्त इति--प्रत्युज्जीविताऽस्मि = तज्जीवनेनाहमपि ,जीवतास्मि । अन्यया 
ममापि मरणमवर्‍्यं स्यादिति भावः । 
चाण्डाल इति--ृत्तम्‌=वसन्तसेनागमनरूपं वृत्तान्तम्‌ । यज्ञवाटगतस्य = 
यज्ञमण्डपे उपस्थितस्य । समीपे इति शेषः । 
इति-निष्क्रामतः = निष्क्रमितुं प्रवृत्ती जातो । 'चाण्डालाविति शेषः। . 
शकार इति--होमादिके = एकमेव मयचिस्मयसूचकमव्ययम्‌ । (शक्रारमाषाः 
यामिति शेष) ) जीविता = रक्षितो । णिजन्ताज्जीवघातोः कमणि क्तः । प्राणाः 
उत्कान्ता: सिक्षुसाक्ष्यात्‌ वसन्तसेनासाक्षात्का राच्घ वघाभियोगस्य मय्येव निदचे- 
व्यमाणत्वेन प्राणदण्डसम्मवादिति भावः । 
चाण्डाल इति-राष्ट्रियव्यालकमु-शकारम्‌ । अन्विष्यावः (मारयितुभिति शेषः) । 
शकारस्य महादु्स्वमावत्वात्‌, स्वाधिकारबाह्यमपि कस्याप्यविचारितमारणं तदर्थं 
वसस्तसेना-( प्रसन्नतापूर्यक ) पुनर्जीवित हो गई । 
चाण्डाल- तब यह वृत्तान्त यज्ञाला में गए हुए राजा से कह आवें । 
( चला गया ) 
शकार--( वसन्तसेना को देखकर भयपूवंक ) हाय ! यह अधमंदासी 
केसे जीवित हो गई । मेरा प्राण निकलना चाहता है । अच्छा मागता हे । _ 


TEC ४ जनिः 1011 2 0] | Colle र्‌? 210 iddhanta,eG ओर य ही an Kosha 
डॉल (किर) बर! हमे छागो को राजा का और से ऐसी जाडा है 


टया 


दशमोऽङ्कः ` २७९ 


( इति निष्क्रान्तो ) 
च।रु--( सविस्मयम्‌ ) 
केयमभ्युद्यते शस्त्रे मृत्युवक्त्रगते मयि । 
अनावृष्टिहते सस्ये द्रोणवृष्टिरिवागता ॥ ३९ ॥ 
ु ( अवलोक्य च) 
वसन्तसेना किमियं द्वितीया समागता सैव दिव: किमित्थस्‌ । 


___श्रन्तं मनः पश्यति वा भमेनां वसन्तसेना न मृताऽथ सेव ॥ ४० ॥_ 


शका रान्वेषणं चाण्डालस्य नानुपपद्चते । अत्र शका रमा रणकार्यस्यान्वेषणात्‌ विबोघो 
नाम उपसंहारसन्धेरङ्गम्‌ तथाहि--“विधोध, कायंमागंणम्‌? इति दपंणोक्तेः । 
इतीति--चाण्डालौ निष्क्रान्ताबिति बोध्यम्‌ । 
केयमिति- शस्त्रे = खड्गे । शस्यत अनेनेत्यर्थ सुः हिसायाम्‌ (म्वा.प.से.); 


- “वाम्नी्सयुयुजस्तुदे'त्यादिना करणेऽ ून्‌ प्रत्ययः । 1तितुत्रतथे'त्यादिना 


इण्निषेधे शस्त्रमिति साधु! । अभ्युद्यते ( मद्ृधार्थमुत्यापिते ) ( अतः ) मयि,, 
मृत्युववत्रगते ( सति ) इयम्‌ का नारी सस्ये अनावृष्टिहते ( हृतप्राये ). ्रोणवृष्टिः 
(पुवंव्याख्यातमेघविक्षेषस्य वषंणमिव) आगता (मां जीवयितुमुपस्थितेति भावः) । 
अत्र श्रौती उपमा ॥ ३९॥ 

सरलाथं:--यन्मारणार्थमुत्तोलिते महाखड्गे अथ च मृत्युमुखे पतितप्राये मयि 
जाते अवषंणेन नष्टप्राये सस्यक्षेत्रे सस्यप्रवृद्धिकारकद्रोणनामकमोधवृष्टिसदृशी सहसा 
समःगताऽसो का वसन्तसेनाश्थवा तद्रूपधारिणी तदतिरिक्ता देवी वा ॥ ३९ ॥ 

. वसन्तेति-इयम्‌ (पुरोवर्ततमाना स्त्री) किम्‌ द्वितीया वसन्तसेना ? ( सवंथा 
तत्सारुप्यात्‌ ) । ( यद्वा ) सा एव ( वसन्तसेनैव ) दिवः ( परळोकात्‌ ) इत्यम्‌ 
( स्वदेहेनेव ) समागता ?। वा ( अथवा ) भ्रान्तम्‌ ( प्राणदण्डहत्यापवादाम्यां 
व्याकुली मूततया विक्षतम्‌ ) मम मनः एनाम्‌ ( स्त्रियं बसन्तसेनात्वेनेति देष ) 
पद्यात । अथवा वसन्तसेना न मृता (इयम्‌) सा (वसन्तसेना) एव । अत्र प्रकृत- 


कि “जिसने वसन्तसेना को मारा हो उसे मारो'। इसलिए राजा क॑ साले को 
खोजे 1 


( दोनों चले गये ) 
चारुदत्त--( आश्वयंपूवंक ) मेरे ऊपर प्रहार करने के लिए शस्त्र उठ 
धुकने पर एवं मुझे मृत्यु के मुख में चले जाने पर वर्षा के बिना सूखे हुए घानों 
पर द्रोण-वृष्टि के समान यह कौन आ गई? ॥ ३९॥ 


००० (केरे ) बयां यसरी वलन्तर्सनी है थी वही वर्सेतपतैमी सभ से 


4७२ __ मुच्छकटिफम्‌ 


अथवा,— 
कि नु स्वर्गात्पूनः प्राप्ता मम जीवातुकाम्यया । 
तस्य रूपानुरूपेण किमुतान्येयमागता ॥ ४१॥  . 
वसन्त--( सास्रमुत्याय, पादयोनिपत्य ) अज्जचालुदत्त ! सा ज्जेव अहं 
-चसन्तसेनायां द्वितीयात्वादिकं संशय्य पञ्चात्‌ “सैवे'तिनिश्चयाक्नि्ययान्तः सन्देहोऽ- 
छङ्कारा, ठथाहि “सन्देहः प्रकृतेऽन्यस्य संशयः प्रतिमोत्थितः। शुद्धो निश्चयगर्मो- 
ऽसौ निश्चयान्तः’ इति दपंणोक्तेः । उपजातिवृत्तम्‌ ॥ ४० ॥ 
` सरलाथं:-किमियं द्वितीया वसन्तसेनैव समायाता अथवा सैव स्वर्गात्‌ 
"पुनरागता, कि वा विपत्तिपराकाष्ठादशंनेन भ्रान्तं मदोयं मनो विलोकयत्येनाम्‌, 
अथवा वस्तुतस्तु वसन्तसेना न मृता किन्तु जीवत्येव ततः पुनरेव म-द्भ।ग्यात्समुप- 
स्थिता सेव किम्‌, इति सया तक्यंते ॥ ४० ॥ 
ननु वसन्तसेनाहत्याभियोगानिशचयादहं वध्यो निर्धारितः शले आरोप्यश्चा- 
सम्‌, इति कथं .सा जीविता भवेदित्याशड्वप्राह--किन्विति- मम जीवातुः 
( जीवनम्‌ जीवत्यनेनेत्यथें 'जीव-प्राणघारणे (म्रा. प. से.) इत्यतः “जीवेरातुः’ 
इत्यातुः प्रत्यय । ‘जीवातुररित्रयां भक्ते जीविते जोवनौषधे' इतिं मेदिनी । ) 
तस्य काम्या ( इच्छा ) 'काम्यच्चे'ति काम्यजन्तात्‌ 'अप्रत्ययात्‌’ इति स्त्रिया- 
मप्रत्यय: । तया । स्वर्गात्‌ पुनः किन्तु प्राप्ता ( आगता )। ( किंवा ) इयम्‌ 
अन्या (स्त्री ) तस्याः ( वसम्तप्तेनायाः ) रूपानुरूपेण (रूपमाहृश्येनोपलक्षितः) 
किमुत आगताः। संथा तदागमनस्यासम्मवादित्याशयः | अत्र पूर्वाद्धै क्रियोत्प्रेक्षा 


पराद्धे तु शुद्धसन्देहः, मिथोनैरपेक्ष्येणानयोस्संसृष्टिश्च । 'केयमभ्मृद्यते शस्त्रे’ इत्या- 


रम्य “किन्तु स्वर्गादि त्येतत्पय॑न्त भुपगूनं नामोपसंहारसन्धेरङ्गम्‌ “तद्भवेदुपगूहु- 
नम्‌ । यत्स्यादद्भुअसम्प्राध्तिः' इति दपणोक्ते) ॥ ४१॥ ` 
सरलाथं:--अथवा मम जोवनोषबदानेच्छया संव _ वसन्तसेना पुनमूंत्युलोकं 


स्वर्गात्‌ सम्प्राप्ता किम्‌ ? किवा तदनुरूपाकृति दघती वसन्तसेनातो भिन्ना काऽपि 
देवी समागता किम्‌ ? ॥ ४१ । 


८ 


उतर आई है.? अथवा मेरा श्रान्त मन इस स्त्री को वप्तन्तसेना समक्ष रहा है ? 
अथवा वसन्ता सेना मरी नहीं है, वही सम्मुख खड़ो है? [1 ४० ॥ 
अथवा--मेरी रक्षा करने के छिए यह पुनः स्व] से चली आई है ? अथवा 
'उसी के रूप से मिळती-जुलती यह हो दसरी स्त्री आ गई है? ॥ ४१ ॥. 
००बसस्तसना-मसंजल' कली से धुक्त हा” 344२ सवा चरनी पर गिरकर 
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पावा, जाए कारणादो इअं तुए असरिसो अवत्या पाविदा । ( आयंचारु-- 
दत्त ! सैवाहं पापा, यस्याः कारणादियं सत्रयाऽसदृश्यवस्था प्राप्ता ) 
- ( नेपथ्ये ) 
अच्चरिअं, अच्चरिअं, जीवदि वसंतसेना (आश्वयंमाश्वयं, जीवति वसन्त-- 
सेना ) ( इति सर्वे पठन्ति ) 
. चारु--( आकण्यं सहसोत्थाय स्पशंसुखममिनीय निमोलिताक्ष एव हृषंगद्‌- 
गदाक्षरम्‌ ) प्रिये ! वसन्तसेना त्वस्‌ ?। 
वसस्त-सा ज्जेवाहं मंदभाआ । ( सैवाहं मन्दभाग्या ) 
चारु--( निहप्य सहषंम्‌ ) कथं वसन्तसेनैव ? । ( सानन्दम्‌ ) 
कुतो बाष्पाम्बुधाराभिः स्तपयस्ती पयोधरो । 
मयि मृत्युवशं प्राप्ते विद्येव समुपागता ॥ ४२॥ 


` असद्ृशी--अयोग्या ( सापवादमृत्युदण्डनिद्वारणरूपा ) । 

वसन्तसेना त्वम्‌ ? इति काकवा प्रश्‍न: । 

कुत इति--मयि मृत्युवशम्‌ प्रास्त (सति) बाष्पस्य ऊष्माश्रूणः “बाष्पमृष्माशश्ु' 
इत्यमरः। अम्बुघाराभिः पयोधरौ ( स्तनौ ) स्तपयन्ती ( क्षाळयन्ती ) स्ना-शौचे 
इत्यतः णिचिअतिह्णोव्ली त्यादिना पुकि “रास्ता? इति वेकल्पिकमित्तवात्‌ ह्वस्वे । 
चयत्रन्तान्डीपि रूपम्‌ । विद्या ( मृतसञ्जीवनी ऋक्‌) इव कुतः (कस्मात्स्थानात्‌) 
समुपांगता यत्स्पष्दमात्रेण म्रियमाणो5पि जोवित इति भावः । श्रोती उपमा ॥४२॥ 

सरलार्थः --मयि मृत्योरधीनतां प्रासे सति नेत्राश्रुघाराभिः कुचो स्तपयन्ती 
मृतसंजीवनी विद्यासहृशी त्वं कुतः समुपस्थिता ॥ ४२॥ 


Te स्प स्मत्पा्मम्स््िशाप्पिपिान 


आय चारुदत्त ! । मैं वही पापिनो वसन्तसना हूँ जिसके कारण आप इत 
शोचनीय अवस्या में पहुंच गए ! * 

नेपथ्य में--आश्चयं है, आशय है । वसन्तसेना जीवित है । 

( यही सभी पढ़ते हैं ) 

चारुदत्त--(सुनकर, सहप्ता उठकर, स्पर्श सुख का अनुभव करते हुए, आँख 
मुकुलित करके, प्रसक्तापूवक गद्गद्‌ वाणो में ) प्रिये! तुम वसन्तसेना हो ? 

वसन्तसेता--हाँ मैं वही अभागिनी हे । 

चारुदत्त--( देखकर हषंपूवंक ) क्या वसन्तसना ही हो"। ( आनन्दपुवंक ) 
मुझे मृत्यु के व्य में होने पर, अश्रुजल की धाराओं से दोनों कुषों को अभिः 

०फ्र्वेक्तेकिरती हुएी|संघीवनी: बूठी. ऐ साच युर कहे अहः पढेंचो 3.4 ४9 


५७४ . मूच्छकटिकम्‌ 


प्रिये वसन्तसेने ! 
त्वदर्थमेतद्विनिपात्यमानं देहं त्वयेव प्रतिमोचितं मे। 
अही प्रभाव: प्रियसंगमस्य मृतोऽपि को नाम पुर्नाधरियेत ? ॥ ४३ ॥ 
च प्रिये! पण्य, _ . 
रक्तं तदेव वर'वस्त्रमियं च माला 
कान्तागमेन हि वरस्य यथा विभाति। 
अन्वयः-सवदथंम्‌ विनिपात्यमानेम्‌, एतत्‌ मे देहम्‌ त्वयां एव प्रतिमोचितम्‌ । 
प्रियसङ्गमस्य अहो भ्रमावः, कः नाम मृतः अपि पुनः ध्रियेत ? । 
त्वदर्थेमिति-_त्वद्ंम्‌=त्वद्वघापराधनिमित्तम्‌, विनिपात्यमानम्‌ = माय्यंमा- 
णमू एतत्‌ मे = मम, देहम्‌ = श्रीरम्‌ 'कायो देहः षलीबपुंधोः इत्यमरः । त्वयेव 
प्रतिमोचितम्‌ = शूलादवतारितम्‌ । प्रियसङ्गमस्य = प्रियजनसम्मेलनस्य भहो 


आश्षर्येकरः, प्रभावः = सामथ्यंम्‌ । को नाम जनः मृतोऽपि पुनः ध्रियेत ? ( प्राणे- ` 


रिति शेषः ) जीवेदिति भावः ? न कोऽपीत्याशयः। किन्तु श्यिसम्मेळनस्यायं 
प्रभावों यन्मां ञ्रियमाणमप्यजीवयदिति निष्कर्षः । अत्र सामान्येन विशेषसमथंन- 
ख्पोऽर्यान्तरन्यासः। चतुर्थचरणे अर्थापत्ति्चानयोमिथो नैरपेक्ष्येण सं सृष्टिः | तथा 
रेहशब्दस्य कोषादुमयलिङ्गत्वसिद्ावपि पुंस्येव प्रयोगदशेनादत्र क्लीवे प्रयोगात्‌ 
'माति.पद्मः सरोवरे’ इति दपंणोदाहृतिवदश्रयुक्तत्वदोषः। उपजातिवृत्तम्‌ ॥४३॥ 
सरलाथंः-हे वसन्तसेने ! त्वक्ृतेऽद्य सा ममेयं तनु मृत्युदशां गता आसीत्‌, 
त्वयेव सहसा आगत्य स्वयं मृत्योः सा परिरक्षिता अहो प्रियजनसंगमस्थायं 
प्रमावः अन्यथा यो जनो मृतः स पुनः कथं जोवनलाभं कुर्यात्‌ ॥ ४३-॥ 
. अन्वयः-कान्तागमेन वरस्य यथा हि विमाति ( तथैव) तत्‌ एव वरवस्त्रम्‌ 
इयम्‌ माला च ( विमाति ) तथेव एते वष्पपटहृष्वनय; च विवाहपटहृष्वनिमिः 
_ समानाः जाता; । ह 
रक्तमिति--कान्ताया: = मार्य्यायाः, आगमेन=प्ाप्ता ( विवाहावल्यायाम ) 
वरुध्य = परिणेतुः यथाहि = यथेव विमाति (वेवाहिकवसनमूषणादिकमिति दोषः) 
BRM EM हालात शः) ` 


. तुम्हारे हो कारण मारी जाती हुई यह मेरी देह तुम्हारे 
ह ॥ न्हा a के सम्मेलन का वा प्रभाव है Rise 
_ हे? (अथ प्रायः मर चुका था किन्तु तुम्हारे 
Sd Hb ह न्तु तुम्हारे आ जाने से बच गया) ॥ 


० बियकमहाको? त्रासिक ० समय अचने॥विषदि के स्व जिस आकार कर की” 


दशमोऽङ्कः दु७पु 


एते च वध्यपटहध्वनयस्तथेव द 
जाता विवाहपटहध्वनिभिः समानाः ॥ ४४॥ 
वसन्त-अदिदकिलिणदाए कि ण्णेदं ववसिदं अज्जेण ? ।-( अतिद- 
क्षिणतया कि न्विदं व्यवसितमायेण ? ) ~ 
चारु-प्रिये ! त्वे किल मया हतेति- | 
-५ _पूर्वानुबद्धवैरेण शत्रुणा प्रभविष्णुना । 
_ तयेव तदेव = बघ्यावस्थाया यन्मयः पिनद्ध तथा बन सति बघ्यावस्थायां. यन्मयः पिनद्धं तदेवेत्यथं ) वरम्‌=शूकारोपोचितम्‌, 
वस्त्रम्‌ रक्तवस्त्रमिति यावत्‌ । इयम्‌ माला=क्रणिकारकुसुमरचिता माळा च विमाति 
तथेव एते वन्यपटहृष्वन॑यश्च = घोषणावाद्यढक्काश्च विवाहुपटहध्वनिभिः समानो 
जाताः। नत्र पूर्वार्दे श्रोती पराद्धे चार्थी उपमा । अनयोः परस्परं नेरपेक्यात्‌ 
संसृष्टि । तथा पटहुद्यब्दस्य द्विरुच्चारणेऽपि उद्देश्यप्रतिनिद्देश्यविषयत्वाप्त कथि- 


तपदता दोषः । एतेनात्मनो भावियिवाहसुचनादिदमपि दर्पणोक्तं प्रथमपतकास्था- 
नम्‌ । वसन्ततिककावृत्तम्‌ ॥ ४४॥ 


सरलाे:--म्रिये वसन्तपेने ! अद्यास्माकं सुकृतिवद्यात्‌ तव समागमो वस्तुतो 
वैवाहिककाल इव जातः, यथा वरस्य विघाहकाले यद्यद्‌ रक्त वस्त्रं कण्ठे रक्ता माला 
पटहुष्वनिमंवति तथा वध्यस्य ममापि वस्त्रं करवीरमाल्यं पटहृष्वनिरपि वर्तते । 
अतः वस्तुतो$द्यावयोविवाहकाय संपन्नम्‌ । त्वत्कतृंकप्राणरक्षणाद्‌द्विगुणितो वेवा- 
हिकानन्दादिदानीन्तन आनन्दः ॥ ४४॥ 
वसन्त इति--अतिदक्षिणस्य=घररस्य भावः, अतिदक्षिणता तया । आर्य्येण 
अवता किन्नु = कथन्नु इदम्‌=आत्मवघनिमित्तं कार्य व्यवसितम्‌ ? आरोपिताऽपि 
हृत्या सारल्यारेव त्वया न प्रतिवाददिषथीकृता, अन्यथा तर्ववं दशा (वष्पावस्था) 
कथ स्यादित्याशयः । 
अन्वयः-पुर्वानुबद्धवैरेण, प्रभविष्णुना, नरके पतता तेन छत्रुणा मनाक्‌ निपा- 
तितः अस्मि 
पू्ेति-पूवंम्‌ अनु वद्धम्‌ (त्वं मय्येवानुरक्ता, न तु शकारे’ इति हेतोदृढीकतम्‌) ` 
उसी प्रकार यह छाल वर वस्त्र है और यह माला है। और 
यह बध ह की गगाड़ों की घ्वनियाँ विवाह के समय की बाजो को 
ऽवनियों के तुल्य हो गई है ॥ ४४ ॥ ; 
वसत्तसेना--अत्यन्व उदारता के कारण आपने यह क्या कर डाला था । 
प्रिये ! हम Te मारो गई । १ सद 
"जा स स 
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नरके पतता तेन मनागस्मि निपातितः ॥ ४५ | 
वसस्त--( कणौं पिघाय ) संतं पाव; तेण म्हि राअसालेण वावादिदा ॥ 
( शान्तं पापम्‌; तेनास्मि राजश्यालेन व्यापादिता ) 
चारु--( ( भिक्षुं दृष्टा) अयमपि कः ? 
वसन्त-तेण अणज्जेण वावादिदा, एदिणा अज्जेण जीवाविदम्हि । 
( तेनानार्येण व्यापादिता; एतेननारयेण जीवं प्रापित।स्मि ) 
चारु--कस्त्वमकारणबन्धुः ? 
भिक्षु:--ण पच्चभिजाणादि मं अज्जो ?। अहं शे अज्जश्श चलणशंवा- 
हचितए शंवाहके णाम । जूदिअलेहि गहिदे एदाए उवाशिकाए अज्जसश 
केलके त्ति अळंकालपणणिक्कोदेम्हि। तेण अ जूदणिव्वेदेण शक्कशमणके 
शंवुत्ते म्हि। एशा वि अज्जा पवहणविपज्जाशेण पुप्फकलंडकजिण्णुउ्जाणं 


. वेरम्‌ येन तेन प्रमविष्णुना=राज्ञः स्याळकत्वात्प्रभावश्यालिना । “भ्ुवश्व' इतोष्णुच्‌ 
यद्यप्ययं छत्दस्येव विधीयते तथापि “जगत्प्रमोरप्रमविष्णु वेष्णवभि'तिवत्प्रयोगः । 
कवीनां निरङ्कुशत्वात्‌ । नरके पतता ( अकारणं ब्राह्मणविनाशोपस्थापकत्वादिति 
आवः) । तेन=प्रसिद्धेन शत्रुणा = शकारेण, “त्वं किल मया हृता’ इत्यभियोगं 
कृत्वेति शेषः । मनाक्‌=ग्रल्पम्‌, निपातितोऽस्मि । वधोद्योगेन योजितोऽस्मि॥४५॥ 

सरलाथ:-प्राक्तनजन्मप्रस क्तशत्रुमावशा लिना राजोपरत्नीसहोदरत्वेन समर्थेन 
शकारेण स्वकालुष्ियातिशयेन स्वयं नरके निपतताऽपि “मया त्वं मारिता' इति दोषं 


मय्यारोपयता संप्रति फिंचित्ाङपयंन्तं नरके अहम।प निपातितः आसम्‌ । परन्तु 
त्वया स्थाने परिरक्षितोऽस्मि ॥ ४५ ॥ 


बसन्त इति-रशान्त पापम्‌=नेवं वाच्यम्‌ ( _ वसन्त इति-रयान्तं पापमेवं वाच्यम्‌ ( नाहं त्वया मारितेत्यादयः ) ॥ त्वया मारितेत्याशयः ) । 
“ चारुदत्त पर आरोपित करने से) द्यकार ने थोड़ा मुझे भी कलंकित कर दिया ॥ 
वसन्तसेना--( दोनों कान मूंदकर ) ऐसा हो नहीं सकता । उसी राज- 
इयालक शकार से मैं मारी गई थो। 
चारुदत्त ( मिक्षुक को देखकर ) यह कोन है ? 
वसस्तसेता--उप दुष्ट शकार से मैं मारी गई और इन साधु पुरुष से 
रक्षित हुई हू । 
_ चारुदत्त--अकारण बन्धु ! तुम कौन हो ? 
000. क्षिक्रुकनागर। ८मुह्ने क्लापामहभातके तोप मापक त्वरण दबाने की 


| 


न! 
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गदा । तेण अ अणज्जेण ण मं बहु मण्णेशि त्ति 
सालिदा मए दिट्ठा । ( न प्रत्यभिजानाति मामायं: ? । अहं स आयस्य चरण- 
संवाहचिन्तकः संवाहको नाम यूतकरेगुंहीत एतयोपासिकयाऽऽयस्यास्मीय इत्य” 
छङ्कारपणनिष्क्रीतोऽस्मि। तेन च दूतनिवेंदेन द्याकपश्रमणकः संवृत्तोऽस्मि । 
एषाऽप्यार्या प्रवहणविपर्यासेन पुष्पकरण्डकजीरणोानं ग्रवा । तेन चानायेण न 
मां बहु मन्यसे इति बाहुपाशबळात्कारेण मारिता मया दृष्टा ) 
( नेपथ्ये कलकल: ) 
जयति वृषभकेतुदक्षयज्ञस्य हन्ता 
तदनु जयति भेत्ता षण्मुखः क्रौञ्चशतरुः | 
तदनु जयति कृत्स्नां शुभ्रकेलासकेतुं 
¬ 2 तितिदिववस्वरी चायको नां विशालास्‌॥ ४६॥ 008. विनिहतवरवेरी चायको नां विशालाम्‌ ॥ ४६ | 
पुवंपरिचितमपि अपु संन्या सिवेश्चाश्नयणात्‌ नाधुना परिचिनोति । चरणयो; 
संवाहम्‌=मइंनम्‌ चिन्तयति = केन रूपेण सुखदं भवेदिति विचारयतीति तथोक्तः | ` 
उपासिकया = बुद्धोपासिकया ( वसन्तसेनया ).। अलंकार एव पणः=निष्छयीभुतं 
द्रव्यम्‌ तेन = तदपंणेन । क्रीतोऽस्मि = उपाजिताऽस्मि । साक्यश्रमणकः = षौद्ध« 
संन्यासी । अनार्येण = दुष्टेन ( शकारेण ) । न बहु मन्यसे=बहुमानम्‌ ( अङ्गोका- 
रख्पम्‌ ) न कुरुषे । 
'पुर्वानुबद्धवे रेण' इत्यारम्य एतदन्तसन्दर्भ निणंयो नाम उपसंहारसन्धेरङ्गम्‌ 
“निर्णय पुनः, अनुभूत थकथनस्‌, इति दपंणोक्तेः । 
जयतीति--दक्षयज्ञस्य हन्ता वृषभकेतुः (शित्रः) जयति (सर्वोत्कर्षेण बतंते) 
तदनु ( ततः ) भेत्ता (वैरिविदारणः) क्रौळबद्यतरुः (क्रोञ्चास्यपवंतभेदी) षण्मुखः 
( फातिक्षेय: ) जयति । तदनु, विनिहतः ( विघातितः ) वरः ( प्रधानः ) बेरी 
चित्ता करने वाला में सवाहक है, जुमाडियो से पकड़ाने पर इस उपासिक्षा उपासिका 
बसन्तसेना ने मुझे आपका | आत्मीय जानकर” ममुषण छे मुल्य से मुझे खरीद 
लिया । उसी जुआ कै दुःख से मैं बौद्धसंन्यासी हो गया हूँ । यह, आर्या भी 
गाड़ी के परिवर्तन से पुष्पकरण्डक जीर्णोद्यान में पहुँच गई और वहाँ उस दुष्ट 
शकार ने मुझे नहीं चाहती हो” ऐसा कह भुजपाद में जबदंस्ती जकड कर 
इसे मारा, यह मैंने स्वयं देखा । 
नेपथ्य में--कोळाहळ-- . क 
००० दकयक के विभांदीक ° ष्वः महदेव की लय ही १° बारे षः 
३७ मु ९ 


५७८ - मृच्छकटिकम्‌ 


( प्रविदय, सहसा ) 
0 ता, 
हत्वा तं कुनृपमहं हि पालकं भो- 
स्तद्राज्ये द्रुतमभिषिच्य चार्यकं तस्‌ । 
तस्याज्ञां शिरसि निधाय शेषभूता 
मोक्ष्येऽहं व्यसनगतं च चारुदत्तम्‌ ॥ ४७ ॥ 


। शत्रु: उज्जयिनीपतिः पाछकः ) येन सः आरयंक। ( तदाएयः गोपालदारकः ) । 
शुभ्रः ( एवेतवणंः ) कैछास: ( एव~) केतुः ( ध्वज: ) (यस्यास्ताम्‌) विश्यालाम्‌ 
गाम्‌ (पृथ्वीम्‌) जयति । अत्र तदनु जयति'-पदयोः द्विः पाठादपि न कथितपदता 
दोषः ‘कथितमत्र पदं पुनः? इत्युपक्रम्य "70" हषेऽत्रघा'णे'इति दपंणोक्तपरिहार- 
दिश्या अनयोवंक्तुहंषंवचःप्रयोगविषयत्वात्‌ । मालिनीवृत्तम्‌ ॥ ४६ ॥ 
सरलाथं:-आदो वृषध्वजो दक्षप्रजापतिमखविघातको भगवाम्‌ शङ्करो जयति 
ततः परं शरव्षणेन्‌ क्रीऊचगिरिभेदकः षडाननो ज्यत ततः परं तयोरनुग्रहेण 
पताकारूपरेवेतकैछासंघारिणो समस्तां विस्तृतां पृथिवीं विनाशिउसमर्थशतरुः 
` आयको नाम नूपतिजयति ॥ ४६॥ 
हत्वेति--मोः ( जनाः ! ) अहम्‌ ( शिलकः ) तम्‌ ( प्रसिद्धम्‌ ) कुनुपस्‌ . 
( बविमृश्यका रिस्वात्क्रुत्सितनृरतिम्‌ ) पालकम्‌ ( तन्नामकम्‌ ) हत्वा हि ( विना- 
हयेब ) तद्राज्ये (तस्य राज्ये ) तम्‌ आर्यकम्‌ द्रुतम्‌ अभिषिच्य च तस्य ( आयं- 
कस्य ) शेषभूताम्‌ ( प्रताददत्तनिजनिर्माल्यस्वरूपाम्‌ ) भ्रसादान्निजनिर्माश्यदाने- 
शेषेति कीत्तिता' इति विश्व: । आज्ञाम्‌ (“च।रुरत्तमक्षतं द्रुतमिह्दानये'त्येवरूपाम्‌) 
श्चिरसि निघाय, व्यपनगतम्‌ (वघामियोगरूपविपद्ग्रस्तस्‌) चारुदत्तम्‌ च मोक्ष्ये = 
विपज्जालादुद्धरिष्ये । अत्र अहं पदस्य द्विःपाठेपि नाधिकपदतादोषः-तस्पावघारण 
विषयकत्वेनादोषात्‌ । तथाहि-“गुणःकत्राप्यधिकं पदम्‌? इति दपंणो क्तपरिहारवाक्य- 


विताशक, कौङवपचंत-विदारणारो कातिकेय की जय हो। उसके बाद 
प्रधान वैरी पालक को मारने वाले आयक, “शुञ्न कैछास जिसकी पताका ह 
ऐशी सम्पूर्ण एवं विशाल पृथ्वो को जोतकर जयशीछ हों ॥ ४६ ॥ 
( शविलक सहसा आकर ) 
शविलक--मै, दुष्ट राजा पालक को मारकर, उसके राज्य पर दोघ 
थायंक़ को अभिषिक्त करके, उसकी अवशिष्ट-आज्ञा मस्तक पर रख कर दुःख 
में पड़ बाण्दत का सारं कैसा पृ ited By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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हत्वा रिपुं तं बलमन्त्रिहोन पौरान्समास्वास्य पुनः प्रकर्षात्‌ । 
भात समग्रं वसुधाधिराज्यं राज्यं बलारेरिव ,शत्रुराज्यम्‌ || ४८ ॥ 


( अग्रतो निरूप्य ) भवतु, अत्र तेन कमल स्वत लित ल बा यत्रायं जनपदसम्र- 
चटकस्य 'क्वापो'ति पदस्य 'अवधारणबोधनस्य् ति मट्टाचाथः स्वरचितकुसुम- 
अतिमासमाख्यायां दर्पेणटीकायां स्फुटमभिहितत्वात्‌ ॥ ४७ ॥ र 

सरलार्थ :--अहं कुशासक पालछाह्नः वर्तमान राजानं हवा तदीग्रे राज्ये 

शीघक्षमेव भा्यकामिधमन्यं नृपति सिहासनारूढं 'वघाय तदीयाज्ञानुसारेणैवाव शिष्टं 
आणदण्डाच्चारुदत्तरक्षणं कायं करिष्यामि ॥ ४७ ॥ 


अन्वयः--श्रकर्षात्‌ बलमन्त्रिहीनमू तम्‌ रिपुम्‌ हृत्या, पुनः पौरात्रू ग्रमाघास्य 
बळारे: राज्यम्‌ इव वसुधाधिराज्यम्‌ समग्रम्‌ शत्रुराज्यम्‌ प्राप्तम्‌ । 

हत्वेति--प्रकर्षात्‌ = प्रॉरद्घोदयात्‌, ब्ल; = सेनाभिः, मन्त्रिमिन्न हीनम्रू, 
सैन्यशक्तिमन्त्रिमन्त्रणाशक्तिशून्यत्वाददुबेछमिति माव: । (पुस -- आयको 
राजा भविष्यती'ति सिद्धादेशथवणमात्रेणेव कारायामावद्धोकरण[द्वैश्थिम्‌ । मू 
असिद्धम्‌ ( पालकमिति शेषः) हत्वा = मद्द्वारा विनाइय, “हत्वा तं कुनुभ्रमहम्‌” 
इत्यनुपदमेवोक्तत्वा दित्याशयः । पुनः । पौरानु = तद्वधेन ष्याकुकपुरवासिनः, ` 
समारवास्य = अमयदानेन सान्त्वयित्त्वा, बलस्य = देश्यविश्वेषस्य, अरेः == शत्रो! 
( इन्द्रस्येत्यथे: ) सज्यमिव । वसुधायाम्‌ अधिराज्यम्‌ = अधिक्राज़्यम्‌ या्मिस्तत्‌ 
साहम्‌ समभ्रम्‌=समस्तम्‌, शत्रोः=पालकस्य, राज्यं प्राप्तम्‌ (आर्यक्ेणेति शेषः) ॥ 

अत्र ध्रोती उपमा । आयंकरेशे'त्यनुक्तत्वेञ्पि चक्तुरानन्दमरनत्वात्न दोषः | 
राच्यमित्यस्य द्विः पाठेऽपि उद्दशयंप्रतनिदूर्दव्यविषयत्वान्न कथितपदतादोषः । 
इन्द्रवच्त्रा वृत्तम्‌ ॥ ४८॥ ( 

.__ सरलाथंः--पैन्यशक्ति-मन्व्रशक्तिविरहित शत्रुं पालकं विनास्य स्वप्रकर्षत्‌! 
घुरवासिनः समाश्वस्तात विधाय समस्तमूमण्डल राज्यं प्राप्तवानस्मि यथा इन्द्रः 
शन्नुहस्तगत राज्यं पुनरासादितवान्‌ ॥ ४८ ॥ | १ 

ग्रत इति--तेन चारदोन । जनपदानाम्‌ = तद्वासिनाम्‌ । समवायः्=गणः 
“समवायश्चयो गण? इत्यमरः । धारम्मः्=राज्यारम्मः। सफल:-सद्य एवेष्टजनप्राण 


सिद्धो क्रे आदेशानुसार, भाग्य के उत्कषे से, सेना एवं मन्त्रियों छे रहित 
उस शत्रु पालक फो मार कर तथा पुरवासियों को धये धारण फरा कर, इन्द्र 
के राज्य के समान, संसार का श्रेष्ठ राज्य शत्रु पालक का सम्पूर्ण राज्य आय्यंक . 
ने प्राप्त कर लिय 1 


रिया ॥ ४८॥ (कु गी हि न 
८८० ह्वा ॥ 11 " और, देखकर सकर | अच्छा च्छा आये चस्दितत की यहाँ दाना ` Ss 
1 र्दत चाहिए 


बळ * मृच्छकटिकम्‌ | 
बाय: । अपिं नामायमारम्मः. क्षितिपतेरायंकस्यायचारुदत्तस्य जीवितेन 
सफलः स्यात्‌ ? । ( त्वरिववरमुपसत्य ) अपयात जाल्माः ! । ( हटवा, 
खहर्षम्‌ ) अपि ध्रियते चारुदत्तः सह वसन्तसेनया ?। संपूर्णाः खल्वस्म- 
., त्स्बामिनो मनोरथाः । 

दिष्टया भो व्यसनमहाणंवादपारा- 

_ दुत्तीणं गुणधृतया सुशीलवत्या । 
नावेव प्रियतमया चिरास्तिरीक्षे 
ज्योत्स्ताढय शशिनमिवोपरागमुक्तम्‌ ॥ ४९॥ 


रक्षणेन सायकः स्थादत्यन्वयः । जाल्माः = असमीक्ष्यकारिणः, अपयात = अप- . 
रत । ध्रियते = प्राणेरिति सेषः ( जीवतीति भावः ) अस्मत्स्वामिनः = आयेकरय 
अवोरयाः = चारुदत्तस्य प्राणरक्षणसत्कारकरणादयोऽमिळ\षाः, सम्पूर्णा३ = 
सफला: ( तस्य थीवितत्वादिति शेषः ) 1 

अन्वृयः-मोःः। गुणधूतया सुञ्ीलवत्या, नावा इव प्रियतमया दिष्टया अपार ठु 
'व्यसनमहाणंवात उत्तीणंम्‌ उपरागमुक्तम्‌ ज्योत्स्नाढथम्‌ शशिनम्‌ इव निरीक्षे । 

दिष्ट्यति-मोः अनुयायिनः !, गुणाः=ल्पलावप्यौदार्यादयः, धृताः यया सा ॥ 
घाहितारन्णदेराक्कतिगणत्वात्‌ 'वाहिताऽनन्यादिषु' इति निष्ठान्तस्य परनिपातः 0. 
थन्यत्र गुणेन=रस्मिना घृता, तया । सुशीळवत्या=धुन्दरस्वसायया (अन्यत्र मनो- 
हरया) नावा-नोकया, इव, प्रियतमयान्वसन्तसेनया ( द्वारा ) दिश्या=प्रारव्धेन 
अपारात्‌ = बनुळङ्खनीयात्‌, व्यसनम्‌ = विपत्तिः महाणंव इव तस्मात्‌ उत्तीणंम्‌, 
धत एव उपरागात्‌-प्रहणात्‌ मुक्तम्‌, ज्योत्स्नाढ्यम्‌-चन्द्रिकोज्ज्षलम्‌, यशिनम्‌= 
'चन््रम्‌ इव ( चारुदत्तम्‌ ) चिरात्‌ = बहोः काळात्परम्‌, निरीक्षे = पश्याभि ९ 
खन्न नावेवेति पूर्णोपमा, व्य्नमहाणंवादिति छुपोपमा, शशिनमिवेति श्रौती 
क्योकि यहाँ जनसमूह एकत्रित है । भूपति आय्यंक का यह राज्य-प्रारस्म आयं | 
'याइ्दत्त की जोवन-रक्षा से सफळ हो जाय । ( शीघ्र पहुंचकर) घातको ! हटो + 
( देखकर हषंपूवंक ) क्या वसन्तसेना क्षे सहित आये चारुदत्त जीवित हैं? 
हारे स्वामी -बाय्यंक के मनोरथ अच्छो तरह से पूणं हो गये । 
ग माऱ्यवया, गुण से आवद्ध, नौका के समान सुद्योला प्रियतमा वसन्तसेना . 

„ बिषत्तिक्षम अपार महासागर से चारुदत्त को पार कर दिया । तएव राहु. 


क्षि | ु 
त ग्रहण से मुक्त er है, समान जिया युक्त, बारद को बहूत,.. 
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तत्कृतमह्वापातकः कथमिवैनमुपसर्पामि ? 1. ( अवमा ) ख़वत्राजवं 
शोभते । ( प्रकाशमुपसृत्य बद्धाञ्जछिः ) आयंचारुदत्त ! 
उ को भवान्‌ ? 


श — 
येन ते भवनं भित्वा न्यासापहरणं कृतम्‌। प ( 
सोऽहं कृतमहापापस्त्वामेव शरणं गतः || ५०॥ . 
उपमा, संसृष्टिशासाम्‌ । चारुदततजीवनरूपवाञ्छितलाभात्‌ आनन्दो नाम उपहार- 
सन्धेरङ्गम्‌ --'आनन्दो वाञ्छितागमः' इति लक्षणात्‌ । प्रहर्षिणी वृत्तम्‌ ॥ ४९ ॥ 
सरलाथं:-- हर्षेत्यानमिदं यत्‌--अद्य नारीजनसुळमगुणशालिन्या सुशीलिन्या 
प्रियतमया वसन्तसेनया अपारविपत्पारावारे निमग्नमना उदारमना आयंचारत्त" / 
स्तस्माद्‌ बहिनिष्कासितस्तथा विमाति यथा कञ्चन समुद्राद्‌ गुण (रज्जु) युक्तया 
नौकया उद्ध्रियमाणः, अपि च यथा राहुपरागान्पुक्तचन्द्रिकायुक्तञचन्द्र इति बढ्नु. 
कालानन्तरं मानसं फलितभ्‌ ॥ ४९ ॥ 
तदिति--ङतं महापातफम्‌=स्तेयरूपं येन सः ( चारुदत्तगुहे न्यासीमूतवख- 
न्तसेनालंक्षारहरणादिति माव: ) । तदुक्तम्‌ मनुना 'ब्रह्महत्या सुरापानं स्तेयं गुव 
` ,ङ्गनागमः। महान्ति पातकान्याहुः संसर्गश्चापि तेःसहे'ति । तस्यैव गृहे चोयं फुत्या 
तस्येव समीपे गमने लज्जा 'मवत्येवेति मनस्यादायाह-_'कथमिवैन मुपसर्पामी'ति ॥ 
ऋजोर्भावः, आजंवम्‌ = सारल्यम्‌ । ५ 
येनेति--येन ( मया ) ते > तव, भवनम्‌ = गृहम्‌ मित्वा भवनमित्ति ।यदाय 
९ सन्धये इति शेषः ) न्यासापहरणम्‌ ( निक्षेपीभूतवसन्तसेनाभूषगापहरणभ्‌ः) 
कृतम्‌, कृतमहापापः ( स्वणेहरणादिति शेषः, स्वणंहरणेऽपि महापातकं स्मृती - 
दष्टथ्यम्‌,) सः अहम्‌ ( शविलकनामा ) त्वाम्‌ ( साघुशीलम्‌ ) एव ( न त्वन्य ) 
शरणम्‌ ( रक्षितारम्‌ ) गतः ( अपराषक्षमाथं प्राप्त: ) ॥ ५० ॥ 
सरलाथः--येन पुरा तव गृहृभिति विदायं न्यातीृतवसन्तसेनाभरणमचह्वखं 
स एवाहं महापापी शविळकस्त्वामेव रक्षितार प्राप्त: । मदपराघं तं क्षमस्व ॥५०॥ : 
अतः महापाप करने वाळा ( चारुदत्त के घर से वधन्तसेना की घरोहर 
चुराने के कारण ) मैं कैसे इनके पास चलू ? अथवा, यी ही सर्वत्र सुशो- 
'मित होती है । ( सामने आकर हाथ जोडकर ) आयें चारुदत्त ! 
चारुदत्त--आप कोन हैं ? 


लोका संघ फोडरुर धरोहर का अपहरण एकया 
प्यार | आहे प शरण में बी” गया ५० 0 
00 गहा 


५८९ ` मृंच्छकटिकभ्‌ 
चार--सखे ! मैवम्‌। त्वया असौ प्रणय: कृतः । ( इति फण्ठे गृह्हाति) 
शवि-अस्यच्च । 
आरकेणार्यंवृत्तेन कुलं मानञ्च रक्षता । 
पशुवद्यज्ञवाटस्थो दुरात्मा पालको हतः॥ ५१ ॥ 
चारुकिस्‌ ?। 
शवि-- 
त्वद्यानं यः समारुह्य गतस्त्वां शरणं पुरा। 
वारु इति--एवम्‌=स्तेयेन हेतुनाऽऽत्मनोऽवमानना मा-नहि, कतेव्येति शेषः 
तत्र हेतुमाह-असो-चोरी, प्रणय:-सनेहः, कृतः । स्वयं कृत्वा$प्यपकारं स्वयं तन्नि 
बेदनेन तत्पापमपाकृतंजायते इति त्वमपि तथानुदिषठन्ननपराद्धो मवसीतिनिष्कषः ॥ 
अन्वयः आयं वृत्तेन आयंकेण कुलम्‌, मानम्‌ च रक्षता, यज्ञवाटस्यः दुरात्मा, 
पालः पशुवत्‌ हतः । 
आयंकेणेति-आयंम्‌ = पवित्रम्‌, वृत्तम्‌ =र्चारन्रभ्‌ यस्य स॥ तेन, अत एव 
यायेकेण=अन्वथंत्ञाम्ना प्रसिद्ध न, कुलम्‌-स्ववंशम्‌, मानम्‌ = आत्मगौरवस्‌ च 


रकता ( पाळकस्येतदुमयमपि नष्टप्रायमासीदिति प्रतीयते ) यज्ञस्य वाटः मागः, ` 


तत्रस्थः ( यज्ञ्ञालायां स्थित इति यावत्‌) दुरात्मा-दुवुंद्धिः पालकः पशुवत्‌ हत? 
( मयेति शेषः ) तदुक्तम्‌ हित्वा ठं कुनुपमह' मित्यनुपद्रमेव । अत्र “पशुवत्‌? इति 
तिन तुल्यं क्रिया चेद्वति' रित्यनेन साधुः, अतः आधीं उपमा 'तुल्यार्थी यत्र या 
घति॥' इति दपंणोक्ते ॥ ५१॥ 
सरलाथं:-आम्रोचितकमंकारिणा कुलं मानं च रक्षता आर्यकेण गोपालदारफेण 
यश्षस्थळस्थितः दुराचारी पालको नाम भूपः पशुवद्‌ मारितः ॥ ५१ ॥ 
तबदिति--यः (आयंक:) त्वद्यानम्‌ ( तब यानम्‌--वसन्तसेनायं योजितं प्रव 
हणम्‌ ) आरुह्य ( प्रबहणवाहकादपि गुप्तमारुह्य ) पुरा ( इतः फालात्पूबंम्‌) त्वाम्‌ 
चारुदत्त--सखे ! ऐसा मत कहो । तुमने तो यह प्रणय किया था ॥ 
( गळे लगाता है ) 
शविलक-और भी-- 
साघु चरित्रवाले आय्यंक ने, कुल और मान की रक्षा करते हुए यज्ञः 
झाळा में स्थित दुष्ट पालक को पशु के समान मार डाला ॥५१॥ 
0 जतका Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


1 छुछ दिन पहले, आपकी गाड़ी पर चढ़कर जो आपकी शरण में 


जा 
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पशुवद्वितते यज्ञे हतस्तेनाद्य पालकः ॥५२॥ | 

चारु-हाविलक ! योऽसौ पालकेन घोषादानीय निष्कारणं कूटा- 
गारे बद्ध आयंकनामा त्वया मोचितः ? 

शवि--यथाह तत्रभवान्‌ । 

चारु--प्रियं नः प्रियम्‌ । 

शवि-प्रतिष्ठितमात्रेग तव सुहृदा आर्यकेण उज्जयिस्यां वेणातटे. 
कुशावत्यां राज्यमतिसृष्टस्‌ । तत्‌ प्रतिमान्यतां प्रथमः सुहृत्प्रणयः 
(परिवृत्य ) अरे रे ! आनीयतामयं पापी राष्ट्रियशठः । 
( वधन्तसेनाबुद्धधा प्रवहणे दत्तदृष्टि भवन्तम्‌ ) शरणम्‌ ( राजवन्दी आयेकोःहं 
गोपालदारऽः श्ृद्धुलां मित्वा शून्य मित्येततरवहृणमारुह्म प्रचछन्नमावेन गन्तुः 
कामः शरणत्वेन मृवन्तमाश्रये' इत्युक्त्वा रक्षम्‌ ) गतः ( प्राप्तः) । अद्य तेन 
( आर्यकेण ) यज्ञे कमणि वितते ( पूयंमाणे ) र सति ) पालक: पशुवत्‌ ( यंज्ञीं- 
यपशुतुल्यः ) हतः ( मद्द्वारा विनाशित: ) ॥५२॥ 

सरलाथं:--पुरा काले यस्ते गोयानमधिरुह्य वा रक्षितार समुपागतः, तेनै- 
वाद्य यज्ञे पशुतुल्यो नृरः पालकाह्यो विनाशितः ॥५२॥ 

चारु इति--घोषात्‌ = आभीरपठ्डीतः, कूटागारे = कारागारे । 

ˆ दावि इति-तत्रमवाभु = पूज्यः । यथाह =यथोक्तवानु तत्सत्यमेवेत्यर्थः। . 

भूतसामीप्ये वतमाना क्रिया । ँ 

दावि इति--प्रतिष्ठितमात्रेण = उज्जयिनी राज्यासहासने,स्थितमात्रेग वेणाया! 
=तन्नाम्न्या नद्याः, तटे (वर्तमानायाम्‌) कुयावल्यासूऱतन्नाम्ना प्रसिद्धायाम्‌ नगर्याम्‌ । 
राज्यम्‌ । कुशावतीप्रान्तीयराज्यम्‌ इति मिलितोऽथंः। अतिसृष्टम्‌ = दानीयविप्र- 
स्वेन मवते दत्तम्‌ । “विलम्मस्त्वतिसजनमि'त्यमर: । तत्‌ = तस्मःत्‌, सुहृदः > 
आर्यकस्य, प्रणयः=दानस्वीकारप्रार्थना, प्रतिमान्यताम्‌=स्वोक्रियताम्‌ । राष्ट्रियः 


RR, TTT 
गया था उस आयंक के द्वारा विस्तृत यज्ञ में पशु के समान आज पालक मारा 


यया ॥५२॥ 
चारुदत्त--शविलक ! जिसको पालक ने घर से निकाळ कर बिना कारण 


कारागार में बांधा या और जिसको आपने रक्षा की थो, वही आयक ? 
शाविलक- हाँ, जैसा आप कह रहे हैं । 
cc a नयर a । प्र, समाचार है 3y छा मित्र 3 6 ने 0 | दणी ७ नदी ० के 
००० ४ ली ते राज्य पाए ही पिन बि मै देवी छ 
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नेपथ्ये--यथाज्ञापपति शविलक: ! 

शवि--आयं ! नस्वयमायंको राजा, विज्ञापयति; इदं मया युष्मद्‌- 
गुणोपाजितं राज्यम्‌; तदुपयुज्यतास्‌ । 

चारु--अस्मदगुणोपाजितं राज्यम्‌ । 

नेपथ्ये--अरे रे राष्ट्रियश्यालक ! एह्येहि स्वस्याविनयस्य फलमनुभव। 

( ततः प्रविशति पुरुषैर घिष्ठितः पदचाद्बाहबद्ध: शकारः ) 

शठः  राजष्यालो घूत्त: । इति तत्रस्थान्‌ अनुचरान्‌ आज्ञापयतीति बोध्यम्‌ । 
चारुदत्ताय राज्यदानात्‌ भाषणं नाम उपसंहारसन्धेरङ्गस्‌ 'सामदानादि भाषणम्‌ 
इति दपंणोक्तेः 

झवि इति--युष्माकम्‌-तव चारुदत्तस्येत्यथं, पूञ्यत्वाद्बहुवचनम्‌ । गुणेन= 
कृपया, उपाजितम्‌ । तथाहि--त्वत्प्रवहणमारुह्म गुप्तमावेन त्वद्गृहमुपस्थितस्य 
मम चेत्वया प्राणरक्षा कृता न स्यात्तदा' कथमिदानीं राज्यावास्तिमंवेदिति मयि 
सवद्येव मद्राज्यावा्ती कारणमित्याशयः। तत्‌=तस्मात्कारणात्‌, उपयुज्यताम्‌= 
तस्योपभोगः क्रियताम्‌ । ( वेणातटे दीयमानं कुशावतीराज्यमिति शेष: ) । 

चारु इति--फाववा कथयति अस्मदि'त्यादि। अर्थात्‌ नास्मद्गुणोपाजि- 
तम्‌ । आयंकेणंबोपाजितमेतदायंके णेवापयुज्यतामपीतिं निष्कर्ष: | 

नेपथ्ये इति---अविनयस्य--चारुदत्तस्योपरि असत्यहत्यारोपरूपस्य घाष्टयंस्य । 

तत इति--पुरुषे: = शविलकानुःरैः, अधिषितः = घृतः । 


पर स्थित कुशावती नगरी का राज्य आपको दिया है। इसलिए भित्र 
प्रथम प्रणय को स्त्रीकार कीजिए । ( घूमकर ) अरे राजा के साले घूत्तं शकार 
को इधर छाओ। | 
नेपथ्य मे--जैसो शविलक की आज्ञा । 
शविलक--आयं ! यह आर्यक राजा सूचित करता है-'यह राज्य मैंने ' 
आपके गुण से प्राप्त किया है ( आपकी गाडी से मैं बचाया गया था) बता 
आप इसका उपभोग कीजिए। | 
चारुदत्त--मेरे गुणों से उपाजित रजु 
नेपथ्य में-अरे ! राजा क्षे सके शकार | आभो, आंओ अपनी दुष्टता 
का फल भोगो । 


( जिसकी मुजायें पीछे बंधो डई है वह शकार शिक के अनुच क्षे 
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शकारः हीमादिके ( हन्त ! ) 
एब्बं दुलमदिक्कन्ते उद्दामे विअ गइहे । 
आणीदे कलु हगे बद्ध हुड़े अण्णे व्व दुक्कले ॥ ५३ ॥ 
( एवं दुरमतिक्रान्तः उद्दाम इन गहमः । 
आनीतः खल्वहं बद्धः कुक्कुरोडन्य इव दुष्करः ॥ ५३ ॥ ) 
( दिश्योऽबलोक्य ) शमन्तदो उवट्टिदे एशे लट्रिअबस्धे। ता क॑ दाणि 
¬ अशलणे शलणं वजामि? .( बिचिन्त्य ) भोदु, तं ज्जेव अव्भुववण्ण- 
शलण-वच्छल गच्छामि । `( इत्युपसृत्य ) अज्जचालुदत्त ! पहित्ताबाहि i 
( इति पादयोः पतति ) ( समन्तत उपस्थित एष राष्ट्रियबन्धः तत्‌ कामदाः” 
मशरण; शरणं ब्रजामि? । भवतु, तमेव अम्एुपपन्तशरणवत्सलं गच्छामि । 
आय चारुदत्त! परित्रायस्व परित्रायस्व ) 
अन्वयः-उद्दामः गदभः, इव एवम्‌ दूरम्‌ अतिक्रान्तः दुष्करः अन्यः कुक्कुर 
इव, बद्धः अहम्‌ खलु आनीतः । 
एवमिति--उम्मुक्तं दाम बन्धनं यस्य सः । तादृशः गर्भ इव, एवम्‌ = अनेन 
प्रकारेण, दूरमू=निवासदेशाद्‌ दूरम्‌, अतिक्रान्तः = अतीतः | तथा दुष्कर: = क्रूरः, 
अन्य: कुक्कुर इव बद्धः अहम्‌ खलु, आनीतः--बध्यस्थानम्‌ इति दोष: ॥ ५३ ॥ 
सरलाथं-बन्धनान्युच्छिद्य यद्यपि दूरं पछायितस्तथापि निरगंछो गदंम इव 
~~ अहमत्रानीवो5स्मि, अपिच. दुष्टकायंकर्ता कुक्कुर इव बद्धोऽस्मि कि करोमि ? कव 
गच्छामि सवंथा निःसहायो जातः ॥ ५३॥ 
दिश्च इति-राष्ट्रियस्यरराजद्यालस्य “राजश्यालस्तु राष्ट्रियः’ इत्यमरः । बर्ष. 
बन्धादेशः। समन्ततः=सवंतः, उपस्थितः । अश्वरणध्=रक्षकशूत्यः 'शरणं गृहरक्षि- 
न्रोर' इत्यमरः । अम्युपपन्नानाम्‌ =शरणागतानःस्‌, झरणम्‌-रक्षक:, वत्सलः= परनू- 
रागवान्‌ । तम्‌. ताहरःई4 चारुदत्तम्‌ ) गच्छामि । 
शकार--हाय | 2 
भय से अति दूर गए हुए उच्छुङ्खल गधे के समान एवं दुष्कमंकारी अन्य 
कुत्ते के समान मैं बाँध कर यहाँ लाया गया हे ॥ ५३ ॥ 
` ( दिशाओं की ओर देखकर ) चारों तरफ से यही आवाज आ रही है कि 
राजा छे साळे को बाँधो । तो असहाय मैं किसकी शरण में जाऊ? ( सोचकर ) 
अच्छा, विपत्तिशीलों के रक्षक, उन्हीं ( चारुदत्त ) की ही शरण में जाता हूँ 
(करै ] यि साईत! रक्षा करराव रौ"॥£ करणो अर बिर) जाता दै) 
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नेपथ्ये--अज्जचालुदत्त ! मुञ्च मुञ्च, वावादेम्ह एदं । (आयंचारुदत्त । 
मुच, मुच, व्यापादयाम एतम्‌ ) 
शकार--( चारुदत्त प्रति.) भो अशलणशलणे ! पलित्ताआहि ! ( मो 
अद्वरणद्यरण ! परित्रायस्व ) ८ 
चारु -( सानुकम्पम्‌ ) अहह ! अभयमभयं शरणागतस्य । 
शवि--( सावेगम्‌ ) आः, अपनीयतामयं चारुदत्तपाइर्वात्‌ । ( चारुदत्त 
प्रति ) अनु | उच्यतां किमस्य पापस्यानुष्ठीयतामिति । ; 
आकर्षन्तु सुबध्येनं ? शवमिः संक्षाद्यतामथ ? | 
शूले वा तिष्ठतामेषः पाटयतां क्रकचेन वा ? ॥ ४५ ॥ 
चारु इति --अहद ।=अद्भरुते खेखे च 'अहुहत्यद्मुत खेद! इत्यमरः । मगवतो- 
छीळामवळोकयाद्भ्रुतं शरण।गतत्यागे खेदक्चात्र बोध्यः मयस्थामाबोऽमयम्‌ । 
|अव्ययमि'त्यादिनाऽमा वार्थेऽव्ययो भावः । 
श्वि इति--अपनीयताम्‌ = दृरोक्रियताम्‌, ( अन्यथा चारुदत्त इममनुकम्पया 
मोक्षमिष्यतीत्याशयः । 
अन्वयः-एनम्‌ सुबध्य आकर्षन्तु, अथ श्वभिः संखाद्यताम्‌, वा एषः शूके तिष्ठः 
ताम्‌, वा क्रकचेन पाट्यताम्‌ । र 
आकंषंस्त्विति_( चाण्डाला इति शेष: ) एनम्‌ = चकारम्‌, सुबद्धय--रज्ज्वा 


बद्घ्वा, ाकषंन्तु ( येन प्रखरप.घाणपट्टपरिघपंणेन शरीरा"यस्य छिन्नमिन्नानि "४ 


मवन्तु । अथ-अनन्तरम्‌ श्वमि:--कुक्कुर: संखाद्यताम्‌ । कर्मणि लकारः। वा = 
अवा एषा = शकारः शूले तिष्ठताम्‌? । वा-अथवा, क्रकचेन=करपत्रेण ( आरा ) 
पाट्यताम्‌ =विदायंताम्‌ । 'अस्य कि क्रियताम्‌? इति भवता निर्णीयताम्‌' इति 
भावर? । अत्र कतंव्यविषयाणामुपन्या साद्‌ ग्रथनं नाम उपसंहारसन्धेरङ्गम्‌ 'उपन्या- 
सस्तु कार्याणां ग्रथनम्‌ इति लक्षणात्‌ ॥ ५४ ॥ 
_ ` नेपथ्य में-आय वारदत्त! छोड़ो छोड़ो । इसे इन कोत मासे झा जज छोड़ो छोड़ो । इसे हम लोग मारते हैं । . 
शकार--( चारदत्त के प्रति ) हे असहायों के रक्षक ! मेरी रक्षा करो | 
चारुदत्त-( दयापूर्ण होकर ) आह! शरण में आए हुए का भय दूर हो ॥ 
शविलक--( वेग से ) अरे ! इसे चारुदत्त के पास से दूर हटाओ । 
( चारुदत्त के प्रति ) कहिए, इस पापी को क्या सजा दें? 


लीचा तरह बांध कर (बचा जाय दै, या, कुत्ते से मकी देह, कर कारें) 


htha Ti च्छ 
र चढवा द? अथवा आरा से इसे विरवा दें !॥ ५४॥ 


र 


ना 
। 


का 
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चारु--किमहं यद्‌ ब्रवीमि तत्‌ क्रियते ? । 

शवि--कोःत्र सन्देहः ? । 

शकारः-भट्टालआ ! चालुदत्त ! शलणागदेम्हि, ता पलित्तागाहि 

1 4 3 

पछित्ताआहि। ज तुए शलिशं, तं कलेहि। पुणो ण ईदिशं कलिइशं |. 
( भट्टारक ! चारुदत्त ! शरणागतीऽस्मि, तत्‌ परित्रायस्व परित्रायस्व । यत्तक 
सहरास्‌, तत्‌ कुरु, पुननं ईदृशं करिष्प्रामि ) 

नेपथ्ये पौरा:--वावादेध, कि णिमित्तं पादकी जीवावींअदि ? 0 
( घ्यापादयत, कि निमित्त पातकी जीग्यते ? ) 

बसन्त--( वध्यमालां चारुदत्तत्य कण्ठादपनीय शकारस्योपरि क्षिपति ) 

शकार:--गव्भदाशीधीए ! पशीद -----.-.>दाशीधीए ! पशीद पशीद, ण उण. मालइ, ता 

सरलाथं:-हे अयं चारुदत्त | अस्य समधिकपापन: सकारस्य विषमे दण्डदाने 
कि वक्तव्यम्‌ दृढरज्जुभिवंद्ध्वा सैनिकाः कपनत्वेनम्‌, वानो भक्षयन्तु वा णूला- 
रोपणं, क्रक्चेन पाटनं वाऽस्य समुचित कथमपि भविष्यति नान्यो दण्डः ॥५४॥ 

चारु इति--युष्मामिः तत्‌ क्रियते? इति पृच्छति । यदि क्रियतां तहि. 
कथयिष्ये नान्यथा । 

हे मट्टारक ! = हे देव |! अयमेव घकारः 'अले चाळुदत्ता |' इति सम्म्रोध्य' 
पुनस्तमेव कतिक्षणानन्तरम्‌ “भट्टालआ इति सम्बोधयतात्यहो “चक्रारपङ्क्ति- 
रिव गच्छति भाग्यपङ्क्ति'रिति सत्यमाह कश्चित्‌ । 

नेपथ्ये इति--जीष्यते = जीवितः अस्तीत्यरथः ॥ अत्र परिमाषणं नाम उप- 
संहारसन्धेरङ्गम्‌ “वदन्ति परिमाषणम्‌ । परिवादकृतं वाक्यम्‌’ इति लक्षणात्‌ । 

सकार इति--गमंदासीपुत्रि ! आजन्मसेवावृत्तिकायाः पुत्रि!। अधुनापि ` 


गालिदानं न त्यजतीत्यहो शकारस्याज्ञानविजुम्मितम्‌ । 


चारुदत्त-क्या जो मैं कहेगा बहो किया जायगा ? 
शाविलक--इसमें क्या सन्देह? र 
._ शंकार--स्वामी | चारुदत्त !! शरण में आ गया हूं, मेरी रक्षा करो, मेरी 
रक्षा फरो । अपने योग्य काये कीजिए । मैं पुनः ऐसा दुष्काय न करूँगा ? 
नेपथ्य में -इसे मार डालो । यह पापी किसलछिए जीवित रहेगा ? 
वसन्तसेना--( चारुदत्त के कण्ठ से वध समय की माला निकाल कर 
छकार के ऊपर फेक देती है ) 


| CCO. 'अक्कारनतरे जनम, परे. ही, हामी.की पुत्री असूच हो, प्रसन्न हो। kos 


कमी नहीं माङँगा । बता रक्षा करो । 
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पलित्ताआहि । ( गभंदासीपुत्रि ! प्रसीद प्रतीद, न पुनर्मारयिष्यामि, तत्‌ 
परित्रायस्त्र ) 

शवि--अरे रे | अपनयत । आयंचारुदत्त ! आज्ञाप्यताम-किमस्य 
पापस्यानुष्ठीयताम्‌ । 

चारु--किमहं यद्‌ ब्रवीमि तत्‌ क्रियते ? 

शवि-कोःत्र सन्देहः । उड: 

चारु--सत्यम्‌ ?। J 

शवि-सत्यम्‌ । 

चारु-य्चेवम्‌ ; शीघ्रमयम्‌-- 

शवि--कि हन्यताम्‌ ?। 

चारु--नहि नहि। मुच्यताम्‌ । 

शवि--किमर्थम्‌ ? । ` 

चारु-शत्रु: कृतापराधः शरणमुपेत्य पादयोः पतितः शस्त्रेण न 
-हन्तच्यः । 


शरणागतः न हन्तव्यः तथाहि योगी याज्ञवल्क्य शरणागतबालस्त्रीहिसकाच 
संवसेन्न तु । चीणंत्रतानपि सदा कृतध्तसहितानिमान्‌’ इति । = 


शविलक-अरे ! हटाओ । आये चारुदत्त ! आज्ञा कीजिए--इस पापो 
. के साथ केसा व्यवहार करना चाहिए । के 
चारुदत्त-श्या जो मैं कहूंगा, वहो किया जायगा ? 
दाविलक--इसमें क्या सन्देह । 
चारुदत्त-सच ? 
शविलक--सच । 
चारुदत्त--जब ऐसी बात है, तो इसे शोप्न-- 
शविलक मार डालना चाहिए ! ड्‌ 
चारुदत्त--नहीं-नहीं, छोड़ दीजिए । | 
शविलक--किसलिए ? 
चारुदत्त--अपराधी|शत्र, यदि शरण में आकर चरणों गि है. तो 
उसे हस्श्रंग्सेंस्मंहीं जाली चाहिएँप Digitized By Siddhanta eGangotri Gyadan 
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शवि--एवम्‌ । तहि इवभिः खाद्यताम्‌ । 

चारु--नहि उपकारहंतस्तु कर्त्तव्यः । 

शर्गि--अहो ! आइचयंम. | कि करोमि, वदत्वाय: । 

चारु-तम्मुच्यताम्‌ । 

शर्वि--मुक्तो भवतु.। - 

शकारः--हीमादिके ! पच्चुज्जी विदम्हि । ( इति पुरुष: सह निष्कान्तः) 
( हन्त ! प्रत्युज्जीवितो$स्मि ) 


( नेपथ्ये कलकल: ) 

पुनर्नेपथ्ये--एसा अज्जाचारुदत्तस्स- बहुआ अज्जा धूदा एदे वसणा, 
झले विलग्गन्तं दारमं आक्खिवन्ती वाप्फभरिद-णमर्णोह्‌ जणेहि णिवा- 
रिज्जमाणा पज्जलिदे पावए पविसदि । ( एषा आयं चारदत्तत्य बधूरार्या घुता 
पदे वसनाचले विछगन्तं दारकामाक्षिपन्ती वाष्पमरित-नयनैजनैनिवायंमाणा 
प्रज्वलिते पावके प्रवशति ) ; 

सवि इति--एवम्‌-यदि = अर्थात्‌ शस्त्रेण हुननमनुचितं यदि त्वि इवभिः 
खांद्यताम्‌ = खादित्वा व्यापाद्यताम्‌ । 

चारु इति--उपकारेण हतः कार्यः । कृतापकारोऽयमुपकृतर्चेन्मया स्यात्तहिः 
स्वयमेव र्लानिमापद्य मृतप्रायो भविष्यतीति भावः । 

पुनरपि-विळगन्तम्‌ = संसक्तीसवन्तम्‌ । दारकम्‌ = रोहसेननामानमात्म- 
जम्‌, आक्षिपन्ती=सं गाक्निवारयन्ती ।' वाष्पेः = अश्रुसछिले॥ भरितानि = पुर्णी- 
कृतानि नयनानि येषां तैः । 


इंविलक--ऐसी बात दै । तब क्या इसे कुत्ते से खिलवा द? 
चारुदत्त--तहीं । उपकार के द्वारा इसे क्षीण बना दो। 
शार्विलक--अरे आशय दै । आयं ! कहिए क्या करू ? 
` चारुदत्त--उसे छोड़ दीजिए । 
—छोइ़ दिया जाय। 
vs | पुनर्जीवित हो यया । ( अनुचरों के साथ निकळ गया ) 
में--कोछाइरू । 


०००पुक ध च यासक ऽवधु'०्य>यधूशाऽं ठादअद०आर 
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शर्वि--(.आकण्यं नेपथ्याभिमुखमषलोक्य ) कथं चस्दनकः ?। चन्द- 
नक ! किमेतत्‌ ? । 

चन्दनक:--( प्रविश्य ) कि ण पेक्खदि अञ्जो ? महाराअप्पासादं 
दविखणेण महन्तो कणसंमद्दो वट्ुदि । ( एसा इत्यादि पुनः पठति ) कधिदं 
अ मए तीए, जघा--अज्जे ! मा साहसं करेहि, जीवदि अज्जचाइदत्तो 
त्ति। परन्तु दुक्ख-वावुड्दाए को सुणेदि? को पत्तिआअदि। (कि 
प्रेक्षते आये: ? महाराजप्रासादं दक्षिणेन गहाव्‌ जनसम्मद्दी वत्तते । फथितच्च 
मया तस्ये यथा--'आर्ये ! मा साहसं कुरु, जीवति आयंवारुदत्त, इति परन्तु 
दुःखब्यापृततया कः शृणोति ? कः प्रत्ययते ? ) 


चारु--( सोद्वेगम्‌ ) हा प्रिये ! जीवत्यपि मयि किमेतत्‌ व्यवसितम्‌ । 
( उद्घ्वंमवलोक्य दीघं निश्वस्य घ } 


. महाराजप्रासादात्‌ अदूरे दक्षिणे इत्यथः । 'दक्षिणस्यामदुरे” इत्यर्थे दक्षिण- 
शब्दात्‌ 'एनबन्यतरस्यामदुरे' इत्येनप्‌ प्रत्ययः। तदन्तदक्षिणेनेति पदेन योगे 
'एनपा द्वितीया” इत्यनेन महाराजप्रासादमिति द्वितीया । तस्ये = घूताये। दुखे 
च्यापता-व्याकुळा तस्या भावस्तत्ता तया । चारुदत्तो जीवतीति, कः प्रत्ययते ?= 
कः विएवसिति ? नैव कोपीत्यथे: । अत्र पुंवाक्यं नामं उपसंहारसन्धेरङ्गम्‌ "पूवं 
वाकयं तु विज्ञेयम्‌ यथोक्तार्थोफ्दशनम्‌' इति लक्षणात्‌ । ल पति जुका + ३.5 कक 
अंचल पकड़ने वाले बाळक रोहसेन को दुर हटाती हुई, आँसू. से पूर्ण आँख 
वाळे मनुष्यों से रोकी जाती हुई जलदी आग में प्रवेश करती है। 

दाविलक--( सुनकर, नेपथ्य की ओर देखकर ) क्या चन्दनक ! चन्दनक | 
यहक्याहै? क पक क 

चमक ( आकर ) क्या आये नहीं देख़ते हैं? महाराज के महल के 
दक्षिण में महाजनसमुदाय उमड़ा है । ( यह ““इत्यःदि पुनः पढ़ता है) उससे 
मैंने कहा कि--'आरये ! अग्नि में प्रवेशरूप दुःसाहस मत करो, थाये चारुदत्त 
जीवित दै' । किन्तु दुःख से आकुल होने के कारण कोन सुनता है ! और कौन 
विशवास करता है। . | 


चारुदत्त--( उद्विग्न होकर ) हा प्रिये | मेरे जीवित रहने. पर भी तुझने 


तहा कर लिया। ( ऊपर देखकुर उप दी घे,विश्वास/छेकर९०) ०० Gyaan ९०७8 ५ 


= 
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- 
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न महीतलस्थितिसहानि भवच्चरितानि चारुचरिते ! यदपि । 
उचितं तथापि परलोकसुखं न पतित्रते ! तव विहाय पतिस्‌ ॥ ५५॥ 
ति ( इति मोहमुपगतः ) 
शवि--अहो ! प्रमाद: | 
त्वरया सर्पणं तत्र मोहमार्योऽत्र चागतः | 


अन्वयः-चारु चरिते ! यदपि भवञ्चरितानि महीतलस्थितिसहानि न तथापि 
EF ! पतिम्‌ विहाय तव परलोकसुंखम्‌ न उचितम्‌ । 
नेति--चारु-- सदाचारपुतत्वात्‌ विशुद्धम्‌ चरितमु-धीलम, यस्यास्तत्सम्बुद्धौ 
हे साधुस्वमावे |, यदपि=पद्यपि, मवत्याश्चरितानि = पतित्रवाचरणानि भही वले- 
'मृतले, स्थितिसहानि = निवासयोग्यानि, न सन्ति, स्वगंयोग्यान्येव भवन्ति तथापि 
पतिः = तत्सेवा, एव, व्रतम्‌ = उपवाससाष्यं कमे, यस्यास्तत्सम्बोधने, परति विहाय 
( विद्यमानायाः ) तव परलोके == सत्रे सुखम्‌ न उचितम्‌ । स्वर्गीयसुखमपि पततिः 
जताया एकाकिन्या न शोभने इत्याशय:। अत्र परलोकसुखमोगस्य अनौचित्यं 
अति 'पतित्रते'ति पदस्यार्थो हेतुरिति काव्यलिङ्गमलङ्कारः । तथा च यद्यप्यथे 
यदपि प्रयोगादवाचकत्वदोषः स च "चरितानि यद्यपि महाच्चरिते' इति पाठेन 
समाधेयः । प्रमिताक्षरावृत्तम्‌-'प्रमिताक्षरा सजससैः कथिता' इति लक्षणात्‌ ॥५५॥ 
सरलाथंः-हे सुन्दरचरित्रशालिनि पतित्रते | यद्यपि त्वच्चरितानि पृथ्वीतले 
निवासयोग्यानि नहि सन्ति, त्वाहशी नारी स्वगयोग्या तथापि पछि मां चारुदत्त 
विहाय एकाकिनी स्वगंसुखं भोषतुं नोचितम्‌ पतिब्रतायाः कृते ॥ ५५ ॥ 
दावि इति-प्रमाद.=मद्दाविपत्तिजन्या अनवधानता इत्यर्थः । “प्रमादोऽनवधा- 
„ नता? इत्यमरः । 
अन्वयः=तत्र त्वरयासपंणम्‌, मत्र च आये; मोहम्‌ आगतः, हा धिक्‌, सवंतो- 
"मुखम्‌ प्रयत्नवेफल्यम्‌ हस्यते । | 
'्वरयेति-तत्र-धूताया जी वितारिनप्रबेशस्थाने, त्वरया, शी छगामिफया सपणम्‌= 


हे विधुद्धचरिते प्रिये ! धृते ! यद्यपि तुम्हारा सती-व्यवहार इस पृथ्वी पर 
रहने योग्य नहीं है, स्वगं हो मे जाने योग्य है । फिर भी हे पतिब्रते ! पति 
को यहीं छोड़कर तुम्हें स्वगं में सुख अनुभव करना उचित नहीं है ॥ ५५ ॥ 
( मृच्छित हो जाता है) 
शर्विलक--हाय ! महाविपत्ति आ गई। 


००० ते है पर त्र सुत" ह (“भह व धूंता बेश असित वि 
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हा धिक्‌ प्रयत्नवैफल्यं हश्यते सवंतोमुखम्‌ ॥ ६६ ॥ 


वसन्त--समस्ससिदु अज्जो । तत्थ गदुअ जीवावेदु अज्जाँ । अण्णधा . 


अघीरत्तणेण अणत्खो सम्भावीअदि । . ( समाश्वसितु नाय! । तत्र गत्वा जीव- 
यतु. आर्याम्‌ । अन्यथा अघी रत्वेन अनर्थः सम्भाव्यते) ` 
चारु-(समाश्वस्य सहसोत्थाय) हा प्रिये ! क्वासि ? देहि मे प्रतिवचनस्‌ । 
चरद--इदो इदो अज्जो | ( इत इत आयंः ) 
( इति सर्वे परिक्रामन्ति ) 
( ततः प्रविशति यथानिहिश धूता चेलाचलमा कषत विदूषेणानुगम्यसानो 
रोहसेनो रदनिका 'च _रोहसेनोरदनिकाच) _ 


गमनम्‌, (आवश्यकम्‌ इति शेषः) अन्यथा धूंता किरं भस्मसाद्धविष्यतीदयःशयः । 


अत्र च आये: = चारुदत्तः, मोहम्‌-मुच्छाम्‌, आगतः-प्राप्त: । अत्राप्यवद्यं स्थात" 
व्यमेत्र, अन्यथा चारुदत्तोऽपि मृत। भविष्यतीति भावः । हा धिक्‌ सवंतोमुखम्‌ 
'प्रयत्तवैफल्यं दृष्यते युगपदेव घुताचारुदत्तयोमंरणप्रसङ्गसम्मवादिति भावः ॥५६॥ 

सरल्वार्थ:-आर्या धूता चारुदत्तपत्नी यत्र चितारोहुणं कर्तुमिभ्छति तत्र तन्रिषे- 
घां 'शीत्रतया तन्निकटे गमन कार्य किन्तु अत्र आयं्वारुदत्तोऽपि मोहं प्रासः । 
अतः हा धिक्‌ अनयोः प्राप्तसंकटे अद्यावधि इतस्य प्रयत्नस्ये संवंतो भावेन वेफल्मं 
हश्यते विधिवशात्‌ अतो यथाशक्ति रक्षणे पुनरपि यत्नः कर्तव्य; ॥ ५६॥ 

अधीरत्वेन=महाशयोकाकुलतया घैयंनाशेन । अनथं! = मृत्युख्पः । 

इतीति --परिक्रामन्ति = धूतायाः समीपे गन्तुं पादन्यासं कुवन्ति । 
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होकर मर जायगी । ) ओर यहाँ चारुदत्त मूच्छित हो गये हैं ( याद धूता फी 


मृत्यु हुई तो चारुदत्त भी मर जायेंगे ) हाय रे ! सब प्रकार का प्रयत्न निष्फळ . 


होते दोखता है ॥ 
वसन्तसेना--धैयं धारण करे। वहां बढकर धूता को जीवित 
. फीजिए । नहीं तो अधीर होकर मर जायगी । ८ 
चारुदत्त--( धैये धारण कर, सहसा उठकर ) हा प्रिये! कहाँ हो? 
मेरे वचनो का उत्तर दो । 
चन्दनक--इघर-इधर आइये कायं । 
व ( सभी चलते हैं ) 


( इसके बाद यथानिदिष्ट घृता, वस्त्र खींचता हुआ रोहसेन, विदूषक तषा _ 


पदनि क प्रवेशः) Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


